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संत्थापक--श्रीमत्परमहंस .परित्राजकांचाये त्रह्मनिष्ठ लाकसंप्रही गीताव्यास 
श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्रो विद्यानन्दजी महाराज. 


सर्वधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वा सरवेपापेभ्या मे।क्षयिष्यामि मा शुचः, 


वषे १७ } जनवरी, फरवरी १३५२. काशी. { अङ्क १-२ 


° 


| नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। | 

देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌॥ ` | 
हरि विधि-वसिष्ठ-शक्ति-पराशर-व्यास-शुकदेवान्‌ । 11 
वेशम्पायनमुंगश्रवसं च चुमः पुराणणुरुमुख्यांन्‌ ॥ १" 
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निवेदन 
'सबिदानरद . परमात्मदेव. के अंसीम “अलुप्रंह खे. गीताधमंपाठकों ` के. कर- 
कमलों में यह महाभारत का द्वितीय वार्षिक विरोषाङ्क समर्पित किया जा रहा है । 
भारतीय वाङमय में “महाभारत? का विस्तार वेद्‌, घर्मशा्न, पुराण सब से बहुत 
अधिक बढ़ा हे। इस के आदिपवे, बनपषे, शास्तिपवे जैसे भाग एक एक महा- 
पुराण के लग भग दो जाते हैं । अपने यहाँ घमंग्रन्थों की प्रामाणिकता के विषय 
में वेदों के समान ही महाभारत का संमान हे, इसी छिये यह पद्म वेद माना 
जाता हे। मन्त्रों के समान महाभारत के श्छोक भी प्रमाण रूप से व्यवहार में 
लाये जाते दें । वेद, शाख्न, भागवत आदि की तरह इस की रचना क्लिष्ट भी नहीं, 
बढ़ी हो सरळ, रोचक हे और इस के विभिन्न कथानक अत्यन्त लोकप्रिय होकर 
भारतीय जनजीवन में व्याप्त दो रहे हैं । 
' _ ' ऐसा उपयोगी ओर आवश्यक प्रन्थरत्न वतमान समय में अपने पूरे आकार 
` में दुलेभ दो रहा था । क्योंकि उपढच्ध संस्करणों में कहीं अनुबाद सात्र प्रकाशित 
` हे, कही कथाभाग संक्षिप्त कर दिया गया. हे, कहीं श्लोक भी हैं तो साधारण अर्थ दे 
दिया ग्रंयाहे और, नीढकंठी (टोकावाळा संस्करण भी अब अलभ्य हो रहा हे । 
प्रामाणिक, नीडकंठीव्याख्यानुसारी ' आषा टीका और शुद्ध मूळ पाठ के सहित कोई 
संस्करण 'उपलब्ध नहीं है) इस अभाव को देखकर गीताधमेकायोय ने गत वर्ष 
से उपयुक्त चुटियों को दूर करते हुए महांभारत का सबोज्गसुन्द्र संस्करण स्थल 
स्थछ पर , भावधूणं तिरंगे.यां एकरंगे :चित्र देते. हुए प्रकाशित . करने. का. साहस 
किया है। साहस इस छिये कि प्रन्थ का आकार बहुत विशाल द्वोने से इस के 
प्रकाशन में अहूट साधन सामग्री, वर्षों का समय ओर पेयं के साथ काफी द्रव्य 
चाहिये। अनेकों अच्छे अच्छे प्रकाशक इस प्रयत्न में बीच में ही असफल हो 
चुके है 1. किंतु गीवाधसक्रायोत्रय के ऊपर विश्वविख्यात. महात्मा और घार्मिक 
र्त के मनोहर व्याख्याता श्रीमत्परमहंस .परित्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ छोकसंग्रदी 
ताव्यास ध्री १०८ जगदूगुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज का 
वरद हस्त ओर आशीर्वाद प्राप्त हे। महाभारत के प्रकाशन में सर्वाधिक प्रेरणा पूज्य 
स्वामीजी महाराज ने इस की.''विद्यांविनोदिनी ? टीका रचकर तथा गीताघरमकायीलय 


! ऐसे उपयोगी, प्रत्थ को समई .करने के लिये हम -पाठंक- महानुभावों से धेय. 


रखने का अनुरो [करते हे. । अतिविस्तार के कारण, यह ग्रन्थ ,खण्डशः ही निकळ 
1. 


अक्की में भी धारावाहिक महाभारत ही प्रकाशित किया जा रहा है। सम्भवतः मूळ 
शलोकपाठ साथ रहने के कारण भाषामात्र के पाठकों को पाठ्य सामम्री कमर प्रतीत 
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संकता हैं। हमारा ध्येय पाठकों को. अधिकाधिक पाठ्य सामग्री देते हुए यथाशक्य. 
जल्दी इस को पूरा करना हे । इसी लिये. विशाल विशेषांक के अळावा मासिक 


विद्याविनोंदिनी टोका रचयिता - 
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( ५.) 
होतो हो गी, पर उन्हें जानना चाहिये कि भाषा के साथ ही पदिच्न पुण्यप्रद और 
पूजनीय श्छोकभाग जो उन्हें दर्शनाथे मिलता है, यद बहुत बड़ी बात है। प्रमाण 
उपस्थित करने के ल्यि मूळ श्लोक भाग का घर में रहना समय पर बढ़े काम की 
चीज सिद्ध होगी। ४५ 
सवा छे रुपये वाषिक मूल्य में रलेज कागज ओर चित्रों समेत इतने 
बड़े कलेवर की सामग्री देना आज कल कागज आदि के दुष्काल ओर महँगी के 
समय में अत्यन्त कठिन है। ओर मूल्य बढ़ाकर अधिक मॅटर देना भी अधिकांश 
प्राहकों के द्वित में युक्तियुक्त नहीं हो सकता। ६)) रुपया में जो इतना मटर द्या जा 
रहा है, इस में पूज्य स्वामीजी महाराज की कृपा का बहुत सहारा हे । फिर भी इस 
के वार्षिक प्रकाशन को अधिक बढ़ाने के विषय में विचार किया जा रहा हे । अंगले 
पर्वे के आरम्भ से आकार में कुछ परिवर्तन कर अधिक मटर पाठकों की. सेवा में 
उपस्थित करने का भी सुझाव है। फछतः इस महत्काय॑ में पाठकों को वैयेपू्वक 
सहयोग करना चाहिये । 
हमें इस कार्य में भगवत्कृपा का बल सर्वेभ्रथम अपेक्षित है; अतः इन पंक्तियों 
के आरम्भ में ही इधरस्मरण किया गया । यह समारस्म पूज्य स्वामीजी महाराज 
की कृति और आशीवोदात्मक भ्रेरणाओं का मूर्च स्वरूप हदी हे, अतः उनको 
चन्दना का यह अवसर नहीं। इस अवसर पर हमे अपने सुप्राचीन सहयोगी भी 
मणिभाई जसभाई देसाई ( बड़ादा निवासी ) का स्मरण हां आता है, जो अपना 
एकान्त तपरवी जीवन बिताते हुए “गरीताघम' के समस्त प्रकाराचा का सुदीघकाढ 
से गुजराती भाषानुवाद करते आ रदे है अब जराजीण अंस्या में भौत आपने 
त लिया है और - भगवदूमक्ति के 
प्रस्तुत महाभारत के गुजराती अनुवाद का न 
“समान निःस्वार्थ निष्ठा से इस में तत्पर हो गये हैं। एतदर्थ आप के प्रतिं कतश्षता 
के लिये कुशळ मंगळ ओर कल्याण की 
-प्रकट करते हुए हम थी कृष्ण प्रभु से आप 


कामना करते हैं। इसी प्रकार अपने अनुवादक, सस्याद र, wpe ds व 
प्राहक और पाठक मद्दालुभावों के लिये भी प्रश से सोमबल्य की कामना 


` इम जनता जञनाइन के सन्मुख प्रस्तुत विशेषांक उपस्थित ह रहे हैं गा 
-पाठक इस की यह्किंचित्‌ चुटियों पर ध्यान देते हुए इस के स्वाध्या 
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अध्याय विषय़ 
११६ गान्धारीपुत्री दुःशछा का जन्म 
११७ दुर्याधन आदि सो भाइयों की नामावली 
११८ पाण्डु द्वारा खग का वघ और शाप प्राप्ति 
११९ पाण्डु का वैराग्य और तपश्चया --- «०६ र्क 
१२० . संतान के लिये पाण्डु और कुन्ती का संवाद ***- »« 
१२१ राजा व्युषिताश्व का दृष्टान्त | 
१२२ ङुस्ती का संतान-उत्पत्ति स्वीकार करना *«« नम 
१२३ कुन्ती के तीन पुत्रों का जन्म दृभ्‌ क श्र 
१२४ माद्रो के दो पुत्रों का जसम पवल 3 एह अंक का 
१२५ पाण्डु का मरण ओर माद्री का सती होना : 
१२६ ऋषियों द्वारा पाण्डवों को हस्तिनापुर पहुँचाना  *** 
१२७ पाण्डु का अस्त्येष्टि संस्कार 
१२८ दुर्योधन द्वारा मीमसेन को गङ्गा में बहा देना बार 
१२९. भीमसेन का छोटना, पाण्डवों के नाशाथ कौरवों की नाना चेष्टापँ* . 
१३० कृपाचायं ओर द्रोणाचाय का चरित्र : न 
१३१ द्रोयाचाय की गुरुपद पर नियुक्ति *** १७ 
१३२ कौरव पाण्डवों का शस्राभ्यास --". बह 
१३३ परीक्षा में अजुन का उत्तीर्ण होना, द्रोण का आशीर्वाद 
"१३४ कुरुवालकों का युद्धकोशळ प्रद्रीन '*' «5 909 कता 


१३५ अजुन का अद्भुत पराक्रम प्रदशन *** ° i 


१३६ रङ्गभूमिं में कणं का प्रवेश ओर अक्करेश का राज्य पाना :** 
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अध्याय बिषय 
१३७ अजुन ओर कणं की प्रति इन्द्रिता 
१३८ द्रुपद राजा की पराजय . °° 
१३९ पाण्डवों के तक्षं से धृतराष्ट्र की चिन्ता 
१४० कणिक का कूटनीति-उपदेशा _ 

> जतुग्रहपवं 

१४१ दुर्योधन द्वारा पाण्डवों का अनिष्ट चिन्तन 


१४२ पाण्डवों को वारणावत में भेजने की सछाह | *** 


१४३ पाण्डवों का वारणावत प्रवास 

१४४ पुरोचन के साथ दुर्योधन की कूट मन्त्रणा 
१४५ पाण्डवों को विदुर द्वारा सावधान करना 
१४६ पाएडवरों का छाक्षागृह में निवास `" 
१४७ गुप्त सुरङ्ग का निमोण “°° 
१४८ छाक्षाग्रह का दाह और पाण्डवां का पत्नायन 
१४९ रात्रि में प्राण्डवों का गङ्गा पार होना 

१५० पाण्डवों का मरना जानकर छोगों का शोक 


१५१ थके माँदे पाण्डवों के ठिये भीम का जळ छात्रा *** 


हिडिस्ववधपव 


द १५२ पाण्डवों को मारने के लिये हिडिम्ब का प्रयत्न *** 
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१५९ ब्राह्मणकन्या ओर पुत्र का कथन 

१६० कुन्ती की जिज्ञासा - "°` 2 
१६१ बकवघाथं भीम की स्वीकृति '** 
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२१७ पञ्चती्ों' की पुनः प्रतिष्ठा और गोकणोक्षेत्रयात्रा `°" २००२/6१५९ 
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१९ .रेवतकन्हत्सव में सुभद्रा को देखकर अजुन का मोहित होना ९५२१ 
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२२२ :यमुनातट परः कृष्ण-भजुंन के पास अपि का आगमन १५४३ ` 
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१६९२... 


एकसो सोलहवाँ अध्याय 
जनमेजय उवाच-- 


घृतरांट्रस्य पुत्राणामादितः कथितं त्वया । 
ऋषेः प्रसादात्त शतं न च कन्या प्रकीक्तिता ॥ १ ॥ 
चेश्यापुश्रो युयुत्खु्च कन्या चैका शताधिका । 
गन्धारराजडुहिता शतघुञ्ञेति . चानघ ॥ २॥ 
उक्ता लहषिणा तेन व्यासेनामिततेजसा । 
कथं स्विदानीं भगवन्‌ कन्यां स्वं तु ब्रवीषि से ॥ ३ ॥ 
यदि आगशतं पेशी कृता तेन महर्षिणा। 
न प्रजास्यति चेद्‌ भूयः सौबलेयी कथश्चन ॥ ४॥ 
कथन्लु सम्भवस्तस्या दुःशलाया वद्स्व मे । 
यथावदिह विप्रर्ष परं मेऽत्र कुतूहलम्‌ ॥ ५॥ 


जनमेजय ने कहा-हे. निष्पाप ! व्यास ऋषि के अनुग्रह से धृतराष्ट्र के सो 
पुत्र हुए, यह कथा आप ने मुझे आदि से सुमा दी, परन्तु कन्या की कथां नहीं 
कद्दी। अब आप कहते हैं कि उन की वेश्यजाति की खली से एक युयुत्सु पुन्न तथा 
सौ पुत्रों से अधिक एक कन्या हुईँ। महातेजस्तरी व्यासजी ने गान्धारी को सौ 
पुत्रों का वरदान दिया था, फिर हे भगवन्‌ ! आप यह फैले कहते हैं कि उस को 
एक सौ एकवीं कन्या हुई ॥ १-२॥ 


हे भगवन्‌! महषि व्यास ने गभे की मांसम्रस्थि के सौ टुकड़े कर दिये थे, 
उस के अनन्तर गान्धारी को गर्भे रहा नहीं, तब दुःशळा कन्या किस प्रकार उत्पन्न 
हो गई | हे विप्रषिं ! यह बात मुकको यथाथ रीति से सुनाइये, उसे सुनने के छिये 
मुझे बड़ी उत्कृण्ठा हो रही है॥ ३-५॥ | 
१ | 
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चेशम्पायन उवाच-- 


साध्वयं प्रश्न उद्दिष्टः पाण्डवेय ब्रवीमि ते। 

तां मांसपेशीं भगवान्‌ स्वयमेव महातपा! ॥ ५ ॥ 
शीताभिरद्व्रासिच्य भागं भागमकल्पयत्‌ । 

यो यथा कल्पितो भागस्तं तं घात्या तथा रूप । 
चुतपूर्णषु कुण्डेषु एकैकं प्राचिपत्तदा ॥ ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे साध्वी गान्धारी सुदृढव्रता । 

दुहितुः स्नेहसंयोगमनुध्याय वराङ्गना ॥ ८॥ | 
सनसाचिन्तयइंवी एतत्‌ पुत्रशतं सप । 
भविष्यति न सन्देहो न ब्रवीस्यन्यथा सुनिः ॥ ६ ॥ 
ममेयं परमा तुष्टिइहिता मे भवेद्यदि । 

एका शताधिका बाला भविष्यति कनीयसी ॥ १०॥. 
ततो दौहित्रज ज्ञोकाद्बाह्योसौ पतिमंम्र। _ 
अधिका किल नारीणां प्रीतिज्ञांमातूजा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि नाम ममापि स्थाद्‌ दृहितेका शताधिका । 
कृतकृत्या भवेयं वै घुत्रदौहित्रसंद्वता ॥ १२॥ 


. वैशम्पायन बोले-हे पारडववंशी राजन्‌ ! तुम ने मुझ से बहुत अच्छा प्रश्न 
क्रिया, इस का उत्तर में तुम से कहता हूँ। हे राजन्‌! महातपर्री ब्यास मुनि ने 
स्वयं ही मांध को गांठ पर शीतळ जल डालकर उस के सौ भाग किये थे, उन में 
से क्रमशः हर एक भाग को दासी से घृतपूर कुण्डं में डवा दिया ॥ ६-७॥ 

उस समय हुशीळा गान्धारी कन्या के स्नेह का ध्यान करके मन में विचार 
. करने ढगी कि मुनि के वचन से मेरे यद सो पुत्र होंगे, इस में सन्देह नहीं, क्योंकि वे 
कभी झूठी बात कहते ही नहीं हैं || ८-९॥ 

परन्तु इन सो से अधिक एक छोटी कन्या भी हो जाय तो इस से 
युके बड़ा सन्तोष हो | तब तो पुत्र और धेवतों को पाकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगी और 
घेवते से नाना को जो गति प्राप्त होती है वह भी मेरे स्वामी को प्राप्त हो जायगी । 
यदि मुझे सो पुत्रों से अधिक एक कन्या दो जाय तो मैं इस बात का भी अनुभव 
कर लूँ कि जमाई के प्रति क्षियों का कितना अधि$ प्रेम होता है ॥ १०-१२॥ 
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यदि स॒स्यं तपस्तस्तं द्त्तं वाप्यथवा हुतम्‌। 
गुरवस्तोषिता चापि तथास्तु दुहिता मम ॥ १३॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु कृष्णदेपाथन। स्वयम्‌ । 
व्यभजल्‌ स तदा पेशीं अगवादषिसत्तमः | 
गणयिस्वा शतं पूर्णमंशानामाह सौबलीम्‌ ॥ १४॥ 
व्यास उवाच--- 
पूर्ण पुत्रशतं स्वेतञ्न मिथ्या वाणुदाहृता। 
दौहित्रयोगाय भाग एकः शिष्ट! शतात्‌ परः॥ १५॥ 
एषा तै सुभगा कन्या भविष्यति यथेप्सिता । 
ततोऽन्यं चुतङुर्भञ्च समानाय्य महातपाः ॥ १६॥ 
तं चापि प्राक्षिपत्तत्र कन्याभागं तपोधनः ॥ १७॥ 
एतत्ते कथितं राजन्‌ दुःशलाजन्स भारत ! 
ब्रृहि राजेन्द्र कि भूयो चत्तयिष्यामि तेऽनघ ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि दुःशलोत्पत्तो 
षोडशाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ ११६॥ 


___ र 
इस कारण यदि में ने दान किया दो, तप किया हो, होम कियां हो, गुरुजनों 
को सन्तुष्ट किया हो, सत्य का पालन किया हो तो मुझ को कन्या हो जाय॥ १३॥ 
गान्धारी ऐसा विचार कर ही रही थी, उसो समय ऋषिशरेष्ठ भगवान्‌ कृष्ण- 
डरेपायन ने आकर स्त्रयं उस मांस की गाँठ के सौ" भाग करके गिने और 
गान्धारी से कहा ॥ १४॥ 
व्यासजी बोले कि हे गान्बारी ! ये तेरे पूरे सो पत्र होंगे, मेरी कही हुई बात 
मूठी नहीं हो सकती । यह दौहिन्न के योग के ळिये सो से अधिक एक भाग और 
बचा है, इस से तेरी इच्छा के अनुसार सोभाग्यवती एक कन्या होगी। ऐसा _ 
कहते हुए घी का भरा हुआ घड़ा मॅगाकर एकसो एकवाँ कन्या का भाग सद्दातपस्वी 
व्यास मुनि ने उस में डाल दिया ॥ १५-१७॥ + 
| हे भारत ! ऐसा करने से दुःशला नाम की कस्या उत्पन्न हुई, सो में ने तुम 
से कह दिया । हे राजेन्द्र ! अब तुम्हें और क्या सुनाऊ सो कहो॥ ९८॥ 


एकसो सोलहवाँ भधष्याप समास ॥ ११६ ॥ 
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जनमेजय उवाच-< 
ज्येष्ठानञज्येष्ठतां तेषां नामानि च एथक पथक्‌ । 
घृतराष्ट्रस्य पुन्नाणामानुपूढ्या प्रकीत्तेय ॥ १॥ 


a 


_ - वेशम्पायन उवाच 
दुर्योधनो युयुस्छुञ्च राजन्‌ दुःशासनस्तथा । 
दुःसहो दुःशलश्चेव जलसन्धः समः सहः॥ २॥ 
विन्दानुविन्दौ दुद्धेषेः खुबाहुढृष्प्रधधणः । 

ह दुसषेणो दुसेखञ्च दुष्करण; कणे एव च॥ ३॥ 
विविंशतिबिकणश्च शल! सत्त्वः सुलोचनः। . 
चित्रोपचित्रो चिधआाचश्ारुचित्रः शरासनः ॥ ४॥ 
दुमंदो दुर्विगाहश्च विविस्खुविकटाननः । 
ऊणनाभः सुनाभञ्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ५ ॥ 


= - जनमेजय ने कहा--धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में सब से बड़ा कोन था? उससे 
छोटा कोन था ! उनके क्या नाम थे? यह सब आप. मुझे क्रम से कहकर 
सुनाइये ॥ १॥ , | 


वेराम्पायन बोले--हे राजन्‌ ! सब से बड़ा दुर्योधन था, उसके चाद ( धेश्या- 
पुत्र ) युयुव्सु, तदनन्तर दुःशासन, दुःसह, दुःशळ, जलसन्ध, सम, सहृ॥ २॥ 


ढी कार > ी 
0. ल न्द्‌, अनुविन पे पष । - 
| भद बिन्दू, अशुविन्द्‌, दुधष, सुबाहु दुष्प्रधषेण, दुमषण, दुमुंख, दुष्कर्ण, 
कण ॥ ३ ॥ 
hr र ० हे व र 
. - - विविंरात, विकण, शल, सतव, सुलोचन, चिन्न, उपचित्र, चित्राक्ष, 


चारुचित्र, शरासन ॥४॥ 
दुः ° दृ ef द्र ४ कि 
मंद्‌, दावगाह, विवित्छु, वबिकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नन्द, उप- 
= सन्दक॥ ५॥ 
र 


म 
9] 
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चित्रवाएशिन्रवभा सुबमा _ दृविसोचनः 
अयोवाहुस हावाहु श्रित्राङ्गश्चित्रङ्गुण्डलः ॥६॥ 
भीमवेगो आमबलो बलाकी वलवद्धेनः। 
उग्रायुधः सुषेणश्च कुण्डधारो महोद्रः॥ ७॥ 
चित्रायुधो निषड़ी च पाशी वृन्दारकस्तथा । 
दृलवसा इढक्षेचः सोमकीक्तिरनुद्रः ॥ ८॥ 
हृढसन्धो जरासन्धः सस्यसन्धः सदःसुवाक्‌ । 
उग्रश्रवा उग्रसेनः सेनानी दुष्पराजयः ॥ 86 ॥ 
अपराजितः कुण्डशायी विशालाचे! दुराधरः 
इढहस्तः सुहस्तश्च वातवेगसुवच्चसौ ॥ १०॥ 
आदिस्यकेतुबह्ाशी नागदत्तोग्रयाय्यपि | 
कवची क्रथनः कुण्डी कुण्डधारो घनुद्धर।॥ ११॥ 
उग्रभीमरथौ वीरौ वीरबाहुरलोलुपः 
झभषो रोद्रकमा च तथा इढरथाश्रयः॥ १२॥ 


चित्रबाण, चित्रवमो, सुमो, दुर्विमोधन, अयोबाहु, मद्दाबाहु, चित्राङ्ग, चित्न- 
कुण्डल, भोमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उप्रायुध, सुषेण, कुण्डघार 
` महोदर ॥ ६-७॥ 

चिन्नायुध, निषङ्गी, पाशी, वृन्दारक, दढबमा, इढक्षेत्र, सोमकीतिं 
अनूद्र॥ ८॥ 


इंढ॑ सर, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सदःसुवाक्‌ , उम्रभ्नवा, उम्रसेन, दुष्पराजय, 


सेनानी ॥ € ॥ 


अपराजित, कुंडशायी, विशालाक्ष, दुराधर, हदृहस्त, सुहस्त, वातवेग 


सुबचस ॥ १०॥ 

आदित्यकेतु, बह्वाशी, नागदत्त, उम्रयायी, कचौ, क्रथन, झुंडी, कुंडधार 
धनुधर ॥ ११॥ 
बीर, उप्र, मीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रोद्रकर्मा, इढरथा- 
भ्य ॥ १२ ॥ 


$ 


A 
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अनाषष्यः कुण्डभेदी विरावी चित्रकुण्डलः । 
प्रमथश्च प्रमाथी च दीर्घरोमा च वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
दीघेबाहुमहाबाहुव्येढोरः कनकध्वजः । 
कुण्डाशीविरंजाश्चैव दुःशला च शताधिका ॥ १४॥ 
इति पुत्रशतं राजन्‌ कन्या चैव शताधिका । 
नामधेयानुपूर्व्येण विद्धि जन्मक्रमं रूप ॥ १५॥ 
सर्वे स्वतिरथाः शूराः सर्वे युद्धविशारदाः । 
सर्वे वेद्विद्श्चेव सर्वे सवास्त्रकोविदाः॥ १६ ॥ 
सर्वेषामनुरूपाश्च कता दारा महीपते। 
घृनराष्ट्रेण समये परीचय विधिवन्दप॥ १७॥ 
दुःशलां चापि समये शतराष्ट्रो नराधिपः। . 
जयद्रथाय ` प्रददौ विधिना भरतषभ ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि संभवपवेणि धृतराष्ट्रसंताननाम- 
कीने सप्तदशाधिकशततमोध्याय: । ११७॥ 
~ न न न NNN 


__ अनार्य, कुंडभेदी, विरावी, चित्रकुए्डल, प्रमथ, प्रमाथी, वीर्यवान्‌ 
दीधरोमा॥ १३॥ जर 


दीघबाहु, महाबाहु, व्यूढोर कनकध्वज, कुण्डाशी और विरजा । शृतराष्ट्र के 
ये पुत्र और पकसौ एकवीं दुःशळा कन्या हुई ॥ १४॥ i 
| दे राजन्‌ ! इस प्रकार सौ पुत्र और एकसो एकवी जो कन्या थी, उन के नाम 
5 . और जस्म के क्रम को इसी तरह जानो॥ ११॥ 
हे राजन ! इन सब अतिरथ, शूर, युद्ध में कुशळ, ,वेद को जाननेवाले तथा 
सकळ अल्नविद्या में कुशल पुत्रों की धृतराष्ट्र ने योग्य समय पर परीक्षा करके 
इन का विवाह विधिपूर्वक योग्य बन्याओं से कर दिया ॥ १६-१७॥ 
| दे श्रेष्ठ राजन! धृतराष्ट्र ने दुःशला! नामवाली अपनी कन्या का विवाह 
` योग्य समय देखकर जयद्रथ कें साथ विधिपूर्वक कर दिया था || १८ ॥ 


एकसौ सत्नहवा अध्याय समाप्त ॥ ११७॥ 


Soe 
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जनसेजय उवाच--- 
कथितो घात्तराष्ट्राणामाषः सम्भव उत्तन; । 
अपनुष्यो सलुष्याणां भवता ब्रह्मवादिना ॥ १॥ 
नामधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि भागशः । 
स्वत्तः श्रुतानि मे ब्रह्मन्‌ पाण्डवानां च कीर्तय ॥ २॥ 
ते हि सर्वे महात्मानो देवराजपराक्रप्ाः। 
स्वयेवांशावतरणे देवभागाः प्रकीत्तिताः ॥ ३॥ 
एतदिच्छाम्यहं ओतुमतिमानुषकमंणाम्‌। 
तेषामाजननं सव॑ पेशम्पायन कीत्तेय ॥ ४॥ 


वेशस्पायन उवाच-- 


राजा | पाण्डुमेहारण्ये टगव्यालनिषेविते । 
व्वरन्मैथुनघमस्थ॑ ददश स्यगयूथपम्‌ ॥ ५ ॥ 


जनमेजय कहते हैं--धृतराष्ट्र के जो मनुष्यपुत्र व्यास ऋषि की कृपा से 
उत्पन्न हुए ये, उन का अमानुषिक वृत्तांत वेदवक्ता आप ने मुझे कह सुवाया ॥ १॥ 


हे रमन्‌! आप ने उन के जो नाम आदि विभाग के अनुसार कहे वे भी 
मैं ने आप से सुने । अब पाण्डरं की उत्पत्ति आप सुक को सुनाइये ॥ २॥ 


क्योंकि वे महात्मा इन्द्र के समान पराक्रमी तथा देवताओं के अंशों से | 


उत्पन्न हुए ये, ऐका आप से में ने अंशावतरण विभाग में सुना हे॥ ३॥ | 


हे वैशम्पायन ! अमानुष कमे करनेवाले पाण्डवं के जन्म का वृत्तान्त सुनते 
की मुके बड़ी इच्छा है, इस लिये आप वह सब झुक से कहिये ॥ ४॥ 

वैशस्पायन कहते हॅ-सुग, सपे आदि से व्याप्त किसी बड़े भारी बन में ... 
धूमते हुए एक दिन राजा पाण्डु ने सृगों की टोळी के स्वामी किसी सुग को मैथुन 
करते हुए देखा॥ ॥ Fr . ह 


So 


CC-0. Jangarwadi Math Collectid. Digitized by eGangotfi. 
& N > 4 = 


FF Ln ता क महाभारत के [ एकसा अठारदवां 


reer eo ७४७४४क४धशनशी शशश शशी शी 


ततस्तां च मृगी त॑ च रुकमपुडखेः खुपत्रिमिः 

निर्बिभेद शरस्तीच्छैः पाण्डुः पञ्चभिराशुगैः ॥ ६ ॥ 
स च राजन्‌ महातेजा ऋषिपुत्रस्तपांधन' 
मायया सह तेजस्वी मुगरूपेण सङ्गतः ॥ ७ ॥ 


संसक्तश्च तया रूग्या मानुषीमीरयन्‌ गिरम्‌ 
ऐन पतितो मूमौ विललापाकुलेन्द्रिय/ ॥ ८ ॥ 


सुग उवाच-- 
काममन्युपरीता हि बुद्धया विरहिता अपि 
वजेयन्ति नशंसानि पापेष्वपि रता नराः ॥ ६॥ 
न विधिं ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञान्तु ग्रसते विधिः 
विधिपर्यागतांनर्थान्‌ प्राज्ञो न प्रतिपद्यते॥ १०॥ 
शश्वद्धमास्मनां सुख्पे कुले जातस्य भारत । 
कामलोभाभिभूतस्य कथं ते चलिता मतिः ॥ ११॥ 


यह देखकर राजा पाण्डु ने सुन्दर पंखोंबाले, तीदेण आर वेगयुक्त पाँव 
बाणों से उस सग ओर मृगी को घायल कर डाला ॥ ६ ॥ 
तत्र मृगी के साथ समागम में आसक्त मूग मनुष्य जैसी वाणी में बोलता 
हुआ इन्द्रियं से व्याल हो भूमि पर गिरकर विळाप करने छगा। हे राजन्‌ ! 
वह सग नहीं था, किन्तु कोई तपस्त्री और महातेजस्त्री मुनिकुमार अपनी स्त्री के 
साथ मृग का रूप धारण करडे क्रीड़ा कर रहा था ॥ ७-८ ॥ 
उस शृग ने कहा कि काम क्रोध से भरे हुए, बुद्धिहीन तथा निरन्तर पाप 
करने में तत्पर रहनेबालले पुरुष भी ऐसा ऋर कमं नहीं करते हैं ॥ 6 ॥ 
शाख से शुद्ध हुई बुद्धि दैव का उल्लंघन नहीं कर सकती, . किन्तु दै 
ही शात्रिय बुद्धि का उल्लंघन करता दे, क्योंकि बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी दैवाधीनता से 
प्राप्त वस्तुओं को नहीं जान सकता है॥ १० ॥ 
दे भारत ! पापी पुरुष भी ऐखी क्ररता नहीं करते, सदा घमीत्माओं के 
मुख्य कुळ में तुम उत्पन्न हुर हो, तो भी कामळोभ से तुम्दारी बुद्धि ऐसी चलायमान 
क्यों हुई ॥ ११॥ 


ड 
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अध्याय ] | ४ आदिपवे ६ ८८९ 


पाण्ड्रुवाच-- 


शत्रणां या वघे वृत्ति! सा मृगाणां वधे स्मृता । 
राज्ञां सुग न मां मोहात्त्वं गहयितुमहंलि॥ १२॥ 
अच्छद्मना सायया च झरुगाणां वध इष्यते। 
स एव धर्मा राज्ञान्तु तद्धि स्व॑ किं नु गहसे ॥ १३॥ 
अगस्त्य! सत्रमासीनश्चकार स्ृगयास्षिः। 
आरण्यान्‌ स्वे दैवस्यान्‌ स्टगान परोप महावने ॥ १४ ॥ 
प्रमाणदष्टधर्मेण कथमस्मान्‌ विगहंसे। 
अगस्स्यस्थाभिचारेण युष्माकश्च वपा हुता ॥ १५॥ 


सग उवाच 


न रिपून्‌ वे सखुदिश्य विसुञ्चन्ति नराः शरान्‌ । 
रन्ध्र एषां विशेषेण वधकालः प्रशस्यते ॥ १६॥ 


पाएडु ने उत्तर दिया-हे सुग ! शत्रुओं को मारने में राजाओं का जैसा 
स्वभाव होता है, पैसा ही स्वभाव सृगों को मारने में भी होता है । इस कारण 
सोह से जो तुम मेरी निन्दा करते ददो, यद योग्य नहीं है ॥ १२ ॥ 
` _ सृगों को छिपकर कपट खे अथवा चेतावनी देकर स्पष्ट रीति से मारना यह 
राजाओं का धमं हे, फिर तुम निन्दा क्यों करते हो ! ॥ १३॥ 
पूवेकाळ में अनुष्ठान में बैठे हुए अगस्त्य मुनि ने बड़े भारी बन में अनेक 
पशुओं का शिकार करके सकळ देवताओं के निमित्त उन स॒त सूगों का प्रोक्षण 
.( पाक आदि संस्कार ) किया था । बेद में बताये हुए इस घमं के अनुसार हम 
ऐसा करते हैं, इस में तुम हमारी निन्दा किस कारण से करते हो । अगस्त्य सुनि 
ने अभिचार के मन्त्रों से तुम्हारी वपा का अभि में होम किया था ॥ १४-१५॥ 
सुग ने कहा-जिस समय शु शाक्रदीन ओर घबड़ाये हुए होते हैं उस 
समय उन के ऊपर बाण छोड़कर मनुष्य एन का वघ नहीं करते, वे प्रतीकार में 
तत्पर हों तब ही उन को मारने योग्य कहा जाता है ॥ १६॥ 
. ल | 
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[ पकसो अठारहवा 


पाण्डुरुवाच-- 

प्रमत्तमप्रमत्तं वा विवृत्तं प्रन्ति चौजसा । 

उपायेविविधैस्तीदणेः कस्मान्छृग विगहेसे ॥ १७॥ | 
सखूग उवाच-- 

नाहं प्रन्तं सुगान्‌, राजन्‌ विगहें चात्मकारणात्‌ । 

मैथुनन्तु प्रतीच्यं मे स्वयेहाद्याइशंस्यतः ॥ १८॥ 

सवंमूतहिते काले सवंभूतेप्सिते तथा। 

. को हि विदान्सृगं हन्याचरन्तं मैथुनं वने ॥ १६ ॥ 
अस्यां झुग्याञ्च राजेन्द्र हषॉन्मेथुनमाचरम्‌। 
पुरुषार्थफलं कत्ते' तत्त्वया विफलीकृतम्‌ ॥ २० ॥ 
पौरवाणां महाराज तेषामक्लिष्टकर्मणाम्‌ । 
वंशे जातस्य कौरव्य नानुरूपमिदं तव ॥ २१॥ 


क महाभारत की 


पाण्डु ने कहा-सावधान हो या न हो, तो भी सृग को स्पष्ट रीति से तीदण 
शल्लों तथा अनेकों उपायों से मार डाला जाता हे | ऐसा होते हुए हे झृग ! तू मेरी 
निन्दा क्यों करता हे ॥ १७॥ 
सुगा ने कहा-हे राजन्‌! सुग को मारनेबाले की सें अपने कारण से 
निन्दा नहीं करता, परन्तु तुम को कृपा कर मेरे कार्य के पूरे होने तक ठहरना 
चाहिये था ॥ १८॥ | ५ द 
जो हषप्रद अवसर प्राणीमात्र का हितकारक हे तथा जिस को -सब 
प्राणी चाहते हैं ऐसे समय मैथुन करते हुए सुग का बध क्या विद्वान्‌ पुरुष 
करते हैं ? ॥ १९॥ | | | ः 
हे राजन्‌ ! में श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने की इच्छा से इस सगी के साथ हय 
से मैथुन कर रदा था, तुमने मेरी वह इच्छा निष्फळ कर दी ॥ २०॥ 
हे कोरव्य महाराज ! उत्तम कमंवाले कौरवों के वंश में उत्पन्न हुए तुम जैसे 
पुरुष को ऐसा काम करना योग्य नहीं था ॥ २३ ॥ प 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क्रष्याय ] ` के आंदिपव ® ` टर्‌ 
नशंसं कमे सुमहत्‌ सवेलोकविग्हितम्‌। 
अस्व्यंसयशस्यं चांप्यधर्मिष्ठं च भारत ॥ २२॥ 
स्जोभोगानां विशेषज्ञः शासत्रघमाथतत्त्ववित्‌। 
नाहस्स्वं सुरसकाश कत्तमस्यग्यंसांहशम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वया दशंसकत्तारः पापाचाराश्च सानवाः। 
निग्राह्याः पार्यिवश्रेछ त्रिवगेपरिवजिता; ॥ २४ ॥ 
कि कृतं ते नरश्रेष्ठ सासिहानागसं घनता । 
सुनि सूलफलाहारं स्गवेशधरं दप॥ २५॥ 
बसमानमरण्येषु नित्यं शमपरायणम्‌। 
स्वथाहं हिंसितो यस्मात्तस्मात्त्वामप्यहं शपे ॥ २६॥ 
दयोदेशंसकत्तारमवशं काममोहितम्‌ । 
जीवितान्तकरो भाव एवमेवागमिष्यति ॥ २७ ॥ 
अहं हि किन्द्मो नाम तपसा भावितो सुनि! । 
व्यपत्रपन्मनुष्याणां ग्यां मैथुनभाचरम्‌ ॥ २८॥ 
सगो सूत्वा रंगे! साधे चरामि गहने वने । 
न तु ते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविजानतः ॥ २६॥ 


es 


हे भारत ! ऋर कमे छोटा बड़ा कैसा भी दो, उस्र को सब बुरा कहते हैं, यह 
कसे अपयश देनेवाला, नरऊ में डालनेत्राळा तथा अघमंयुक्त गिना जाता है ॥ २२॥ 
तुम शास्र, घर्मं और अथंतत्त्व को जानते हो तथा ज्लीभाग का भी भली 
प्रकार अनुभब रखते दो, अतः दे देबसमान राजन ! ऐसा स्वग से गिरानेबाछा कमे 


करना तुम्हें शाभा नहीं देता ॥ २३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हें ठो कर कम करनेवाले, पापाचारी, धम अथ काम से रहित 


पुरुषों को दण्ड देना चाहिये, इस के स्थान में फळ मूळ खाकर रहनेवाले मुझ जैवे 
निरपराधियों को मारकर तुमने यह भ्या किया ! तुमने मेरा प्राणनाश किया, इस 
कारण स्त्री और पुरुष का वध करनेवाले, परवश ओर काम से सादित हुए तुम्हें 
भी मैं शाप देता हूँ कि तुम्हारे मरण का भी ऐसा हो अवसर आयेगा ॥ २४-२७॥ 

में एक तपस्वी सुनि हूँ, मेरा नाम किन्दम हे, मनुष्यां. से छज्जा होने के 
कारण सैं सृग का शरीर धारण कर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था ॥रदा। 

मैं निरन्तर मूग का रूप घारण कर सरगो के साथ गहन बन में घूमता हूँ। 
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सगरूपधरं हत्वा मामेवं काममोहितम्‌ । 

अस्य तु त्वं फलं सूढ प्राप्स्थसीदृशमेच हि ॥ ३०॥ 

प्रियया सह संवासं प्राप्य कामविमोहितः । 

स्वमप्यस्यामवस्थायां प्रेतलोकं गमिष्यसि ॥ ३१॥ 

अन्तकाले हि संवासं थया गन्तासि कान्तया । 

प्रेतराजपुरं प्रासं सर्बभूतदुरस्ययम्‌। 

भक्त्या मतिमतां श्रेष्ठ सेव त्वानुगभिष्यति ॥ ३२॥ 

वत्तेप्रानः सुखे दुःखं यथाहं प्रापितस्त्वया । 

तथा स्वा च सुखं प्रां दुःखमभ्पागमिष्यति ॥ ३३ ॥ 
वेशस्पाधन उवाच-- 


एवशुक्स्वा सुदुःखात्तों जीवितास्स व्पसुच्यत । 
6 च 
सग; पाण्डुश्च दुश्खात्त; चणेन समपद्यत ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपवेणि पाण्डुशापे5ष्टा- 
.. दराधिकशततमोऽध्यायः । ११८॥ | 
ERS SS MRE BFR: | 
मुझे तुमने अज्ञान में मार दिया इस कारण तुम्हें अह्मदृत्या तो नहीं ढगेगी, परन्तु. 
दे मूढ़ ! कामासक्त, सुंगरूपघारी मुझ को इस प्रकार मारते से तुम्हें भी मेरी सी ही ड 
दृशा का अनुभव करना पड़ेगा ॥ २९-३० | - उ 
जब्र तुम अपनी स्री के साथ बेठे हुए काम से मोहित हो रदेहोगेडउय .. ड 
समय मेरी सो दशा में दवी तुम्हारी सत्य होगी ॥ ३१॥ - 
हे राजन्‌ ! उस अन्तिम काल में तुम जिस खी के साथ रहोगे वह स्त्री 
सती होकर पतिभक्ति से तुम्हारे साथ प्रतराज के नगर में जायगी ॥ ३२॥ ; | 
जिस प्रकार मे सुख के अवसर में तुमने दुःख दिया हे बैसे ही जब तुम 
सुख में होभगे उस समय तुम्हें दुःख प्राप्त होगा ॥ ३३ „® ; ३ 1 
वैशम्पायन कहते हैं--ऐसा कहकर अत्यन्त दुःख से आतुर हुए चससूग | 
ने अपने माण छोड़ दिये और राजा पाण्डु भी यह देखकर क्षणभर में ही बढ़े दुःख र 
को प्राप्त हो गया ॥ ३४ ॥ हि ४2८: 
एक सो अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ | 


> ठर जे = 
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च डिन्हम ऋषिने। शाप 


६।२।०/ ५॥९३ 


a 


महाराज पाण्डु को किन्द्म ऋषि का शाप 


~ आदिपवं अ० १९८ शले।० ३० 


एकसो उन्नोसवाँ अध्याय . 
वेशस्पायन उवाच-- 

व्यतीतमतिक्रम्य राजा स्वमिव बान्धवम्‌ । 

सभायः शोकदुःखात्तः पयंदेवयदातुरः ॥ १ ॥ 
पाण्डुरुवाच 

सतामपि कुले जाताः कर्मणा वत दुर्गतिम्‌। | 
प्राप्नुवन्स्यक्ृूतास्मान; कामजालविमोहिताः ॥ २॥ 
शर्वद्धमास्मना जातो याल एव पिता मम। 
जीवितान्तमनुप्रासः कामास्मेवेति नः श्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
तस्य कामास्मनः चेते राज्ञः संयतच्राणषिः। - 
क्रुष्णद्वेपायनः साचाङ्गगवान्मामजीजनत्‌॥ ४॥ 


तस्याद्य व्यसने बुद्धिः संजातेयं ममाधमा । 
स्यक्तस्थ देयैरनयान्छंगयां परिधावतः ॥ ५॥ 


वैशम्पायन कहते हैं--उस मरे हुए सरग के स्थान से चलकर राजा पाण्डु 
अपनी ख्ियों के साथ शोक तथां दुःख से आतुर होकर अपने बान्धव के समान उस 
सगरूपघारी दुनि का शोक करने लगा ॥ १॥ 
| पाण्डु ने कहा--सज्जनों के कुछ में उत्पन्न होनेवाले भी कामजाळ से मोहित ऱ | 
हो अपने आत्मा को न पद्दचानकर कमवश दुदंशा का भोगते हैं ॥२॥ 

देखो, सदा धर्माचरण में तत्पर महात्मा से उत्पन्न सेरे पिता बालक अव- 
स्था में हो काम के वश में होकर मरण को प्राप्त हुए थे, ऐसा मैने सुना हे. ॥ ३॥ न 

तब मेरे पिता के क्षेत्र में वाणी को वंश में रखनेवाले भगवान्‌ बेर 1 
च्यासजी ने सुमे उत्पन्न किया था॥ ४॥ ही eS 
| मृगया में निरन्तर आसक्त रहनेवाले तथा पुत्रहीन होने से देवताभ ए 
मो त्यागे हुए मेरी बुद्धि भी ऐसे व्यसन में पड़कर नीच दों गा इ॥५॥ ` 
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मोचमेव व्यवस्यामि बन्धो हि व्यसनं महत्‌ । 
सुब्रत्तिमनुवत्तिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ ६॥ 
अतीव तपसात्मानं योजयिष्याम्यसंशयम्‌ । 
तस्माद्वेकोऽहमेकाकी एकैकस्मिन्‌ वनस्पतौ । 
चरन्‌ सैच्यं सुनिसुण्डश्चरिष्याम्याश्रमानिमान्‌॥ ७॥ 
पांसुना समवच्छन्नः शून्यागारकृतालयः। 
वृक्षमूलनिकेतो वा स्यक्तसवंप्रियाम्रियः ॥ ८ ॥ 
न शोचन्न प्रहृष्यंश्च तुल्यनिन्दास्मसंस्तुतिः 
निराशीनिनेमस्कारो निद्वेन्दो निष्परिग्न ह! ॥ 8 ॥ 
न चाप्यवहसन्‌ कश्चिन्न कुवन्‌ भकुटी क्कचित्‌ । 
मसन्नवद्नो नित्यं सर्वेभूतहिते रतः॥ १० ॥ 
Jor oo oe मिल निकल 
इस कारण अब तो में मोक्ष पाने का ही उद्योग करूँगा, क्यों कि पुत्र आदि 


की इच्छा रखना बड़ा कष्टदायक होता हे | इस लिये में अब अपने पिता वेद्‌- 
व्यासजी से स्वीकार की हुई अक्षय बह्मचयेवृत्ति को धारण करूँगा | ६॥ 


अब में बड़ी भारी तपस्या क को 
य रके अपने मन को निःसंदेह त्म 
न व्य संदेह परम - 
ऊगा, मन की शांति के छिये खी आदि को त्याग कर अङ्गे र 
केप ग हरि ं 
वृक्ष गा मागूगा, युण्डित मुनि होकर इन आश्रमों में घूमंगा ॥७॥ 
धूळिधूस से निरज ड ड 
i स्थान बनाकर रहूँगा, सकळ प्रिय ओर अप्रिय पदार्थों का ₹ 
करूंगा ॥ ८॥ क 
अपनी निन्दा सुनकर क्रोध नहीं करूँगा और प्रशंसा से 
स्तुति और निन्दा को एक समान सममशा । मुझे किसी के आशी 
की इच्छा न होगी, सुख दुःख को समान स नंगा, 
नहीं रखेगा ॥ ९ ॥ खा 


किसी के ऊपर हास्य वा क्रोध से भूकुटी 
सुटी टेढ़ी नहों करूँगा 
बदन रहकर सकल प्राणिमात्र के दवत में तत्पर रहूँगा | के निरन्तर प्रसन्न 


छा बन में जाऊंगा, प्रत्येक 


हषं नहीं मानंगा, 
~ 

शी वोद वा नमस्कार 

ुदृड़ी खड़ाऊँ आदि सामग्री भी 
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जङ्ञमाजङ्मं सबमविहिंसंश्रतुर्विधम । आ 
स्वाखु प्रजास्विव सदा समः प्राणस्त; प्रति॥ ११ ॥ 
एककालश्चरन्‌ भैक््यं कुलानि दश पञ्च वा। 
असम्भवे वा सैक््यस्य चरन्ननशनान्यपि । 
अल्पमल्पञ्च . सुञ्ञानः पूर्वालाभे न जातुचित्‌ ॥ १२॥ 
अन्यानपि चरंज्ञोभाद्लाभे सप्त पूरयन्‌। 
अलाभे यदि वा लाभे समद्शी महातपाः॥ १३॥ 
वास्येकं तचतो बाहु' चन्द्नेनेकसुचतः । 
नाकल्याणं न कल्याणं चिन्तयन्नुभयोस्तयोः॥ १४॥ 
न जिजीविषुवत्‌ किञ्चिन्न सुमूषुवदाचरन्‌ । 
जीवितं मरणश्चैव नाभिनन्दन्न च ब्रिषन ॥ १५॥ 
या! काखिज्ीवता शक्याः कत्तेमभ्युद्यक्रियाः । 
ताः सवाः समतिक्रम्य निमेषादिव्यिवस्थिताः ॥ १६ ॥ 


स्थावर, जङ्गम आदि चारों प्रकार के प्राणियों का नाशा न करके सबको 
सदा अपनी संतान के समान समदृष्टि से देखेंगा ॥ ११॥ 
पाँब.वा दस घरों से भिक्षा माँगकर एक वार भोजन करूँगा और भित्ता 
न मिळने पर किसी समय निराद्वार भी रह जाऊंगा । स्वल्पाहार करूँगा, किसी 
समय लोभ से दस घर मांगने जाऊ और वहा कुछ नहीं मिळा तों सात घर 
फिरूंगा। इस दशा में भोजन मिळा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो मी समान भाव 
रखकर महातप करूंगा॥ १२-१३ ॥ [ 
कोई मनुष्य बसूले से मेरी एक भुजा काट डालेगा और कोई मेरे दूसरे 
हाथ पर चन्दून का लेप कर देगा, इन दोनों में से किसी का भी असङ्गछ वा 
कल्याण में नहीं चाहूँगा।| १४॥ | । | 
जीने अथवा मरने की इच्छा रखनेवाले के समान कोई भी काम नहीं 
करूँगा तथा जीने की इच्छा नहीं करूंगा और मरने को बुरा नहीं मानूँगा॥ १९॥ 
लौकिक उन्नति के लिये. प्राणी जितने उद्योग कर सकते हैं, उन सब को 
त्याग दूँगा, क्योंकि वे सब निमेष आदि काळ के अधीन है॥ १३ ॥ के 
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तासु 'चाप्यनवस्थाखु स्वक्तसचेन्द्रियक्रियः 
सम्परित्यक्तघर्माथः सनिर्णिक्तात्मकल्मषः॥ १७॥ 
निर्मेक्त।/ सवंपापेभ्यो व्यतीतः सवचायुराः 

न वशे कस्यचित्तिष्त सधमा मातरिश्वनः ॥ १८॥ 
एतया सततं वृत्त्या चरन्नेबं प्रकारया | 

देहं संस्थापयिष्यामि निभथं मागमास्थितः ॥ १६ ॥ 
नाहं सुक्रूपणे। मागं स्वबीयंचयशोचिते । 
स्वधर्मात्‌ सततोपेते चरेयं वीयवजितः॥ २० ॥ 
सस्कृतोऽसस्कूतो वापि योऽन्यं कूपणचक्षुषा । 

उपैति वृत्ति कामात्मा स शुनां वत्तत_पथथि ॥ २१॥ 

वंशस्पायन उवाच--- 

एवमुक्त्वा स॒दु+खात्तों निश्वासपरमो नप! । 
अवेचमाणः कुन्तीश्च माद्रीश्च समभाषत ॥ २२॥ 


en 


अनित्य फलवाली क्रियाओं के लिये सकल इब्ट्रियों की चेष्टाओं को न 
करके घमंसाध्य ब्रह्ळोकादि को भी त्याग दूँगा तथा चित्त के पाप का नाश करके 
झन्त;करण को निर्मळ करूंगा ॥ १७॥ 

तब में समस्त पापों से मुक्त होकर सकल बन्धनों के पार हो जाऊँगा और 
किसी के वश में न रहकर वायु के समान निःसङ्ग रहुँगा॥ १८॥ 

. धीरज रखकर इल प्रकार नित्य भाचरण करता हुआ में संसार के भय से 
रहित शुद्ध मागे का अवलम्बन करके अपने देह को क्षीण करूंगा ॥ १९॥ | 
पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति से रहित होकर भी में पुत्र के ढिये अपने आत्म- 
तत्त्वरूपी वीय के नाशक, शोक करने योग्य और नित्य स्वधर्म से रहित कर्ममार्ग 
में प्रवृत्त न ह।ऊगा ॥ २०॥ 

सत्कार वा अपमान को प्राप्त हुआ जो पुरुष सन्तान की चाइना खे अन्य 
पुरुष की ओर दीन दृष्टि से देखकर मनोरथपूर्ति के लिये याचना करता है, रख 

की श्वान की जैसी दशा होती है ॥ २१॥ 
वैशम्पायन कद्दते है--इस प्रकार दुःख से व्याङुल तथा लंबे श्वास लेता 

हा राजा पाण्डु कुत्ती तथा मारी को देख र उनसे कहने छगा-॥ २२॥ 
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कोचाल्या विदुरः चत्ता राजा च सह बन्धुभिः । 

आया सत्यवत्ती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणाश्च भहास्मान! सोमपाः संदितत्रता; । 
पौरश्द्धाध ये तत्र निवसन्त्यस्पदाश्नया! | 
प्रसाच्य सर्वे वक्तव्या; पाण्डु; प्रत्रजितो चनम्‌॥ २४॥ 
निदाम्य वचनं असेबेनवासे घ॒तास्मनः। 

तत्‌ समं वचनं कुन्ती माद्री च समभाषतास्‌॥ २५ ॥ 
अन्येऽपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शक्या भरतर्षभ । 
आवाभ्यां घमंपल्लीभ्यां सह तप्तुं तपो महत्‌ ॥ २६॥ 
शारीरस्यापि मोचाथ स्वण्ये प्राष्य महाफलम्‌ । 
स्वमेव भविता भत्ता स्वगस्थापि न संशयः ॥ २७ ॥ 
प्रणिधा येन्व्रिथग्रामं मतृलोकपरायणे । 
स्यक्त्वा कामसुखे द्यावां तप्स्याचो विपुलं तपः || २८ ॥ 


कोशल्या, बिदुर, धृतराष्ट्र, अन्य बान्धव, सत्यवती, भीष्म, राजपरोह्वित, सोम 
पीनेवाले अखण्ड ब्रतघारी मद्दात्मा ब्राहमण ओर जो जो हमारे आश्रित जनों में 
नगरनिवासी वृद्ध परुष हों, थ्न सब को प्रसन्न करके तुम कहना कि राजा पाण्डु 
ने चतुर्थं आश्रम स्वीकार कर लिया है ॥ २३-२४ ॥ 
तदनन्तर वनवास का निश्चय किये हुए पाण्डु के कथन को सुनकर माद्री 
तथा कुन्ती दोनों कहने ढर्गी--॥ २४ ॥ 
हे भरतकुल में श्रेष्ठ ! संन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैँ, जिन में 
आप हम दोनों घमंप्नियों के साथ रहकर बड़ा भारी तंप कर सकते है ॥ २६॥ 
ऐसा करने से मोक्ष के लिये स्वरा के उत्तम फळ को पाकर निःसंदेह आप 
स्वगं के भी अधिपति हो सकते हैँ ॥ २७॥ | 
ऐसा करने पर हंम भी इन्द्रियों को बशा में करके और कामसुख को 
छोड़कर तथा आप जिस लोक को पाना चाहते हैं उस ढोक की इच्छा रखकर 
आप के साथ मद्दातप करेंगी.॥ २८ || क केक क उ क 
३ 
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यदि चावां महाप्राज्ञ स्यक्ष्यसि त्वं विशांपते। 
अद्यैवावां प्रहास्यावो जीवितं नात्र संशय! ॥ २६ ॥ 


पाण्डुरुवाच 
यदि व्यवसितं ह्येतद्यवयोधंमंसंहितस्‌ । 
स्ववृत्तिमनुवस्तिष्ये तामहं: पितुरव्ययाम्‌ ॥ ३०॥ 
स्थक्स्वा ग्राम्यसुखाहारं तष्यमानो महत्तपः 
वल्कली फलमूलाशी 'वरिष्यामि महावने ॥ ३१॥ 
अग्नौ जुहुन्नुभो कालाइुमो कालावुपस्पृशन्‌ । 
कृशः , परिमिताहारश्रीरचमंजटाधरः ॥ १२॥ 
शीतवातातपसहः . नुस्पिपासानवेचकः ठ 
तपसा दुश्चरेणेदं शरीरसुपशोषयन्‌ ॥ ३३॥ 
एकान्तशीलो विस्ुशान्‌ पक्कापकथेन वत्तयन । 
पितून्देवांख्च यन्येन वाग्भिरद्धिश्व तपंयन्‌ ॥ १४ ॥ 


MSN 
हे परम प्रवीण ! यद्‌ आप हमें त्याग देंगे तो हम भी अपने देह को भाज ही 
अवश्य त्यागं दंगी ॥ २६ || े 
... पाण्ड.ने कहा-यदि तुम्हारा ऐसा धमंयुक्त निश्चय हे, तो मैं तुम्हे साथ 
रखकर वेदव्यासजी के समान ब्रह्मचयं अरत को घारण करूंगा ॥ ३०॥ 
तब में वानप्रस्थ धमे का पालन करता हुआ खीसमागम तथा भोजन का 
त्याग करूँगा भौर वृक्षों की छाळ के वल घारण करके फल मूळ खाता हुआ महा- 
बन में निरन्तर उग्र तप करूँगा ॥ ३१ ॥ 
दोनों समय स्नान करके अभि में हवन करूँगा, थोड़ा सा. भोजन करके 
शरीर को सुखा दूगा, शरीर पर चिथड़े तथा मृगळाळा धारण करके सिर पर 
जटा रखाऊगा तथा सरदी गरमी को सहता हुआ भूख प्यास को ने देखकर 
कठोर तप करके अपने शरीर का दमन करूँगा ॥ ३२-३३ ॥ 
एकान्त में निवास कर हिंसा आदि से बचता हुआ पके हुए फल तथा कच्चे 
कन्द मूळ आदि से आजीविका करूँगा एवं देवताओं और पितरों को बन के फळ 
जल तथा वाणी से तृप्त करके उनको संतुष्ट करूँगा ॥ ३४ ॥ 
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चानप्रस्थजनस्थापि दशन कुलवासिनाम । 
नाप्रियाण्याचरिष्यासि किम्पुनग्रोमयासिनाम्‌ ॥ ३५॥ 


एवसारण्यशास्ाणाशुग्रघुग्रतरं विधिम्‌ । 
काङच माणोऽहमास्थास्ये देहस्थास्थ समापनात्‌ ॥३६॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 

इत्येबछुक्स्वा भार्थे ते राजा कौरंवनन्द्मः। 

ततर्चूडासाण निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च ॥ ३७ ॥ 

वासांसि च महारहाणि स्त्रीगाभाभरणानि च | 

प्रदाय खव विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनर भाषत ॥ श्८ ॥ 

गर्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रब्रज्ञितो वनम्‌ । 

अथ' कामं सुखं चेव रति च परसात्मिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

प्रतस्थे सवसुत्खत्य सभायः कुरुनन्दनः 

ततस्तस्थानुातारस्त चेच परिचारकाः ॥ ४०॥ 
> re 

वानप्रस्थ आश्रम में रहनेवाछों तथा बन्धुजनों तक का दशेन और उन का 
अप्रिय काम नहीं करूँगा, फिर ग्रामवासियों का तो कहन। ही क्या है ! इस प्रकार 
वानप्रस्थ शास्त्रा की अति उम्र विधि का पालन अपने शारीरपात होने पर्यन्त 
करूगा ॥ ३५-३६ ।। 

वैशस्पायन कहते दें-कोरवनन्दून राजा पाण्डु ने इस प्रकार अपनी पत्नियों 
से कहकर उन दोनों ज्लियों के मुकुट, कण्ठहार, पहुँची, कुण्डल, बहुमूल्य वख 
तथा अन्य सब आमूषण ब्राह्मणों का दे दिये। फिर पाण्डु ने अपने सेवकों 
से कहा--॥ ३७-१८॥ 

दे सेवका ! तुम हस्तिनापुर में जाकर कहना कि भयं, कामसुख, रति, पुत्र 
को इच्छा आदि सब को त्याग कर राजा पाण्डु ने अपनी (ज्जियां सहित वनवास 
स्वीकार किया हे । राजा के साथ रद्दनेत्राले सेबर लोग भरतकुळ में सिमान 
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अस्वा भरतसिंहस्य विविधाः करुणा गिरः। 
भीममातस्वरं कृस्वा हा हेति परिचुशुः॥ ४१ ॥ 
उष्णमश्र विसुञ्चन्तस्तं विहाघ महापतिम्‌ । 
ययुनीगषुरं तूण सर्वमादाय तद्वनम्‌ ॥ ४२॥ 
ते गर्वा नगरं राज्ञो यथाघ्रत्तं महात्मनः । 
कथयांचक्रिरे राज्ञस्तद्धनं विविधं ददुः॥ ४३॥ 
अस्वा तेभ्यस्ततः सवे यथावृत्त॑ महावने । 
धृतराष्ट्रो नरश्र्! पाण्डुमेवान्वोचत ॥ ४४ ॥ 
न शय्यासनभोगेषु रति विन्दति कर्हिचित्‌ । 
आ्रातृशोकसमाविष्टस्तमेवाथं विचिन्तयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
राजपुत्रस्तु कोरव्यः पाण्डुसुलफलाइानः । 
जगास सह पत्नीस्यां ततो नागशतं गिरिस्‌ ॥ ४६॥ 
------- OSS क अ 


पाण्डु के ऐसे करुणाजनक वचनों को सुनते द्वी आते स्वर से चीत्कार कर हाहाकार 
करते हुए रोने छगे ॥ ३९-४१ ॥ 


अन्त में स्वामी की आज्ञा से शोक के आँसू बद्दाते हुए सेबकगण सब घन 
अपने साथ ले पांडु राजा से विदा होकर तुरन्त हस्तिनापुर आ पहुँचे ॥ ४२ ॥ 
वहाँ उन्हाने पाण्डु राजा का सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर जो घन छाये 
थे वह सब सोंप दिया ॥ ४३॥ 
उन से वन का सब वृत्तान्त सुन रुर राजा धृतराष्ट्र पाण्डु के लिये बड़ा शोक 
करने छगा, शय्या, राजसिंहासन, भोग आदि में किसी प्रकार सी उस को प्रसन्नता 
नहीं होती थी और अपने भाई के शोक में मप्र होने के कारण बही बात इर समय 
उस के मन पर छाई रहती थी ॥ ४४-४५ ॥ 
उधर राजा पाण्डु अपनी झ्लियों सहित नागशत नामक पर्वत पर चला गया 
ओर वहाँ फल तथा कन्दों से आजीविका करने ढगा ॥ ४३॥ 
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स चेत्ररथभासावथय कालकूटमतीस्य च ।. 
हिमचन्तमतिक्रर्य प्रययो गन्धमादनम्‌ ॥ ४७॥ 
रच्यसाणो महाभूतैः सिद्धेश्च परमषिंभिः। 
उवास ख महाराज समेषु बिषमेषु च ॥ ४८॥ 
इन्द्र्म्नसरः प्राष्य हंखक्ूटमतीत्य च। 
शलश्टङ्ञे सहाराज तापसः समतप्यत ॥ ४६ ॥ 


इति भ्रीमहाभारत्ते आदिपर्वणि सम्भवपवणि पाण्डुचरिते 
ऊनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


अनी 


वहाँ से वह चेत्ररथ पचेत पर होते हुए काळकूट तथा हिमाळय को छॉँघकर 
गन्धमादन पर्वत पर आ गया ॥ ४७॥ 

हे महाराज ! वहाँ राज्ञा पाण्डु सिद्ध तथा महष आदि महाभूतो से रक्षा 
पाकर पबतों के सपाट तथा ऊँचे नीचे स्थानों में निवास करने ढगा ॥ ४८॥ 


फिर वहाँ से वह इन्द्रदयुस्त नामक सरोवर पर आ पहुँचा और हंसकूट पवत 
को छाँघकर शातश्द्रंग पंत पर जाकर तप करने लगा ॥ ४९ ॥ 


एकसो उन्नीसवाँ अध्याय समास ॥ ११६ || 


f 
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एकसो बीसवाँ अध्याय . 
वेशस्पायन उवाच -- 


तत्रापि तपसि श्रेष्ठ वत्तमानः स वीथेयान । 
सिद्धचारणसंघानां वभूव प्रिधद्शेनः ॥ १॥ 
शुश्रषुरनहंचादी संयतास्मा जितेन्ब्रिय । 
स्वगे गन्तुं पराक्रान्तः स्वेन वीर्थेण भारत ॥ २॥ 
केषाश्रिदभवद भ्राता केषांचिद्भवत्‌ सखा । 
ऋषयस्त्वपरे चेनं पुत्रवत्‌ परिपालयन्‌ ॥ ३॥ 
स तु कालेन महता प्राष्य निष्कल्मषं तपः । 
त्रह्मषिसशः पाण्डुषभूव भरतर्षभ ॥ ४॥ 
अमावास्यान्तु सहिताः ऋषयः संशितब्रताः । 
ह्माणं उष्डुकामास्ते ससम्प्रतस्थुमंहषंयः ॥ ५ ॥ 
हि न क्व स व 
र्ड वैशम्पायन क्त हे- शतस्शंग पवत पर श्रेष्ठ तप करने-से उस बीर्यवान्‌ 
र कर र 
gs iF का दशन ,सिद्ध ओर चारणों की मण्डळी को ला प्यारा ढगने . 
हे राजन्‌! निरन्तर ऋषियों साहि 
जितेन्द्रिय, मन को वश में रखनेवाळा , ह त न के 
का उपक्रम करने ढगा || २॥ कक ओपन 
५ बह वन में किसी का भाई हो गया, किसी का मित्र ह्यो गया बहुत चे श्रेष्ठ 
ऋषि उसका अपना पुत्र समान गिनकर उसका पाळन करने लगे | ३॥ 
भरतश्रष्ठ ! {इस प्रकार बहुत 
पाण्डु Fah के हो गया ॥ EE र 0 1 पेचात 
फिर एक समय अमावास्या के दिन महात्रतधारी सब महर्षि और ऋषि 
इकट्ठे होकर ब्रह्माजी के दशंन करने के लिये स्व लोक में जा रहे थे ॥ ५॥ 
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सम्प्रयातानषीन्‌ दृष्टा पाण्डुवंथनमन्रवीत्‌ | 
अवन्त! कव गस्पिष्यर्ति त्रत से ददतां घरा ॥ ६॥ 


ऋषय ऊचुः 


ससवायी महानद्य ब्रह्मलोके महास्मनाम्‌ । 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च सहास्सनाम्‌ । 
वयं तत्र गणिष्यामो द्रष्टुकामाः स्वयम्सुवम्‌॥ ७॥ 
वेशस्पायन उवाच-- | 
पाण्डुरुस्थाय सहसा गन्तुकामो सहर्षिभिः । 
स्वगपारं तितीषेः स शतश्ज्ज्ञादुद्ङसुखः 
प्रतस्थे सह पस्नीभ्यामन्रवंस्तं 'च तापसाः ॥ ८ ॥ 
उपयुपरि गच्छन्तः कोलराजशुद्ङ्छुखाः 


ऋषियों को जाते हुए देखकर पाण्डु ने कहा कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनियो ! 
आप कहाँ जा रहे हें यह मुके बताइये ॥६॥ 

ऋषि बोले कि आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं का, ऋषियों का तथा 
पितरों का बड़ा भारी समाज इकट्ठा हुआ है, इसी से हम ब्रह्माजी का दशेत करने 


की इच्छा खे वहाँ जा रहे हैं | ७.॥ 


चेशस्पायन कद्दते है--ऐसा सुनकर स्थग के भी पार जाने को इच्छुक राजा 


'पाण्डु अपनी: स्त्रियों को लेकर ब्रह्मबियों के साथ ब्रह्मलोक - में जाने के लिये शातश््रा 
'पर्धेत से उत्तर की ओर सुख करके चल दिया। उस समय उस से तपस्त्रियो ने 


कहानी ८ ॥ 

हमने उत्तर की ओर जाते हुए. इस रमणीय पबत पर बड़े बढ़े दुगम स्थान 
देखे हैं, अब सैकड़ों विमानों से पूर्ण तथा गीतों के स्वर से गुज्ञारती हुई, गन्धर्वा 
तथां देवताओं की क्रीड़ा करने की भूमि आयेगी । वहाँ दी एक पनत पर झरेर के 
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इष्टवन्तो गिरो रम्ये दुर्गान्‌ देशान्‌ बहून्‌ वयम्‌. ॥ & ॥ 
विमानदछातसम्बाधां गीतर्दरनिनादिताम्‌। 
आक्कीडसूमिं देवानां गन्धर्वाष्सर्ां तथा ॥ १० ॥ 
लद्यानानि कुबेरस्थ , समानि विततानि च। 
महानदीनितस्वांश्च गहनान्‌ गिरिगहरान्‌॥ ११॥ 
सन्ति निस्यहिमा देशा निव्रंचस्रगपद्षिणः | 
सन्ति क्वचिन्महाद्यों दुगा केचिद्‌ दुरासदः ॥ १२ ॥ 
नातिक्कसेत पक्षी यान्‌ कुत एवेतरे सुगाः। 
वायुरेको हि यात्यत्र सिद्धाश्च परमषेयः ॥ १३॥ 
गच्छन्त्यो शौलराजेऽस्मिन्‌ राजघुः्यो क्रथं स्विसे। 

न सीदेतामदुःजाह् मा गमो भरतषंन ॥ १४॥ 


पाण्डुरुवाच 


अप्रजस्य सहामागा न दारं परिचचते। 


एक समान लंबे चोड़े वन आयेंगे बड़ी बड़ी नदियों के तट छाँघने पड़ेंगे और बड़ी 
बढ़ी गिरिगुहाओं में से जाना पडेगा ॥ ९-११॥ 

. “आगे निरन्तर बरफ से ढके हुए प्रदेश मिलेंगे, वहाँ वृक्ष वा पशु पत्ती कोई 
भी देखने में नहीं आयेगा, कहीं बड़ी बड़ी गुफाएँ और जिन पर चदृना बड़ा 
कठिन है ऐवे गिरिदुगे आयेंगे । १२॥ 

दुगेम स्थानों से आगे पक्षी भी उड़कर नहीं जा सकते, फिर पशु आदि 
तो जा ही कहाँ से सकंगे । केवल बायु और जो चारों ऋणों से मुक्त हों ऐसे दिव्य 
ज्ञानवाले परम ऋषि ही वहाँ जा सकते हैं ॥ १३॥ 
ऐसे पर्वतराज के ऊपर ये राजपुत्रियाँ केसे जा सकंगी ? ये बहाँ के दुःख 
को नहीं सहद सकंगी, इस कारण हे भरतश्रेष्ठ ! तुम मत चलो ॥ १४॥ .. 


पाण्डु ने पूछा कि दे महाभागों ! पुत्रहीन को सगे द्वार नहीं मिळता, पेसा 
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स्वर्गे तेनासितसोऽहमप्रजस्तु प्रवीमि वः ॥ १५॥ 
पिञ्घाहणाद्निसुत्तस्तेन तप्ये तपोधना! 
देहनाशे श्रवो नाश! पितृणामेष निश्चयः ॥ १६॥ 


ऋणेञ्चतु्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा सुवि। 
पित्रदेवर्षिमनुजेदेयं तेभ्यश्च घमंतः॥ १७॥ 
एतानि तु यथाकालं यो न वुध्यति सानवः | 
न तस्व लोकाः सन्तीति धर्मविद्भिः प्रतिछित्तम्‌॥ १८॥ 
यज्ञेस्तु देवान्‌ प्रीणाति स्वाध्यायतपसा सुनीन्‌। ` 
पुत्र: आद्धेः पितृंश्चापि आर्शांस्येन मानवान्‌ ॥ १६॥ 
ऋषिदेवसेनुष्याणां .परिसुक्तो$रिमे घर्सतः। | 
त्रसाणामितरेषान्तु नांश आत्मनि नश्यति ॥ २०॥ 
| ४ विद्वान्‌ कहते हैं । में सन्तानद्दीन होने के कारण बड़ा ही दुःख पा रहा हूँ, इस कारण 
आप से कुछ कहना चाहता हूँ॥ १५॥ ; 
` मैं पिंतरों के ऋण से नहीं छूटा हूँ, इसी कारण हे तपोधनो ! में.तप कर रहा 
हूँ। मेरा देहान्त दो जाने पर पितरों का भी नाश हो जायगा, यह निश्चय हे ॥१६॥ 

_ जब से मनुष्य भूमि पर जन्म पाता है तब से उसके सिर पर पितर, देवता, 
` ऋषि औरं मनुष्य इन चार का ऋण होता हे । प्रत्येकः मनुष्य को - धमोतुसार इन 

, ऋणं से मुक्त होना चाहिये ॥ १७॥ 
:- : जो पुरुष यथासमय इन ऋणों को चुकाने का- ध्यान नहीं रखते उन को 
शुभ लोकों की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा घर्मेज्ञ पुरुषों ने निणेय किया हे || १८॥ | 
.. * यज्ञा के द्वारा देवताओं को, वेद: पाठ और तप से मुनियों को, पुत्र ओर 
भ्राद्धों से बितरों को तथा दयावान्‌ होने से मनुष्यों को प्त करता हुआ प्राणी इतके 
ऋण से मुक्त होता है ॥ १६ ॥ 
इन में से देवता, ऋषि और मनुष्यों के ऋण से तो में घर्मेपूवेक मुक्त हो 

. गया हूं, परन्तु पितरों के ऋण से देहान्त होने पर मुझे अन्धकार ही दीखता हे 


कथक अब पुत्र नहीं तो इस ढोक में रद्दा.दी क्या ॥ २०॥. | 
४ 
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पित्र्यादणादनिसुक्त इदानीमस्मि तापसा! । 
इह तस्मात्‌ प्रजाहेतोः प्रजायन्ते नरोत्तमाः ॥ २१ ॥ 
ययैवाहं पितुः क्षेत्रे जातस्तेन महर्षिणा । 
तथेवार्मिन्प्रम चेत्रे कथं वे सम्भवेत्‌ प्रजा ॥ २२॥ 


ऋषय उचुः 


_ अस्ति वे तव घर्मात्मन्‌ विद्य देवोपमं शुमम्‌। ._ 
अपस्यमनघं राजन्‌ वयं दिव्येन चक्तुषा॥ २३ ॥ 
देवोदिष्टं नरव्याध कर्मणेहोपपादय । 
अक्लिष्टं फलमव्यग्रो विन्दते बुद्धिमान्नरः ॥ २४.॥ 
तस्मिन दष्टे फलं राजन्‌ प्रयत्नं ` कसंमहसि । 
अपत्यं गुणसम्पन्नं लब्धा प्रीतिकरं ह्यसि ॥ २५॥ 


हे तपस्वियों ! में पितरों के ऋण से इस समय तक मुक्त नहीं हुआ हूँ । 
केवळ पुत्र उत्पन्न होने पर ह्री इस ऋण से मुक्ति हदोती है, इस कारण उत्तम पुरुष 
प्रजा के लिये पुत्ररूप खे उतपन्न होते हैं ॥ २१॥ 
जैसे में अपने पिता के चेत्र में व्यासमुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वैस ही मेरे 
क्षेत्र में सन्तान किंस प्रकार उत्पन्न दो यह सुमे बताइये ॥ २२॥ 
` ऋषियों ने कहा-हे घमात्मा राजन्‌! हमने दिव्य दृष्टि से देखा तो ऐसा 
प्रतीत हुआ दै. कि तेरे भाग्य में देवसमान निष्पाप शुभ सन्तान का सुख हे ॥ २३॥ 
इस कारण हे मनुजेन्द्र! देव की रची हुई सन्तान को तु अपने चेत्र में कर्म 
से प्राप्त कर, क्यों कि बुद्धिमान्‌ पुरुष धीरज से उत्तम फल को पा लेता हे ॥ २४॥ 
दे राजन्‌ ! तुमे फळ प्राप्त होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है, सो तुझे उस 
अदृष्ट फळ के ल्यि उद्योग करना चाहिये । ऐवा करने से तुझे प्रसन्नता देनेवाला 
गुणवान्‌ पुत्र होगा ॥ २५॥ रि 
वैशम्पायन कहते हे--तपस्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर पाण्डु को बड़ी चिन्ता 
उत्पन्न हुई, क्‍योंकि उस को मृग ने जो शाप दिया था, उस के कारण वह ज़ानता 
] कि युक से तो पुत्रोत्पत्ति हो नहीं सकती ॥ २६॥ . . 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized'by eGangotri 


अध्याय ] & आंदिपवं & ९०७ 


वैशस्पायन उवाच--- 
तच्छुस्वा तापसवचः पाण्डु चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
आस्मनो स्ुगशापेन जानन्नुपहतां ' क्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
सोऽञ्रवीद्िजने कुन्ती घ्मपल्लीं यशास्विनीस्‌। 
अपस्थोस्पाद्ने यन्रमापद्‌ि स्वं समथय ॥ २७॥ 
अपस्यं नाम लोकेषु प्रतिष्ठा घमेसंहिता । 
इति झुन्ति विदुर्धीराः चाश्वं ध्मवादिनः॥ २८॥ 
इष्टं द्त्तं तपस्त्ं नियमञ्च स्वनुछितः। 
सर्वमेवानपत्यस्य न पावनमिहोच्यते ॥ २६ ॥ 
सोष्हमेव॑विद्ध्वेतत्‌ प्रपश्यामि शुचिस्मिते । 
अनपत्यः शुमॉल्लोकाज्न प्रापस्या्ीति चिन्तयन्‌ ॥ ३० ॥ 
सगाभिशापान्नष्ट से जननं हाकृतात्मन। । 
उ॒झांसकारिणो भीरझ यथेवोपहतं पुरा॥ ३१॥ 


तदनन्तर राजा पाण्डु ने एकान्त में अपनी यशस्विनी थमंपल्नी ङुन्ती से 
कहा कि हे प्रिये ! आपत्ति काळ में पुत्र उत्पन्न करने के लिये तू. यत्न कर | दे 
कुन्ती ! पुत्र दी ठोक में धर्ममयी प्रतिष्ठा देनेबाळा हे, ऐसा घमंत्रादी धीर पुरुष 
निश्चयपू्ेक कहते हैं ॥ २७-२८॥ 

पुरुष जिन यज्ञ, दान, तप ओर नियमों का भळी प्रकार पालन करता 
है, वे सब यदि पुत्र न हो तो उस को इस लोक में फल देनेवाले नहीं 
“कहंछाते हें ॥ २६॥ | 

हे पवित्र हास्यवाळी ! मेरा पुत्र नहीं है, इस कारण सुमे शुभ छोकों की प्राप्त 
नहीं होगी । ऐसा ध्यान आने पर मुझे भी इस प्रकार पुत्र उत्पन्न करने का विचार 
सूझता हे ॥ ३० ॥ 

हे मीरु ! जिस तरह मैं ने पहले सुग को मार डाला था, वैरे दी कूर कमे 
और मलिन अन्तः कारणवाले मेरे भी रतिकम के फल का नाश उस सुग के 
शाप से हो गया हे ॥ ३९ ॥ 
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इमे चे बन्धुदायादाः घट्‌ पुत्रा धमेदशाने । 
षडेवायन्धुदायादाः पुत्रांस्तान्‌ शृणु मे एथे ॥ ३२॥ 
स्वयंजातः प्रणीतश्च परिक्रोतश्च यः खुतः। 
पोनभंवञ्च कानीनः स्वेरिण्यां यञ्च जायते॥ ३३॥ 
दत्तः कीतः कूत्रिमश्च उपगच्छेत्‌ स्वयञ्च य! । 
सहोढो ज्ञातिरेताश्च हीनथोनिधृतरच यः ॥ ३४॥ 
पूर्वपूवेतमा भावं मस्वा लिप्सेत चे स्रुतम्‌। 
उन्तमाद्देवरात्‌ पसः  काङचन्ते पुचमापदि ॥ ३५ ॥ 
अपस्यं धर्मफलदं श्रेष्ठं विन्दन्ति मानवाः | ` 
आस्मशुक्रादूपि एथे मनु) स्वायम्सुवोऽग्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 


हे कुन्ती | घमंशाञ्न में छः पुत्र बान्धवों के धन को पाने के अधिकारी 
(दायाद- वारिस) कहे हैं ओर छः पुत्र बान्धतरों के घत को पाने के अधिकारी नहीं 
कहे हैं। उन सब को में बताता हूँ, सुन ॥ ३२॥ फ 
स्वयंजात ( अपनी विवाहिता खी से अपने द्वारा उत्पन्न ), प्रणीत ( उत्तम 
पुरुषों के अनुग्रह से रत्पन्न ), परिक्रीत ( मूल्य देकर अपनी खी से उत्पन्न कराया 
हुआ ), पौनमेव ( पुनविवाह की खी से उत्पन्न ), कानीन (पत्रिका कन्या से उत्पन्न), 
' स्वैरिणी ( अपनी इच्छा से घूमनेवाली ) पत्नी से जो उत्पन्न हुआ हो॥ ३३॥ 
दृत्त ( माता पिता से दिया हुआ), करोत (खरीदा हुआ ), कृत्रिम सैं 
ुम्दारा पत्र हूँ, ऐसा कहकर जो स्वयं ही झा गया दो), सहोढ ( जिस छी गर्भ- 
वती माता के साथ विवाह किया गया हो ), ज्ञातिरेता ( भाई आदि का पत्र ) 
तथा न्यच जाति की खी से उत्पन्न किया हुआ। ये बारह प्रकार के पत्र घ्मशाख 


में कहे हैं ॥ ३४ ॥ पढे के न होने 
इनमें पहले पहले के न होने पर अगले अगले के पाने का उद्योग 


करना चाहिये। इन में से कोई भी पुत्र न मिछ सके तो आपत्ति काळ में स्त्री को 
अपने श्रेष्ठ देवर से भो पुत्र उत्पन्न कर लेना चाद्दिये।। ३५॥ ` 

दे कुन्ती ! रवायम्भुन मनुने कहा दे कि अपने में पत्र उत्पन्न करचे की शक्ति 
न हदो तो दूसरों के द्वारा भी धर्म का.फल देनेवाछा उत्तम पत्र प्राप्त किया जा 
सकता हे ॥ ३६॥ व ४ के FE है के गा 
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तस्मात्‌ प्रष्यास्यद्य स्वां हीनः प्रजननात्‌ स्वयम । 
सहराच्छ्यसो वा स्व॑ विद्ध 'यपत्थं यचास्थिनि ॥ ३७॥. 
श्ण कुन्ति कथामेतां शारद्ण्डायनीं प्रलि। 

सा वीरपत्नी शुरुणा नियुक्ता पुत्रजन्भनि ॥ ३८॥ 
पुष्पेण प्रत्ता स्नाता निशि कुन्ति चतुष्पथे । 
वरयिस्वा बिज सिद्धं हुस्या पुंसवनेऽनलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कसण्यचसिते तस्मिन्‌ सा तेनेव सहावसत्‌ । 

तञ्च जीन जनयामास इुजयादोन्महारथान्‌ ॥ ४०॥ 
तथा स्वमपि कल्याणि ब्राह्मणात्‌ तपसाधिकात्‌। | 
मन्नियोगाद्यत च्तिप्रमपश्पोस्पाद्नं घरति ॥ ४१॥ 

इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि पाण्डुप्रथा संवादे 
विशत्यधिकशततमोऽध्यायः || १२० ॥ 


इस कारण हे यशस्विनी कुन्ती ! मुझ से अपना पत्र उत्पन्न नहीं होगा 
“अब मेरे समान या झुक से श्रेष्ठ किसी परुष के सङ्ग से तू पत्र उत्पन्न कर । में अब 
तुझे आज्ञा देता हूँ ॥ ३७॥ 
दे झुन्ती ! इस के सम्बन्ध में मैं तुझ से एक बात कहता हूँ, उस को सुन । 
पहले शरद्ण्डायन नामक एक परुष ने अपनी वीर खी को पत्र उत्पन्न करने के 
लिये आज्ञा दी थी । तब वह स्री अपने स्वामी की आज्ञा से रजःस्रान करके पवित्र 
दो रात्रि के समय चोराहे में जाकर खड़ी हो गई, वहाँ से फिर वह एक ब्राह्मण को 
अपने घर लिवा लाई और पत्र उत्पन्न करने के तिमित्त होम करके वह खी 
उस ब्राह्मण के साथ हो रही। तब उस को दुय आदि तीन महारथी पत्र 
हुए ये ॥ ३८-४० ॥ 
__ हे कल्याणी ! इसी तरह तू भी तप से श्रेष्ठता को प्राप्त किसी ब्राह्मण को 
बुलाकर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही पत्र उत्पन्न करने का उद्योग कर ॥ ४१॥ 


एकस बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२० ॥ 
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एकसो इक्कोसर्वा अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 
एवसुक्ता महाराज छुन्ती पाण्डुमभाषत । 
कुरूणासूषभं वीरं तदा भूमिपति पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
न मामहंसि घमज्ञ वक्तमेवं कथश्चन। 
धर्मपल्रीमभिरतां स्वथि राजीवलोचने ॥ २॥ 
स्वमेव तु महावाहो मय्यपत्यानि भारत । 
वीर वीर्योपपन्नानि धमंतो जनयिष्यसि ॥ ३॥ 
स्वगे मनुजशादल गच्छेयं सहिता स्वया। 
अपस्थाय च मां गच्छ स्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४॥ 
न ह्यहं मनसाष्यन्यं गच्छेयं स्वहते नरम्‌ । 
स्वतः प्रति विशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति सुवि मानवः ॥ ५॥ 
इमां च तावद्‌ धर्मात्मन्‌ पौराणीं £रणु मे कथाम्‌ । 
परिश्रतां विशालाच कीत्तयिष्यामि यामहम्‌ ॥ ६॥ 


वैशम्पायन कहते हं--यह बात सुनकर कुन्ती शूरवीर तथा कुरुओं में श्रेष्ठ 
राजा पाण्डु से कहने ढगी--॥ १॥ 
हे घमज्ञ ! आप को मुझ से ऐसा किसी प्रकार नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
में आप की धमंपत्ती हूँ ओर कमल के समान नेत्रोंबाले आप में ही निरन्तर प्रीति 
रखती हूँ ॥ २॥ 
हे महाबाह भारत ! आप ही धमंपूवक सुर से पराक्रमी पत्रों को उत्पन्न 
करोगे और इसी से आप के साथ में स्वर्ग में जाऊंगी । इस कारण हे कुरुनन्दन ! 
आप दी पुत्र के लिये मेरे साथ समागम करो ॥ ३-४ ॥ 
आप के सिवा दूसरे पुरुष की इच्छा में अपने मन से भी नहीं करती, . 
क्योंकि आप की जैसी प्रतिष्ठा को प्राप्त दूसरा कोन सा मनुष्य भूतळ पर है ॥ ५॥ 
हे धर्मात्मन्‌! में ने एक पौराणिक कथा सुनी है, उस को में आप से कहती 


हूँ, युक से सुनो ॥ ६॥ 
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अध्याय ] क आदिपवं ॐ ९११ 
oN 


व्युषिताश्व इति ख्यातो बभूव किल पार्थिव! 

पुरा परमधमिछ। पूरोवशाविवधनः ॥ ७॥ 

तस्मिश्च यजमाने बे घर्मास्मनि महाऊुजे। 

उपागमंस्ततो देवाः सेन्द्रा देवर्षिभिः सह ॥ ८॥ 

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन द्चिणाभिद्विज्ञातयः | 

व्युषिताश्वस्य राजर्षेस्ततो यज्ञे महात्मन! । 

देवा ब्रह्मबंयश्चेव चकः कमे स्वयं तदा ॥ 8॥ 

व्युविताश्वस्ततो राजन्ञतिमस्यांन्‌ व्यरोचत । 

सवेभूतान प्रति यथा तपनः शिशिराह्यये ॥ १०॥ 

ख विजित्य ग्रहीत्वा च डपतीन्‌ राजसत्तम! । 

प्राच्यानुदीच्यान्पारचात्यान्दाचिणास्यानकालयत्‌ ॥ ११॥ 

अश्वमेषे सहाथज्ञे . व्युषिताश्वः प्रतापवान्‌ । 

बभूव स हि राजेन्द्रो द्शानागबलान्विततः॥ १२॥ 
"22.25 0 ४८ 50 pos spree rendlesd Mim Et ON 

पहले पूरुवंश की उन्नति करनेवाळा, परम,घमोत्मा व्युषिताश्व नाम का एक 


प्रसिद्ध राजा था। वह महाबाहु घमोत्मा राजा यज्ञ कर रहा या, उस समय इन्दर 
सहित देवता देवषियों के साथ उस के यक्ष में आये ।। ७-८ ॥ 


ज SSS 


महात्मा व्युषिताश्व राजवि के यज्ञ में इन्द्र सोमपान करके मद में हो गया 
ओर ब्राह्मण दक्षिणा से मतवाले हो गए ये, तब देवता तथा ब्रहमर्ि स्वयं आकर 
' वदा वम करते थे ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार जैसे शिशिर ऋतु के अन्त में सूर्य प्राणिमात्र को प्यारा ळगता 
हे, वैसे ही अपने शुद्ध कमे से वह राजा सब मनुष्यों को प्यारा छंगने छगा। १०॥ 


चस भ्रष्ठ राज्ञा ने§सब देशों को जीतक्रर अपने अधीन कर लिया। चक्रवर्ती 

व्युषिताश्व ने अश्वमेध यज्ञ करके पूव, पश्चिम, रत्र ओर दक्षिण चारों दिशाओं 

के राजाओं को वश में कर ठियाथा। वह दस दवाथियों के समान 
: बढळवान्‌ था ॥ ११-१२॥ 
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९१२ क महाभारत & [ पकस इक्षीसवाँ 


अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जना! । 
व्युषिताश्वे यशोवृद्धे मनुष्येन्द्रे कुख्तम ॥ १३॥ 
व्युषिताश्वः समुद्रान्तां विजित्येमां वखुन्धराम्‌ । 
अपालयस्सवंबणान पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ १४ ॥ 
यज्ञमानो महायज्ञब्राह्मशेभ्यो घनं ददौ । 
अनन्तरल्नान्यादाय स॒ जहार महाकतुन्‌ ॥ १५॥ 
खुषाव च बहून्सोमान्‌ सोमसंस्थास्ततान च । 
आसीत्‌ काक्षीवती चास्य भाषा परमसम्मता । . 
भद्रा नाम मनुष्येन्द्र रूपेणाखसइशी सुवि॥ १६॥ 
कामयामासतुस्ती च परस्परमिति अंतम्‌ । 
स तस्यां कामसंपन्नो यच्प्रणा समपद्यत ॥ १७॥ 
तेनाचिरेण कालेन जगामास्तमिवांशुमान । 
अअ 
दे कुरुभ्रेष्ठ ! व्युषिताश्व राजा का यश जब वृद्धि [को प्राप्त हो. गया, उस 
समय से इस के विषय की प्रसिद्धि को पुराणवेत्ता इस प्रकार कहा करते हें--।।१३॥ 
राजा व्युषिताश्व समुद्र पर्यन्त इस परथ्वी को जीतकर सब वणां को अपनी 
अरस सन्तान के समान पाळता था | वह राजा बड़े बड़े सत्र आरम्भ करके 
आाह्मणों को घन देता था तथा अनें रत्न एकत्र कर बढ़े बड़े यज्ञ किया 
करता था ॥ १४-१५॥ 
उस ने अन्नेकों वार सोमरस प्रस्तुत किया: और सोम की. संस्था फैलाई 
थीं। कक्षीवान्‌ राजा की कन्या उस की परममाननीय खी थी हे राजन्‌! 
बह कन्या भूतळ पर अनुपम रूपवती. गिंनी जाती थी और उस का नाम 


भद्राथा ॥ १६॥ 
दोनों खरी पुरुष परस्पर एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे, ऐसा सुना गया 
है। वह राजा उस खी के साथ निरन्तर कामासक्त शैदृता था, इस कारण उस 


को ज्यरोग ळग गया ॥ १७ ॥ 
इस कारण थोडेही समय में जैसे सूयं अस्तकाल को प्राप्त होता है वैसे उस राजा 


का नारा हो गया । हे नरेन्द्र ! वह राजा जब मरण को श्राप्त हुआ तो उत्त की. बडे 
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अध्याय ] & आदिपयं & ९९३ 


“7 नह्मन्‌ मते.मलवे्द्रे सारयस्य ददसि | १5 प्रेते मनुष्येन्द्रे भार्यास्य भृशदुःखिता ॥.१८॥ 
अपुच्ञा छुरुषव्याघ्र विललापेति नः ` श्च॒तम्‌॥ १९॥ 
भद्रोवाच ` | 
नारी परमधर्मज्ञ. सर्वा भतृंधिनाकूता । 
पतिं विना जीवति या न सा जीवति दुःखित्ता ॥ २० ॥ 
पतिं विना शृतं अयो नार्याः च्‌त्रियषुङ्गव । 
स्वद्गति गन्तुमिच्छामि प्रसीद्स्व नयस्व माम्‌॥ २१॥ 
स्वया हीना चणमपि नाहं जीवितुझ॒त्सहे। ` ` 
प्रसाद्‌ कुरु मे राजच्नितस्तूणे नयस्व माम्‌ ॥ २२॥ 
एछठतोऽनुगमिष्यामि समेषु विषमेषु च। _ 
स्वामहं. नरशादूल गच्छन्तमनिवत्तिदुम्‌ ॥ २३॥ 


ददी दुःख को प्राप्त हुईं भद्रा नामवाली खी अपनी कोई. सन्तान न द्दोने के 
कारण विलाप करने छगी, ऐसा सुनने में आया है । उस रानी ने ज्ञों अत्यन्त 
विलाप किया था, सो में तुम से कहती हूँ, हे राजन्‌! खुमो ॥ १८-१९ ॥ 


भद्रा ने कहा कि हे परम धर्मजञ स्वामिन्‌! जो स्त्री पतिहीन -दोने के. अनन्तः 
दुःख पाकर जीती हे बह न जीने के समान दै, तुम ने सब ख्त्रियों को पतिददीन 
कर डाढा है ॥ २० ॥ 


दे क्षत्रियों में भे! पति के बिना निश्चय मानो कि,खियों का कल्याण दी नही 


| होता है। मैं तुम्हारी गति को पाना चाहती हूँ, अतः क्षुम मेरे ऊपर सन्न ह 
मुके अपने साथ ले चलो ॥ २१॥ $ fr 


तुम्हारे बिना क्षण भर भी जीने का उत्साह नहीं, होवा , इस 
राजन्‌,! मेरे ऊपरं कृषा करके मुझे. शीघ ही बुडा डो ॥ २२॥ . ion 
हे नरंशादूल ! मरने पर अब तुम ढोटकर आओगे नद, इस कारण तुम्हारे 
पीछे में सम तथा विषम स्थानों में साथ ही जाऊंसी.॥२३॥ .. . |... 
शू 
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छायेवानुगता राजन्‌ सततं वशवत्तिनी। 
भविष्यामि नरव्याघ्र नित्यं प्रियहिते रता ॥ २४॥ 
अद्य प्रसृति मां राजन कष्टा हृदयशोषणाः । 
आधयोऽभिभविष्यन्ति त्वासूने पुष्करेच्षण ॥ २५॥ 
अभाग्यया मया नूनं वियुक्ताः सहचारिणः । 

तेन मे : चिप्रयोगोऽयलुपपन्नस््वया .खह॥ २६॥ 
विप्रयुक्ता तु या पस्या मुहुत्तमपि जीवति। 

दुःखं जीवति सा पापा नरकस्येव पार्थिव ॥ २७॥ 
संयुक्ता विप्रयुक्ताश्च पूर्वदेहे कृता मया। | 
तद्द्‌ कमेभिः _ पापैः पूर्वदेहेषु सञ्चितम्‌ ॥ २८॥ 
दुःखं मामलुसम्प्राप्त राजंस्त्वदिप्रधोगजम्‌ । 

. अथ प्रशृत्यहं राजन कुशसंस्तरशायिनी ॥ २९॥ 


"¬ हे नरव्याघ्रं राजन ! तुम्हारे वश में रहकर निरन्तर छाया के समान 
में. तुम्हारे साथ ही साथ रहूँगी और 'नित्य तुम्हारा प्रिय द्वित करने में तत्पर 
रहुँगी॥ २४॥ `" ` ` 
हे कमलनेत्र राजन्‌! तुम्हारे बिना आज्ञ से हृदय को सुखानेवाले, दुःख- 
वायक शोक और रोग मुके पीड़ा देंगे ॥ २९॥ 
मुझ अमागिनी ने पहले किन्ही खो पुरुषों का वियोग कराया दोगा, 
कारण आज यह मेरा तुम से वियोग हुआ हे ॥ २६॥ 


हे राजन्‌! जो खी अपने पति का मरणवियोग पाकर क्षण सर को भी 


: ज्ञीती है, नरक की अधिकारिणी सी वह पांपिनी खी दुःख से अपने जीवन को 


बिताती दे ॥ २७॥ 
पूबेजन्म में में ने संयोगियों का वियोग कराया होगा, उस्रो पाप कमे के 
कारण सञ्चित कर्म के अनुसार ' मुझे तुम्दारा वियोगदु:ख प्राप्त हुआ है'। 


` हे राजन ! अव में कुशों के बिछोने पर सोऊंगी ओर दुःख भोगकर निरन्तर तुम्हारे 


दृशेन की अभिढाषा में ठगी रहूगी | दद नंख्याप्र | दुःखिनी होकर "तथा तुम्दारे 
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I= 
अविष्याम्यसुखा विष्टा स्वदशेनपरायणा । 


दर्शयस्व नरव्याघ शाधि मामखुखान्विताम्‌। . . .. 

कृपणां नाथ करूणां विलपन्तीं नरेरवर ॥ ३०॥ 
कुन्त्युवाच 

एवं बहुविधं तस्यां विलपन्त्यां पुनः घुमः। 

तं शवं सम्परिष्वज्य वाक्किलान्तहितान्रवीत्‌॥ ३१॥ 

उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ स्वं ददानीह वरं तव। ` 

जनधयिष्यास्यपस्यानि स्वय्यहं चारुहासिनि ॥ ३२॥ 

आस्मकीये चरारोहे शयनीये चतुददशीम्‌। 

अष्टमीं या ऋतुस्नाता संविशेथा मया सह ॥ ३१३॥_. . 

एवघुक्ता तु सा देवी तथा चक्र पतिव्रता । 

यथोक्तमेव तदाक्यं भद्रा पुत्रार्थिनी तदा ॥ ३४:४ - :: 

सा तेन सुषुवे देवी शवेन भरतषेभ॥ _- :: 


*“>><<>>२>२>>>>>् 


मरे हुए शरीर से लिपटकर दीन बनी हुईं र करणाजनक .विळाप करतौ हुई इ 
अपनी स्त्री को दर्शन दो और मेरी रक्षा करो॥ २०३०॥ | 

कुन्ती कहती है--इस प्रकार अपने स्वामी के शव से लिपटकर भद्रा वार 
वार बिछाप कर रही थी, उसी समय यह आकाशवाणी सुनाई दी--॥३१॥ 

हे सुन्दरी भद्रे ! तू खड़ी दो और जा, मैं तुमे बरदान देता हूँ कि में तुम से 
ही पुत्रों को उत्पन्न करूंगा ॥ ३२॥ 

दे वरारोहे ! ऋतुस्नान करके पवित्र होकर अष्टमी वा चहुपरी के दिन तू 
रात्रि में अपनी शय्या पर मेरी रत देह के साथे सोना ॥ ३३ ॥ 

इस वाणी को सुनकर पुत्र की इच्छाबाली उस पतित्नता भद्रा ने वेसा दी 
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न्रीब शार्वांश्चतुरो मद्रान सुतान्‌ भरतसत्तम २५ ॥ 

तथा स्वमपि मय्येवं मनसा भरतषभ । 


शक्तो ज्ञनयितं प॒ञास्तपोयोगवलान्वितः ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आंदिपवेणि संभ्रबपवंणि व्युषिताश्रोपाछ़याने 
` „  (एकविशत्यघिकशततमो5ध्याय; ॥ १२१॥ 


——888—— 


किया । तंत्र हे.भारत!! इस शब खे भद्रा के तीन शाल्त्र ओर तोन मद्र नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ ३४-३९॥ आ 

हे सरतबंश में श्रेष्ठ ! इसी प्रकार आप मी मेरे द्वारा मन से पत्र उत्पन्न कर 
संकतेःहो, क्यों क्रि आप में तप तथा योग का बळ हे ॥ ३६.॥ 


एकसो इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ 


१३2 Ess | ¢. > 
t १ कै. हे : शी, 8... डू डि |. क. रय -१ >| ® 
fn 
9५ कि, =, 1» न ह र 
ts क $F 7 PC + 
22 कर >: PEF MB) 
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_ एकसो बाईसवाँ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 


एवघुक्तस्तया राजा तां देवीं पुनरत्रवीत्‌। 
धमेविद्वसंसंयुक्तभिद्‌ं वचनपुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
पाण्डुरुवा च-- 

एवमेतत्‌ पुरा ऊुन्ति व्युषिताश्वश्चकार ह । 

यथा स्वयो कल्पाणि स ह्यासीदमरोपमः ॥ २॥ . 
अथ त्विदं प्रवच्यामि धमेतत्त्वं निवोध से । | 
पुराणस््षिभिदेष्टं. धर्मविद्धिमेहास्पमिः ॥३॥ . 
अनाव्वताः किल पुरा स्रिय आसन्‌ वरानने। ' . 
कामचारविहारिण्यः स्वतन्ञा्आआरुहासिनि ॥ ४॥ | 
तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्‌ सुभगे पतीन्‌। . 


: वैशम्पायन कहते हें-कुन्ती के ऐसे वचन सुनकर घम को जाननेवाला 
राज्ञा पाण्डु अपनी स्त्री से इस प्रकार घर्मेयुक्त वचन कहने लगा ॥ १ ॥ 
पाण्डु ने कहा कि द्दे कल्याणी. कंन्ती ! तूने जैसा कहा है, चेले ही पहले 


व्युषिताश्च राज्ञा ने पुत्रों को उत्पन्न किया था, क्योंकि वह देवताओं के 
समान था॥ २॥ 


` अब मैं तुमे घ॒र्मज्ञ महाष्मा मुनिया के कहे हुए प्राचीन ध्म तत्त्व को सुनाता 
हैं, उस का तू सुभ ॥ ३॥ 
हे सुन्द्री ! पहले समय की स्त्रियों को खुळी रीति से घूमने फिरनेको _ 
स्वाघीतता थी । उस काल में वे बड़ी स्वतन्त्र होती. थीं, इस कारण पनी. 
इच्छानुसार चाहे जहाँ विद्वार किया करती थीं] ४॥ ¬, । ० ७ छ 18 
हे सुभगे ! बालक अत्रस्था से ही वे ख्ियाँ पति की अपेक्षा 'को छोड़कर . 
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नाधमोऽमूद्वरारोहे स हि धर्मः पुराभवत्‌ ॥ ५॥ 


तं चैव धमे पौराणं तियग्योनिगताः प्रजाः । 
अद्याप्यनुविधीयन्ते कामक्रोधबिवर्जित्ताः ॥ ६॥ 
प्रमाणदष्टो. धमोंऽयं पूज्यते च महर्षिभिः। 
उत्तरेषु. च रम्भोरु कुदुष्वद्यापि पूज्यत ॥ ७॥ 
 सञ्रीणामनुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः। 
अरिंमस्तु लोके नचिरान्मर्यादेयं शुचिस्मिते । 
स्थापिता येन यस्माच तन्मे विस्तरतः शरण ॥ ८ ॥ 
बसूवोहालको नाम महर्षिरिति नः श्रुतस्‌। 
रवेतकेतुरिति ख्यातः घुत्रस्तस्थाभवन्छुनिः ॥ 8 ॥ 
सययादेयं कुता तेन धर्म्या चे २बेतकेलुना । 
कोपात्‌ कमलपत्राचि यदथ' तं निबोध मे॥ १०॥ 


स्वतन्त्रचारिणी होती थीं, तो भी उन का वह व्यवहार अघम नहीं गिना जाता 
था, किन्तु घम ही माना जाता था ॥ ५॥ 
इस पुराने घमं का अनुसरण काम-क्रोध से रहित पशु जातिं अब भी 
करती आ रद्दी. हे॥ ६॥ 
„ „= 'समाणयुक्त इस धमं का महष भी सत्कार करते थे। हे रम्भोरु ! उत्तर 
कुरुदेरा सें अब भी यह धमे आदर के साथ माना जाता है॥ ७॥. 
बहा स्त्रियों के विषय में अनुप्रद रखनेवाला वह सनातन घर्म हे । इस छोक 
में.खीधमं की म्थादा थोड़े ही समय से बँधी. है। इस मर्यादा को किस ने बांधा 
तथा किस छिये बाधा ! इस बात को विस्तार के साथ झुर से सुन॥ ८॥ 
मैं ने सुना है कि पहले समय में वालक नामक परु ऋषि थे. उन का 
शवेतक्षेतु नामवाला एक प्रसिद्ध सुनिकुमार था ॥ ९॥ | 
उस श्वेतकेतु ने ही इस धर्म की मयोदा को स्थापित किया है। हे कमळ: 
नेत्रे! इस मर्यादा को उस ने क्रोध में भरकर जिस ढिये बाँधा था इते तु 
सुम से सुन ॥ १०॥ | th | 
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रवेतकेतो! किल पुरा समच मातरं पितुः। 
जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चान्रवीत्‌॥ ११॥ 
ऋषिषुत्रस्ततः कोपं चकारामर्षचोदितः । 
मातरं तां तथा इष्टा नीयमानां चलाद्वि॥-१२॥ 
कडं तन्तु पिता दृष्टा श्वेतकेतुछुवाच ह। 
मा तात कोपं काषीरस्वमेष धर्मः सनातनः ॥ १३ ॥ 
अनावृता हि सर्वेषां वणानामङ्गना सुवि। 
यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वर्ण तथा प्रजा; ॥ १४॥ 
ऋषिपु्ञोऽथ -त॑ धर्म श्वेतरकेतुने चक्षमे । 
चकार चैव मर्यादामिमां स्त्नो्पसयोसेवि ॥ १३॥ 
सानुषेषु महाभागे न त्वेवान्येषु जन्तुषु । 
तदा प्रश्वति मर्यादा स्थितेयमिति नः अ्र॒तम्‌॥ १६॥ 


एक समय श्वेतकेतु बैठा हुआ था, उस के सामने ही उस के पिता. के पास 
से किसी ब्राह्मण ने उस की माता का हाथ पकड़कर उध् से अपसे. साथ 
'ह्मत्ते को कहा ॥ ११॥ 

तदनन्तर वह ब्राहमण अपनी माता को बलात्कार से ढिये जाता है, यह 
देखकर ऋषिपुत्र आवेश में आकर क्रोध करने लगा ॥ १२॥ 

तब क्रुद्ध होते इए श्वेतकेतु को देखकर उस का पिता उद्दालक उस से बोळा 
कि हे पुत्र ! तू क्रोध न कर, यह तो पुराना घमं है ॥ १३॥ 
पृथ्वी पर संब वणा की स्त्रिया बेरोक टोक घूमती हैं । दे ताव! जथे गौ 
आदि पशु अपनी जाति में चाहे जशाँ चले जाते हैं, वैसे हो मनुष्यप्रजाओं की 
` जाति के ढिये भी कोई नियम नहीं द्दे ॥ १४॥ कोड र 

परन्तु ऋषिपुत्र श्वेतकेतु इस धर्म को नहीं संद सका, इस कारण इसने 
पृथ्वी पर खी पुरुषों की मयोदा बाँध दी ॥ १५॥ | ष्र 

हे महाभागे! उख समय से यह मर्यादा मनुष्यो में चक्षने लगी, ऐसा 
कहते हैं । परन्तु पशुओं में यह मयोदा नहीं चडी || १६॥ जा 7 
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व्युचरन्त्या; पतिं नार्या अद्य प्रभति पातकम्‌ । - 
भ्रणहत्यासम॑ घोरं भविष्यत्यखुखावहम्‌ ॥ १७॥ 
माया तथा व्युचरतः कौसारब्रह्मचारिणीम्‌ । 
पतिव्रतामेतदेव 'भविता पातकं छुबवि॥ १८॥ 
रत्या नियुक्ता या चैव पत्नी पुत्राथेमेव च। 

न करिष्यति तस्याञ्च भविष्यति तदेव हि ॥ १६॥ 
इति तेन पुरा भीर मर्यादा स्थापिता बलात्‌ । 
उद्दालकस्य पुत्रेण धर्म्या वे २वेतकेतुना ॥ २०॥ 
सौदासेन च रम्भोरु नियुक्ता पुत्रजन्मनि । 
मदन्ती जगामषिं' वसिष्ठमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २१॥ 
तस्माल्लेमे च सा पुत्रमरभकं नाम भाविनी । 

आर्या कल्साषपाद्स्य भत्तः प्रियचिकोषेया ॥ २२॥ 


य कक्कय्या न्य न्न ्न्ज्ज्ब् "७७४५४४०४४७ ४५७७४७ re ASS 


के जब से ऐसी मयोदा चळी है तब से यह नियम बन गया है कि पति को 
छोड़कर व्यभिचार करनेवाली खी को गर्भपात के समान घोर पातक छगेगा ॥१»। 
क तथा जो पुरुष अपनी बाळकपन से पवित्र पतित्रता स्त्री को छोइकर “अन्य 
त्री के साथ गमन करेगा, उल को भी यही पातक लगेगा ॥ १८॥ 
एवं पति के आज्ञा देने पर भो जो खी पत्र उत्पत्ति के डिए कोई उपा 
कई ॐ चर य 
नहीं करेगी उस को भी यही पातक ढगेगा ॥ १९॥ 
हे भीर ! इस प्रकार रद्यालक के पत्र श्‍वेतकेतु ने दृढता से रेखी मयोदा 
“बाँध दी है ॥ २० ॥ 
दे रम्भ्रौरु! पदले समय में सोदास राजा ने अपनी झी मद्यन्ती को सम्तान 
उत्पन्न करने की आक्षा दी थी, इस कारण बह वसिष्ठ मुनि के पास गई थी, ऐसा 
'इमने सुना है॥ २१॥ यचे 
b6 ऋषि, से उस को अश्मक ँ नामंवाला पत्र हुआ था | राजा, कल्माषपाद 
की इस स्त्री ने अपने पति का प्रिय करने के डिये ही ऐसा किया-था ॥२२॥ _. 


\ 
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अस्प्राकमपि से जन्म विदितं कमलेक्षणे। 


कूष्णद्वेपायनाद्‌ भीरु कुरूणां बंशबृद्धपे ॥ २३॥ 
अत एतानि सर्वाणि कारणानि समीद्ध ये । 
मसैतङ्घनं घम्ये कर्समहस्पनिन्दिते ॥ २४॥ 
ऋताबूतो राजपुत्रि स्त्रिया अत्ता पतित्रते । 
नातिवत्तव्य इस्येवं धे धमेविदो विदुः ॥ २५॥ 
शेषेष्वन्येषु कालेषु स्वातन्त्र्यं स्रो किलाहेति । 
धर्मेमेषं जनाः सन्तः पुराणं परिचचते ॥ २६॥ . 
भर्त्ता भार्या राजपुन्नि धम्प वाधस्थमेव वा । 
यदु ब्रयाससथा कार्यमिति वेद्बिदो विदुः ॥ २७॥ 
विशेषतः पुत्नग्रद्धी हीन; प्रजननात्‌ स्वयम्‌ । 
यथाहमनवद्याङ्कि पुश्रद्शेनलार्सः ॥ २८॥ 


दे भीरु ! कुरुवंश की वृद्धि के लिये इसी तरह व्यासमुनि से इमारा जन्म 
हुआ दे, यह भी तू जानती ही हे ॥ २३॥ 
इस लिये हे कल्याणि ! इन सब कारणों को ध्यान में रखकर मेरा यह 
धमोनुकूक्ष कथन तुरे मानना चाहिये ॥ २४ ॥ 
दे पतित्रता राजपुत्री ! हर एक ऋतुकाल में खी को अपने स्वामी के पास 
जाना चाहिये, यह स्त्रियों का घ्म है । ऐसा घम को जाननेवाले कहते हैं ॥ २५॥ 
इस से अन्य समय में साधु पुरुषों के कहे हुए पुरातन घर्म के अनुसार क्षी 
अपनी इच्छा से पतिसमागम करे चाहे न करे, वह स्व॑तन्त्र है ॥ २६॥ 
हे राजपुत्री ! वेद को जाननेवाले महात्मा कहते हैं कि अपना पति घ 
अथूवा अधर्म की जो बात कहे, स्त्रियों को उसे वैसा ही करना चाहिये ॥ २७॥ 
` उस में भी पति विशेषकर पुत्र की इच्छा करता हो और स्वयं पुत्र उत्पन्न 
करने की शक्ति से हीन हो, तब तो उस का वचन अवश्य द्वी मानना 
चाहिये । द्दे सुन्दराक्नि ! में भी वैसा ही हूँ भोर पुत्र का सुख देखने की समे बड़ी 
लालसा है॥ २८॥ ३ 
६ 
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तथा रक्ताङ्ुलियुतः पद्मपत्रनिभः शुभे । 
प्रसादाथ मया तेऽयं शिरस्यभ्युद्यतोऽञ्ञलिः॥ २९ ॥ 
मन्षियोगात्‌ सुकेशान्ते दिजातेत्तपसाधिकात्‌। 
पुत्रान शुणसमायुक्तानुस्पादयितुमहसि । 
स्वस्कृतेऽहं एथुआओणि गच्छेयं घुत्रिणां गतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवसुक्ता ततः ङुन्ती पाण्डुः परधुरंज घम्‌ । 
प्रस्युवाच .वरारोहा भत्ते! प्रियहिते रता ॥ ३१॥ 
पु्वेश्मन्यहं बाला नियुक्तातिथि पूजने। 
इग्रं पर्यचरं तत्र ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
निगहनिश्चयं धर्मे थं तं दुर्वाससं विदुः। 
तमहं संशितात्मानं सवयत्नेरतोषधम्‌ ॥ ३३॥ 


इस कारण हे कल्याणि ! लाळ अंगुलियोंवाले तथा कमळ के पत्तों के 
समान अपने दोनों हाथों को मस्तक पर रखकर ( जोड़कर ) तुझे प्रसन्न करता 
हुआ में ऐसा कहता हुँ॥ २९॥ ` 


हे सुन्दर केशोंबाढी ! मेरी आज्ञा से किसी अधिक तपबाले ब्राह्मण का सङ्ग . 
करके तुमे गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न करने चाहियें । यदि तू ऐसा करेगी तो मुझे; पुत्रवाले 
पुरुषों के समान गति प्राप्त हो जायगी ॥ ३०॥ 


वैशम्प।यन कहते हैं. ऐसे वचन सुनकर अपने स्वामी के प्रिय और हवित 
में परायण कुःती अपने पति पाण्डु से इस प्रकार कहने लगी--] ३१॥ 


जब में छोटी सी थी उस समथ मेरे पिता ने मुझे अतिथियों का पूजन 
करने का काम साँप दिया था। वहाँ भविष्य को जाननेवाले उम्रतपस्वी एक 
वासा नामक श्रेष्ठ अतघारी ब्राह्मण विचरते हुए आ गए ॥ ३२ ॥ 

उन आत्मज्ञानी ओर धमे में दढ नि्चयवाले दुर्बाला मुनि को में ने अनेकों 
यत्नों से सन्तुष्ट कर लिया था ॥ ३३॥. if my 
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मन्त्रं स्विसं च से प्रादादजवोचेव मामिदम्‌ ॥ ३४॥ 

यं देवं स्वसेतेन सन्त्रेणावाहयिष्धस्ति । . 
अकामो वा सकामो वा चशां ते ससुपेष्धति ॥ ३५॥ 
तस्य तस्य प्रसादासे राज्ञि पुत्रो भविष्यति । 
इत्युक्ताहं तदा तेन पितृवेश्मनि भारत ॥ ३६॥ 
घ्राह्मणस्च वचस्तथ्यं तस्य कालोऽयमागतः | 
अनुज्ञाता स्वया देवमाहृये यमहं चप ॥ ३७॥ 
तेन मन्तेण राजर्षे यथा स्यान्नौ प्रजा हिता । 
आवाहयासि क॑ देवं ब्रहि सस्पवतां वर । 
स्वत्तोऽचुज्ञाप्रती चां मां विद्वयस्मिन्‌ कमणि स्थिताम्र ॥ ३८॥ 


तब मेरी सेवा से प्रसन्न हुए दु्ीसा सुनि ने युके देवताओं का आकषण . 
करने की शक्तिबाळा वर दिया ओर उस की सिद्धि का मन्त्र सिखाकर युम से 
यह कहा-ना ३४ ॥ 

तू इस मन्त्र से जिस जिस देवता का आवाहन करेगी वह देवता सकाम 
हो वा निष्काम हो, तेरे बश में होकर चला आयेगा ॥ ३५॥ | 

हे रानी ! उस के अनुभद्द से तुमे पुत्र उत्पन्न होगा । दे भारत ! मेरे पिता 
के घर मुके यंद वरदान मिला था॥ ३६॥ | 

उस ब्राह्मण की बात कहाँ तक सत्य हे, इस बात की परीक्षा करने का अब 
यह समय आ गया है । हे राजन्‌! यदि आप आज्ञा दें तो में देवताओं का 
आवाहन करू ॥ ३७॥ 

है सत्यभाषियों में श्रेष्ठ | इस काम में में आप की प्रतीक्षा करती हुई बेठी 
हूँ। कहिये मैं किस देवता का आवादन करूँ; उस सन्त्र के ब से झाप का हित. 


करनेवाळी सन्तान होगी ॥ ३८ । 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SR ई मह्दांभारत छै [ एकसरो बाईसवॉ 
पाण्डुरुवाच 

अंद्येव स्वं वरारोहे प्रथतस्व थथाविधि | 
घममावाहय शुभे स हि लोकेषु पुण्यभाक्‌ ॥ ३६ ॥ 
अधर्सण न नो घमं! संयुज्यति कथश्चन। 

लोकश्चायं वरारोहे धर्मोऽयमिति मन्धते ॥ ४० ॥ 
धार्मिकश्च कुरूणां स भविष्यति न संशय । 

घर्मेण चापि दत्तस्य नाघमें . रंस्यते मन!॥ ४ १॥ 
तस्माद्धमे पुरस्कृत्प नियता स्वं शुचिस्मिते । 
उपचाराभिचाराभ्यां धर्ममावाहयस्व वे ॥ ४२॥ 


वैशम्पायन उवाच-- 


सा तथोक्ता तथेट्युक्स्वा तेन भरना वराङ्गना । 
fl अभिवाद्याभ्यनुज्ञाता प्रदुक्तिणमव्तेत ॥ ४३ ॥ / 
क इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वशि कुन्ती पुत्नोत्पत्त्यनु- 
ज्ञाने वाबिरात्यिकशतत मोऽध्यायः ॥ १२२॥ 
पाण्डु ने. कहा-हे कल्याणि ! भाज तू विधिपूर्वक धमराज का आवाहन 
करने का उद्योग कर, क्योंकि सब लोकं में धर्मराज ही पुण्यशाली है ॥ ३९॥ 
इस से द्म ज्षत्रियों का रक्षा करने का ध किसी प्रकार अधम की तरफ 
नजा सकेगा, ढोक भी उन को धर्मरूप मानते हैं। इस कारण में घमं से 
पाना चाहता हूँ ॥ ४० ॥ कडी र 
वह पुत्र कुरुवंश में धार्मिक होगा, इस में तो ह 
वराने कुछ सन्देह नहीं हे, उन के 
दिये हुए पुत्र का मंन अधमं में कभी नहीं जायगा ॥ ४१॥ ५ 
- :. : इस कारण हे सुहासिनी ! घमं को स्वीकार कर' नियम में रहती हुई 
उपचार और अभिचार से धमराज का आवाहन कर ॥ ४२॥ 
« = वैराम्पायन कहते है--पति पाण्डु के इस प्रकार कहने पर 'बहुत अच्छा 
) 


ऐसा ही करूंगी” यह कहते हुए पति को प्रणाम कर क्ती ने उनकी आज्ञा के 
अनुसार काम किया ॥ ४३॥ Po 
एकसरो बाईसबाँ अध्याय समास ॥ १२२ | 
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वेशम्पायन उवाच-- 


संवत्सरशते गर्भ गान्धार्या जनमेजय । 
आह्यामास चे कुन्ती गभोर्थे धर्ममच्युतम्‌ ॥ १॥ 
सा बलि स्वरिता देवी घर्माथोपजहार ह। 
जजाप विधिवजप्यं दृत्तं दुर्वाससा पुरा ॥ २॥ 
आजगाम ततो देवो धर्मा मन्त्रबलात्ततः | | 
विमाने सूयेसंकाशे कुन्ती यत्न जपस्थिता ॥ ३॥ 
विहस्य तां ततो त्रया; कुन्ति किन्ते ददाम्यहम्‌ । 
सा .तं विहस्यमानापि पुत्रं देद्यज्रवीदिद्म ॥ ४॥ 
संयुक्ता रा हि धमेण योगसूत्तिधरेण ह। 
लेभे पुत्रं वरारोहा सवंप्राणसृतां हितम्‌ ॥ ५॥ 
चेशम्पायन क्ते दै--हे जनमेजय ! गान्धारी को गर्भ घारण किये हुए 
एक वषें दो गया, तब कुन्ती ने गर्भ घारण करने के छिये अविनाशी घमं का 
आवाहन किया ॥ १॥ 
_ बह शीघ्र ह्री धमराज को बलि अपण करके दुवोसा के दिये हुए सन्त्र का 
विधिपूर्वक जप ऋरने लगी ॥ २॥ 
वब मन्त्र के बळ से धमराज सूर्य के समान प्रकारात्राले विमान में बेठ- 
कर जहाँ कुन्ती जप करती हुई बैठो थी वहाँ आ गए॥ ३॥ 
वे हँसकर उस से कहने लगे कि अरी कुन्ती ! में तुझे क्या दू? धर्मराज 
से कुन्ती ने मुस्कराकर यह कह। कि सुमे,पुत्र दीजिये ॥ ४॥ | 
: फिर योगमूर्चि धारण करनेवाले धर्मराज के संयोग से कुत्ती ने सकल 
प्राणियों का दित करनेवाछा पुत्र अपने गमे में पाया ॥ १॥ | 
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ऐन्द्रे भन्द्रसमायुक्ते सुइुतेऽभिजितेऽष्टमे । 
दिवा मध्यगते सूये तिथो पू्णऽतिपूजित ॥ ९॥ 
सुद्धयच्ासं कुन्ती सुधाय प्रवरं खुतस्‌ । 
जातमात्रे सुते तस्प्िन्‌ वागुवाचाइारीरिणो ॥ ७॥ 
एष घमेशृतां अ्ेछो भविष्यति नरोत्तम; 
दिक्रान्तः सत्यवाक्‌ चैव राजा एथ्व्यां भविष्यति॥ ८॥ 
युधिष्ठिर इति रूपातः पाण्डोः प्रथनज१ सुत; । 
भविता प्रथितो राजा श्रिघु लोकेषु विश्रुतः ॥ 8 ॥ 
यच्ा्ता तेजसा चैव ब्रतेन च समन्वितः । 
धार्मिकं तं सुतं लब्ध्वा पाण्डुस्तां पुनरञ्रवीत्‌॥ १०॥ 
प्राहुः चत्रं बलज्येष्ठं बलज्येष्ठं सुतं वणु । 
ततस्तथोक्ता भत्रां तु वायुमेवा्चद्राव सा ॥ ११॥ 


९९६ 


गर्भ का समय पूरा होने पर परम प्रशंसनीय शुक्त पक्ष पूर्णा तिथि के 
दिन ज्येष्ठा नचत्र के चन्द्रमा तथा अभिजित्‌ मुहूत्त में, जब तुळा अथन में सूये था 
तब महायशास्त्री उत्तम पुत्र को कुन्ती ने जन्म दिया । उस पुत्र के उत्पन्न होते ही 


आकाशवाणी ने ऐसा कहा--॥ ६-७॥ 
यह्‌ पुत्र धमं को पाळनेवाळों में भेष्ठ, राजाओं में उत्तम पराक्रमी, सत्यवादी 
तथा प्रथ्वी का राजा होगा। ८॥ 

यह पाण्डु का पहला पुत्र युधिष्टिर नाम से प्रसिद्ध होगा और इस राजपुत्र 

की कीचि तीनों छोकों में फे्ञेगी ॥ ९॥ 
यह बाळक यश्वी, तेजखी तथा महात्रत को पाढनेवाला होगा । इस 
प्रकार धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ हे यह देखकर राजा पाण्डु कुत्ती से 

कहने लगा--॥ १०॥ 

हे कुन्ठी ! जो अधिक बळवाठा हो वह उत्तम क्षत्रिय गिना. जाता है, इस 
लिये-अब तू अधिक बलवान्‌ पुत्र की प्राथना कर | इस प्रकार स्वामी की आज्ञा से 
कुन्ती ने वायु का आवाहन किया । तब महाबळवान्‌ वायुदेश सुग के ऊपर सवार. द्द 
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ततस्तामागतो वायुस्रगारूढो महाबलः 
किन्ते कुन्ति ददास्पद्य नरद यत्ते हृदि स्परितम्‌ । १२॥ 
सा खला विहस्याह पत्रं देहि सुरोत्तम । 
बलवन्तं महाकायं सबवंदपेप्रमञ्ञनम्‌॥ १३॥ 
तस्माज्जज्ञे सदाघाहुीजो भीमपराक्रमः । _ 
तस्तप्यतिघलं जातं वागुवाचाशरोरिणी ॥ १४॥ 
सर्वेषां बलिनां श्रेष्ठो जातोऽयमिति भारत । 
इद्सस्यद्सुतं घासीज्जातमान्ञे. वृकोदरे ॥ १५॥ 
यदङ्कात्‌ पतितो मातुः शिलां गात्राद्‌ व्यचूणेयत्‌ । 

कुन्तो व्याध मयोदिग्ा सहसखोत्पतिता किल.॥ १६॥ 
नान्वबुध्यत संसुवघुत्सङ्गे स्वे बृकोद्रम । 


er आ 


उस के पास आकर कहने लगे कि हे कुन्ती ! तेरे मन में जो कुछ माँगने की इच्छा 
हो खो माँग ले, में तुझे वही दूँगा ॥ ११-१२ ॥ 

यह सुनकर कुन्ती लब्जित हो हँसतो हुई कहने ळगी कि दे सुरोत्तम! 
बलवान्‌, महाविशाल शरीरवाला ओर सब के घमण्ड का खण्डन करनेवाळा एक 
पुत्र मुझे दीजिये ॥ १३॥ 

तदनन्तर वायु द्वारा कुन्ती के गर्भ से भयङ्कर पराक्रमवाला महावाहु भीम- 
सेन उत्पन्न हुआ । इस अतिबलवान्‌ भीमसेन के जन्म के समय आकाश में यह 
देववाणी हुई -॥ १४॥ 

यह्‌ पत्र सब बलवानों में श्रेष्ठ होगा और “भीम? नाम से प्रसिद्ध होगा । 
इस के सिवा हे राजन्‌ ! भीम के जन्म के समय एक दूसरा यहः भी 
आश्चये हुञा--॥ १५॥ | 

कुन्ती जब भीम को गोद में लिये बैठी थी, तब उस ..को एक बाघ दिखाई 
पडा, इस समय उस को यह ध्यान रहा ही नहीं :कि भीम मेरी गोद में सो रहा दै, 
वह बाघ के डर से घबड़ाकर एक दम खड़ी हो गई। उस समय वज़समूह्‌ के 
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SS 


लतः स चज्संघातः कुमारो न्यपतद्विरो ॥ १७॥ 
पपात तेन शातधा शिला गात्रेविचूणिता। 
तां शिलां चूणितां दृष्टा पाण्डुविस्मयसागतः॥ १८ ॥ 
यस्मित्रहनि भीमस्तु जज्ञे भरतसत्तन । 
दुर्योधनोऽपि तञ्रैव प्रजज्ञे वसुघाविप॥ १७ ॥ 
जाते ब्रंकोद्रे पाण्हुरिदं भथो$न्वचिन्तयत्‌ । 
कथं नु भे वरः पुत्री लोकश्रेष्ठो भवेदिति ॥ २० ॥ 
देवे पुरुषकारे च लोकोऽयं संप्रतिक्चितः | 
तत्र देवन्तु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते ॥ २१॥ 
इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इति न; अतम्‌ । 
अप्रमेपबलोव्साहो वीयवानमितचति; ॥ २२ ॥ 
तं तोषयिस्वा तपसा पुत्न लप्स्ये महाबलम्‌ । 
यं दास्पति स मे पुत्र स वरीयान्‌ भविष्यति ॥ २३॥ 


समान कुमार भीमसेन माता की गोद में से नीचे एक शिळा पर गिर पड़ा और 
उस के शरीर ने शिळा को तोड़कर चूर चूर कर डाला ॥ १६-१७॥ 
भीम के गिरने पर उस के शरीर से शिळा के सँड उकड़े हो गए, य 
देखकर राजा पाण्डु को बढ़ा आश्रय हुआ ॥ १८॥ का 


दे भरतश्रेष्ठ ! जिस दिन भीमसे न | 
भी जन्म हुआ था ॥ १६॥ „त नत भा, उती दिन दुयोधन का 


भीमसेन का जन्म होने के वाद राजा पण्ड 
र डं ने विच 
में भ्रष्ठ गिना जानेवाला मेरा तीसरा पुत्र केसे उत्पन्न हो ॥ द. व कि सब छोकों 
सुटि में हर एक कार्ये की सिद्धि देव की आनु र 
कुता में इ 
: हो. सकती हे, परन्तु योग्य समय पर उद्योग करने से ही त्य नी 


इम ने सुना दै, इन्द्र देवताओं का प्रधान राजा है और ९ हा 
क्य र ! राजा है और उस 
तथा बल अपार हे, वह महाबीर ओर अति तेजस्वी भी है॥ २२॥ डत 
` ` इस कारणा उस देव को तप से असनू करके महाबली पतत पाना चाहिये 
ग न | दाबली पत्र' पाना चाहिये, 
इद्र सुके जो पत्र देंगे वह बड़ा ही श्रेष्ठ दोगा ॥ २३॥ .. क 
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अमानुषान्मानुषांश संग्रामे स हनिष्यति । 
कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्तप्स्ये महत्तव; २४:॥ 
ततः पाण्डुमंहाराजो सन्त्रथिस्वा महर्षिभिः 
दिदेश झुन्त्याः कौरव्यो ब्रतं सांवस्सरं शुभस्‌ ॥ २५॥ 
आस्मना च महावाहुरेकपाद्स्थितोऽभवत्‌। 
उग्रं ख तप आस्थाय परमेण समाधिना । 
आरिराधयिषुर्देवं ज्रिदृशानां तसीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्येण सह धघर्तात्मा पंतष्पत भारत । 
तन्तु 'कालेन महता वाखयः प्रस्पपद्यत ॥ २७॥ 
शक्र उवाच- 
पुं तव प्रदास्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रतम । 
ब्राह्मणानां गवां चेव सुहृदां चाथंसाधकम्‌॥ २८॥ 
दुहदां शोकजननं सबबान्धवनन्द्नस्‌। 
सुतं तेऽग्रचं प्रदास्यामि सवा मित्रविनाशनम्‌॥ २६॥ 


वह मनुष्यां तथा देवताओं को संग्राम में जीत सकेगा। इस लिये में सन, 
“कर्म तथा वाणी खे बड़ा भारी तप करके इन्द्र को प्रसन्न करूगा॥ २४॥ 


ऐसा निश्चय करके तथा दूसरे तपस्वियों से पूळुकर पाण्डु ने कुन्ती को एक 
वषे पयन्त शुभ ब्रत करने की आज्ञा दी ।। २५॥ 


_ महाबाहु महात्मा पाण्डु स्वयं भी एक. पेरः से. खडाःहो,. परम,समाध 
लगाकर इन्द्र की आराधना करने के लिए प्रातःकाळ से सांयड्डाळ पयत्त-महातप 
करने लगा । उस के-ऐसे तप को देखकर बहुत .समय,केः अनन्वर्‌ इन्द्रदेव उसः के 
पास आये ॥ २६-२७॥ or 


तब इन्द्र नेःकहा-= देःराजन्‌! तीनों लोको-में-प्रसिद्ध होते' योग्य, गोर. ण 
'अविपाक्लक, :स्नेहियो का हितकारी, सकछः कुटुम्बियों कोः इषे’ देनेवाळा, शत्रुओं 
का सन्तापकारी और सकळ वैरियो का नाश करनेवाळा ऐक उत्तम पत्र में 
तुन्हें दूँगा: २२ के हि लो? VEN 
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इस्युक्तः कौरवों राजा वासवेन महात्मना । 
उवाच कुन्तीं धर्मास्मा देवराजवचः स्मरन्‌ ॥ ३० ॥ 
उदर्कस्तव कल्याणि तुष्टो देवगणेश्वरः । 
दातुमिच्छति ते पुत्रं यथा संकल्पित त्वया ॥ ३१ ॥ 


अतिमानुषकर्माणं थशस्विनमरिन्द मम्‌ । 
नीतिमन्तं महास्मानमादिव्यसमतेजसम्‌॥ ३२॥ 
दुराधष क्रियाबन्तमती वादुसुत दशनम्‌ । 


पुत्रं जनय सुश्रोणि धाम चत्रियतेजसाम्‌ । 

लब्धः प्रसादो देवेन्द्रात्तमाइय शुचिस्मिते ॥ ३३॥. 
वेशस्पायन उवाच-- 

एवसुक्ता ततः शक्रमाजुहाव यक्षास्विनी। ` 

अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चाहुनम्‌॥ ३४॥ 

जातमात्रे कुमारे तु वाणशवाचाशरीरिणी । 


इस प्रकार इन्द्रदेव ने कहा, तब धमोत्मा राजा पाण्डु इस् की बात का 
स्मरण करता हुआ छुन्ती से कहने ढगा कि हे कल्याणि ! अब तेरे प्रारब्ध के उद्य 
होने का समय आ गया, क्योंकि इन्द्रदेव प्रसन्न हो गए हें। तू ने जैसा संकल्प 
किया था वैसा ही पुत्र वे तुमे देना चाहते हैं ॥ ३०-३१ ॥ 
हे सुन्दर हास्यवाळी ! में ने देवराज को प्रसन्न कर छिया हे, अब तू उन का 
आवाहन कर ओर देवताओं के जैसे कमं करनेवाले, यशस्वी, शल्रुओं के दमनकत्तो, 
नीतिमान्‌, सूर्य के समान तेजस्वी;किसी के जीतने में न आनेवाले, क्रियावान, 
अलि अदूसुत आकृतिवाले और चत्रियों के तेज के भण्डाररूप पुत्र को 
उत्पन्न कर ॥ ३१२-३३॥ . कि जर 
वेशम्पायन कहते हैं--पाण्ड के ऐसा कहने पर यशस्त्रिनी कुन्ती ने इन्द्र का 
आवाहन किया, तब इन्द्र आये और उन से कुन्ती ने अर्जुन नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया ॥ ३४ ॥ | ल 1 
इस पुत्र का जन्म द्वोते ही सकळ प्राणियों के सुनने में झांनेवाढी, आकाश 
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नहागम्भीरनिर्घोषा नभो नादयती तदा ॥ ३५॥ 
शुण्यतां सर्व॑सूतानां तेषां चाश्रमवासिनाम्‌ । 
कुन्तीला भाष्य विस्पष्टज्ुवाचेदं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कासंवी्येसमः ङुन्ति शिवतुल्यपराक्रमः । 
एष शक्र इवाजेयो यदास्ते प्रथयिष्यति ॥ ३७॥ 
अदित्या विष्णुना प्रीतियेथाभूद्भिवद्धिता । 

तथा विष्णुसमं प्रीतिं वद्धेयिष्षति तेष्जुन; ॥ ३८॥ 
एज हान्‌ यहां कृत्वा कुरूश्च सह सोमके! | 
चेदिकाशिकरूषांश झुरुलच्मों वहिष्यति ॥ ३६ ॥ 
एतह्थ सुज्ञचीथेण खाण्डवे हव्यवाहनः । 
सेदखा सवमभूतानां तृप्ति यास्यति वे पराम्‌ ॥ ४०॥ 
ग्रामणीश्च महीपाळानेष जित्वा महाबलः । 
श्रातूभिः सहितो ` वीरस्त्रीन्मेधानाह रिष्यति ॥ ४१॥ 


को गुञ्जाती हुईं महागंमीर देववाणी हुई । उस ने पवित्र हास्यवाळी कुर्ती को 
पुकारकर स्पष्ठ अक्षरों में इस प्रकार कहा--॥ ३५-३६॥ ' . 

हे कुन्ती ! कात्तवीय और शिव के समान पराक्रमी, इन्द्र के समान अजेय 
यह पत्र तेरे यश को बढ़ायेगा ॥ ३७॥ 

जैसे अदिति की प्रसन्नता को विष्णु ने बढ़ाया था वैसे दी विष्णु के समान 
यह अजुन तेरी प्रसन्नता को बढ़ायेगा ॥ ३८॥ 5 

यह पत्र मद्रदेशों को वश में करके सोमकों सहित सब कुरुदेशों को वश में 
करेगा तथा चेदि, काशी और करूष आदि देशों को जीतकर कुरुकुड की लक्ष्मी को 
जिद डार काली से खाण्डवइन में इव्यवादन अभि सकळ प्राणियों के मेद 
खे परम सन्तोष पायेगा ॥ ४० ॥ फरक झड 78 अक ह 

यह तेरा महाबलवान्‌, बीर पुत्र मामं के अधिपतियों और ह राजाओं १ 
जीतकर आपने बान्बबों को साथ में लिये हुए तीन : अश्वमेध यज्ञ करेगा ॥ ४१ 0 
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जामद्ग्न्यसमः कुन्ति विष्णुतुल्यपराक्रमः । 
एष वोय्येवतां श्रेष्ठी भविष्यति महायक्षाः । ४२॥ 
एष युद्ध महादेवं तोषयिष्यति शङ्करम्‌ । 
अस्त्रं पाशुपतं नाम तस्माक्तष्टाद्वाप्स्थति ॥ ४३॥ 
निवातकवचा नाम दैत्या विडुधविदिषः । 
शाकाज्ञया महावाहुस्तान्‌ वधिष्यति ते सुतः ॥ ४४ ॥ 
तथा दिव्यानि चास्त्राणि निखिलेनाहरिष्घति। 
विप्रणष्टां श्रियं चायमाहर्ता पुरुषषेभः ॥ ४५॥ 
एतामत्पद्धृत्ता वाचं कुन्ती शुक्राव सूतके । 
वाचमस्यद्गुतासुच्चेस्तां निशम्य तपस्विनाम्‌ । ४६ ॥ 
बभूव परमो इषे! झतश्यज्ञ निवासिनाम। 
तथा देवनिकायानां सेन्द्राणाश्च दिवोकसाम्‌ ॥ ४७॥ 
आकार दुन्दुभीनाश्च बभूव तुसुल। स्वन; | 
उद्तिन्महाघोषः  घुष्पवृष्टिभिरादृतः ॥ ४८॥ 


दे कुन्ती ! वीर्यवानों में श्रेष्ठ यह तेरा पत्र पररा 
Re पुत्र परशुराम और विष्णु 
पराक्रमवाला वथा महा यशस्वी होगा ॥ ४२ ॥ Me 
यह युद्ध में कल्याणकत्ता महादेवजी को प्रसन्न करके से 
हह. र्‌ । 
नामक अस को पायेगा ॥ ४३ ॥ कक 
तेरा यह महाबाहू पुत्र इन्द्र की आज्ञासे 
| ज्ञा से निवातकवच नामक दैत्यों को 
सारंगा तथा सकळ! दिव्य अक्लों को पायेगा 'ओऔर यह महापुरुष नष्ट हुई भा ग ट 
फिर प्राप्त करेगा ॥ ४-४१॥ ` ड हे 
इस प्रकार अति अदुभुत और ऊँचे स्वर से कही हुई देववाणी को कुन्ती ने 
सूंतिकाघर में सुना ओर शतशक्षवासी महर्षि भी उतत वाणी को सुनकर बड़े 
आनन्द को प्राप्त हुए। उस समय जो इन्द्र सहित -देवता'बिमानों में बैठे . हुए थे 
उन को भी बड़ा इप हुआ, आकाश 'में दुन्दुभियों -का 'आरी शब्द: शोर :साथ ही 
फूलों की वर्षा भी:द्वोने छगी-॥-४६-४८ ॥ [ ह 
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खमवेस्थ च देवानां गणाः पाथम्रपूज यन्‌ । 
काद्रवेया बेनतेया गन्धर्वाप्सरसर्तथा ॥ ४६ ॥ 
प्रजानां पतयः सर्व सस चेव महर्षथः । 
अरद्वाजः कश्यपो गोतम्रश्च विश्वामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठः 
यश्चोदितो भास्करे$भूत्‌ प्रणष्टे सोऽप्पत्रात्रिभंगवानाजगाम।५०। 
बरीचिरङ्गिरारचेव घुलस्स्थः पुलह क्रतुः | 
द्चः प्रजापतिश्चेव गन्ध्वाष्सरसस्तथा ॥ ५१ ॥ 
द्व्यिसास्याम्वरघराः सर्वालंकारभूषिताः 
उपगायन्ति बोभस्खुं बृस्यन्तेऽष्छ्रसां गणाः ॥ ५२ ॥ 
तथामहषयश्चापि जेपुस्त्ा समन्ततः। 
गन्धः सहितः श्रीमान प्रागायत च तुम्बुरुः ॥ ५३॥ 
भीमसेनोग्रसेनौ च ऊर्णायुरनघस्तथा । 
गोपतिश्तराष्ट्ररच सुूयंवर्चास्तथाष्ठमः ॥ ५४॥ 


फिर देवताओं ने आकर अजुंन का पूजन किया ओर कटू तथा विनता के 
पत्र, गन्धव, अप्सरा, प्रजापति, भरद्वाज, कश्यप, गोतम, विश्वामित्र, जमदप्ति, 
वसिष्ठ और सूर्य के न रहने पर जिन्हों ने लोक को प्रकाशित किया था ऐसे अनि 
ऋषि वहाँ आये ॥ ४६-५० ॥ 

मरीचि, अङ्गिरा, परस्त्य, पछह, क्रतु, दक्ष प्रजापति, गन्धव, अप्सरा आदि 
सी वहाँ आई ॥ ५१॥ 

दिव्य पष्पों के हार और वल धारण करके सकळ आभूषणों से सजी हुई 
अप्सराये वहाँ आकर अजुन के सामने नृत्य ग्रान करने ळगीं ॥ ५२॥ | 

अनेकों महर्षि भी चारों ओर से वहां आकर जप करने लगे और गरध्ों के 
साथ तुम्बुरु भी आकर गान करने लगा ॥ ५३ ॥ क 

र, आवन, करणो, अन, गोहिर सं 

वचां ॥ ५४॥ 
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युगपस्तृणपः  कार्ष्णिनेन्दिरिचत्ररथस्तथा । 
न्रयोद्दाः शालिशिराः पजेन्यश्च चतुद शः ॥ ४४ ॥ 
करि? पश्चद्दाश्चेव नारदश्चात्र घोडा! 

चस्या बरहरवा बृहकश करालरच महामना! ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मचारी बहुगुणः सुवणश्चेति विश्र॒त। 
विश्वावस्रुसुमन्युरच सुचन्द्रश्व शारुस्तथा॥ २७ ॥ 
गीतमाधुथंसम्पन्नौ विख्यातो च हहाहुहू । 
इत्येते देवगन्धर्वा जग्सुसंत्र नराधिप ॥ ५८॥ 
तथेवाष्सरसो हृष्टाः सबाोलङ्कार भूषिताः 
नचतुवे महाभागा जशुर्चायतलोचनाः ॥ ५६ ॥ 
अनुचानानवद्या व गुणसुख्था गुणावरा । | 
अद्रिका च तथा सोमा मिश्रकेशी स्बलम्बुषा ॥ ६०॥ 
रीचि! शुचिका चेव विद्यस्पणणा तिलोत्तमा। 
अस्बिका लचणा चेमा देवी रम्भा मनोरमा ॥ ६१ ॥ 


. _आववाँ युराप, ठृणप, काषिणि, नन्दि, चित्ररथ, तेरहवाँ शाळिशिरा तथा 
बोदहवाँ पजन्य ॥ ५४ ॥ 
_ पन्द्रदवाँ कळि, सोळहव॑ नारद ओर ऋत्वा, ब्रुहत्वा, बृहक, उन्नत 
मनवाळा कराळ ॥ ५६॥ 
बढ़ा गुणवान्‌ थोर प्रसिद्ध ब्रद्माचारी सुवण, विश्वासु, भुमन्यु, सुचन्द्र तया 
शरु, गीत ओर मधुरता में प्रसिद्ध हाहा हूहू इत्यादि देवता और गन्धर्व, हे राजन ! 
ये सब वहाँ झाये ॥ ५७-५८ ॥ 
` सकल आभूषणों से सजी हुई, आनम्द में भरी, विशाळनेत्रा, भाग्यशालिनी 
अप्सराये वहाँ गाने और नाचने लगीं॥ ४६॥ 
| अनूचाना, अनवद्या, गुणमुख्या, गुणावरा, अद्रिका, सोमा, मिश्रकेशी, 


अलम्बुषा ॥ ६० ॥ 
मरीचि, शुचिका, विद्युत्पणी, तिलोत्तमा, अस्मिका, ळक्षणा, चेमा, देवी 


रम्भा, मनोरमा ॥ ६१॥ 
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असिता च खुवाहुश्च सुप्रिया च वपुस्तथा । 
पुण्डरीका सुगन्धा च सुरसा च प्रमाथिनी ॥ ६२॥ 
कास्था चारदती चेव नलतुस्तत्र संघशः 

मेनका सहजन्धा च कणिका घुस्जिक्स्थला ॥ ६३॥ 
ऋतुस्थला जुलाची च विश्वाची पू्चित्त्यपि। 
वस्लोचेति च विख्याता प्रम्लोचेति च ता दृश ॥ ६४॥ 
उर्वश्येकादृशी तासां जणुश्यायतलोचना!। 
घातायेमा च मिश्ररच वरुणोंऽशो भगस्तथा ॥ ६५ ॥ 
` इन्द्रो विवस्वान्‌ पूषा च त्वष्टा च सविता तथा | 
पजेन्पश्चेव विष्णुश्च आदिस्या द्वादश स्सृता; ॥ ६६ ॥ 
झहिभानं पाण्डवस्य वद्धयन्तोऽम्बर,स्थिताः 
सुगव्याघशच सपश्च निऋतिश्व महायशाः ॥ ६७॥ 
झजैकपाद्हिबुष्न्यः पिनाकी च परंतप। 
दृहनोऽथेश्वररचेव कपाली च विशाम्पते। 
स्थाणुभेगरच भगवान रुद्रास्तत्रावतस्थिरे॥ ६८॥ 


` असिता, सुबाहु, सुप्रिया, वपु, पुण्डरीका, सुगन्धा, सुरसा, प्रमा- 

थिनी ॥ ६२॥ ; 

` - काम्या और शारद्धवी आदि अप्सरायें इरुट्री दोक़र वहाँ नाचने लगी ओर 

मेनका, सहजन्या, कर्णिका, पुंजिकस्थळा ॥ ६३॥ 

ऋतुस्थला, छताची, विश्वाची पू्चित्ति, उम्छोचा ओर ्रम्छेःचा यह दस 

और ग्यारहवां उर्दशी, इस प्रकार सब सुन्दर नेत्रांवाली शरेष्ठ अप्सराय भो वहाँ आकर 

गाने लगी | घाता, अयमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, 
- सविता, पर्जन्य़ और विष्णु यह बारह आदित्य कहे. जाते हैं. ॥ ६४-६६॥ 

वे सी पाण्डबों की महिमा को बढ़ाते हुए आकाश में स्थित होहर देख ने 

लगे। हे परग्तप ! स॒गव्याघ, सर्प महायशस्वी निऋति, अज, एकपाद, अहि- 

बुंध्न्य, पिनाकी, वृद्दन, ईश्वर, स्थाणु और भगवान्‌ भग; ये रुद्गगण भी वहाँ 


आकर देखने ढगे ॥ ६७:६८ ॥ 
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अश्विनौ वसवश्चाषो मरुतरच महाषला!। 
विश्वेदेवास्तथा साध्यास्तत्रासन्‌ परितः स्थिता; ॥ ६९ ॥ 
कर्कोटकोष्थ सर्पथ्च॒ वालुकिश्व सुजङ्गमः। 
कच्छपश्चाथ कुण्डश्च तचकश्च महोरगः ॥ ७० ॥ 
आययुस्तपसा युक्ता महाक्रोधा महाबलाः । 
एते चान्ये च बहवस्तत्र नागा वपवस्थिता?॥ ७१ ॥ 
ताक्त्यश्वारिष्नेमिरच गरुडश्चासितध्वजः । 
अरुणश्चारणिश्चेव घेनतेया वघवस्थिताः॥ ७२॥ 
तांश्च देवगणान्‌ सवास्तपःसिद्धा महषः । 
विमानशिर्थग्रगतान्दृहशुनेंतरे जना! ॥ ७३:॥ 
तद्‌ दृष्टा महदाश्चय विस्मिता उुनिसत्तमा! । 
अधिका स्म ततो वृत्तिमवत्तन पाण्डवान्‌ प्रति ॥ ७४॥ 
पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलोभान्महाथक्षा। | 
क आ य ल र कि हहे 
अश्विनीकुमार, आठ वसु, महाबलवान्‌ मरुत्‌ देवता, विश्वेदेव तथा साध्य 
देवता आदि भी आकाश में चारों ओर खड़े हो गये ॥ ६६ ॥ 
कक,.टक सपे और वासुकि भुजज्ञम, कच्छप, कुण्ड, महानाग तक्षक तथा 
बहुत से महाक्रोधी, महाबळी ओर तप करनेवाले अन्य नाग भी वहाँ आकर स्थित 
ही ॥ये ॥ ७०-७१ ॥ 
तादय, अरिष्टनेमि, गरुड, असितध्वज, अरुण, आरुणि आदि बिचता के पुत्र 
भी वहाँ आये। इस प्रकार विमानों में बेठे हुए तथा पवत के शिखरों पर स्थित 
देवताओं को केवल तप:सिद्ध महि ही देख सकते थे, अन्य छोगों में से कोई नहीं 
देख सकता था ॥ ७२-७३ ॥ 
इस महा आश्रयं को देखकर सब मुनिश्रेष्ठ चकित होकर पाण्डवों के ऊपर 
बड़ी भारी श्रीति रखने लगे॥ ७४॥ ` 
तदनन्तर मदायशस्ती राजा पाण्डु ने संतान के छोभ से फिर और भ चुत्र 
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वकतुमैच्छदवमपत्नी कुन्ती ` स्वेनमधान्नवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
नातश्चतुर्थं प्रसवसापस्स्वपि चद्न्त्युत। 
अतः परं स्वैरिणी स्थादुबन्धकी पञ्चमे भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
ख . स्वं विढन्धसंसिमलघिगस्थ कथं नु माम्‌ । 
अपस्थाथं सघुस्क्रस्थ प्रप्नादादिव . भाषसे ॥ ७७.॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि संभवपर्वणि पाण्डबोस्पचो 
चयो िंशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२३ ॥ 


नध ---> 


उत्पन्न करने के लिये घमंपत्नी कुन्ती से कहने की इच्छा दिखाई । तब कुन्ती पाण्डु से 
कहने छगी -॥ ७५॥ 

आपत्ति काळ में भी चोथा पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि देषा 
करनेवाली खी स्वच्छन्दचारिणी गिनी जाती दे और पाँचवाँ पन्न उत्पन्न करे तो 
व्यभिचारिणी मानी ज्ञाती हे ॥ ७६ ॥ 


इस कारण हे राजन ! आप विद्वान्‌ तथा घर्मज्ञ हो, तो भी प्रमाद से आगे 
बढकर इस प्रकार ओर पन्न उत्पन्न करने को क्यो कहते हो ! 1 ७७ ॥ .. 8% 


5 F 
Ri ड 


एकसो तेईसवाँ अध्याय समा्त ॥ १२४॥: :: 7 = 
§ ॥। क्रम छइ क 
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वेशंस्पायत उवाच-- 


कुन्तीपुत्रेषु जातेषु धतराष्ट्रात्मजेषु च । 
मद्रराजसुता पाण्डुं रहो वचनसनत्रवीत्‌॥ १॥ 
न मेऽस्ति स्वयि सन्तापो विशुणेऽपि परन्तप । 
नावरस्वे वराहायाः स्थिस्वा चानघ निस्पदा ॥ २॥ 
गान्धार्याश्‍्चेव लपते जातं घुत्रशतं तथा | 
अस्वा न मे तथा दुःखम मवत्‌ कुरुनन्दन ॥ ३॥ 
इद्न्तु मे महद्‌ दुःखं तुल्यताघामपुध्रता । 
दिष्टया त्विदानीं भत्तेमे कुन्स्यामप्यस्ति सन्तति।॥ ४॥ 
यदि स्वपस्यसन्तानं कुन्तिराजसुता मयि । 
कुर्यादनुग्रहो मे स्यात्तव चापि हितं अवेत्‌ ॥ ५। 
ES की 
वैराम्पायन कहते हैं-- इस प्रकार जब कुन्ती के तथा धृतराष्ट्र के पुत्र पैदा 
हो गये तब माद्री एक समय पाण्डु से एकान्त में कहने डगी क्रि दे परन्तप ! झाप पुत्र 
उत्पन्न करने में असमर्थे हो, इस का मुझे दुःख नहीं हे और में कुछ में ऊँची 
हुँ तो भी ङ्त से अधिकार में नीची गिनी जाती हुँ, इसका भी मुझे दुःख 
नहीं हे ॥ १-२॥ 
हे राजन्‌! गान्धारी के सो ग पे 
जाग. का र पुत्र हो गए, यह सुनहर भी मुके ऐवा दुःख 
परन्तु में और छुन्ती दोनों आप के लिये एक समान हैं, उन में कुन्ती को 
भाप से पुत्र हो गए, इस से में घन्यभाग्य मांनती हँ । परन्तु मेरा कोई पुत्र नहीं दे, 
यह दुःख मुझे बहुत सताता है ॥ ४॥ 


यदि कुन्ती सुक को भी सन्तान उत्पन्न करा देने की कृपा करे तो मेरे ऊपर 
उस का बड़ा अनुग्रह हो थोर आप का भी हित हो ॥ ५॥ 
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संरस्भो हि सपलोस्वाङकतुं कुन्तिसुतां प्रति । 
यदि तु स्यं प्रसन्नो से स्वयमेनां प्रचोदय ॥ ६॥ 


पाण्डुरुवाच 


ममाप्येष सदा साहि हृद्यर्थः परिवत्तते । 
न तु स्वां प्रसहे वक्‍तुमिष्ठटानिष्वविवक्षया॥ ७॥ 
लव स्विद्‌ सतं मत्वा प्रयतिष्याम्यतः परस । . 
मन्ये ध्रवं अयोक्ता खा वचनं प्रतिपरस्पते॥ ८॥ 


वेशम्पायन उवांच-- 
ततः; कुन्तीं पुनः पाण्डुविविर्त इद्मन्रवीत्‌। 


कुलरुप मस सन्तानं लोकस्य च कुरू प्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
मम चापिण्डनाचाथ पूर्वषासपि चात्मनः । 


Fa SSS जज मखयययययवयपमपपप्प्ख्खपसस 


मैं उस की सपल्ी हूँ, इस से में स्वयं यह बात उस से नहीं कभा चाहती, 
क्यों कि-मुमे भी कुळ अभिमान है। इस छिये यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं 
तो उस को ऐसा करने के लिये कह दीजिये ॥ ६ ॥ 

पाण्डु ने कद्दा-हे माद्री ! यह विचार मेरे मन में भी वार वार उठता हे; 
परन्तु मैं उस को तुक से कहता तो तू सम्भवतः उसे अच्छा कहती या बुरा, इस 
कारण मैं तुझ से नहीं कद सका ॥ ७॥ 

परन्तु अब मुके मालूम दो गया कि तेरी भी ऐसी इच्छा है, तो अब में 
इसके लिये उद्योग करूँगा। सुके निश्‍चय हे कि यदि में कुन्ती से ऐसा कहूँगा तो 
बह सेरी बात को अवश्य मान लेगी ॥ ८॥ द 

वैशम्पायन कहते हैं--तदनन्तर राजा पाण्डु एकान्त में छन्ती के पास 
जाकर कहने लागा. कि दे कल्याणी ! मेरे कुळ को चलानेवाला षक और पत्र 
उस्पन्न करके ळोकों का प्रिय काम कर ॥ ९ ॥ क 

देला करने पर किसी न किसी पंत्र का तो वंश चलेगा दी, जिस से कि 
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सर्प्रिार्थञ्च कल्याणि कुरु कल्याणमुसतम्रम्‌ ॥ १०॥ . 
य्ासोऽथाय चेव स्वं कुरु कमे सुदुष्करम्‌ । 
प्राप्याधिपस्यभिन्द्रेण यज्ञैरिष्टं यशोऽधिंना ॥ ११॥ 
तथा मन्त्रविदो विप्रास्तपस्तप्स्वा खुदुष्करम्‌। 

गुरून भ्युषगच्छन्ति यशस्रोऽर्थाय भाविनि॥ १२॥ 
तथा| .राजषेयः सर्वे ब्राह्मणाश्च तपोधनाः । 
चक्करुचावचं कम. यशसोऽथायः दुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
सा. स्व॑ माहीं प्लवेनेव  तारयेनामनिन्दिते। 
अपह्यसंचि भागेन पराङ्कीत्तिमवाप्नुहि ॥ १४॥ 

वेशम्पायन उवाच-- 

एवसुवत्वात्रवीन्माद्री सळूचिन्तय दैवतम्‌ । 
तस्मासे ` ' ` ` 'मवितापत्यसनुरूपमसं शयम्‌ ॥ १५ ॥ 


इस उत्तम कायं कोः कर॥ १०॥ | 
“ > हे प्रिये | तेरा काम सिद्ध हो गया हे तो भी यश के लिये तू इस कार्य को 
अभी आर कर | क्यों कि देव, गुरु “आदि की कठिन आराधना कर इन्द्र ने प्रभुता 
पांकर भी यरा/के लिये अनेकों यज्ञ किये हैं॥ १९ ॥ | 
5 हे भांविनी ! मन्त्र जाननेवाले बराह्मण सिद्धि प्राप्त करने पर सी अतिदुस्तर 
तप करके यश के लिये गुरुओं की आराधना करतेहे | (९॥ 7. 
: राजि आरः तप को भन माननेवाले ब्राह्मण सी यरा के लिये छोटे बड़े 
दुष्कर कार्य कर चुके हैं। १३॥ ` | क | गड 
इस कारण हे अनिन्दिते ! तू भी इस साद्री को ुत्ररूपी नौका से तार दे 
आरः इस्त को भी सन्तान: का भाग देकर परम कीर्ति को प्राप्त कर ॥ १४७1 
kp _वैशस्पायन कहते हैं-- तब अपने स्वामी का ऐसा उपदेश सुनकर: कुन्ती. ने 
माद्री सं कहा कि जे। तेरी इच्छा में आवे. हसत देवता का तू एक बार आवाहनः 
कर, उस. देवता से जैसा. चाहिये वैसा एक-पुत्र तुक को अवश्य होगा.॥ १५॥ 


मेरे पूर्वे पुरुषों को पिंड की प्राप्ति होगी । ह कल्याणी ! तू मेरा प्रिय करने के लिये 
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तततो माडी विचायेबं जगाम पहि 
तावागस्थ सुतो तस्यां जनयापासतुयमो ॥ १६ ॥ 
नङ्ुलं सहदेवश्च रूपेणाप्रतिमो सुवि। 
सथेव  लावपि यमौ ` वाणुवाचाशारीरिणी ॥ १७॥ 

सत्वरूपशुणोपेलो भअवतोऽत्यश्बिनाविति । 
आंसतस्तेजसास्यथे रूपब्रविणसम्पदा ॥ १८॥ 
नामानि चक्रिरे तेषां शतश्ङ्गनिवासिनः। 
अच्ह्या थ कसणा चेव तथाशीसिर्बिंशाम्पते ॥ १६ ॥ 
` ज्येष्ठं युधिष्ठिरस्येचं भीमसेनेति मध्यसम्‌। 
अजुनेति तृतीयं च कुन्तीषुञ्रानकर्पयन्‌ ॥ २०॥ 
पूयंजं नकुलेस्येवं सहदेवेति चापरम्‌। ` 
माद्रीपुच्ावकथयंस्ते विप्राः प्रीतमानसाः ॥ २१॥ 


तदनन्तर माद्री ने मन में बिचार करके अश्विनीकुमारों का ध्यान किया। 
इन दोनों ने आकर माद्री को दो पुत्र उत्पन्न किये। १६॥ 

इन दोनों पुत्रों के नाम सहदेब ओर नकुछ रखे गये। ये पुत्र भूतळ पर 
बड़े ही रूपवान्‌ थे, इनके जन्म के समय भी यद्द आकाशवाणी हुई--॥ १७॥ 

ये दो पत्र अश्चिनीकुमारों से भी अधिक बळ, रूप ओर युणवाले होंगे 
तथा तेज, रूप, द्रव्य और सम्पत्ति में बड़े भेष्ठ होंगे ॥ १८॥ 

तदनन्तर हे राजन्‌! शतश्चङ्ग पर रहनेवाले ऋषियों ने उन संब पत्रों को. 
आशीवीद्‌ देकर उनकी जैसी भक्ति तथा. कर्म देखे तद्नुसार ही. उनके 
नाम रखे ॥ १९ ॥ ु 

सब से बड़े पत्र का नाम युधिष्ठिर, उस से छोटे का नाम भीमसेन, तीसरे. ' 
पत्र का नाम अजुन, इस प्रकार उन्हो ने कुन्ती के पुत्रों के नाम रखे ॥ २०॥ 

` < तद्नन्तर माद्री से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ उस का नास नझुल और 

जो पीछे उत्पन्न हुआ था उस का नाम सहदेव रखा । इस प्रकार प्रसन्न मंनवालें 
ब्राक्षणों से माद्री के दोनों पत्रों का नामहरण हुआ ॥ २ ts 
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अनुसंवस्सरं जाता अपिते कुरुसत्तमाः । 
पाण्डुपुत्रा वयराजन्त पश्च संवस्सरा इव ॥ ९९ ॥ 
महासत्त्वा महावीर्या महाबलपराक्रमाः । 
पाण्डुडंट्टा खुतांस्तांस्यु देवरूपान्महौजसः ॥ २३॥ 
सुदं परमिकां लेभे ननन्द च नराधिपः। 
ऋषीणामपि सवेषां शातश्यद्ुनिवासिनामु ॥ २४॥ 
प्रिया बभूनुस्तासां च तथेव सुनियोषिताम्‌ । 
कुन्तीमथ पुन; पाण्डुमाद्रःथर्थं समचोदयत्‌ ॥ २५॥ 
-तघुवाच पृथा राजन्‌ रहस्युक्ता तदा सती । 
उक्ता सकृद्‌ बन्द्रमेषा लेभे तेनास्मि वश्चिता ॥ २६॥ 
बिभेम्यस्याः परिभवात्‌ ङुञ्जीणं गतिरीदृशी । 
नाज्ञासिषमहं सूढा दन्द्राह्माने फलद्वयम्‌ ॥ २७॥ 


„ कोरवों में र्ठ ये पाँचों पाण्ड के पत्र एक पक वषे पीछे जन्मे थे, इस कारण 

मानो साक्षात्‌ पाँच संबत्सर ही दों ऐसी शोभा प्राप्त करने लगे ॥ २२। 
राजा पाण्डु महाबली, महावीर, परम समर्थ महापराक्रमी, अत्य 

) न्तं 

ओजवाले और देव समान अपने पुत्रों को देखकर बड़े आनन्द को प्राप रोता हुआ 

अपने को सराइने ढगा । शतश्शज्ञ पवेत पर रहनेवाले ऋषियों और उनकी ख्मियों को 

भी ये कुमार बहुत प्यारे ढगे थे। तद्नन्तर माद्री से अन्य पत्र हत्पन्त होने के 

लिये राजा. पाण्डु कुन्ती स कहने ढगा ॥ २३-२५ ।। के 

. तब दे राजन ! सती ङन्ती ने पाण्डु को एकान्त में बुळाइर कहा कि माद्री 

से में ने एक देवता का स्मरण करने को कहा था, तो भी उसने दो - देवताओों का 
स्मरण करके चतुरतापूबंक दो पुत्र प्राप्त कर मुझे घोखा दिया॥ २६॥ 


अब तो मैं उत्त से तिरस्कार पाने की शंका के कारण डरती हूँ। कुटिल 
यों का ऐसा द्वी स्वभाव होता दे । में बुद्धिहीन इतना भी नहीं जानती थी कि 
दो देषताओं का आवाहन करने से दो पुत्र होते हैं ।. २७॥ ः 
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तस्मान्नाहं नियोक्तव्या स्थयेषोऽस्तु वरो सम । 
एवं पाण्डोः सुता! पञ्च देवदत्ता महाबलाः ॥ २८॥ 
सम्भूताः कीर्सिमन्त्च कुरुव॑शवियद्धेना; । 
शुमंलक्षणसंपन्ना। सोमवत्‌ प्रियद्शेनाः ॥ २६ ॥ 
सिंहद्पो महेष्वासा; सिंहदिक्रान्तगामिनः | 
छहग्रीथा मलुष्येन्‍्द्रा वघृचुर्दै व विक्कप्राः ॥ ३० ॥ 
विवद्धेसानास्ते त्र घुण्ये हेमचते गिरो। 
विस्मयं जनयामाछुमहर्षीणां सभेयुषाम्‌ ॥ ३१॥ 
ते च पञ्च दात चेव कुरू्वंशविवड्धेना! । 
सरवे वबृधुरर्पेन कालेनाप्स्विव नीरजाः॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि संभवपर्वोण पाण्डवोत्पत्तो 
चतुर्बिरत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


इस कारण अब आप इस बात के लिये मुक से और न कहिये, बस आप 
से में यही प्रार्थना करती हूँ । देवताओं ने इस प्रकार पाण्डु को मह्दाबेलवान्‌ पाँच 
पत्र दिये ॥ २८॥ | 

वे कुरु के बंश को बढ़ानेवाले, को्तिमान, श्रेष्ठ लक्षणोंवाले ओर चन्द्रमा के 
समान चित्त को आनन्ददायक दरांनवाले थे॥ २९ ॥ 

वे सिंह के समान अभिमानी, महाधनुषधारी, सिंह के ही समान गदून 
पराक्रम और गतिवाले, मनुष्यों में इन्द्र के समान तथा पराक्रम में देवताओं के 
समान थे ॥ ३०॥ 

पवित्र हिमालय पर्वत पर बढ़ते हुए वे कुमार सिळने के लिये आनेवाले 
महर्षियों को आश्चयं में डालने लगे ॥ ३१॥ | 

जैसे जळ में कमळ बढ़ते हैं पैसे दी कुरुवंश की वृद्धि करनेवाले पाँच 
पाण्डव तथा सौ धृतराष्ट्र के पुत्र थोडे ही समय में बड़े हो गए॥ २२॥ 


एकसौ चौबीसवाँ अध्याय समास ॥ १२७ ॥ 
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एकसो पचीसवाँ अध्याय 


वेशम्पायन उवाच-- 


दक्षनोयांस्ततः पुत्नान पाण्डुः पञ्च महावने | 
लान्‌ पश्यन्‌ पवते रम्ये स्वबाहुवलमाश्रितः ।। १॥ | 
सुपुष्पितवने काले कदाचिन्मधुमाधवे। 
सूतसम्मोहने राजा सभार्यो व्यचरद्वनम्‌ ।। २ ॥ 
पलाइास्तिलकेश्चूनैश्चम्पेः पारिभद्रकः । 

कर्णिकारेरशोकैरच केशरेरतिषुक्तकेः । ३॥ 

अन्येर्च . बहुभिषचेः फलषुष्पससुद्धिभिः । 
जलस्थानेश्च विविधे। पिनीभिञ्च शोभितम्‌ | 
पाण्डोबनं तत्‌ संपेक्प प्रजज्ञे हृदि मन्मथः ॥ ४॥ | 
प्रह्ठमनस॑ तत्र विचरन्तं यथामरम्‌ । 
तं माद्रयनुजगामेका वसनं बिश्वत्ती शुभम्‌ ॥४॥ ` | 


` वैशम्पायन कहते हैं--राजा पाण्डु अपने इन सुन्दर पाँचों पुत्रों को देखकर 
प्रसन्न होता हुआ तथा अपने बाहुबळ का आश्रय करके बढ़े भारी बन में रहता | 
५ bts ९ १ 
हुआ उस रमणीय पवत पर सुख से काळ्यापन करता था| १॥ 


ग. गर जब एक दिन सत्र प्राणियों को मोहित और चनों को पुष्पों से 
रमणाय करनेवाला वसन्त ऋतु दत रहा था, उस सम को 
म | बतं रहाय य पाण्डु अपनी र 
लेकर वन में घूमने लगा || २॥ कह 
6 उस समयं वह वन पलाश, तिक, आम, चम्पा, पारिभद्रक और दूसरे फूल 
फलों की सम्पत्तिवाले वृक्षों, नाना प्रकार के जल.शयों ओर कमडों से बढ़ा 
शोभायमान हो र्दा था । - उस सुन्दर वन को देखकर पाण्डु के मन में काम उत्पन्न 
हो गया ॥ ३-४ ॥ | है 
ऐसे समय सुन्दर और शुभ्र बस्न पहनकर अदेळी बद्री अपने देवता. 
: समान प्रसन्न चिचवाते स्वामी के साथ वन में विचर रही ची | इशा | 
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TTT TTT 
ससीचस्ाणः स तु तां चयस्थां तनुवाससम्‌ । 
तस्थ कामः प्रवदते  गहनेऽग्निरिचोद्गतः ॥ ६॥ 
रहस्थेकान्तु तां दृष्टा राजा राजीवलोचनाम्‌ । 

न काहाक नियन्तुं तं कामं कामवशीकृतः ॥ ७॥ _ 
तत्त एतां. बलाद्राजा निजग्राह रहोगताम्‌ । 
वार्थसाणस्तथा देवया चिम्फुरम्स्था यथाबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सा लु काप्रपरीतात्मा तं शापं नान्वबुध्यत । 

लादी सेथुनघसेण सोड्न्यगच्छृदुबलादिव ॥ &॥ . 
जीवितान्ताय कौरव्य मन्मथस्य चदाङ्गतः। 
शापजं 'अथसुर्खज्य विधिना संप्रचोदितः ॥ १०॥ 
तरप कालात्मनो बुद्धि! साचात्‌ कालेनमोहिता। -. 
संप्रभथ्येन्द्रियद्रासं प्रणष्ठा सह चेतसा ॥ ११॥ 


उस की सुन्दर योवनपूर्ण अवस्था और सूचषम वज्ज पहने हुए आकर्षक 
शरीर को देखकर जैसे बन की अग्नि बढ़ती है, वैसे ही पाण्ड की कामाधि दद 
_हो गई । तब काम के बश में हुआ राजा पाण्डु कमळ के समान नेत्रोंबाळी साढ़ी 
_ को एङञन्त सें देखकर अपनी इच्छा को बश में न रख सका ॥ ६-७॥ _ 
` इस कारण उस ने एकान्त में स्थित माद्री को बलात्कार से पकडू छिया। 
माद्री ने उस को अनेकों बार निषेध किया, अपनी शक्ति के अनुसार. छूटने का 
भी उद्योग क्रिया, परन्तु काम के बश में होने के कारण राजा को सुग के शाप 
का भी स्मरण नहीं रा, इस लिये वह बल्लात्हार से माद्री के साथ रमण 
करने ढगा ॥ 5-6 ॥ >> पार 0 
... हे जनमेजय ! इस प्रकार शाप के भय को मानों होनहार ने ही अुळा द्या 
हो इंस तरह त्याग कर, पाण्डु प्राणों का नाश करने के लिये काम के बरा म 
हो गया।॥ १०॥ ` po ma 
` उत्त कामात्मा राजा की मोदित हुई बुद्धि इन्द्रियो के समूह को मथुकर 
चित्त के साथ ही नष्ट दो गई ॥. ११ 1. | हैक 30 गळले कि 
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स तया सह संगम्य भायंया कुरुनन्दनः | 
पाण्डुः परमधर्मात्मा युयुजे कालघमणा ॥ १२॥ 
ततो माद्री समालिङग्य राजानं गतचेतसम्‌ । 
सुमोच दुःखजं शब्द पुनः पुनरतीव हि।॥ १३ ॥ 
सह पुन्नेस्ततः कुन्ती माद्रीपुत्नौ च पाण्डवौ । 
आजर्लुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथागतः ॥ १४॥ 

- ततो माद्रःयत्रवीद्राजन्नात्ती कुन्तीमिदं वच; | 
एकैव स्वमिहागच्छ तिष्ठन्स्वत्रेव दारकाः । १५॥ 
तच्छरुस्वा वचनं तस्थास्तत्रेवाधाय दारकान्‌। 
हताहमिति विक्श्य सहसैवाजगाम सा ॥ १६॥ 
दृष्टा पाण्डु च माद्रीं च झाथानो धरणीतले । 
कुन्ती झोकपरीताङ्ी विललाप सुदुःखिता ॥ १७॥ 
रक्यमाणो मया नित्यं वीर! सततमात्मवान । 

क ह ह न + छल ___ 

_ तदनन्तर परम धर्मात्मा कुरुनन्दन राजा पाण्डु माद्री के साथ संभोग करते 
समय शाप के कारण मरण को प्राप्त हो गया ॥ १२॥ = 
माद्री उस समय अपने पति को सृत्युत्राप्त देख उस के शव से छिपटकर 
बारवार अत्यन्त दुःखजनित विलाप करने छगी ॥ १३॥ 
स के कर्दन को सुनकर कुन्ती अपने तथा माद्री के पुत्रों को साथ लेकर 

_ जहा राजञा का मरण हुआ था उस स्थान पर आई ॥ १४॥ 

र हे राजम्‌! तब दुःखित हुई मा द्री कुर्ती से कहने लगी कि हे कुन्ती ! पुत्रों 
को वहीँ खड़े रखकर तुम अकेली ही यहाँ आओ । १५ ॥ 

. उस के कथन को सुन, पुत्रों को वहीं खड़े छोड़कर छुन्ती “हाय ! मैं मर 
गई” इस प्रकार शोक करती हुई एक दम वहाँ पहुँची । भूमि पर पड़े हुए राजा 

तथा माद्री को देखकर कुन्ती के शरीर पर शोक छा गया .और वह बड़ी दुःखित 

होकर बिळाप करने लगी ॥ १६-१७. 

कुन्ती विलाप करती हुई बोली कि इन वीरं और ज्ञानी राजा की में निस्य 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


कथं स्वासत्यतिक्रान्त; शापं जानन्वनौकसः ॥ १८॥ | 

नलु नास स्वया माद्रि रक्षितव्यों नराधिप।। 

सा कथं लोभितवती विजने स्व॑ नराधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 

कथं दीनस्य सततं स्वामासाद रहोगतास्‌। 

तं विचिन्तयतः शापं प्रषः समजायत ॥ २०॥ ` 

घन्या स्वससि बाहोकि सत्तो भाग्यतरा तथा । 

इष्टवस्यसि यद्वक्त्रं . प्रहृष्टस्य महीपतेः ॥ २१॥ 
साड्रुय वाच 

विलपन्स्या सया देवि वायमाणेन चासकृत्‌ । 

आहसा न वारितोऽनेन सत्यं दिष्टं चिक्षीषेणा ॥ २२॥ 
कुन्त्युवाच 

अहं ज्येछा धमपत्नी ज्येष्ठं धर्मफलं मम । 

अवश्यम्भाविनो भावान्मा मां माद्रि निवत्तेय ॥ २३॥ 


रक्षा करती थी, तो भी ऋषि के शाप को जानते हुए इन्हों ने आज तेरा कहना 
क्यों नहीं माना ? ।। १८॥ 
हे माद्री ! तुरे तो महाराज की रक्ता करनी चाहिये थी, क्ति इस निजेन 
बन में आकर तू ने इन को एकान्त में क्यों लोभ में डाळ दिया १॥ १९॥ 
- ये स्वयं शाप को जानते थे, तो भी दीम हुए इन को एकान्त में तुमे पाकर 


काम कैसे उत्पन्न दो गया ! ॥ २० ॥ ु 
हे माद्री! ! तू तो सुक से भी अधिक भाग्यशाली हे. कि तू ने काम से हर्षित 
हुए महाराज का मुख देखा ॥ २१॥ ° 


साद्री बोछो-हे देवि ! मैं ने तो रो रोकर इन को बहुत ही रोका, परन्तु 
मानो भवितव्य ( दोनददार ) ने सुछा दिया हो इस प्रकार ये अपने मन को वश में 
के बज ने दाम माद्री ! तू खडी दो, राजा को छोड़कर इधर था त्या 
इन पुत्रों की रक्षा कर! में इन की बड़ी घमेपत्लो हूँ अवः सुके दी घमे का भ 
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अन्विष्यामीह भर्तारमहं - प्रेतवदां गतस्‌। 
उत्तिष्ठ स्व॑ विखज्येनसिमान पालय दारकान्‌ ॥ २४ ॥ 


साठुचवाच-- 


अहमेवानुयास्यामि  भत्तारमपलाथिनस्‌। 

न हि तृसास्मि कामानां ज्येछा मामचुमन्यताम्‌॥ २५ ॥ 
मां चाभिगम्य चीणोऽयं कामाडूरतसत्तम। । 
तघुच्छिन्यामस्य कामं कथं नु थमखाद्ने ॥ २६॥ 
न चाप्यहं वत्तेयन्तो निर्विशेषं स्तेषु ते। 
बृत्तिमारये चरिष्यामि स्पृशेदेनस्तथा च साम्‌ ॥ २७॥ 
तस्मान्मे सुतयोः कुन्ति वत्तितव्य॑ स्वपुत्रवत्‌ । . 

सां च कामयमानोऽयं राजा प्रेतवह्ाां गतः ॥ २८॥ 


>. 


फळ पाने का अधिकार मिळा हे । इस कारण यमराज के वश में हुए 
भत्तो के साथ में सती होऊँगी, तू अब मुझे भवश्य दोनेवाली. घटना से 
रोक मत ॥ २३०२४॥ 


भाद्री बोडी कि हे कुन्ती ! अब छौटकर न आनेवाले इन राजा के साथ में 
ही सती होऊंगी, क्योंकि-मेरी कामनाओं की तृप्ति नहीं हुई है । तुम बड़ी हो 
अत! सुके सती होने की आज्ञा दो ॥ २५॥ | 


राजा मेरे साथ काम के वश में होकर मरण को प्राप्त हुए हैं, इस 

` कारण यमपुरी में जाकर में इन की कामाभिठाष को किसी भी रीति से 
पूणं करूंगी ॥ २६॥ ° 125: ४ आकर ॥ मड 

मैं तुम्हारे पूत्रों के ऊपर समान दृष्टि नहीं रख सकूंगी, इस लिये पतिदेव के 
अनुगमन के लिये मैं यदि वृत्ति नहीं रखूँगी तो मुके पातक छगेगा॥ २७॥. 


"` ˆ इस कारण हे इन्तो ! तुम मेरे पुत्रों के साथ अपने पुत्रों के समान वत्तीव 
* करना । हे आये ! मुझ में आसक्त होने से राजा मरण को प्राप्त इए हैं इस से 
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राज्ञः शारीरेण सह सघापीदं कलेवरम । 
दग्धव्यं खुप्रतिच्छ्नमेतदार्य प्रियं कुछ ॥ २६ ॥ 
दारकेष्यप्रशत्ता च अवेथाञ्च हिता मम । 


अतोऽन्थं न प्रपश्यामि सन्देष्टव्यं हि किचन ॥ ३०॥ 


Ro orn NNN --------- 
———— 


वैशम्पायन उवाच- 


¢ ° ९ _— Q 
इस्युच्त्स्वा तं चिताञ्निस्थं घसपत्रो नरष भम्‌ । 
परद्रराजखुता तू गेमन्वारो हय शस्विनो ॥ ३१ ॥ 


इति श्रोमहाभारते आदिपवंणि सम्भत्रपर्वणि पाए्डूपरमे 
पत्चारिशत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १२५॥- 


RR ES SES SERS SE SET ETT 


अब इन के शारीर के साथ मेरे शारीर को कोई देखे नहीं इस प्रकार चिता में रखकर 
अञ्चि ढगा दो । इतना मेदा हित करों ॥ २८-२९ ॥ 

तुम सावधानी के साथ मेरे पुत्रों की रक्षा तथा सेरा हित करना। इस के 

सिवा मैं तुम खे कहने योग्य. ओर कोई संदेश नहीं देखती, बस इतना ही 

कहना दे ॥ ३० ॥ [ 
वैशम्पायन कहते हैं---इतना कहकर राजा पाण्डु की घर्मपल्री तथा मद्रराज 

की यरास्विनी पत्री माद्री चिता की अझि में स्थित अपने स्त्रामी के साथ चिता में 

_ प्रविष्ट हों गई॥ ३१॥ 


एकसौ पचीसवाँ अध्याय समास ॥ १२३ ॥ . 
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एकसो छब्बोसवाँ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 


पाण्डोरुपरमं दृष्ट्या देवकल्पा सहषयः । 
ततो मन्त्रविदः सर्वे मन्त्रयांचक्रिरे मिथः ॥ १॥ 
तापसा उचुः— 

हित्वा राज्यं च राष्ट्र चस महात्मा महायशाः । 

अस्मिन्‌ स्थाने तपस्तष्स्वा तापसान्‌ शरणं गतः॥ २ ॥। 

- स॒ जातमान्नान्‌ पुत्रांश्॒ दारांश्च भवतामिह | 

प्रादायोपनिधि राजा पाण्डुः स्वगंमितो गतः || ३ ॥ 

तस्थेमानास्मजान्देहं॑ भाया च सुमहास्मनः । 

स्वराष्ट्र गृह्य गच्छामो धमं एष हि न! स्सुतः ॥ ४ ॥ 

वेशम्पायन उवाच-- 

ते परस्परमामन्ध्प देवकल्पा महर्षथः। 
> RE RT 

वैशम्पायन कहते हैं-पाण्ड के मरण को सुनकर देवताओं के समान 


सामश्यंवाले तथा संमति देने में योग्य सब महर्षि इङ 
षि होकर विचार 
करने छगे ॥ १॥ न 
तपस्वियां ने कहा डि महात्मा तथा महान्‌ यशस्वी राजा पाण्डु राज्य तथा 
देश को छोड़कर इस वन में तप करता हुआ तपस्कियो की शरण में 
रहता था ॥ २॥ 
बह अपने तुरन्त के उत्पन्न हुए पत्रों तथा खी को हमें सॉपकर स्वर्गवासी 
हदो गया है ॥ ३ ॥ 
: इस कारण संस्कार के जिये उस के भस्मावशेष, खी और बच्चों को उसके 
राज्य में पहुँचा देना चाहिये, यह हमारा घम हे ॥ ४॥ 
वेशम्पायन कहते हैं--ऐसा निश्चय करके देवताओं के समान वे महर्षि पाण्ड 
\ 
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SSSI 
पाण्डोः पुत्रान्‌ पुरस्कृस्य नशरं नागसाहृयम्‌ ॥ ९॥ 
उदारमनखः सिद्धा गमने चक्रिरे सनः । 
भीष्प्राय पाण्डवान्‌ दातुं धृतराष्ट्राय चेव हि ॥ ६॥ 
तस्मिन्नेव चणे सबं तानादाय प्रतस्थिरे । 
पाण्डोददरांश्च पुन्नांश्च शारीरे ते च तापसाः॥ ७॥ 
खुखिनी सा पुरा सूस्वा सततं षुखसत्सला । 
प्रपन्ना दीघेसध्वानं सङ्चिं तदमन्यत ॥ ८ ॥ 
सास्थदीर्घेण कालेन संप्राा झुरुजाङलम्‌ । 
वद्धेसानघुरद्वारभाससाद्‌ यशस्विनी ॥ 8 ॥ 
द्वारिणं तापसा ऊचू राजानं 'च प्रक्नशय। 
ते तु गत्वा चणेनेव सभायां विनिवेदिताः ॥ १०॥ 
तं चारणसहस्राणां सुनीनामागसं तदा । 

अस्वा नागपुरे दूणा विस्मयः समपद्यत ॥ ११॥ 


के पुत्रों तथा खी को लेकर हस्तिनापुर में जानें को तैयार हुए। फिर सिद्ध तथा उदार- 
चित्त महर्षियों ने पाण्ड और माद्री के शरीर, उनके पुत्रों और ङुन्ती को साथ में 
लेकर भीष्म तथा धृतराष्ट्र को सौंपने के लिये वहाँ से हस्तिनापुर की ओर को प्रयाण 
कर दिया ॥ ५-७ ॥ ह 
पुत्रा के ऊपर निरन्तर प्रेम रखनेवाळी जो कुन्ती पहले बड़े सुखपूवक 
रही थी, उस को, ऋषियों के योगप्रभाव से लम्ब मार्ग भी छोटा सा मालूम हुआ ॥८॥ 
यशस्त्रिनी छुन्ती थोड़े ही दिनों में जाङ्गल देश की राजधानी हस्तिना- 
पुर में आ पहुँची और नगर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई ॥6॥ 
तब तपस्वियों ने द्वारपाछों से कद्दा कि तुम राजा के पास जाऋर समाचार 
दो कि राजा, पाण्डु की (स्री ओर पुत्र यहाँ आये हैं। उन द्वारपाढों ने शीघ्र दी 
इस प्रकार निवेदन किया--॥ १०॥ , 
र नि ग आर बहुत से गुह्यक राजा पाण्डु की स्री और त्र ह 
यहाँ आये हैँ। उनके आगमन को सुनंकर हृस्तिनों पुरमित्ासी आश्रय को प्राप्त 


हो गये॥ ११॥ 
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सुहूतोद्लि आदिस्ये सर्वे बालपुरस्कृता! । 
सदारास्तापखान्द्रष्टं नियंयुः पुरवासिनः १२॥ 
सत्रीसंघाः चत्रस्तंघाश्च यानसंघसत्ास्थिताः । 
ब्राह्मणैः सह निजेण्छुत्रीह्मणानां च योषितः ॥ १३ ॥ 
तथा विर्शुद्रसंघानां महान्‌ व्यतिकरोऽ भवत्‌ । 
न कश्चिदकरोदीष्याममवन्‌ घर्मबुद्धय/ ॥ १४.॥ 
तथा भीष्म! शान्तनव) सोषद्सोऽथ वा ह्विकः । 
प्रज्ञाचछ्षुरव राजषिः त्तत्ता च विदुरः स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
सा थ सत्यवती दैबी कौधाल्या थ घडास्विनी । 
राजदारैः परिश्व॒ता गान्धारी चापि नियो ॥ १६॥ 
घ॒तराष्ट्रसथ दायादा  दुर्योधनपुरोगला; । 
भूषिता भूषणेश्रित्रं। शतस्॑श्या विनि्युः ॥ १७॥ 
-तान्महषिंगणान्‌ दृष्टा शिरोभिरभिवाद्य च । 
उपोपविविशुः सर्वे. कौरव्या} सघुरोहि्ताः ॥ १८॥. . 
फिर दो घड़ी दिन निकळ आने पर सब नगरनिबासी ज्ियों ओर बाळकों 
को लेकर तपरिवयों का दर्शन करने को चल द्यि ॥ १२॥ 
ह क्षत्रिय अपनी 'क्षियों सहित सब्रारियों में बेठकर जाने ढगे,  त्राह्यण भो 
यों सहित वहाँ पहुँच गए और वैश्य, शूद्र आदि लोगों की.मी वहाँ बड़ी. भीड़ 
० हो गई । दह्या इक्ट्र हुए सब लोग घमबुद्धिवाले थे इस कारण आगे पीछे आने 
के लिये कोई करिसी से इवा नहीं करता था ॥ १ ३-१४॥ | | जह 
भीष्म, सोमद्त्त,बाह्लीक, मज्ञाचछ्छु राजा धृतराष्ट्र, बिदुर, कौशल्या यश- 
सवनी सत्यवती तथा गान्धारी भी दूसरी रानियों को नज देखने के ळ्यि 
वहाँ गईं ॥ १५-१६ ॥ | त 
धृतराष्ट्र नक दुर्योधन आदि सौ प्र भी सुन्दर आभूषणं से सजकर वहाँ 


चड 
©. 


` पहुँच गए। फिर सन कोरव मइ 


he] 


ही » 
या को शाम करके अपने पुरोहित के साथं.बैठ 
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तथैव शिरसा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च। 
उपोपविविशुः सरवे पौरजानपदा अपि॥ १६७ ॥ 
तमकूजमभिज्ञाय जनौघं सवेशस्तदा । 
पूजयिस्वा यथान्यायं पाद्येनार्घ्येण च प्रभो ॥ २०॥ 
'भीष्सो राज्यञ्च राष्ट्र च महषिभ्यो न्यवेदयत्‌ । 
तेषामथो वृद्धतमः प्रत्युत््याय जटाजिनी ॥ २१॥ 
ऋषीणां सतमाज्ञाय महर्षिरिदमत्रवीत्‌ | 
यः स कौरव्यदायाद्‌। पाण्डुनांम नराघिपः। 
कामभोगान्‌ परिस्यञ्घ शतश्ङ्मितो गत।॥ २२॥ 
ज्रत्मचर्यत्रतस्थस्य तस्य दिव्येन हेतुना । 
साचाद्साद्यं पुत्रस्तत्र जातो युधिष्ठिरः ॥ २३॥ 
तथैनं बलिनां श्रेष्ठं तस्य राज्ञो महात्मनः । 
मातरिश्वा ददौ पुत्रं भीमं नास महाबलम्‌ ॥ २४॥ 


गए और नगरनिवासी भी महर्षियों को प्रथ्वी पर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
वहाँ बैठ ग९॥ १७-१६ ॥ | ट 

हे प्रभा ! फिर वहाँ इकट्टो हुईं सब रुण्डळी शान्त होकर बैठी हुई दे, यह 
जानकर भीष्मं ने पाद्य अर्घ से ऋषियों की यथाविधि पूजा कर अपने राज्य और 
देश का कुशळ समाचार उनको वह सुनाया। तदनन्तर सब मुनियों में श्रेष्ठ एक 
जटा-सृगचर्मघारी वृद्ध सुनि सबका अभिप्राय सममकर इस प्रकार कहने 
ढगे--॥ २०-२१ ॥ द 

कौरववंशी पाण्डु नामक राजा कामभोग को त्याग कर यहां से शतशङग 
पर्वत पर चछा गया था॥ २२॥ | , 

ब्रह्मचर्य ब्रत का पाळत करनेवाले उस राजा को दिव्य मन्त्र के बल से घम- 
राज का अंश यह युधिष्ठिर नामक पुत्र हुआ हे ॥ २३॥ 

उसी महात्मा को वायु देवता ने बळवानों में श्रेष्ठ यह भीमसेन नामक पुत्र 
दिया है और इन्द्र द्वारा यह घनञ्जय नामक तीसरा पुत्र हुआ है। इस प्रकार कुर्ती 

१० 
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पुरुहृतादयं जज्ञे कुन्स्यामेव धनञ्जयः । 

यस्य कीसिमहेष्वासान्‌, सवानभिभविष्यति ॥ २४ ॥ 

यौ तु माद्री महेष्यासावखूत पुरुषोत्तमी । 

अश्विभ्यां पुरुषव्याधघाविमो तावपि पश्यत ॥ ६ ॥ 

चरता घमैनिस्येन वनवासं यशस्विना । 

नष्टः पैतामहो वंशः पाण्डुना पुनरुदुश्ृतः॥ २७ ॥ 

ुत्राणां * जन्मश्वाद्वि च वैदिकाध्ययनानि च । 

पश्यन्तः सततं पाण्डोः परां प्रीतिमवाप्स्यथ ॥ २८॥ 

वर्तमानः सतां बृत्ते घुत्रलाभमवाप्प च । 

पित्तुलोकं गतः पाण्डुरितः सप्तदशेऽहनि ॥ २६ ॥ 

त॑ चितागतमाज्ञाय वैश्वानरणुखे हुतम्‌ । 

प्रविष्टा पावकं माद्री हिस्वा जीवितमात्मनः ॥ ३० ॥ 
_____________पॉॅलॉलॅलशसॅल 
के उद्र से तीन पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उन में यह धनञ्जय नामक पुत्र सव घनुषधारियों 
को अपनी कीति से नीचा दिखानेवाळा होगा ॥ २४-२५ ॥ | 
माद्री के गर्भ से पुरुषों में उत्तम महाधनुषधारी यह जो दो कुमार 'अश्विनी- 


कुमारों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इन की ओर भी दृष्टि करो ॥ २६॥ 
धर्म को नित्य माननेवाले, यशस्वी तथा वन में निवास करनेवाले राजा 
पाण्डु ने इस प्रकार नष्ट होते हुए अपने पितामह के वंश का फिर उद्धार ` 
क्रिया है ॥ २७॥ 
इन पुत्रों का पाण्डु से जन्म, इन की वृद्धि तथा इन के क्रिये हुए वेरों के 
` अध्ययन को देखकर तुम सबको सदा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी । २८ ॥ 
सदाचार को पाढनेबाले राजा पाणडु इन पुत्रों को पाकर आज सत्र द्नि | 
हुए कि परलोक को सिघार गए हैं ॥ २९॥ ge 
इनका सरण हो जाने पर उनची पत्नी माद्री अपने प्राणों को त्यागकर उनके 
` साथ भञ्नि में सती हो गई ॥ ३० ॥ ग्र अन. 
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खा गता सह तेनेव पतिलोकमनुबता । 
तस्यास्तस्य च यस्काथ क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
इसे तयोः शरीरे द्वे घुञ्राश्‍्चेमे तयोवराः । 
क्रियामिरलुगहन्तां सह माघा परन्तपाः ॥ ३२॥ 
प्रेतकार्ये निवृत्ते तु पितृमेधं महायशाः । 
लभतां ` सवेधमज्ञः पाण्डुः कुरुकुलोद्रहः ॥ ३३॥ 
वेशस्पायन उवाच 
एवशुक्स्वा कुरून्‌ सवान्‌ कुरूणामेव पश्यताम्‌ । 
 चृणेनान्तहिताः सर्वे तापसा गुह्यकैः सह ॥ ३४॥ 
गन्धवेनगराकारं तथेवान्तर्हितं पुनः । 
ऋषिसिद्धगणं दृष्टा विस्मयं ते परं ययुः॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ऋषि संवादे 
षडविशत्यधिकशततमाऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 


राजा पाण्डु जिस ढोक को गए हैं उसी ळोक को उन के साथ जानेवाळी 
माद्री भी प्राप्त हुई हे । इस कारण अब तुम्हें उन दोनों की जो उत्तरक्रिया करनी 
हो वह करो ॥ ३१ ॥ 

उन दोनों की अस्थियाँ तथा परन्तप पुत्र अपनी माता कुन्ती के साथ यहा 
ळाये गये हैं, इन के योग्य कायं करके अब इन के ऊपर अनुग्रह करो ॥ ३२॥ 

महायशस्वी, सवेघर्म्ञ तथा कुरुकुछ को बढ़ानेवाले राजा पाण्डु की उत्तर- 
क्रिया करने के अनन्तर एक पितृमेघ यज्ञ भी होना चाहिये ॥ ३३॥ 
वैशम्पायन कहते हे- इस प्रकार सब कौरवों से कहकर उन के देखते हुए 
ही सब तपस्वी तथा गुह्यक वदाँ से अन्तधोन हो गए॥ ३४॥ - 

उन ऋषियों और सिद्धां का मण्डल जिस प्रकार आया था वैसे ही गन्धवे- 
नगर के आकार की तरह अन्तंधोन हो गया, यह देखकर सब लोगों को बड़ा 
अचरज हुआ || ३२५ ॥ किम 

` ` एंकसो छुंब्बी सवाँ अध्याय समास ॥ १२९॥ . 
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धृतराष्ट्र उवाच-- 

पाण्डाबिंदुर सर्वाणि प्रेतकार्याणि कारय। 

राजवद्राजसिंहस्य माद्र्याश्चैव विशेषतः ॥ १॥ 
_ पशून्‌ वासांसि रल्रानि धनानि विविधानि च । 

पाण्डो! प्रयच्छ माद्र्याश्च येभ्यो यावच वाज्छितम्‌॥२॥ 

यथा च कुन्ती सस्कार ङुर्यान्माद्रःयास्तथा कुरू । 

यथा न वायुर्नादित्यः पश्येतां तां सुसंब्रताम्‌ ॥ ३॥ 

न शोच्य! पाण्डुरनघः! प्रशस्यः स॒ नराधिपः। 

यस्य पश्च खुता वीरा जाताः सुरखुतोपमा; ॥ ४॥ 

वेशम्पायन उव\'च-- 
विदुरस्तं तथेस्थुक्स्वा भीष्मेण सह भारत । 
पाण्डु' संस्कारयामास देशे परम पूजिते॥ ५॥ 


तब धृतराष्ट्र ने विदुर से कद्दा कि तुम राजाओं के योग्य विधि के अनुसार 
राजसिंह पाण्डु तथा माद्रो की सब उत्तरक्रिया करवाओ ओर उस काय में पशु, 
वक्ष, रत्न ओर अनेकों प्रकार के धन आदि जिन को जितना देना उचित हो 
उतना दो ॥ १-२॥ 


जिस प्रकार माद्री का सत्कार कुन्ती करना चाहे वैसा प्रबन्ध करो ओर उस 
के शरीर को वायु तथा सूर्य भी न देख सक, वैसे भळी प्रकार ढक दो॥३॥ + 


' राजा पाण्डु के देवपुन्ों के समान पाँच वीर पुत्र हैं, इस कारण प्रशंसा के 
पात्र और निष्पाप राजा के लिये शोक मत करो ॥ ४॥ 


वैशम्पायन कहते दै-हे भारत ! धृतराष्ट्र की आज्ञा होने पर विदुर ने 'बहुत 
अच्छा! ऐसा कहकर भीष्म को अपने साथ रख परमपवित्र स्थान में राजा पांडु 
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ततस्लु नगरात्तणमाञ्यगन्धपुरस्कृताः | 
निहेताः पावका दीक्षाः पाण्डो राजन पुरोहितेः ॥ ६ ॥ 
अथेनामाक्तवेः पुष्पैगन्ये्च  बिविधेवेरे: 
शिविकां तामलंकृस्य वाससाच्छाद्य सर्वेश! ॥७॥ 
तां तथा शोभितां माल्येर्वासोभिश्च महाधने: । 
असात्या .. ज्ञातयश्चेनं  सुष्टद्श्चोपतस्थिरे ॥ ८॥ 
नस्िंह नरयुक्तेन परमालंकृतेन तम्‌। 
अवहन्‌ यानसुख्येन सह माद्र्या सुसंब्रृतम्‌ ॥ & ॥ 
पाण्डुरेणातपञ्नेए चासरव्यजनेन च। 
सवेवादित्रनादैश सधलंचक्रिरे ततः॥ १०॥ 
रल्लानि चाप्युपादाय वहूनि शतशो नराः। 
प्रददुः काडच्षमाणेभ्य! पाण्डोरतस्योध्येदेहिके ॥ ११॥ 
अथ च्छत्राणि शुञ्राणि चासराणि बृहन्ति च | 
आजहुः कोरचस्यार्थं वासांसि रुचिराणि च ॥ १२॥ | 


की उत्तरक्रिया आरंभ कराई और नगर से पुरोहितों के हाथों से प्रज्वलित अझ्नियो, 
घत और सुगन्धमय पदार्थ वहाँ भेजे ॥ ५-६ ॥ 


फिर एक पाळकी. को ऋतुकाछोत्पन्न सुन्दर फूडो खे सजाकर 
आर गन्ध आदि छिड्ककर उस ' पर वक्ष उढाया, इस प्रकार. सुन्दर 
बज्न और मालाओं से सजाई हुई उस पालकी में राजा पाएडु तथा माद्र 
की भरम रखकर सब मन्त्री, जातिके छोग तथा मित्रगण उस पालछका का 
[ उठाकर चले । पालकी के ऊपर श्वेत छन्न, व्यजन, चवर डुळ रहे थे तथा आगे 
- बाजे बजते जाते ये, इस कारण उस की बड़ी शोभा दो गई ॥| ७-१० | 


पाण्डु की उत्तरक्रिया में याचका को अनेकों प्रकार कें सकड़ों रल्रों का दान 
दिया गया था तथा बहुत से छत्र, बढ़े बड़े चँवर और सुन्दर वल भी राजा के 


 तृप्यथ दान किये गए थे ॥ ११-१२ ॥ ह 
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याजकैः शुक्त्लवासोभिहयमाना हुताशनाः । 
अगच्छुन्नग्रतस्तस्य दीप्यमानाः स्वलंक्रताः॥ १३॥ 
ब्राह्मणाः च्‌त्रिया वेश्या: शुद्राश्चेव सहस्रशः । 
रूदन्त; शोकसन्तता अनुजग्छु्नराधिपस्‌ ॥ १४ ॥ 
अयमस्मानपाहाय दुःखे चाधाय शाश्वते | 
कूस्वा चास्माननांथांश्च क यास्यति नराधिपः॥ १५॥ 
क्रोशन्तः पाण्डवाः सर्वे भीष्मो विदुर एव च । 
रमणीये वनोद्देशे गङ्गातीरे समे शुभे॥ १६॥ 
न्यासयामासुरथ तां शिबिकां सत्यवादिनः । 
सभार्यस्य नरसिंहस्य पाण्डोरक्लिष्टकमणः ॥ १७॥ 
` ततस्तस्य शरीरन्तु सर्वंगन्धाधिवासितम्‌ । 
शचिकालीयकादिग्धं दिव्यचन्द्नरूषितम्‌ ॥ १८॥ 


श्वेत बस्न पहनकर चलते हुए याजक जिनमें आहुति दे रहे थे ऐसे शोभाय- 
मान ओर जळते हुए अझि पांडु की पालकी के आगे ले जाये जा रहे थे॥ १३॥ 

सहसरं त्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय तथा शूद्र शोक से सन्तप्त होकर रोते हुए 
राजा पाण्डु की पाळको के पीछे चले जा रहे थे ॥ १४ ॥ 


सब लोग कहते थे कि यह राजा पांडु हमको निराधार कर तथा नित्य 
के दुःख में डाळकर कहाँ चले गए १ ॥ १५ ॥ 


पाण्डव, भीष्म, विदुर आदि भी शोक करते हुए उस पाळकी के साथ 
चळ रहे थे। तदनन्तर गङ्गा के तट पर एक सुन्दर और सपाट वनप्रदेश 
आ गया | १६॥ 

तब वहाँ सत्यवादी पाण्डव ओर कोरवों ने उत्त पाळकी को नीचे रखा और 
उत्तम कमवाल्ले तथा पुरुषों में सिंहसमान राजा पांडु और उसकी ज्ञी की अस्थियों 
को अनेकों प्रकार के गन्ध से लिप्त कर, काले अगर की धूप दे, दिव्य चन्दन ळगा- 


कर उनके ऊपर सुवणं के घड़ों से अभिषेक कराया । फिर काला अगर तथा तुन्न- 
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पथेसिश्चन्‌ जलेनाशु शातकुस्भमसैेः । 
चन्दनेन च शुक्लेन सवतः समलेपयन्‌ ॥ १६ ॥ 
कालायुरुविमिश्रण तथा तुझरसेन च। 
अथेनं देशगेः शुक्लैवासोभिः समयोजयन्‌ ॥ २० ॥ 
संछन्नः स तु वासोभिजींवन्निय नराधिप।। 
शुशुभे च नरव्याधो सहाहशयनोचितः॥ २१ ॥ 
याजकैरभ्यनुज्ञाते प्रेतक्मण्यनुछिते । 
घृतावसिक्तं राजानं सह माद्र्या स्वलंकूतम्‌ ॥ २२॥ 
तुङ्पझकमिश्रण चन्दनेन सुगन्धिना 
अन्येश्च विदिधैगेन्धैरविधिना समदाहयन्‌ ॥ २३॥ 
ततस्तयोः शरीरे द्वे दृष्टा मोहवशं गता । 
हा हा पुत्रेति कौशल्या पपात सहसा झुवि ॥ २४॥ 


९५९ 


रस के साथ श्वेत चन्दन लगाकर उन के ऊपर अपने देश के श्वेत वक्ष 
सढाये ॥ १७-२० ॥ 
इस प्रकार बज्न उढाने ओर अछंकृत करने के बाद अमूल्य शय्प्रा पर 
सोने योग्य नरव्याघ्र राजा पाण्डु का यह अस्थिरूप देह मानो जीवत ही सो रहा 
दो ऐसा शोभायमान होने लगा ॥ २१ ॥ 
| तदनन्तर याजकों ने प्रेवकर्म कराने की आज्ञा दी, तब तुज, पझरु आदि 
सुगन्वित द्रव्यो से युक्त चन्दन के काठ की चिता बनाकर राजा पाण्डु तथा माद्री के 
अलंकृत अस्थिमय शरीरो को घी से सिंचित करके उनका विधिपूवेक दाइ कर 
दिया गया । अभिदाह के समय भी नाना प्रकार के सुगन्धित का्ों को काम सें ` 
लाया गया ॥ २२-२३ ॥ ५ अ 
. इस दशा में पहुँचे हुए अपने पुत्र तथा बहू को देख !डा पुत्र / ऐसा कहकर 
रुदन करती हुई कौशल्या मुत द्वोकर तुरल्व भूमि पर गिर पड़ी । इस प्रकार 
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तां प्रेक्य पतितामार्तां पौरजानपदो जनः। 
रुरोद दुःखसंतप्तो -राजभकस्या कूपान्बितः॥ २५ ॥ 
कुन्स्यार्चैवात्तेनादेन सर्वाणि च विचुकशु: । 
मानुषे? सह भूतानि तियेग्योनिगतान्यपि॥ २६९ ॥ 
तथा भीष्मः शान्तनचो विठुरश्च महामतिः । 
सवेश कोरवारचेच प्राणदन भृशदुःखिताः ॥ २७ ॥ 
ततो भीष्मोऽथ विदुरो राजा च सह पाण्डवै! । 
उद्कं चक्रिरे तस्य सर्वाश्च कुरुयोषितः ॥ २८॥ 
चुक्कशुः पाण्डवाः सर्वे भीष्मः शान्तनवस्तथा । 
विद्रो ज्ञातयश्चैव चक्रश्राप्युद्कक्रियाः ॥ २९ ॥ 
कृतोदकांस्तानादाय |पाण्डवाजञ्छोककर्षितान । 
सर्वाः प्रकृतयो राजन्‌ शोचमाना न्यवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 


मूळा में पढ़ी हुई दुःखिता कोशल्या को देखकर सब नगरनिवासी शोकसन्तप 
हो गए ओर दयावश आतुर होकर राजभक्ति से रोने ढगे ॥ २८-२४ || 


कुन्ती के विलाप को सुनकर मनुष्य, पशु, पक्षी तक रोने ढगे और भीष्म 
विदुर तथा सब कारव भी अत्यन्त दुःख पाकर विछाप करने छगे।| २६-२७ || 
इस के बाद भीष्म, विदुर, घृतराष्ट्र, पाण्डव, कौरव तथा उनकी सब बहुओं 
न भु क 1 
>ने स्नान करके सूत को जलछाञ्छि दी ॥ २८ ॥ 


सब पारडव, भीष्म, विदुर और जातिबान्धवों ने जळदान देते हुए भी बड़ा 
रुदः किया ॥ २९ ॥। 
दे राजन्‌! राजा पाण्डु की जळदानक्रिया कर चुकने पर सब को रुदन 
रते हुए देखकर मन्त्रियों ने शोक करने से दुबेल हुए पाण्डवों को सममाया और 
"हन को अलग स्थान में ले जाकर रखा ॥ ३० ॥ 
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यथेव पाण्डवा भूमौ सुषुपुः सह बान्धवैः । 
तथेव नागरा राजन्‌ शिश्यिरे ब्राह्मणादयः ॥ ३१ ॥ 
तद्गलानन्द्शस्वस्थमाकुमारमहृष्टवत्‌ 
बभूव पाण्डवैः साकं नगरं द्वाद्श क्षपा)॥ ३२॥ 


1 


Wo 


Lad ७ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपवेणि पाण्डुदादे 
सप्ताविशत्यधिकशततमो$ध्याय; || १२७॥ 


हे राजन्‌ ! सृत राजा के निमित्त शोक करते हुए पाण्डबों ने, उनके वान्ध- 
वों ने, नगरनिवासियों ने तथा ब्राह्मणों ने वहाँ बारद रात्रि. पर्यन्त भूमि पर शयन 


किया ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार छोटे बड़े सब नगरनिवासी आनन्द को त्याग कर 


अस्वस्थ चित्त से बारह रात्रि पर्यन्त पाण्डबों के साथ शोकमझ होकर वहाँ 
रहे ॥ ३२ ॥ 


एकसौ सत्ताहेसचाँ अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ 


११ 
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वेशस्पायन उवाच-- 


तत! कुन्ती च राजा च भीष्मश्च सह बन्धुभिः । 
ददुः श्राद्ध तदा पाण्डोः रचधासृतसयं तदा ॥ १॥ 
कुरू र्थ विप्रसुख्यांश्च भोजयिस्वा सहस्रशः । 
रल्रोघान्विप्रसुख्येभ्यो दत्त्वा ग्रामवरांस्तथा ॥ २॥ 
कृतशौचांस्ततस्तांस्तु पाण्डवान्‌ भरतषेभान । 
आदाय विविशुः सर्वे पुरं वारणसाहृयस्‌॥ ३॥ 
सततं स्मा्ुशोचन्तस्तमेव अरतषेभम्‌ । 
` पौरजानपदा? सर्वे खतं स्वमिव बान्धवस्‌॥ ४॥ 
आद्धाचसाने तु तदा दृष्टा तं दुःखितं जनस्‌। 
सम्सूढां दुःखशोकात्ती व्यासो मातरमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अतिक्रान्तछुखाः कालाः पययुपस्थितदारुणा; | 
nn 
वेशम्पायन कहते है--इस कमे के बाद कुन्ती, धृतराष्ट्र, भीष्म तथा बान्धवों 
ने मिलकर राजा पाण्डु का स्वधायुक्त और असूतमय श्राद्ध किया ॥ १॥ 


उस में अपने कुल के कौरवों को और हजारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराया 
तथा चन को बहुत से रत्न तथा अच्छे ग्राम आदि की दक्षिणा दी ॥ २॥ 


७७ 
फिर अशाच से छूटे हुए पाण्डबो. तथा भरतकुळ के अन्य पुरुषों के 
साथ सब प्रजाजन अपने बन्धु के समान भरतवंश में श्रेष्ठ राजा पाण्डु का 
शोक करते हुए दृर्तिनापुर में आये ॥ ३-४ ॥ 


फिर श्राद्धकम समाप्त हों जाने के बाद दुःखित द्ोती हुईं अपनी माता से 
व्यासजी इस प्रकार कहने छगे--॥ ५ ॥ 


हे मातः! सुख के दिन तो चले गए, अब दु:ख के दारुण दिन आयेंगे। 
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श्व! श्यः इः रः पापिछद्विसा: इध कणा 
बहुमायासमाकीणं नानादोषसमाङ्रुलः। 
लुसधमेक्रियाचारो घोरः कालो भविष्यति ॥ ७॥ 
कुरूणामनयाच्चापि एथिवी न भविष्यति । 

गच्छ स्वं योगमास्थाय 'युक्ता . वस तपोवने ॥ द ॥ 

सा द्राचोस्त्वं कुलस्यास्य घोरं संचयमास्मनः । 

तथेति समनुज्ञाय सा प्रविर्यान्रवीत्‌ स्नुषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्थिके तव पौत्रस्य दुनेयात्‌ किल भारताः । 
सानुबन्धा विनङच्यन्ति पौराश्चैवेति नः श्रुतम्‌॥ १० ॥ 
तस्कौशल्यामिमामात्तां' पुजशोका भिपीडिताम्‌ । 
यनसादाय भद्रन्ते गच्छामि यदि सन्पसे॥ ११॥ 


अब पिछले दिनों से अगले अगले दिन अधिक पापिष्ठ होंगे। देखो, प्रथ्वी भी 
रस से शून्य हो गई हे॥ ६॥ 

अब तो माया से अधिक भरा और अनेकों दोषांबाछा भयानक समय 
आयेगा, धर्म कर्म और आचार का नाश हो जायगा । कोरवों के अनथ के कारण 
यह राज्य भी नहीं रहेगा । इस[लिये हे मातः ! तुम योग धारण कर तपोवन में 
जाकर निवास[करा ।।- ७-८ ॥ क 

ऐसा दने पर,तुम को इस कुळ का घोर नाश नहीं देखना पढ़ेगा। इस 
पर 'बहुत अच्छा? ऐसा कहकर,ठ्यासजी की माता सत्यवती अपनी बहू अम्बिका 
के पास जाकर कहने छगी--1,$% ॥ 

हे अम्बिके ! तेरे पौत्र के अन्याय के कारण इस भरतडुछ के भाई, बन्धु, 
सन्तान आदि तथा सब प्रजा का नाश होगा, .ऐसा में ने,सुना है॥ १०॥ 


यदि तू स्वीकार कर ले|तो पुत्रशोक «से दुःखित हुई इस 


इस कारण र  पुत्रशोक र 
कौशल्या को लेकर में बन में चळ जाउँ ( तेरा, कल्याण इ १! ॥ ; 
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तथेस्युक्ता स्वस्विक्या भीष्ममासन्त्र्य सुचवता । 
वनं ययौ सत्यवती स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ १२॥ 
ता; सुघोरं तपस्तप्स्वा देव्यो भरतसत्तप्त -। 
देहं त्यक्त्वा महाराज गतिसिष्टां ययुस्तदा ॥ १३॥ 


ठोशम्पायन उवाच--- 


अथाप्तवन्तो वेदोत्तान संस्कारान्‌ पाण्डवास्तदा । 
संव्यवद्धन्त भोगांस्ते सु्जाना! पितृवेश्मनि ॥ १४॥ 
धात्तराष्ट्रेश् सहिताः कोडन्तो छुद्ताः खुखम्‌ । 
बालकोडासु सर्वासु चिशिष्टास्तेजसाभवन्‌ ॥ १५॥ 
जवे लक्ष्याभिहरण भोज्ये पांसुविकर्षणे । 
धात्तराष््यान भीमसेनः सवान स परिमर्दति ॥ १६॥ 


हे भारत ! यह सुनकर अस्बिका ने कहा कि मुझे भी यह स्वीकार है। तत्र 
भीष्म की आज्ञा प्राप्त कर सदाचार को पालनेवाळी सत्यत्रती अपनी बहुओं को लेकर 
बन में चळी गई॥ १२॥ 

हे भरतसत्तम ! बन में महाघोर तप करके अन्त में वे देवियाँ शरीर को 
त्याग कर शुभ गति को प्राप्त हो गई ॥ १३॥ 

वेशम्पायन कहते हैं--तद्नन्तर पाण्डवां के वेदोक्त संस्कार किये गए और 
वे सब कुमार नाना प्रकार के भोगों को भोगते हुए अपने पिता के घर में बढ़े 
होने ढगे ॥ १४॥ 

"घृतराष्ट्र के पुत्रों के सङ्ग वे आनन्द के साथ सुख से खेलने ढगे और नाना 
प्रकार की वालक्रीडाएँ करने छगे। कुछ ही काळ में अपने तेज से इन कुमारो ने 
बूढ़ी प्रसिद्धि पाई ॥ १५॥ 

दौड़ने में, किसी वस्तु को ले आने की प्रतिज्ञा में तथा धूलि में खेळने में 
भीमसेन्न धृतराष्ट्र के सब पुत्रों कों बहुत तंग करने लगा ॥ १६॥ 
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हर्षात्‌ परकीडमानांस्तान्‌ गृह्य राजन्निलीयते । 


शिरःखु विनिशश्चेतान्‌ योधयामास पाण्डवैः ॥ १७॥ 
शतमेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ | 
एक एच निणृह्णाति ` नातिकूच्छाद व्ृकोद्रः ॥ १८॥ 
कचेषु च निशहलेनान्‌ विनिहत्य बलाद्बली । 
चकष कोशलो सूमो घृष्टजाचुशिरोंऽसकान्‌॥ १६ ॥ 
दश बालान्‌ जले कीडन सुजास्यां परिशत्य स! । 
आस्ते स्म सलिले समो शतकल्पान विश्ुश्वति ॥ २० ॥ 
फलानि वृत्षमार्झ विचिन्वन्ति च ते यदा। 
तदा पादप्रहारेण भसः कम्पयते दुमान्‌॥ २१॥ 
प्रहारचेगाभिहता हुमा व्याघू्णितास्ततः 
सफला! प्रपतन्ति स्म द्रुतं चस्ता; कुमारका; ॥ २२॥ 


हे राजन्‌ ! किसी समय वे जब आनन्द से क्रीडा करते रहते थे तब उन को 
लेकर भीम छिप जाता था, कभी उन की चोटियाँ पकड़कर उन को पाएडवों के 


साथ लड़ा देता था ॥ १७ ॥ द - 
इस प्रकार महातेजस्वी एकसो एक कौरवों को अकेला भीमसेन बिना 


परिश्रम के पकड़कर बैठा लेता था ॥ १८॥ 
२ किसी समय बलवान भीम चोटियाँ पकड़कर उन को बलात्कार से मारता 
था तथा उन के घुटने, माथे, कंधे छिल्न जाय, इस प्रकार कौरवों को प्रथ्वी पर 
घसीटता था और वे चिल्लाते थे ॥ १९॥ | 
किसी समय भीमसेन जलक्रीडा में दुर्योधन के दुख भाइयों को पकड़कर 
गोठा लगा जाता था और जब वे अधमरे हो जाते तब उन को छोड़ता था ॥ २० ॥ 
जब दुर्योधन आदि क्षों पर चढ़कर फळ तोड़ते थे उस सकचन 
लात मारकर वृक्षों को कपा देता था॥ २१॥ | 
भीम के लात मारने पर जब वृत्त काँप उठते 


थे तो थे सब कुमार डरकर. 
फक्षां सहित नीचे गिर पढ़ते थे ॥ २२ ॥ र्ड 
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न ते नियुद्धे न जवे न योग्यासु कदाचन । 
कुमारा उत्तरं चक्रः स्पद्धेमाना डकोद्रम्‌॥ २३॥ 
एवं स घातत्तराषट्रांश्च स्पद्धमानो बृकोद्रः । 
अप्रियेऽलिष्ठद्त्यन्तं बाल्यान्न द्रोहचेतसा ॥ २४ ॥ 
ततो बलमतिख्यातं धात्तेराष्ट्र! प्रतापवान्‌ । 
भीमसेनस्य तज्ज्ञास्वा दुष्टभावमदर्शयत्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्य धर्मादपेतस्य पापानि परिपश्यतः । 
सोहादेरवय्येलोभाच पापा मतिरजायत ॥ २६ ॥ 
अयं बलवतां श्रेष्ठः कुन्तीपुत्रो ब्रकोदर! । 
मध्यमः पाण्डुझुत्राणां निकृत्या संनिग्रह्मताम्‌ ॥ २७ ॥ 
पाणवान्‌ विकमो चेव शौयेण महतान्वितः । 
स्पते चापि सहितानस्मानेको वृकोदरः ॥ २८॥ 


मल्युद्ध के समय, दोड़ने में, अभ्यास में और दूसरे सब कामों में दुर्योधन 
आदि कुमार जीतोड़ यन्न करते तो भी भीमसेन को नहीं पहुँच पाते थे ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ बाळपन से ही भीमसेन होड करता 


इआ चन का बहुत दुःख दिया करता था। परन्तु यह बात वह द्रेषभाव से नहीं 
किन्तु बाळकपन की चञ्चलता से करता था ॥ २४॥ ु 


इछ दिनों के बाद प्रतापवान्‌ दुर्योधन के मन में भीमसेन के इस प्रासिद्ध 
बळ को देखकर द्रेषभाव उत्पन्न होने ढगा ॥ २५॥ 


अधर्मी तथा पाप कर्म करनेवाले दुर्योधन की बुद्धि मोह और ऐश 
रे ह बुद्धि मोह ओर ऐ 
लोभ से बड़ी खोटी होने लगी || २६ ॥ र र 
द विचारने छगा कि कुन्ती का दूसरा पुत्र भीमसेन बळवानों में प्रे है 
इस कारण इस को कपट करके अपने वश में कर लेना चाहिये ॥ २७: र 


` क्योंकि यह बलवान, पराक्रमी ओर बड़ा शूरवीर है, इस कारण अडला ही 
हम सबों से स्पधा किया करता हे ॥ २८ ॥ 
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न्तु सुसं घुरोद्योने गङ्गायां प्रक्षिपामहे । 
अथ तस्माद्वरजं श्रेष्ठं चैव युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 
प्रसह्य बन्धने बद्ध्वा प्रशासिष्ये वसुन्धराम्‌ । 
एवं स॒ निश्चयं पापः छूस्वा दुर्योधनस्तदा । 
निस्यमेचान्तरप्रेची भीमस्यासीन्महास्मनः ॥ ३०॥ 
ततो जलविहारार्थ' कारयामास भारत। 
चैलकम्बलवेश्मानि विचित्राणि महान्ति च ॥ ३१ ॥ 
सवेकासैः सुपणानि पताकोच्छायवन्ति च। 
तत्र सञ्जनयामास नानागाराण्यनेकशः॥ ३२॥ 
उदकक्रीडनं नाम कारयामास भारत। 
प्रमाणकोट्यां तं देशं स्थलं किश्चिदुपेत्य ह ॥ ३३॥ 
भक्त्य भोज्यश्च पेयश्च चोष्यं लेह्मसथापि च | 
उपाहितं नरैस्तत्र कुशलैः सूदकमणि ॥ ३४॥ 


इस लिये जब यह बगीचे में सोता हो उस समय इस को बाँषकर गङ्गा 
में डाळ आवे, फिर अर्जुन तथा उस के बड़े भाई युधिष्ठिर को तो हम बलात्कार से 
बाँघकर राज्य अपने अधीन कर ळेगे। ऐसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा - 
भीम को वश में ळाने का अवसर देखने लगा ॥ २९-३०॥ 

हे भारत ! पक दिन दुर्योधन ने जलक्रीडा करने के लिये गङ्गा के किनारे 
प्रमाणकोटी नामक, स्थान में चित्र विचित्र वसनो के तम्म्ू खड़े कराकर उन के ऊपर 
प॒ताकाए ळगवा दीं और जो सामग्री चाहिये थी बद सब वहाँ तैयार करा दी । साथ 
ही और भी अनेकों स्थान तैयार कराये ॥ ३१-३२ ॥ | 

कोटी स्थान में जलविहार का स्थान आधा जळ 

उस का नाम उद्कक्रीडन रखा गया ॥ ३३॥ 


भाजन बनाने में चतुर पुरुषों ने भ्य, . भाज्य, पेय, चोष्य और लेह्य आदि 
नामा प्रकार के खाने के पदार्थ बढ तैयार करके रखे दिये॥ ३४॥ , | 


हे भरतबंशी राजन ! प्रमाण 
में तथा, आधा स्थळ में बनवाया ओर 
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न्पवेद्य॑स्तत्‌ पुरुषा धात्तेराष्ट्राय चे तदा। 

लतो दुर्योधनस्तत्र पाण्डवानाह दुमेतिः ॥ ३१९ ॥ 
गङ्गां चैचालुथास्पास उद्यानवनशोभिताम्‌ । 
सहिता आ्रातरः सर्वे जलक्कीडामवाप्लुमः ॥ ३६॥ 
एवसस्स्विति तं चापि प्रस्युवाच युधिष्ठिर! । 

ते [रथेनेगराकरारर्देशजेश्च गजोत्तमैः ॥ ३६॥ 
नि्यंयुनंगराच्छूराः कौरवाः पण्डवैः सह । ` 
उद्यानवनमासाद्य विखज्य च महाजनम्‌ ॥ ३८॥ 
चिदन्ति स्म तदा वीरा सिंहा इव गिरेगेहाम्‌ । 
उद्यानमभिपश्यन्तो आतरः सवे एव ते॥ ३६॥ 
उपस्थानग्रहैः शुञ्रैवलभीभिश्च शोभितम्‌ । 
गवाचकैस्तथा जालेयेन्त्रेः साञ्चारिकैरपि ॥ ४० ॥ 


फिर सेवकों ने दुर्याधन के पास जाकर समाचार दिया कि हमने वहाँ सब 
तैयारी कर दी है । तब दुबुद्धि दुर्योधन पाण्डवों खे कने लगा--!| ३९॥ 


हे भाई ! चळो इभ सब साथ द्वी बाग ओर वनों खे शोभायमान गङ्गा नदो 
पर चलकर जळक्रांड़ा कर ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ने कहा कि बहुत अच्छा, चछो। ऐसा कहकर नगर के समान 
आकारवाले रथों में तथा विशाल हाथियों पर बैठकर शूरवीर कौरव पाण्डवों के 
सहित नगर से चल|दिये । फिर मनुष्यों की भीड़ को बिदा करके जैसे पहाड़ की 
गुफा में सिंह घुसते हैं वैसे बे सब वीर भ्राता वन की शोभा को देखते हुए बाग में 
जा पहुँचे ॥ ३७-३९ ॥ 
यह बाग राजाओं की गोष्ठी ओर बैठक के स्थानों से, सुन्दर पुते हुए छब्मों 
से, जाळ्यों से, मरोखें से और जल बरसानेबाले फुद्दारो से शोभाय- 
मान था ॥ ४० ॥ 
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संमाजितं सौषकारेरियत्रकारे्च चित्रितस | 
दीर्चिकासिश्च एणाभिस्तथा पुष््रिणीभिहि ॥ ४१ ॥ 
जलं तच्छुशुभे च्छन्नं फुल्लैजेलच्हेस्तथा। 
उपच्छञ्ञा चछुप्तती तथा पुष्पेयेथर्सकेः ॥ ४२॥ 
तस्रोपविष्टास्ते सर्वे पाण्डवाः कोरवाञ्च ह। 
उपच्छुन्नान्‌ हून कामांस्ते सुञ्ञन्ति ततस्ततः॥ ४३॥ 
अथोद्यानवरे तस्म्ित्तणा क्रीडागताश्च ते | 
प्रस्प्रतण घक्‍्ज्रेभ्थयो ददुभक्‍््यांइ्ततत्ततः ॥ ४४ ॥ 
ततो दुर्णशोधन! पापत्तडूच्ये कालछूटकम । 
विषं प्रकेपयासास भीससेनजिधांसया ॥ ४९॥ 
स्वथसुत्थाय  घेवाध ह्ृद्येन ज्षुरोपम). । 

स याचासुनकल्परच आतृवच्च खुहृदुयथा ॥ ४९॥ 
स्वयं प्रत्तिपते भक््य बहु भीम्रस्य पापकृत्‌ । 


सहळ बनानेवालों ने उन क्रीड़ाभवनों को झाड़ पोंछकर स्वच्छ किया था, 
चित्रकारो ने चित्रकारी की थी, जल से अरी हुई और कमलोंवाछी बाबड़ियों से वह 
स्थान शोभायमान हो रहा था ॥ ४१॥ 

खिले इए कमल्ों से जल बड़ा. अच्छा ढगता था, ऋतु के फूल गिरने से 
भूमि छा रही थी। ऐसे सुन्दर बगीचे में कौरवों तथा पाण्डवों ने आराम किया" 
और वे नाना प्रकार के विषयों को भोगने लगे ॥ ४२४३॥ | 

फिर क्रीड़ा करते हुए पाण्डव तथा कोरव विश्राम लेने को बेठ गये थोर 
एक दूसरे के मुख में भोजन खिंढाने ढगे ॥ ४४॥ 

उस समय भीमसेन को मार डालने के लिये दुर्योधन ने उस के भोजन में 
कालकूट बिष मिला दिया और फिर खड़ा दो मानो हृदय में छुरी रखकर मित्र तथा 
भाई के समान मीठे वचन बोडता हुआ भीमसेन को खूब भोजन परोसकर जिमाने. 

१२ 
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प्रतीचितं स्मर सीमेन तं चे दोषमजानता ॥ ४७॥ 
ततो दुर्योषनस्त्न हृद्येन हसल्ञिइ । 
कुतकूत्यमिवास्मानं अन्यते पुरुषाथस्तः ॥ ४८ ॥ 
ततस्ते सहिताः . सर्वे जलक्रीडासकुवेत । 
पाण्डवा घात्तराष्ट्रारच तदा सुदितिमानखाः॥ ४६ ॥ 
क्रीडावसाने ते सर्वे शुचिवक्त्रा; स्वलंकूता। । 
दिवसान्ते परिआन्ता विहृत्य व कुरूद्वहाः ॥ ५० ॥ 
विहारावसथेष्वे् वीरा वाखमरो यथन । 
खिन्नस्तु बलवान्‌ भीलो व्पायस्थाभ्यधिक तदा ॥ ५१ ॥ 
वाहयित्वा कुमारांस्तान्‌ जलक्रीडागतांस्तदा । 
प्रमाणकोऱ्यां वासार्थी खुष्वापावाप्य तत्‌ स्थलम्‌ ॥५२॥ 
शीतं यातं समासाय आान्तो मदविमोहितः । 
दिषेण च परीताङ्गो निश्चेष्टं पाण्डुनन्दनः ॥ ५३॥ 


छगा।. उस को इस कपट का भेद मालूम नहीं था, इस कारण पापी दुर्योधन 
जो जो भीमसेन को खिछाने ढगा, उस सत्र को वह खाने लगा ॥ ४५-४५॥ 
जब भीम जहरीला अन्न खा गया तो नीच बुद्धिवाल्ा दुर्यो बन मानो कृतार्थ 
हो गया दो इस प्रकार मन ही मन में हँसने लगा ॥ ४८॥ 
किर सब कोरव तथा पाण्डर आनन्द में आकर जलक्रीडा करने के लिये 
शङ्खा में चले गये ॥ ४९॥ 

ब साँझ दो गई तत्र क्रीडा से थके हुए कौरवों ने बाहर निकलकर स्वच्छ 
बल्ल आभूषण धारण किये और दो दिन तक उस क्रीड़ाभरन में ही रात्रि बिताने 
की इच्छा की : तेदूनन्तर महाबडवान्‌ भीमेन जब अविक जलक्रीडा करने से 
बहुत ही थक गया, तब सत्र कुपारो को लेकर प्रमाणकोदी के तम्बू में आया और 
बहा सा गया ॥ ५०-५२ ॥ 

इस समय विष उसके अङ्ग अङ्ग में व्यापने लगा था और वह थकरर 
विष के मद से अचेत सा हो गया था, इस कारण वह भीमप्रेन ठण्डे पवन की 


लहरों से जड़ के समान हो गया॥ -३। . _ ४; 
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ततो वदुष्दा लतापारदी मोस दुर्योधन! स्वयम । 


सुतकल्पं तदा दीरं स्थलाजलमपातयत्‌ ॥ ४४॥ 
स निःसंज्ञो जलस्थान्तमथ थे पाण्डवे।ऽविशात्‌ । 
आक्कासज्ञाशकवने तदा नागकुमारकान ॥ १५॥ 
ततः समेत्य चहुभिस्तदा नागेमहाविषेः । 
अदश्यत सदा भीमो महा दंष्ट्रैदिषोल्यणे। ॥ ५९ ॥ 
ततोऽस्य दश्यमानस्य तडिषिं कालङूटकम्‌ । 

हृतं सपेविषेणेव स्थावरं जङ्गमेन तु ॥५७॥ 
ष्ट्रा दंछिणां तेषां समेश्वपि निपातिता}। 

ह्वचं नेवास्य बिभिदुः सारत्वात एथुवचसः॥ ५८॥ 
ततस्तु बुद्धः कोन्तेयः सपे संडिद्य बन्धनम्‌। 
पोथयामास तान सर्वान्‌ केचिद्वीता; प्रदुदर॒ुः॥ ५९॥ ` 


उस समय दुर्योधन ने उस को छताओं क॑ जाल से कसकर बाँधा और अध- - 
मरे के समान उसे गङ्गा के जळ में डाळ द्या ॥ ५४ ॥ 

भीमसेन को इस समय कुछ भी होश नहीँ था, इस कारण वह पानी में 
डूब गया शौर तळ में बहता हुआ बागों के भवन में जा पहुँचा। वहाँ जो 
नागकुमार खेळ रहे थे वे भीम की देह के नीचे दब गए॥ ५५॥ 

तब मद्दाविषवाले दूसरे अनेकों नाग आकर भीमसेन को बिष के कारण 
भयानक बड़ी बड़ी दाढ़ों से खूब डसने छगे॥ ५६॥ 

«इस प्रकार सर्पा के डसने पर भीमसेन का स्थावर विष सपो के जङ्गम 

विष से उतर गया || ५७ ॥ 

परन्तु विशाल वक्षःस्थळवाले भीमसेन का चमड़ा बड़ा ही कड़ा था, 
इस कारण सर्पा की दाढ मर्म भाग में चुभाने पर भी दस के चमड़े को नहीं 


भेद सकी ॥ ५८॥ क | 
तदनन्तर विष उतर जाने से भीमसेन जाग उठा अर संत्र बंन्धनों को तोड़- 


कर कितने ही नागों को पकड़ पकड़कर पछाडूनेलगा। उस के हाथ से | बचे हुए 
अनेकों नाग भय के मारे भागने ढगे ॥ ५९॥ कोः 
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हतावशेषा भीमसेन सर्च वाछुकिमभ्ययुः । 
ऊचुश्च सपराजानं वासुकिं वासवोपसस्त्‌ ॥ ६०॥ 
अयं नरो चे नागेन्द्र ह्यप्छु बदुध्वा प्रवेशित! । 
यथा च नो भतिवीर विषपीतो भविष्यति ॥ ६१॥ 
निश्चेष्टोऽस्मानचुप्रा्ः स च दृष्टोऽन्षबुध्यत | 
ससंज्ञञ्ापि संघृत्तरिद्स्वा बन्धनमाशु न।॥ ६२॥ 
पोथयन्तं अह्दाबाहुं स्यं वे त॑ ज्ञातुमहं सि । 
लतो वाछुकिरभ्येस्य नागेरलुगतस्तदा ॥ ६३॥ 
पर्चति स्स महाबाहु आमं भीमपराक्रमम्‌ । 
आर्यकेण च इष्ट! स एथाया आथकेण च ॥ ६४॥ 
तदा दौहिन्रदोहिज्ञः परिष्वक्तः सुपीडितम्‌ । 
सुप्रीतश्चाभवत्तस्य वाख्जुकिः सुमहायशाः॥ ६५॥ 
झन्रवीसं च नागेन्द्रः किमस्य क्रियतां प्रियस्‌ । 
धनोघो रल्ननिवयो वसु चास्य प्रदीयताम्‌ ॥ ६६॥ 


भीम की मार खे बचे हुए सब सपे वासुकि नाग के पाल आये और उस 
इन्द्र के समान पराक्रमी से कहने छगे--॥ ६० ॥ 
हे सर्पराज ! किसी मनुष्य को बॉँधक्रर जल में डाळ दिया गया है, दे वीर ! 
हमें अनुमान होता हे कि उसने विष पिया होगा॥ ६१॥ 
क्यों कि वह हमारे ऊपर जब गिरा उस समय अचेत था, हमने उस को 
काटा तो बह जग उठा और सचेत हो तुरन्त बन्धन तोड़कर इमें मारने लगा । इस 
कारण आप चलकर देखिये कि हमें मारनेवाळा वह महाबाहु कोन है? समं की 
बात सुनकर वासुकि सब नागों को लिये इए वद्दाँ आया तो भयङ्कर पराक्रमबाले 
महाबाहु भीमसेन को उसने देखा । तदनन्तर आयक नामवाले नाग ने उस को 
पहचाना । यह शार्यक कुन्ती के पिता का नाना था, वह अपने घेवते के घेते -भीम- 
सेन से प्रेम के साथ भडी प्रकार मिला । महायशस्त्री वाझुकि यदद देखकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ ॥ ६९-६५ ॥ 
„ ` वासुकि आर्यक से कहने ढगा कि हमें इस का कोन सा प्रिय कार्य करना 
चाहिये, क्या इस को बहुत से घन रत्न आदि का समूहः दिया जाय १॥ ६६॥ 
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यदि नागेन्द्र तुषछोऽसि किमस्य धनसंचयेः ॥ ६७॥ 
रसं पिथेत्‌ कुमारोऽयं स्वथि प्रीते महाबल! । 
बलं नागसहस्रश्य घर्मिन्‌ कुण्डे प्रतिष्ठितम ॥ ६८॥ 
यायत्‌ पिबति बालोऽयं तावदस्मै प्रदीयताम्‌ । 
एवमस्त्विति लं नागं वासुकि। प्रत्यभाषत्त ॥ ६६ ॥ 
ततो आभस्तदा नागे; कृतस्वस्त्ययनः शुचिः । 
पाङ्लुखश्चोपविष्टञ्च रसं पिबति पाण्डवः ॥ ७०॥ 
एकोच्छूवासासंतः झुण्डं पिबति स्व महाबल! । 
एवप्रष्टौ स कुण्डानि झापिबत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ७१॥ 
ततरस्लु छाथने दिव्ये नागदन्ते महाझुज)। 
अशेत भीमसेनस्ठु यथासुखभरिन्दसः ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि भीमसेनः 
श्‌लपाने झष्टाविशत्यविकशततमोऽभ्यायः ॥ १२८ ॥ 


धाखुकि के वचन सुनकर आयक कदने छगा कि हे नागेन्द्र! आप इस के 
ऊपर प्रसन्न हुए हैं तो इस को द्रव्य देने की क्या आवश्यकता है, आप इस महा- 
बळवान्‌ भीम को अपने कुण्ड का रस पिलाइये, क्यों कि उस रस को पौने से 
हजार हाथियों का बळ आता है ॥ ६७-६८ ॥। 

इस कारण इस से जितना पिया जाय उतना रस इस को पिलाइये । वासुकि 
ने कहा कि अच्छा ऐसा ही करो ॥ ६६॥ 

तब नागों ने भीमसेन से स्वस्तिवाचन कराया और भीमसेन पवित्र हो 
पू्ीभिमुख बैठकर रस पीने ळगा । एक घूँढ में एक कुण्ड, इस प्रकार महाबलवान्‌ 
भीमसेन आठ कुण्डों का रस पी गया ॥ ७०-७१ ॥ 

तदनन्तर शत्रुओं का दमन करनेवाळा महाबाहु भीमसंत एक भरोखे में 
जाकर सुखदायक सुन्दर शय्या पर सो गया ॥७२॥ | - 

एकसौ अड्डाहसषाँ अध्याय समाप्त ॥ १९८॥ 
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ततस्ते कौरवा? सर्वे विना भीमश्च पाण्डवाः । 

वृसकोडाविहारास्तु प्रतस्थुगेजसाहृयस्‌ ॥ १॥ 

रथेर्गजेहतथा साश्वेयानेश्चान्येरनेकच। । 

त्रवन्ती भीमसेनस्तु यातो ह्यग्रत एव न१॥२॥ 

ततो दुर्योधनः पापस्तत्रापश्यन्‌ बृक्कोद्रम्‌ । 

भ्रातूमिः खहितो हृष्टो नगरं प्रविवेश ह ॥३॥ 

युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा ह्यविन्द्न्‌ पापमास्मनि । 

रवेनानुमानेन परं साधुं समजुपश्यति॥ ४॥ 

सोऽभ्युपेश्य तदा पार्थो मातरं भ्रातृवस्सलः । 

अभिवादयाश्रवीत्‌ कुन्तीप्रर्बे भीम इहागतः ॥ ५ ॥ 

क गतो भविता मातनंह पश्यामि तं शुभे। 
os पडा आम घट कक 
.वैशम्पायन कहते हैँ-इधर पाण्डव तथा कोरब जलक्रीडा समाप्त -करके 
भीमसेन के दिना दी रथ, हाथी, घोड़ों पर बैठकर, भीमसेन हम से पहले दी नगर 
में चळा गया होगा, ऐसा कहते हुए हस्तिनापुर को चल दिये ॥ १-२॥ 

इस समय अपने भाइयों सहित दुर्योधन भीमसेन को न देखने से आनग्दित 


होकर दृश्तिनापुर में आया ॥ ३॥ 
र्मात्मा युधिष्ठिर को इस कपट का मन में भान भी नहीं था, क्योंकि जो 
सञ्जन द्वोता दै वह दूसरों को भी सञ्जन ही देखता है ॥४॥ 

इस कारण भाइयों के ऊपर प्रेमं रखनेवाले युधिष्ठिर अपनी माता कुन्ती 

के पास जाकर प्रणाम करके पूछने ढगे कि हे माताजी! क्या भीम यहाँ 
आया है 1 ॥ ५॥ 

दे ब ल्याणी ! यहाँ तो मेरे देखने में वह नहीं आता, न जाने कहाँ चला 

गया ! हम ने वन के वर्गीचों में उस की बहुत खोज की परन्तु वह बीर नहीं मिछा । 
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उष्यानानि वनं चेच विचितानि सप्तन्ततः॥ ६॥ 
तदर्थे न 'व तं वीरं दृष्टदन्तो दृक्तोदरम । 
झन्यप्रानास्तत; खर्चे थातो नः एवभेव स! ॥ ७॥ 
आणता; सम झहामागे व्य।कुलेनान्तरास्मना । 
इदागस्प क छु गतस्स्वया वा प्रेषित; क छु ॥ ८ ॥ 
कथघस्थ सहावाहूं भीमसेनं यशस्विनि । 

न हि से शुध्यते आवर्तं वीरं प्रति शोभने ॥ ६ ॥ 
यत्तः प्रष्टुं शन्येऽहं आमं नेति हतस्तु सः । 
इत्युक्ता च तत! छन्त्री धभेराजेन धीता ॥ १०॥ 
हाहेति छुस्वा संभ्रान्ता प्रस्युवाच युधििरम्‌। 

न पुज आसं पश्यासि न मामभ्येध्यक्षाविति॥ ११॥. 
छीत्रमन्देषणे यस्नं कुरु. तस्यानुजैः सह । 
इस्युक्त्वा तनयं ज्येष्ठं हृद्येन विदूयता ॥ १२॥ 


तब हम ने सममा कि बह हम से पदले ही चछा आया होगा, फिर सी हुम मन में 
बहुत व्याकुळ होते हुए यहाँ आये हैं। बह यहाँ आइर कहीं ग्या हे या तुमने 
उस को कहीं भेज्ञ दिया है ! ॥ ६-८॥ 

हे यशस्विनी ! महाबाहु भीमघतेन कहाँ गया हे सो मुझे बताओ, 
हे शोभने ! वह बड़ा वीर दै इस कारण उस के जीवन के लिये मुझे बहुत 


सन्देह रहता है ॥ ९॥ 
डर कहीं सो र्दा हो, यह भी मुझे नहीं मालूम होता, कदाचित्‌ किसी ने 


उस वो मार न डाला हो ! इस प्रकार बुद्धिमान युषिष्ठिर के वचन सुनकर कुन्ती 
घब्ड़ा गई और हाहाकार करती हई युविष्ठिर से कहने लगी कि हे पुत्र | भीम को 
तो मैं ने देखा भी नहीं है और यहाँ बह आया भी नही ॥.१०-११॥ | ह 
मिलकर उस को शीघ्र 
इस कारण अब जैपे बने वैसे तुम सब भाई bs क 
ही ढेंढ लाओ इस प्रकार हृदय में दुःखित. होती हुई डुन्ती ने बड़े | इन बिर 
से कहा ॥ १२॥ [ल 
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चत्तारसानाय्य तदा कुन्ती यचनसन्रबील्‌ । 

क गतो भगवन्‌ चत्तर्मीबसेनो न इर्थते ॥ १३ ॥ 

उव्यानाशिगंता; सर्वे भ्रातरो आतुलि) सह । 

तत्रेकस्तु महाबाहुर्भीमो नाभ्येति मामिह ॥ १४॥ 

न 'च प्रीणयते चक्षु! सदा दुर्योधनस्य स! । 

क्वरोऽसौ इुसंतिः क्षुद्रो राज्यलुब्धोऽनपञ्रपः ॥ १४ ॥ 

निहन्यादपि तं वीरं जातमन्युः छुयोधनः 

तेन मे व्याकुलं चित्तं हृद्यं दह्यतीब च ॥ १९॥ 

विदुर उवाच-- 

सैवं वदस्व कल्याणि शेबसंरक्षणं छुरू। 

प्रत्यादिष्टो हि. दृष्टात्मा शेषेऽपि प्रहरेक्तव ॥ १७॥ 

दीर्घायुषस्तव सुता यथोवाच भहासुनि; । 

आगमिष्यति ते पुत्र; प्रीति चोत्पादयिष्यति ॥ १८॥ 
—————— SS MNS SN 

फिर वह विदुर को अपने पास बुछाकर कहने लगी कि-हे विदुरजी ! 
भीमसेन नहीं दीखता, बह कहाँ गया होगा ? ॥ १३॥ 


सब भाई अपने भाइयों सहित बाग से छौटकर यहाँ आ गए परन्तु उन में 
महाबाहु भीम पेन अभी तक मेरे पास नहीं आया ॥ १४॥ 
दुर्योधन उस को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, इस कारण राज्य के 
छोभी, कर, दुबुद्धि, छुद्र तथा निल दुर्योधन ने क्रोध में होकर उस वीर को मार 
डाला होगा, ऐसा जानकर मेरा चित्त व्याङल हो रद्दा है और हृदय जला सा 
जाता है॥ १५-१६॥ 
विदुर ने कहा कि दे कल्याणी ! तू ऐसी बातें न कह, बाकी पुत्रों की रक्षा 
कर । यदि दुशत्मा दुर्योधन से इस के विषय में पूछा जायगा तो वह दूसरे पुत्रों 
को भी मार डालेगा॥ १७॥ 
महामुनि ने कहा था कि तेरे पुत्र दीघोयु होंगे, इस कारण भीमसेन चाहे 
जहाँ गया हो, अवश्य छरोटकर आयेगा और तुम्हें आनन्द देगा ॥ १८:॥ 
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एवछुक्स्वा यथौ विद्वान्‌ विदुरः स्व॑ निवेशनम्‌ । 
कुन्ती चिन्तापरा मूस्वा सहासीना सुतैगेहे ॥ १६॥ 
ततोऽष्टमे तु दिवसे प्रत्यबुध्यत पाण्डवः । 
तस्मिंस्तदा रसे जीण सोऽप्रमेयबलो बली ॥ २० ॥ 
तं दृष्टा प्रतिबुध्यन्तं पाण्डवं ते सुजङ्गमाः । 
सान्त्वयामाझुरव्यथ्ा वचनं चेद्मब्रुवन्‌ ॥ २१॥ 
यत्ते पीतो महाबाहो रसोऽयं वीयेसम्भृतः।. 
तस्मान्नागायुतबलो रणे$धृष्यी अविष्पस्ति॥ २२॥ 
गच्छाद्य स्वं च स्वगृहं स्नातो दिव्येरिमेजले; । 
ञआतरस्तेऽनुतप्यन्ति स्वां. विना कुरुपुंगव ॥ २३॥ 
ततः स्नातो महाबाहुः शुचिः शुक्लास्वरस्रजः। ` 
ततो {नागस्य भवने कृतकोतुकमङ्गलः ॥ २४॥ 


वैशम्पायन कहते हैँ-इस प्रकार कहकर विद्वान्‌ विदुर अपने स्थान को 
बले गए और कुस्ती अत्यन्त चिन्ता करती हुई अपने पुत्रों के साथ घर में 
बैठ गई ॥ १९॥ 

उधर आठवें दिन जब असीम बलवाले भीमसेन का पिया हुआ रस पच 
गया तब बह जाग उडा ॥ २०॥ 

भीमसेन को जगा हुआ देखकर सब नाग रान्ति के साथ उस को धीरज 
देते हुए इस प्रकार कहने लगे-॥ २१॥ . न र 

हे महाबाहु भीमसेन ! तुम ने यह शक्तिवर्धक रस पिया है, इस कारण 
तुम्हारा बळ दुस हजार हाथियों के समान होगा और संग्राम में कोई भी तुम्हारा 
तिरस्कार नहीं कर सकेगा ॥ २२॥ | 

अब इस दिव्य जल से स्नान करके हुम भाज अपने घर को जाओ, दे 
कुरुपन्गब ! तुम्हारे विना तुम्हारे भाई दुखी दो रहे होंगे ॥ २३॥ 

तब स्रान करके श्वेत वल्ल तथा द्वार पडने हुए भीमेन ने नागभवन में 

१३ के 
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आओषधघीभिविषन्रीभिः सझुरभीभिविशेषतः। 
सुक्तवान्‌ परमान्नं च नागैददत्तं महाबल; ॥ ९५ ॥ 
पूजितो सझुजगेर्वीर आशीभिश्चाभिनन्दित। । 
दिव्याभरणसंछन्नो नागानामः्त्य पाण्डवः ॥ २६ ॥ 
उद्तिष्ठस्प्रहृष्टास्मा नागलोकादरिन्दमः 
उस्चि्! स तु नागेन जलात्‌ जलरुहेक्षणः॥ २७॥ 
तस्मिन्नेव वनोद्देशे स्थापितः कुरुनन्दनः । 
ते चान्तदंधिरे नागाः पाण्डवस्येव पश्यतः ॥ २८॥ 
तत उत्त्याय कोन्तेयो भीमसेनो महाबलः । 
आजगाम महाबाहुमांतुरन्तिकमञ्जसा ॥ २६ ॥ 
ततोऽभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं भ्रातरमेव च। 
कनीयसः समाघाय शिर!स्वरिविमइनः ॥ ३० ॥ 
तै्वापि सम्परिष्वक्तः सह मात्रा नरषमै।। | 


कौतुकयुक्त मङ्गल करके विषनाशक सुगन्धित वनस्पतियां के साथ नागों से दिया 
हुआ श्रेष्ठ और स्वादयुक्त भोजन किया। फिर वह महाबलवान्‌ घर जाने को 
तैयार हुआ ॥ २४-२५॥ 


उस समय हे वीर ! सब नागों ने उस की पूजा की और आशीवाद देकर 
अभिनन्दन किया | इस के अनन्तर दिव्य आभूषणों से सजे हुए, शत्रु का दमन 
करनेवाले और कमल समान नेत्रवाले महात्मा भीमसेन को नागों ने जळ में से 
' शङ्गा के किनारे प्रमाणकोटी नामक स्थान में लाकर छोड़ दिया। फिर उस के 
देखते हुए दी सब नाग वहाँ से अन्तर्धान हो गए। इस प्रकार भीमसेन नाग- 
लोक से वाइर आ गया॥ २६-२८॥ | 


तदनन्तर शाइुमदन महाबछवान्‌ भीमसेन खड़ा होकर शीघ्र ही अपनी 
माता के पास आया, वहाँ उस ने माता तथा बड़े भाई को प्रणाम करके छोटे 
भाइयों का मस्तक सूंधा ॥ २६-३०॥ नह! क + 

परस्पर का घनिष्ठ प्रेम होने से: उन महापुरुषों और माता ने भीमसेन 


Fd 
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अन्योःन्यगतसौहाहोदिष्ट्या दिष्ट्येति चाञ्रुवन्‌ ॥३१॥ 
ततस्तस्सवंमा चष्ट दुर्योधनचि चेष्टितम्‌ । 
आतृ्णा सोमसेनश्च महाबलपराक्रमः ॥ ३२॥ 
नागलोके च थद्‌ वृत्त गुणदोषमशेषतः । 

तच्च सर्वमशेषेण कथयामास पाण्डवः ॥ ३३ ॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा भीममाह वचोऽरथेवत्‌। 
तृष्णीं अव न ते जल्प्यमिद्‌ं क्रायं कथंचन ॥ ३४॥ 
एवछुक्स्वा महाबाहुधेमेराजो युधिष्ठिरः । 
भ्रातूसिः सहितः सवेरप्रमत्तोऽभवत्तदा ॥ ३५॥ 
सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जप्निवान्‌ | 


धर्मात्मा चिदुरस्तेषां पाथोनां प्रददौ मतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 


को छाती से लगाया तथा सब भाई इकट्ठे बैठकर प्रसन्नता प्रकट करने 
ढगे ।। ३९॥ 
फिर महाबळी और पराक्रमी भीमसेन ने दुर्योधन का किया हुआ विष 


खिलाने का नीच कमं कह सुनाया ॥ ३२॥ 

नागलोक में भी जो कुछ गुण दोषरूप वृत्तान्त हुआ था, वह सब विस्तार 
के साथ उस ने सुनाया ॥ ३३ ॥ | 

उसे सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से इस प्रकार के अर्थभरे वचन कहे कि 
हे भीमसेन ! अब इस विषय में तू चुप रहना, यह बात किसी प्रकार भी किसी 


खे न कहना ॥ ३४ 0 | के हेते 
इस तरह सम्रझाकर महाबाड युधिष्ठिर तथा इन के सब भाई उस दिन 


से दुर्योधन से सावधान रहने लगे ॥ शान | 
| के प्यारे बारा रकर डुर्योबत ने 
एक दिन पाण्डवों के प्यारे सारथि को भी थप्पड मार मारकर कु 
मार डाळा। ऐसे कारणों को देखकर, कुन्ठीपुत्र कही दुर्योबत से असावधान न 
रहें, इस ल्लिये विदुर उन को समय समय पर चेतावनी देने ढगे ॥ ३६ ॥ 
१] 
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eee, स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्प्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्ट्ड्ड्ड्ः 


भोजने भीमसेनस्य पुनः प्राक्षेपयद्विषम्‌ । 5. 
कालकूटं नवं तीच्णं सम्भूतं लोमहषेणम्‌ ॥ ३७॥ ` 
चेर्यापुत्रस्तदाचष्ट पार्थानां हितकाम्यया । 

तचापि सुक्स्वाजरयद्बिकारं _ वृकोदर। ॥ ३८॥ 
विकारं न ह्यजनयत्‌ सुतीच्णमपि तद्विषम्‌ । 

भीमसंहनने भीमे अजीयत बृकोदरे ॥ ३8 ॥ 

एवं दुर्योधनः कर्णः शकुनिश्चापि सौबलः । 
अनेकेरभ्युपायेस्तान्‌ जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ४० ॥ 
पाण्डवाश्चापि तत्‌ सर्व प्रस्यजानन्नमर्षित्ाः । 
उङ्भाबनमङुवंन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ ४१ ॥ 


एक वार फिर दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने के ळिये उस के भोजन 


में ताजा काळकूट विष डलवा दिया था, वह बड़ा उम्र, तीचण और रोमाञ्च 
करनेवाला था ॥ ३७ ॥ 


किन्तु वैश्यापुत्र युयुत्सु ने यह बात पाण्डों के हित की इच्छा से उन को 
बता दी थी। फिर भी भीमसेन इस तीदण विष को खाकर पचा गया, उस को 
कुळ भी विकार नहीं हुआ। ३८॥ 


वह विष बड़ा ही तीक्ष्ण था तों भी उस का कुछ प्रभाव नहीं हुआ ओर 
जिस के ऐट में वृक नाम का अभि था, ऐसे भीम के दृढ़ गठनवाले शरीर में वह 
विष पच गया ॥ ३९॥ 


विष देने पर भी भीमसेन का मरण नहीं हुआ, यह देखकर दुर्योधन, 
कर्ण, शकुनि आदिं मिळकर पाण्डवों को मारने के अनेकों उपाय करने 
लगे ॥ ४० ॥ सक... मई व : । 
` ` इन के इन संब कपटों को पाण्डव जानते थे, तो भी क्रोघरद्वित दोकर वे 
विदुर के कदने से किसी को कुछ नहीं बताते थे ॥ ४१॥ 
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छ 


कुमारान्‌ कोडमानांस्तान्दष्ट्र राजातिदुमंदान्‌ । 
० ७ ° 
गुरुं शिक्षाथमन्विष्य गोतमं तान्नन्यवेद्यत्‌॥ ४२ ॥ 


शरस्तम्बे ससुदभूतं वेद्शास्त्रार्थपारगम्‌ । 
अधिजण्शुञ्च कुरवो धनुवंदं कृपात्त ते ॥ ४३॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपचणि सम्भवपवंणि भी मप्रत्यागमने 
_ ऊनत्रिंशादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


क 


फिर राजा धृतराष्ट्र ने जाना कि यह लड़के खेळते खेलते बढ़े मस्त हो गए 
हैं, इस कारण उन को पढ़ाने के लिये गोतम ऋषि को बुळवाकर उन को सब 
बालक सोंप दिये ॥ ४२ ॥ 


सरकंडों के झुण्ड से जन्म पाये हुए तथा वेद शाक्षा के पारंगत वे 


गौतम मुनि कृपाचायं नाम से प्रसिद्ध थे, उन से कौरव बालक धनुवद 
सीखने छगे ॥ ४३॥ 


एकसो उन्तीसवाँ अध्याय समास ॥ ११६ ॥ 
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एकसो तोसवाँ अध्याय 

जनमेजय उवाच-- 
कृपस्यापि मम ब्रह्मन्‌ सम्भवं वक्तमहेसि । 
शरस्तस्बास्कथं जज्ञे कथं चास््राण्यवासवान्‌ ॥ १॥ 

गेशम्पायन उवाच-- 
महषेगोतमस्यासीच्छरदान्नाम गोतमः । 
पुत्रः किल महाराज जातः सह शरौविंभो ॥ २॥ 
न तस्य वेदाध्ययने तथा वुद्धिरजायत। 
यथास्य बुद्धिरभवद्धनुवंदे परन्तप ॥ ३॥ 


` अध्रिजग्सुयेथा चेदांस्तपसा ब्रह्मचारिणः । 
तथा स तपसोपेतः सर्वाण्यस्ञ्राण्यचाप ह॥ ४॥। 


धनुर्वेद्परत्दाच तपसा विधुलेन च 
भृशं सन्तापयामास देवराजं स गोतमः ॥ ५॥ 


जनमेजय ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! कृपाचार्य की उत्पत्ति आप सुक से कहिये, ने 
रारों के झुण्ड में से किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा उन को अख किस प्रकार 
मिलले थे १ ॥ १॥ 


वैशम्पायन कहने छगे--गोतम महर्षि का शरद्टान्‌ नामक पुत्र हुआ था, 
बालकपन से ही उस का सरकण्डों पर बड़ा प्रेम था ॥ २॥ 


हे परन्तप ! उस पुत्र की बुद्धि जितनी घनुवेंद में पहुंचती थी उतनी वेद 
पढ़ने में नहीं लगती थी ॥ ३॥ 


जैसे ब्रह्मचारी तप करके वेद्‌ का अध्ययन करते हैं बैसे दी यह शरद्वान्‌ 
तपस्या करके संपूर्ण अञ्नविद्या को सीख गये ॥ ४॥ 


ये गौतमगोत्रिय शरद्वान्‌ धनुवंद में प्रवोण थे और बड़ा भारी तप कर रहे 
थे, इस कारण इन्द्र को बड़ी व्याकुळता हुई ॥ ५॥ 
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ततो जानपदीं नॉम देचकन्यां सुरेश्वरः । 
प्राहिणोत्तपसो विन्न' कुरु तस्येति कोरव ॥ ६॥ 
स हि गरस्वाश्रमं तस्य रमणीयं शरद्वतः । 
धच्नुर्बाणधरं बाला लोभयामास गौतसम्‌ ॥ ७॥ 
तामेकवसनां दृष्टा गौतमोऽप्सरसं. वने। 
लोकेऽप्रतिमसंस्थानां प्रोस्फुलनयनोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
धलुश्च हि शरास्तस्य कराभ्यामपतन्सुवि। 
वेपथुश्चापि तां दृष्टा शरीरे ' समजायत ॥ ६॥ 
स॒ तु ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसञ्च समर्थनात्‌ । 
अचतस्थे महाप्राज्ञो मेयेंण परमेण ह॥ १०॥ 
यस्तस्य सहसा राजन्‌ विकार! समइर्यत ।. 
तेन सुस्राव रेतोऽस्य स च तं नान्वबुध्यत ॥ ११॥ . 
घल्नुञ्च सशरं स्यक्त्वा तथा कूषणाजिनानि च । . 
स.विहायाक्रमं तं च तां चैवाप्सरसं छुनिः ॥ १२॥ 
कानन om 
हे कौरव ! तब इन्द्र ने जानपदी नामवाली देवकन्या को उन के तप में विष्न 
करने की आज्ञा देकर ऋषि के पास भेज दिया ॥ ६॥ 
वह कन्या उन के रमणीय आश्रम में जाकर घलुष बाणघारी शरद्वान ऋषि 
को छोमित करने ठगी ॥ ७॥ 
एक ही वख पदनकर वन में खड़ी हुई तथा संसार में अनुपम अङ्गांवाली 
उस अप्सरा को देखकर गौतमपुत्र शरहान्‌ के नेत्र प्रफुल्लित हो गए॥ ८॥ 
उस को देखने से उनके अज्ञो में कपकपी . उत्पन्न होने लगी ओर हाथों से 
चे गिर गये ॥ €॥ 
है. के वे बड़े चतुर, महाज्ञानी तथा तपस्या की शक्ति से सम्पन्न थे, इस 
रहे ॥ १० ॥ छाए शिन 
की ह व व विकार उत्पन्न हो जाने से बन का वीये स्खलित 
दो गया, पर इस बात का शरान्‌ को छुछ ध्यान नहीं हुआ॥ ११ | 
तदनन्तर मुनि घंछुष बाण, काली शगछाढा, आश्रम आर उन असरा की 


वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गये ॥ १२॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ष्ट >> कमद्दाभारतक . [ पकस तीसवाँ 
ICCC 


जगाम रेतस्तत्तस्य शरस्तम्बे पपात 'च। 
शरस्तम्बे च पतितं द्विधा तद्भवन्यप ॥ १३॥ 
तस्याथ मिथुनं जज्ञे गोतमस्य शरदतः । 
सुगयां चरतो राज्ञ। शान्तनोस्तु यदृच्छया ॥ १४॥ 
कञ्चित्‌ सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तदपश्यत । 
धनुश्च सशरं दृष्ठा तथा कृष्णाजिनानि च॥ १५॥ 
ज्ञात्वा बरिजस्थ चापस्ये धन्ुदेदान्तगस्य ह । 
स राज्ञे दशयामास मिथुनं सशरं घन्ः॥ १६॥ 
स तदादाय मिथुनं राजा च कृपयान्वितः । 
आजगाम ग्रहानेव मम पुत्राविति ब्रुवन्‌॥ १७॥ 
- तत्त संवद्धयामास संस्कारेश्चाप्ययोजयत्‌। 
प्रातिपेयो नरश्रेष्ठो मिथुनं गोतमस्य तत्‌॥ १८॥ 


हे राजन्‌! रन का वह वीयं सरकंडों के झुण्ड में गिर गया, किन्तु गिरते 
समय उस वीर्ये के दो भाग हो गए।। १३॥ 


. सस से वहाँ ऋषि शरद्वान्‌ का एक पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई । उस 

समय राजा शान्तलु शिकार खेलने के लिये उस वन में आया था, उस के किसी 

सैनिक ने इन दोनों बाळकों को देख लिया | घनुषबाण ओर सृगछाछा पड़ी हुई देख- 

` कर उस सैनिक ने विचारा कि किसी धनुर्वेद जाननेवाले ब्राह्मण के ये बाळक हैं । 

तब उस ने राजा रान्तलु को वदाँ बुलाया ओर पुत्र, पुत्री तथा घनुषचाण आदि 
दिखाये॥ १४-१६ ॥ 


यह सब देखकर राजा शान्तनु को दया आ गई, इस कारण उसने इन 
दोनों बालकों को .ले लिया और अपने हदी बाळक हैं, ऐसा कहकर अपने घर 
ले आया ॥ १७॥ 
फिर प्रतीप के पुत्र राजा शान्तचु ने गोतम के कन्या, पुत्र दोनों को पाळ 
पोसकर उन के सब संस्कार भी करवा किये ।। १८ ॥ 
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गौतमोऽपि ततोऽभ्येत्य धलुवंद्परोऽभवत्‌ । 
कृपया यन्मया बालाविसो संवद्धिताविति॥ १६॥ 
तस्प्रात्तयोर्नाम चक्रे तदेव स महीपतिः। 
गोपितौ गौतमस्तत्र तपसा समविन्दत ॥ २० ॥ 
आगस्थ तस्मै गोब्रादि सर्वेसाख्यातवांस्तदा । 
व्वलुर्विधं धनुर्वेदं शास्त्राणि विविधानि च॥ २१॥ 
निखिलेनास्य तस्सं युह्ममार्पातवांस्तदा | 
सोऽचिरेणेस कालेन परमायायतां गतः ॥ २२॥ 
तलोऽधिजर्छुः सर्व ते धनुर्वेदं महारथा।। 
घृतराष्ट्रास्मजाश्चेव पाण्डवाः सह यादवेः॥ २३॥ 
बुषणयञ्च दपा्जान्ये नानादेशसमागताः । 


इस प्रकार राजा शान्तलु ने गोतम के दोनों बालकों को बयस्क कर दिया। 
राज्ञा ने स्वयं कृपा करके उनको पाळा था इस कारण पुत्र का नाम कृप ओर पुत्री 
का नाम कृपी रख दिया । उधर कुछ काळ के बाद शरद्वान्‌ भी अपने आश्रम में 
आकर घनुर्वेद का अभ्यास करने छगे | तप के बळ से उन्होंने जान लिया कि मेरे 
वीयं से उत्पन्न बालकों को राजा शान्तनु पाऽ रहा हे । तब शरद्वान्‌ने वहाँ आकर 
शान्तनु से अपना गोत्र आदि कंहा ओर उस पुत्र को सब प्रकार का घनुवंद ओर 
अनेकों प्रकार के शास्त्र पढ़ाय ॥ १९-२१॥ 

इस के सिवा स्वयं भो ऋषि जो कु रस्य जानते थे वह सबगुप्त न 


रखकर कुप को सिखा दिया । इस कारण थोड़े ही समय में कृप बड़े आचाय-पद्‌ 


को प्राप्त हो गए॥ २२॥ | र 
उन्हीं से धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र, पाण्डव, यादव, वृष्णि तथा और अनेकों 


देशों से आये हुए राजा घत्तुवेंद सीखते थे। वेशम्पायन कहते हैं--इन रे ला 
जाने पर बालकों को और अधिक शिक्षा दिलाने के छिये भीष्म किसी बाणविद्या तथा 
१४ 
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वेशस्पायन उवाच-- 
विशेषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेष्सथा ॥ २४॥ 
इष्वस्त्रज्ञान्‌ पयएच्छदाचार्यान्‌ वीयंसंमतान्‌। 
नाल्पघीनां महाभागस्तथा नानास्त्रकोंविद! ॥ २५ ॥ 
नादेवसत्त्वो विनयेत्कुरूनस्त्रे महावलान्‌ । 
इति संचिन्स्थ गाङ्गेयः तदा सरतसत्तमः ॥ २६॥ 
द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धीमते। 
पाण्डवान कौरवांश्चेव ददौ छिष्यानश्नरषेम ॥ २७॥ 
शासतः पूजितश्चेव सम्यक्तेन महात्मना । 
स भीष्मेण महा भागस्तुष्टोऽस्रविदुषां वर! ॥ २८॥ 
प्रतिजग्राह तान सर्वान्‌ शिष्यत्वेन सहायशाः। ` 
शिक्षयामास च द्रोणो धलुवंद्सशेषत) ॥ २६ ॥ 
तेषचिरेणेव कालेन सर्गशास्त्रविशारदाः । 
बमूवु! कौरवा राजन पाण्डवाश्यासितौजसः ॥ ३० ॥ 


अद्वविद्या को जाननेवाले बीयंवान्‌ आचार्यं की खोज में रहने छगे। थोड़ी बुद्धि- 
वाला, भाग्यह्दीन, जो अखविद्या में अधिक प्रवीण न हो तथा देवताओं की शक्ति 
से रहित हो, ऐसा पुरुष कुरुवंश के महाबळी कुमारों को शिक्षा नहीं दे सरता था । 
ऐसा विचार कर भरतसत्तम भीष्म ने वेदों को जाननेवाले तथा बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य 
को कौरव और पाण्डब बाळक धनुवेद के अभ्यास के छिये सोंप दिये ॥ २३-२७॥ 
` महात्मा भीष्म ने प्रथम महाभाग द्रोणाचाये की यथाविधि भली प्रकार . 
पूजा की, इस कारण अख शक्षविद्या में श्रेष्ठ, महाकीत्तिमान्‌ द्रोण बड़े प्रसन्न हुए 
और पाण्डव तथा कोरवों को अपना शिष्य मानकर उन को. संपूर्ण धनुर्वेद 


सिखाने लगे ॥ २८-२९ ॥ 
हे राजन्‌! तब अतुलबली पाण्डव तथा कोरव थोड़े ही समय में सब 


शक्लो में प्रवीण हो गए ॥ ३० ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अभयाय ] & लादिपंचं छे र: 


जनमेजय उवाच-- 


कथं समभवद्‌ द्रोणः कथं चास्त्राण्यवापवान | 
कथ चागात्‌ कुरून्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य पुत्र स वीयवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
कथं चास्य सुतो जातः सोऽश्वव्थामास््रवित्तमः । 
एतदिच्छाम्यहं ओठतुं विस्तरेण प्रकीर्तय ॥ ३२॥ 


वेशम्पायम उवाच-- 


गङ्गाद्वारं प्रति सहान्‌ बसूच अगवानुषि!। 
भरद्वाज इति रुघातः सततं संशितत्रत;ः ॥ ३३॥ 
सोऽभिषेक्तुं ततो गङ्गां पू्ेमेवागमन्नदीम्‌। 
महर्षिभिमरद्राजो हविद्धाने चरन्पुरा ॥ ३४॥ 
द्द्शांप्सरसं साचाद्‌; घताचीमाप्छुतारूषिः । 


जनमेजय ने कह्वा-दे ब्रह्मन्‌! वीयंवान्‌ द्रोणाचायं किस के पुत्र थे तथा किस 
प्रकार उत्पन्न हुए थे ? उन्होंने अविद्या किस प्रकार पाई थी तथा वे कुरुदेश में 
किस प्रकार आये थे? ॥ ३१॥ 

अह्न जाननेवाळों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा नामक उच का पुत्र किस प्रकार हुआ 
था ? यह सब आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइये, क्योंकि इस को, सुनने की 
मेरी बड़ी इच्छा हे ॥ ३२॥ कि 

वैशम्पायन कहते हैं-गङ्गाह्वार ( हरिद्वार) में अखरिइत थाचारवाले 
भरद्वाज नामक एक प्रसिद्ध महर्षि रहते थे ॥ ३३॥ 

पक समय उन को विशेष होम करना था, इस कारण वे दूसरे ऋषियों के ' 
साथ गङ्गा में खान करने को गये। उस समय घृताची नामवाळी रूपयोवनवती 
एक अप्सरा पहले से रान करके किनारे पर खड़ी थी। उस का वलन खिसक 
गया था, इस कारण भरद्वाज ने उस के अङ्गों को देखा तो उन को काम उत्पन्न हो 
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रूपयोबनसस्पन्नां मद्रा सदालसासख ॥ ३५॥ 
तस्याः घुननंदीतीरे वसनं पर्वत । 
व्यपकृष्टाम्बरां दृष्ट्या ताए्षिश्चकसे ततः ॥ ३६ ॥ 
तत्र संसक्तमनसो भरद्वाजस्य धीमतः । 
लतोऽस्थ रेतञ्चस्कःद्‌ तदृषिद्रोण आंदधे ॥ ३७॥ 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कलशे तस्य धीमतः । 
अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सणेशः॥ ३८॥ 
अझ्निवेशां महाभागं भरद्वाजः प्रतापक्षान्‌। 
प्रस्धपाद्य दारनेयमस्त्रमस्त्रबिदां वरः ॥ ३६ ॥ 
अग्नेस्तु जातः सर सुनिस्ततो भरतसत्तम । 
भारद्वाजं तदाग्नंयं महास्त्रं प्रस्यपाद्थत्‌ ॥ ४० ॥ 
भरबाजसखा चासीत्‌ एषतो नाम पार्थिव! । 
. तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत्‌ सुतः ॥ ४१ ॥ 
वन न मनन लनन 
गया। इस अप्सरा में चित्त आसक्त होने से बुद्धिमान्‌ भरद्वाज ऋषि का 
वीर्यं स्खलित होने लगा, उस को झन्हों ने द्रोण नामक यज्ञकळश में रख 
दिया ॥ ३४-३७॥ 
तदूनन्तर उन बुद्धिमान्‌ ऋषि के वीं से उस द्रोणपात्र सें जो पुत्र उत्पन्न 
हुआ, उस का नाम भी द्रोण हुआ । इन द्रोण ने छद्दो अज्ञों सहित वेदों को 
पढ़ छिया ॥ ३८ ॥ | - 
हे राजन ! अज्ञविद्या जाननेवालों में श्रेष्ठ भरद्वाज सुनि ने अग्निवेश नाभक 
किसी महाभाग को आग्नेय अल्ल सिखाया था, इस कारण अग्निपुत्र अभिवेश ने 
सी अपने गुरु के पुत्र द्रोण को वह आग्नेय अख सिखा दिया ॥ ३९-४० ॥ 


प्रषत नामक एक राजा भरद्वाज मुनि का प्यारा मित्र था, इस्री पषत 
राज्ञा का द्रुपद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था॥ ४१॥ . 


GEO: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ] ध आदिपचं धै ३८६ 


NN ते os = 
न 


किक 


ख निस्यझाञ्रसं गत्वा द्रोणेन सहद पार्थिव: | 
चिक्रीडाध्ययनं चेव चकार क्षत्रियषेभा ॥ ४२॥ . 
ततो व्यत्तीते एषते ख राजा दुप दोऽभवत्‌। 

ˆ पञ्चालेषु सहावाहुञ्सरेषु नरश्वरः॥ ४३॥ 
सरद्वाजोऽपि अगवानारुरोह दिं तदा। 
सञ्रेश च बसन द्रोणस्तपस्तेपे महाततपाः॥ ४४॥ 
वेद्चेदाङ्गविवान्‌ ख्ञ तपसा द्ण्घकिल्बिष।। 
लतः पितृनिघुक्तास्म्रा पुलोभान्महायशाः॥ ४५॥ 
दारबतीं तत्रो भार्या' कूपीं द्रोणोऽन्बविन्द्त्त। . 
अभ्निहोत्रे च धे च द्से च सततं रताम्‌ ॥ ४६॥- 
अरू सङ्गोततम्ली पुश्नप्रश्वस्थामभानमेव च। 
ख जातझाओ व्घनदद्यधैवोचेःश्रचा इयः॥ ४७॥ 


क्षत्रियों में श्रष्ठ यह कुमार हुपद द्रोण के साथ प्रतिदिन भरद्वाज के आश्रम 
में आकर पढ़ा करता था और द्रोण के साथ खेलता था॥ ४२॥ 
फिर जब इस के पिता प्रषत का मरण हो गया, तब महाबाहु द्रुपद <त्तर- 
पत्चाछ देश का राजा हो गया ॥.४३॥ र 
उधर भगवान भरद्वाज मुनि का स्वगंवास हो जाने पर महातपस्वी द्रोण ने 
भी उसी आश्रम में रहकर तप करना आरम्भ किया ॥ ४४॥ | 
| फिर वेद वेदाङ्गों को ज्ञाननेवाले तथा तप से निष्पाप महायशस्त्री द्रोण को 
पितरों की सद्रति करने के निमित्त पुत्र की इच्छा हुई । इस कारण रन्दो ने 
शरद्वाच्‌ की कन्या कृपी से विवाह क्रिया। यह खरी अभिहोत्र में, धम में तथा 
जितेन्द्रियता में नित्य प्रेम रखती थी ॥ ४५-४६ ॥ 
कृपी ने अश्वत्थामा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस बालक ने जन्म के समय 
उच्चैःश्रवा घोड़े के समान शब्द किया था, तब आकाशवाणी हुई कि सब दिशाओं 
में सुनाई देनेवाळा अश्व के जैसा शब्द इस ने छिया हे; इस कारण इस पुत्र 
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तच्छुस्वान्ताहेत॑ भूतमन्तरिचस्थमन्रवीत्‌। 
अश्वस्येवास्य यस्स्थाम नदतः प्रदिशों गतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अश्वस्थामेव बालोऽयं तस्माभनाश्ना भविष्धति । 
खुतेन तेन सुप्रीतो भारदाजस्ततोऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्रव च वसन्‌ धीमान्धनुर्वेदपरोऽभवत्‌। 
स शुश्राव महास्मानं जामदग्न्यं परन्तपम्‌ ॥ ५०॥ 
सवज्ञानविदं, विप्रं सघशासतरसृतां वरस । 
त्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्दिस्सन्तं वसु सवदा! ॥ ५१ ॥ 
स रामस्य घनुवंद्‌ं दिव्यान्यस्त्राणि चेव ह । 
अस्वा तेषु मनश्वक्के नीतिशास्त्रे तथेव च ॥ ५२॥ 
तत! स ब्रतिभिः शिष्येस्तपोयु्तेमेहातपाः । 
बृ; मायान्महावाहुमंहेन्द्रं (पथतोत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
- - ततो महेन्द्रभासाय भारदाजो महातपाः। 
nn 
का नाम अश्वत्थामा होगा। तदनन्तर इस पुत्र के जन्म से द्रोणाचार्य बड़े 
"प्रसन्न हुए | ४७-४६ ॥ 
तब बुद्धिमान्‌ द्रोणाचाय पिता के आश्रम में ही रहकर धनुबेद का अभ्यास 
करने छगे | ईस समय उन के सुनने में आया कि परमतपस्वी, सवज्ञानवान्‌, शक्ष 
'घारणे करनेवालों में श्रेष्ठ महात्मा परशुरामजी सब ब्राह्मणों को धन देते हैं। 
. बुवद में, नीतिशाख में तथा दिव्य अखविद्या में भी परशुरामजी बड़े निपुण हैं । 
यह सुनकर द्रोणाचाय को उस विद्या को सीखने की इच्छा हुई ॥ १०-५२ ॥ 
तब श्रत पालनेवाले तथा तप करनेवाले शिष्यों को लेकर महातपस्वी 
द्रोणाचार्य श्रेष्ठ महेन्द्र पवंत पर परशुरामजी के पास गए || ५३॥ 
महेन्द्र पवत पर क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय तथा शशरुनाशक परशुरामजी को 
देखकर शिष्या से घिरे हुए महात्मा द्रोणाचार्यं ने इनन स्तक नवाकर 
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चान्तं दान्तसमिञन्नमपरयद्‌} भरयुनन्दनम्‌ ॥ ५४॥ 
ततो द्रोणो वृतः शिष्येर्पगस्य थृगूदहम । 
आचए्पावात्मनो नाम जन्म चाङ्गिरसः झुले ॥ ४५ ॥ 
निवेद्य शिरसा भूमौ पादौ चैवाभ्यवादयत्‌ 
तत्तस्त सगाछुस्लुज्य बने जिगमिषं तदा ॥ ५६॥ 
जासद्ग्न्यं महात्मानं आरङाजोऽन्रवीदिद्म्‌ । 
भरदाजात्‌ सघुत्पन्न तथा स्वं मामयोनिजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आगतं वित्तकामं मां बिद्धि द्रोणं द्विजोत्तमम्‌ । 
तमन्रवीन्महास्मा स सवचश्रियमहनः ॥ ५८॥ 
स्वागतं ते दिजश्रछ यदिच्छसि वद्स्व से। 
एवशुक्तस्तुः रामेण आारद्वाजोऽब्रवीद्चः ॥ १६ ॥ 
रामं प्रहरतां श्रेष्ठं दित्सन्तं विविधं बसु । 
अहं धनमनन्तं हि प्राथये ` विषुलत्रत॥ ६०॥ 
राम उवाच-- 
हिरण्यं मम यच्चान्यद्छु किंचिदिह स्थितम्‌ । 
त्राह्मणेम्यो' मथा दत्तं सवमेतत्तपोधन॥ ९१ ॥ 


अपना आङ्गिरस गोत्र और नाम धाम आदि कह सुनाया। इस समय 
परशुरामजी सब वस्तुओं का त्याग करके ब्राह्मणों को धन देकर वन में जान को 
उद्यत हो रहे थे । उन से महात्मा द्रोणाचायं इस प्रकार कहने ळगे-हे महाराज ! 
मैं भरद्वाज मुनि से द्रोण नामक यज्ञपात्र में उत्पन्न हुंआ पुत्र हूँ, मेरा नाम द्रोण 
है । - में अयोनिज श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ ओर धन की आशा से आया हुँ । यहृ बात 
सुनकर क्षत्रियसूदन महात्मा परशुराम बोले-- ५४-५८॥ 
हे द्विजभ्रेष्ठ ! तुम अच्छे पषारे, तुम्हें जो कुद्ठ चाहिये सो बताओ। यह 
सुनकर ब्राह्मणों को धन देनेवाले परशुराम से द्रोणाचायं कहने ळगे--हे उम्रत्नती ! 


मुमे बहुत सा घन चाहिये ॥ ५९-६० ॥ 


! मेरे पास घन सुवणा आदि जो कुछ था 
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तथेवेथं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 
कश्थपाय सथा दत्ता छूस्हना नगरमालिनी ॥ ६२ ॥ 
शारीरमाच्रमेवाव्य मसेद्सयशेषितम्‌ । 
अस्त्राणि च महार्हाणि शस्त्राणि विविधानि च ॥ ६३ ॥ 
अस्त्राण चा शरीरं वा वरथेतन्मयोद्यतस्‌ । 
वृणीष्व किं प्रयच्छालि तुभ्यं द्रोण वदाशु तत्‌ ॥ ९४ ॥ 
द्रोण उवाच - 
अस्त्राणि से समग्राणि ससंहाराणि भागव | 
सप्रयोगरहस्यानि दातुमरहस्थशेषतः ॥ ६५ ॥ 
तथेस्युक्स्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि भागव! । 
सरहस्यत्रतं चेव धनुर्वेदमशेषतः ॥ ६६ ॥ 
प्रतिग॒ह्म तु तत्‌ खरगे कृतास्त्रो द्िजससप्तः। 
प्रियं सखायं छुप्रीतो जगाम दुपद्‌ं प्रति॥ ६७॥ 
इति श्रीमद्दामारते आदिपवेशि सम्भवपर्वणि द्रोणभारावसंतादे- 
इब्प्राप्ती त्रिंशद्धिकशतत सोऽध्यायः || १३० ॥ 


"बह तो में ने ब्राह्मणों को दे दिया, यह सागर पर्यन्त तथा नगरों सदित तब एथिवी . 
भी में ने कश्यप को दे दी है ॥ ६१-६२॥ 
. ` अब तो केवळ मेरे शरीर ओर अमूल्य अञ्न शक्लो के सिवा मेरे पास और 
कुछ नहीं बाकी रहदा हे ॥ ६३॥ 
इस लिये हे द्रोण ! अख ओर मेरा शरीर इन में से जो चाहिये सो माँग ळो। 
शीघ्र बताओ, में तुम्हें क्या दूँ. ! जो चाहिये सो में तुम्हें देने को तैयार हूँ ॥ ६४॥ 
द्रोणाचाय ने कहा कि दे भागेव ! प्रयोग तथा रहस्य सहित संहारवाले सब 
अञ्ज आप मुमे दीजिये | इस पर 'बहुत अच्छा” ऐसा कहकर परशुरामजी ने उनको 
रहस्य सहित सब अब्न दे दिये तथा धनुवंद सिखा दिया। अक्लविद्या तथा आयुष 
झादि को लेकर द्विजवर द्रोणाचाय युद्धविद्या में पारगामी हो बड़े प्रसन्न होते हुए 
अपने प्यारे मित्र द्रुपद के पास आये ॥ ६५-६७ ॥ 


एकस तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३०॥ 
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वेशुम्पायन उवाच-- 
ततो ब्रुपद्भाधाद्य भारद्ाजः प्रतापवान्‌। 
अन्नवीत्‌ पार्थिवं राजन्‌ सखायं विद्धि मामिह ॥ १॥ 
इस्थेवसु्तः सख्या स प्रीतिपूयं जनेश्वरः । . 
आरदाजेन पाञ्चाल्यो नासुष्धत वचोऽस्य तत्‌ ॥ २॥ 


 सक्कोधासषंजिह्मश्ः कषायीकुतलोचनः । 
ऐश्वयमद्सम्पन्नो ब्रोणं . राजान्रवीदिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
पद उवाच-- - 


अङ्कृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमञ्ञसा । 
यन्मां ब्रवीषि प्रसभं सखा तेऽहमिति बिज ॥ ४॥ 
न हि राज्ञाछुदीणानामेय॑ भूतैनरे! कवचित्‌। 
सख्घं भवति मन्दात्मन्‌ श्रिया हीनेडनच्युतेः ॥ ४ ॥ 


वेशम्पायन कहते दें- प्रतापवान्‌ द्रोणाचायं राजा द्रुपद के पास आकर 
कहने ढगे कि दे राजन्‌ ! कया तुमने मुझे पहचाना ? में तुम्हारा प्यारा मित्र हँ ॥ १॥ 
इस प्रकार भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायं ने प्रीतिपूर्वक बचन कहे, तो भी वे 
पंचाळ देश के स्त्रामी द्रुपद से सहन नहीं दो सके ॥ २॥ < 
वह राजा क्रोध को प्राप्त हो, आवेश से भरकुटी चढ़ा, ढाल छाल नेत्र करके 
ऐश्वयं के मद से मत्त हो द्रोणाचाय से कहने लगा ॥ ३ ॥ 
पद ने का दे ब्राह्मण ! तेरी बुद्धि सबंया संस्कारहीन ओर मिथ्या 
मालूम होती हे, अरे ब्राह्मण ! तू यह कहते हुए जरा भी नहीं हिंचकता कि में तेरा 
मित्र हूँ ॥४॥ | EE 
__ झरे मन्दजुद्धि ! बढ़े राजाओं की मित्रता भौरदित तया निधन, साधारण 
` पुरुषों के साथ किसी समय भी नहीं होती ॥ (॥ ' ' `` ' 
९५ 
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सौहृदान्यपि जीर्यन्ते कालेन परिजीयेता। 
सखौहद से त्वया द्यासीत्‌ पूव सामथयंचन्धनम्र्‌ ॥ ९ ॥ 
न सर्घमजरं लोके हृदि तिष्ठति कस्थचित्‌। 
कालो होन॑ विरहति क्रोधो चेन॑ हरत्युत ॥ ७॥ 
सैवं जीणसुपास्व स्वं सख्यं भवस्वपाकूचि । 
आसीत्‌ सख्यं दिजश्रेष्ठ स्वया मेऽथेनिवन्धनम्र ॥ ८ ॥ 
न दरिद्रो यसुमतो ना विद्वान विदूषः सखा । 
न शुरस्य सखा क्लीवः सखिएवं किमिष्यते ॥ & ॥ 
ययोरेव .समं वित्तं ययोरेव सम॑ श्रृतस्‌। 
तयोर्विवाहः सख्पञ्च न- तु घुष्टविषुष्टयो१ |१०॥ 
_ नाओखियः ओक्रियस्थ नारथी रथिनः सखा । 


कदाचित्‌ ऐसी मित्रता हो भी जाय तो समयानुसार क्षीण होते हुए पुरुष 
के साथ स्नेह भी जीणे हो जाता है। इस कारण पहले समर्थ होने के कारण 
` तेरे साथ मित्रता हुईं थी, अब बह जीण हो गई ॥ ६॥ 
जगत्‌ में किसी भी मनुष्य के हृदय में मित्रता निरन्तर नहीं रहती, क्यों कि 
वियोग दोने-से अथवा क्रोध के कारण उस का नाश हो जाता है ॥ ७॥ 
इस कारण हमारी पुरानी मित्रता को याद न कर, किन्तु उस को भूछ जा। 
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! तेरी ओर मेरी जो मित्रता पहले छेटी अवस्था में थी वह खेळने 
` आदि स्वार्थ के लिये ही थी।। ८॥ 
दरिद्र और धनवान्‌ की, मूखें और विद्वान की तथा शूर और नपुंसक की 
मित्रता नहीं होती, ओर बालक्रपन की मित्रता क्या कभी मानी जाती है ? ॥6॥ 
जिन का धन समान. हा और जिन की विद्या समान हो उन को ही परस्पर 
विवादसम्बन्ध और मित्रभ[व हो सकता दै, घनी ओर निर्धन का परस्पर मित्रभाव 
नहीं हो सकता । १० ॥ 
` ` ब्रेद न जाननेवाळा वेदवेत्ता का, और जो रथी न हो वह रथी का मित्र नहीं 
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नाराजा पार्थिवस्यापि ससिपूचे किमिष्यते ॥ ११॥ 


वंशस्पायन उवांच- 


्रपदेनेवजुस्हस्तु . भारदाज! प्रतापवान्‌ | 
सद्दत्तश्रिन्तथित्वया तु मन्युनाभिपरिष्लुतः॥ १२॥ 
ख यिनिञ्चिह्य मनसा पाञ्चाल्यं प्रति बुद्धिमान । 
जगास झुरुछुर्पाना नगरं नागसाहृयस्‌ ॥ १३॥ 
वैशम्पायन उवाच - 

स नागपुरमागस्य ` गोतमस्य निवेशने । 
आरद्ाजोऽवससन्र प्रच्छन्नं डिजससमः ॥ १४॥ | 
तत्तोऽस्थ तनुजः पार्थान्‌ कूपस्यानन्तरं प्रश्ुः। | 
अस्त्राणि शिक्षयासास नावुध्पन्त च तं जना! ॥ १५॥ 
एवं खं तश्र गूहात्मा कश्चित्‌ कालछुवास हृ । 


हो सकता तथा जो निर्धन है उस की राज्ञा के साथ मित्रता कैवे हो सकती हे? 
इस कारणं तू अपनी पुरानी मित्रता को क्यों याद करता है १॥ ११॥ 
वेशम्पायन कहते हैं--राजा द्रुपद के ऐसे घमण्डभरे वचन को सुनकर 
प्रतापी द्रोण को बड़ा क्रोध चढ़ा, परन्तु उस को पीकर, हुपढ़ं का घमण्ड किस प्रकार 
उतारना चाहिये, इसका थोड़ी देर तरु विचार करके बुद्धिमान्‌ द्रोणाचाये कोरवो की. 
राजधानी इस्तिनापुर को चले गये ॥ १२-१३ ॥ 
वेशस्प/यन कहते हैं--हस्तिनापुर में आकर द्विजवर द्रोणाचाय कुपाचाये 
के घर में छिपकर रहने लगे || ११॥ 
; उन का समर्थ पुत्र अशनत्थामा कृपाचार्य के न दने पर पाण्डवों को अलः 
बिद्या सिखाने ढगा, परन्तु यह अश्वस्थामा है ऐसा कोई नहीं जान सका॥ १९॥ 
इस प्रकार द्रोणा चायं वहाँ कितने ही समय तक छिपे रहे । इसी बीच में एक 
दिन सच कुमार हस्तिनापुर के बाहर शुल्ली डंडा थां गेंद खेछने गये। खेळ के 
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कुमारास्स्वथ निष्क्रम्य समेता गजसाहयात्‌॥ १९ ॥ 
क्रीडन्तो वीटया तत्र वीरा? पयेचरन्छुदा । 
पपात कूपे सा बीटा तेषां थे क्रीडतां तदा ॥ १७॥ 
ततस्ते यत्नमातिष्ठ वौीटासुद्धत्तेमाइता; 

न च ते प्रत्यपद्यन्त कमे वीटोपलब्घये ॥ १८॥ 
लतोऽन्योऽन्यमवेच्न्त ब्रीडयावनतानना} । 
तस्या योगमविन्दन्तो भुरा चोत््ण्डिताऽभवन्‌ ॥ १॥ 
तेऽपश्यन्‌ ब्राह्मणं श्याममापन्नं पलितं कुशम्‌ । 
कूस्यवन्तमदूरस्थमभ्रिहोत्रपुरस्कूतम्‌ ॥ २० ॥ 
ले तं दृष्ठा महात्मानछुपगम्थ कुमारकाः । 
भभ्नोत्साहक्रियात्मानो ब्राह्मणं पयंवारयन्‌ | २१॥ 
अथ द्रोणः कुसारांस्तान्‌ दृष्टा कृत्यवतस्तदा । 
प्रहस्य मन्दं पेहल्यादभ्पमाषत वीयवान ।। २२॥ 


मध्य में ही इन वीर कुमारों की गेंद एक कुए में गिर गई । उस को निकाळने के 
लिये वे लगन के साथ उद्योग करने छगे, परन्तु उस्ले निकाळने का उन से 
कुछ उपाय नहीं हो सका ॥ १६-१८॥ | 
तब सब बाढक एक दूसरे की ओर को देखकर छज्जा से नीचे को मुख फेरने 
ढगे । गेंद बाहर निकालाने के लिये कोई भी दाव न चलने से थे बड़े उत्कण्ठित 
हों रहे थे।। १९॥ 
इतने में ही उन को दृष्टि एक बूढ़े ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, उस के केश श्वेत 
हो गए थे, चंमढ़ा काला पड़ गया था, शरीर दुर्बल था। अभिद्दोश्न आदि नित्यकमं 
से निवृत्त होकर वहाँ आये हुए उस महात्मा ब्राह्मण को देखकर कुमार इस के पास 
पहुँचे और चारों ओर से घेरकर कहने लगे कि गेंद के गिरने से हमारा उत्साह 
भंग हो गया है ॥ २०-२१ ॥ 
बीर्यवान्‌ द्रोणाचार्यं कुमारो को इस प्रकार प्रयत्न करते देखकर मन्द्‌ मन्द 
मुसकराते हुए चतुराई के साथ कहने लगे--॥ २२॥ 
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अहो यो धिरबलं चाच घिगेतां व: कूतास्त्रताम्‌ । 
अरतस्यान्बये जाता ये बीटां नाधिगच्छत ॥ २३ ॥ 
यीटां च सुद्रिकां चेव ह्यहमेतदपि दयम्‌ । 
उद्धरेयमिषीकाभिर्भोजनं से प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ 
एयझुक्त्वा कुषाररांस्तान्‌ द्रोण! स्वाङुलिवेष्टनम्‌। 
कूपे निरुदके तस्मिन्नपातयद्रिन्द्मः॥ २५ ॥ 
ततोऽब्रवीत्तदा द्रोणं क्ुम्तीएञरो युधिष्ठिरः। 
युधिष्ठिर उवाच 
कृपतयालुभते ब्रह्मन्‌ भिचामाप्नुहि शाश्वतीम्‌ ॥ ३६॥ 
एवघुक्तः प्रत्युवाच प्रहस्य 'भरतानिद्म्‌। 
द्रोण उवाच 
एषा मुष्टिरिषीकाणां मयास्त्रेणामिमन्त्रिता ॥ २७॥ 


अरे कुमारो ! धिक्कार है इस तुम्हारी अस्त्रबिद्या की चतुराई को ओर क्षत्रि- 
यपन के बल को; भरतवंश में उत्पन्न होते पर भी यह गेंद तुम से बाहर नही 
निराळी गई ? ॥२३॥ 

देखो, तुम्हारे सामने ही मैं अपनी यह अंगूडी इए में डालता हूँ ओर तुम्हारी 

गेंद तथा अँगूठी दोनों को साक खे बाहर निकाल दू तो युके तुम भोजन 
कराना ॥ २४॥ न 

इस प्रकार कहकर रात्रुनाशक द्रोणाचायं ने उस जलहीन कुए में अपनी 

. भँगूडी डाल दी ॥ २५॥ ; 

तब युधिष्ठिर द्रोणाचायं से कहने लगे- हे ब्रह्मम्‌! कपाचायं कहेंगे तो हम 

तुम को भोजन देंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने द्रोणाचाये से कहा, तब व॑ सकर 

भरतवंशी कुमारों से इस प्रकार कहने ठगे । ट्रोणाचायं ने कहा कि यह मेरे पास 

सीकों की मुट्ठी अल्लविद्या के मन्‍्त्रों से अभिमन्त्रित की हुई दै, अब देखा इस में 
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अस्या यीये निरीक्षध्वं यदन्यस्य न बिद्यते । 

सेस्ह्यामीषीकया बीटां ताभिषोकां तथान्या ॥ ९८ ॥ 

तामन्यया समायोगे बीटाया ग्रहणं मम । 
वेशस्पायत उवाच-- 

ततो यथोक्तं द्रोणेन तत्‌ सब कृतमज्ञसा ॥ ९९ ॥ 

तद्वेच्य कुमारास्ते विस्मयोस्फुल्ललो चनाः । 

आञ्रयंभिद्मत्यन्तमिति सत्या वचोऽन्नवन्‌॥ ३०॥ 


2 कुमारा ऊचुः— 
सुद्रिकामपि विप्रष॑ शीघमेतां सझुद्धर । 


वैशम्पायन उवाच-- 


ततः शारं समादाय थनुर्द्रोणो महायशाः ॥ ३१ ॥ 
शरेण विद्धां सुद्रां तासूध्वेमाबाहयत्‌ प्रशुः। 
सशरं ससुपादाय कङूपादङुलिवेष्ठनम्‌॥ ३२॥ 

Et ie EE SOS SS 
कितना बळ दे ! इतना धळ दूसरी सीको में नहीं हो सकता । में एक सींक से गेंद 
को वेध दूँगा, फिर दूसरी साँक से उस सांक को वेघ दूँगा, इस प्रकार बराबर सींक 
में सींक को वधकर तुम्हारी गेंद बाहर निकाल लूँगा । वैशम्पायन कहते. दै-- 
अनन्तर द्रोणाचायं ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया ॥ २६-२९॥ 


यह देखकर सब कुमारो के नेत्र अचरज से प्रफुल्लित हो गए, और यह बड़ा 

ही आश्वर्यं हुआ; ऐसा मालकर वे ट्रोणाचाय से कदने लगे || ३० ॥ 
कुमारों ने कहा कि हे विग्र ऋषे! इस अंगूठी को भी शीघ्र ही बाहर निकाळो । 
वैशम्पायन कहते दे-- तदनन्तर महायशस्वी द्रोणाचार्य ने धनुष बाण हाथ में ले 
___ बाण को चढ़ाकर अँगूठी को वघ दिया और बाण सहित अँगूठी उन्हो ने कुए में 
__ खे बाहर निकळ ढी ॥ ३१-३२ ॥ ह आ. 
wa 
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द्रोणाचायं का सौंकां के बाण द्वारा कूए. से गेंद निकाळकर कुरुवालकों को चकित करना. 
दरोणुप्यायैषु सणीजाना माणे! बडे इव!मांथी इडे। डाटीने इरुणाणजे।ने (इत ३२३. 
--आादिपवे अ० १३१ श्ले० ३० 
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ददौ तत! कुमाराणां विस्म्ितानामविस्मित 
खड्रिकासुद्धतां दृष्टा तमाहुस्ते कुमारकाः ॥ ३३ ॥ 
कुमारा ऊचु 

असिवाद्यामहे न्रह्मन्नतद्न्येछु विद्यते | 

कोऽसि कस्यासि जानीमो वयं कि करवामहे ॥ ३४ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 

एवछुक्तस्ततो द्रोणः प्रस्युषाच कुमारकान्‌ । 

द्रोण उवाच-- 

आचचध्वश्च भीष्माय रूपेण च गुणेश्व माम्‌ ॥ ३५॥ 

स एय सुमहातेजाः सांप्रतं प्रतिपत्स्यते । रे 
वेशम्पायन उवाच-- स 

तथेत्युक्त्वा च गर्वा च भीष्ममूचुः कुमारकाः ॥ ३६॥ त 


इस काये से कुछ अचरज न माननेवाले द्रोणाचायं ने अचरज माननेताले 
कुमारों के सामने वह अंगूठी रख दी। इस प्रकार अंगूठी को बाहर निकली हुई 
देखकर ब कुमार उन से बोले॥ ३३॥ 
| कुमारों ने कहा-हे ब्रह्मन्‌! हम आप को प्रणाम करते हैं, आप के 
े जैसा पराक्रम दूसरे छिसी में है. ही नहीं। इस लिये आप कोन दें, किस के पुत्र हे! 
ˆ यहृ दम जानना चाहते हैं। कहिये हम आप का कौन सा प्रिय काम कर १॥ ३४॥ 
वैशम्पायन कहते हैं-- इस प्रकार कुमारो ने द्रोणाचाय से कहा, रस को 
सुनकर बे कुमारो से कहने छगे। द्रोणाचाय ने कहा कि तुम लोग जाकर यह संब | ४ 
_ वृत्तान्त भीष्म से कहना, वे महातेजस्वी भीष्म रूप तथा गुण से स्वयं ही सुके पह | आ 
.. चान लेंगे । वैशम्पायन कहते दैं-तदनन्तर कुमारों ने बहुत अच्छा” ऐसा ग कहकर कक. डर ५ 
इस ब्राह्मण ने जो जो बात कही थी तया जो कुछ पराक्रम ष य Se ; 


०. “. 
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ब्राह्मणस्थ वचस्तथ्यं तच कमे तथाविधम्‌ । 
मीष्पः अस्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रस्यजञानत ॥ २७ ॥ 
युक्तरूपः ख॒ हि शुरुरित्येवमनुचिन्स्य च। 
झ्थेनमानीय तदा स्वयमेव खुखस्कृतस्‌॥ ९८ ५ 
परिपप्रच्छ निपुणं भीष्ण शञ्सुतां वरः । 
हेतुमागमने तच द्रोणः सब न्यवेदयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
| द्रोण उवाच-- 
मदहर्षेरभ्रिवेदास्य सकादामहमच्युत । 
भस्रार्थप्रगसं पूवे घलुवेंदचिकीषया ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मचारी विनीतास्मा जटिलो बहुला; समा! । 
अवसं सुचिरं तत्र गुरुशअषणे रत्तः॥ ४१ ॥ 
पाञ्चाल्यो राजपुचश्व यज्ञसेनो महाबल) । 
इष्वस्जहेतोन्यंवसत्तर्मिन्नेव शुरो प्रसुः॥ ४२॥ 
शि TN SS SNe Sl NES क्स यर 
भीष्म के पास जाकर कह दिया । ब्राह्मण के सत्य वचन ओर उज के ऐे क्स को 
कुमारों से सुनकर भोष्म ने नान ळिया कि यह द्रोणाचायं है. ॥ ३५-३७॥ 
द्रोणाचार्य को ही इन ङुमारों का गुरु बनाना योग्य हे, ऐसा विचार कर 
शख धारण करनेवाळों में श्रेष्ठ भीष्म ने स्वयं ही द्रोणाचायं को बुलवाकर उन का 
अळी प्रकार से सत्कार किया और कुशल क्षेम पूछरर कदा कि आप का इधर आना 
कैसे हुआ तब द्रोणाचायं ने सब बात कनी आरम्भ की ॥ ३८-३९॥ 
द्रोणाचार्य ने कहा-दे अच्युत ! पहले में धनुर्वेद सीखने और अन पाने 
के निमित्त महर्षि अभिवेश के पास गया था ॥ ४०॥ 
वहाँ श्रह्मचयं पालकर इन्द्रियों को वश में रख, जटा घारण करके में न 
बहुत वर्षों तक गुरु की सेवा में प्रीति रखकर निवास किया॥ ४१॥ गन 
बाण और थक्षविद्या सीखने के लिये पद्चाडराज का पुत्र महाबळी यज्ञसेन 
« भी मेरे गुरु के घर आया था। वहाँ उस के साथ मेरी मित्रता दो गई, इस 
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खसे तत्र सखा चासरीइृपकारी प्रियञ्च मे। 
तेनाहं सह संगस्थ वत्तयन सुचिरं प्रभो ॥ ४३॥ 
बाल्यात्‌ प्रसृति कौरव्य सहाध्ययनमेव च । 
स सरे सखा तदा तन्न प्रियवादी प्रियङ्करः ॥ ४४॥ 
अन्रवीद्ति मां आष्स वचनं प्रोतिवद्धनस्‌ । 
अहं प्रियतमः पुत्रः पितुर्द्रोण महात्मन! ॥ ४५॥ 
असिषेक्यति मां राज्ये स पाश्चारघो यदा तदा । 
स्वद्गोण्यं अवित्ता तात सखे सस्येन ते शपे ॥ ४६॥ 
मस आोगाञ्च चित्तं च स्वद्घोनं सुखानि च। 
एयशुक्स्वाथ वत्राज कृतास्त्रः एजितो सया ॥ ४७॥ 
तच्च याक्यप्रहं निस्यं मनसा धारयंस्तदा । 
सोऽहं पितृनियोगेन पुत्रलो भाद्यष्वास्विनीम्‌ ॥ ४८॥ 


\ 


कारण वह मेरा सच्चा उपकारी और प्रेमी बन गया था। हे राजन्‌! में भी उस के 
साथ प्रमपूवेक बहुत दिनों तक रहा ॥ ४२-४३ ॥ 

दे कुरुवंशी राजन ! में उस के साथ बाळकपन से ही पढ़ता था, वहाँ वह 
सेरा सदा परम पित्र, प्रिय बोळनेवाळा और प्रिय करनेवाला साथी था ॥ ४४॥ 

हे राजन्‌! प्रीति को बढानेवाली बातें करता हुआ वह सुक से कहता था 
कि हे द्रोण ! में अपने पिता का बड़ा प्यारा पुत्र हूँ, इस लिये जब वह मेरा ाषया- 
भिषेक करके सुके राज्य देंगे, तब हे मित्र! में सत्य की शपथ खाकर कहता; 
कि वह राज्य तुम्हारे भोगने के ळिये होगा ॥ ४५-४६ ॥ 

बह कुमार कहता क्रि मेरा भोग, घन आर सुख तुम्हारे हो अधीन हँ 
. तदनन्तर यज्ञसेन पूर्ण अविद्या सीख रुर अपने घर को जाने लगा, उस समय 
में ने इस का सत्कार किया ॥ ४७॥ 


में उस की इन बातों को नित्य याद रखने छगा। फिर सें ने अपने पिता 


' यशस्विनी, उत्तम त्रत पालनेवाली, ` 
की आज्ञातुसार पुत्र उत्पन्न करने है, बिग, यरार्विन Visuwaranuy 
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नातिकेशी महाप्राज्ञासुपयेमे मंद्दात्रतास्‌। 
अग्रिहोत्रे च सत्रे च द्मे य सततं रताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
झलभद्‌ गोतमी पुञषश्वस्थामानमौरसम्‌। 
अमविक्रमकर्माणमा दिस्यसमते ज सस्‌ ॥ ४० ॥ 
पुत्रेण तेन प्रीतोऽहं भरद्वाजो सथा यथा । 
गोचीरं पिबतो दृष्टा धनिनस्तत्र. पुत्रकान्‌ । 
अश्वस्थामारुद्द्बालस्तन्मे  सन्देहयहिदा; ॥ ५१॥ 
न स्नातकोऽवसीदेत वतमानः स्वकसंखु । 
इति संचिन्त्य तं सनसा देशां बहुशो श्रन्‌ ॥ ५२॥ 
विशुद्धमिच्छन्‌ गाड़ेय धर्सोपेतं प्रतिग्रहम्‌ । 
' अन्ताद्न्तं परिक्रम्य नाभ्थगच्छं पथस्विनीम्‌ ।' ५३॥ 


परमचतुरा, 'अभिहोत्र ओर जितेन्द्रियता में प्रेम रखनेवाळी तथा सूचम केशबाली 
कृपी नामक खी के साथ विवाह किया। उस से मेरा भीसपराक्रमी, सूयं. के 
समान तेजस्वी, अश्वत्थामा नामक पुत्र उतपन्न हुआ ॥ ४८-५० ॥ 


मेरे पिता भरद्वाज जैसे मुझे देखकर प्रसन्न होते थे, वैसे ही में उस पुत्र से 
प्रसन्न होने ढगा । तदनन्तर एक दिन उस पत्र ने घनाळ्यों के बालकों को गौ का 
दूध पीते हुए देखा, इस कारण वह बाळक मेरे पास आकर दूध के लिये रोने लगा | 
तब में सन्दे में पड़ गया कि दूध के छ्यि किघर जाऊं! अब में गो छाने का 


उद्योग करने लगा ॥ ५१॥ 
थोड़ी गौओंवाले स्नातक से गो माँगेकर छाऊँ, तो उस के घर्म-कम में 
झड़चन पड़ेगी, ऐसा मन में विचार कर बहुत सी गौओंवालों से गौ डाने के निमित्त 


मैं बहुतेरे देशों में फिरा ॥ ५२॥ | 
हे गङ्गासुत ! शुद्ध तथा धमोतुकूळ दान लेने की इच्छा से में अनेक देशों 
में घूमता रदा, परन्तु दूध देनेबाली गौ युझे कहाँ नहीं मिळो । -निराश होकर में 


घर को ढौ आया ॥ ५३ ॥ 
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अथ पिषोद्केनेनं लोसपघन्ति कुमार का) । 
पीस्वा पिष्टरसं घाल! चीरं पीतं मथापि च ॥ ५४ ॥ 
ननर्तोत्त्याय कौरव्य हृष्टो वाल्याङिमोहितः । 
तं दृष्टा दस्यमानन्तु बाले! परिश्तं सुतम्‌॥ २५ ॥ 
हास्यताछुपसस्प्रा्ं करमलं तत्न मेऽभवत्‌। 
द्रोणं धिगर्स्वधनिनं थो धनं नाधिगच्छति ॥ ५६॥ 
पिष्टोदकं छुतो यस्थ पीस्वा चीरस्थ तृष्णया । 
बुत्थति सथ घुदाविष्ट!ः चीरं पीतं स्रयाष्युत्त॥ ५७॥ 
इति सम्मायतां वाचं आत्या से बुद्धिरच्यवत्‌ । 
आर्प्तानं चात्मना गहेन्सनसेदं व्यचिन्तयम्‌ ॥ ९८॥ 
अवि चाहं पुरा दिप्रवज्जितो गहितो वसे। 
परोपसेवां पापिष्ठां न च कुयो घनेष्छया॥ ५६॥ 
Nn र स्स्स 


घनिको के बालक अश्वत्यामा को दूध के बहाने से जळ में आटा मिलाकर 
विला देते थे, अश्वत्थामा भी छोम में आकर उस आटे के पानी को दूध जानकर 
पी लेता और “मैं भी दूध पीता हूँ” ऐसा कहकर बाळ्भाव से प्रसन्न होता हुआ 
खड़ा होकर नाचने लगता था। इस प्रकार बालकों से घिरे हुए अश्वत्थामा को 
नाचते हुए तथा लोगों को उस की हंसी करते हुर देखकर उस समंय सुमे बढ़ा 
खेद होता था। लोग कहते थे कि चिक्कार दे द्रोण की दरिद्रता को, जो कि धन 
' पैदा नहीं करता और जिस का पत्र दूध के ळाळच में पानी में घुळा हुआ आटा 
पोकर “मैं ने दूध पिया” ऐसा मानता हुआ प्रसन्न ोता और नाचता है ॥५४-९७॥ 
लोगों की ऐसी बातें सुनकर मेरी बुद्धि धमं से' विचलित हो गई ओर अपने 

आप हो अपने को धिक्कार देता हुआ मैं ऐका विचार करने छगा--॥ १८॥ . 
कदाचित्‌ सब ब्राह्मण 'यह पहले दरिद्र था! ऐसा कहकर सुमे त्याग देंगे 
तो में उन से निन्दा पाता हुआ उपवास कर लूँगा, परन्तु दूसरों की नीच सेवा 


नहीं करूँगा ॥ ५९ |। 
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इति सर्वा प्रिये पुत भोष्मादाच ततो ह्यहम्‌ । 
पूवस्नेहानुरागित्वात्‌ सदारः सौमकि गतः ॥ ६० ॥ 
अभिषिक्तन्तु स्वैव कृतार्थोऽस्मीति चिन्तयन्‌। ` 

प्रियं सखायं सुप्रीनो ,राज्यस्थं ससुपागममु ॥ ६१ ॥ 
संस्मरन्‌ सङ्गमं चेव वचनं चेत्र तस्थ तत्‌ । 

ततो द्रुपद्मागम्थ सखिपूचं्रहं प्रमो ॥ ६२॥ 

अब्रवं घुरुषव्याघ सखायं विद्धि मामिति । 

उपस्थितस्तु द्रुपदं सखिवच्चास्मि संगत! ॥ ६३ ॥ 

स मां निराकारमिव परह सन्निद्‌मन्रतरीत्‌। 

अकृतेयं तव प्रज्ञा न्रह्मन्नातिसमरञ्ञसा ॥ ६४॥ 
यदास्थ माँ स्वं प्रसभं सखा तेऽहमिति द्विज । 

सञ्गतानीह जीयन्ति कालेन परिजीयेता ॥ ६५॥ 
oo || 
फिर जब में ते सुना कि मेरा मित्र सोमक्वंशी द्रुपद राजगही पर बैठा 


है, तो मैं अपने को कृताथथ मानने छगा | तब मैं मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और पराने 
स्नह के कारण अपनी खी तथा पुत्र को लेकर अपने प्यारे मिंत्र हुपद के 
पास गया ॥ ६०-६१ ॥ 
पहले के अपने और उस के समागम तथा उप के सुख के कहे हुए वचसो 
को स्मरण करके दे पुरुषव्याघ्र ! मैं पुराने मित्र द्रुपद के पास पहुँचा और उससे 
कहने ळग कि हे राजन ! आप को विदित हो कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ । इस प्रकार 
राजा द्रुवद के पास जाकर में मित्र के समान मिला ॥ ६२-६३ || 
मेरी बात को सुनकर हुपद तुच्छ मनुष्य के समान मेरौ हँसी करता हु” 
बोळा कि दे ब्राह्मण ! किस प्रकार बात करना चाहिये यह भी तुझे नहीं आता, तेरी 
बुद्धि संस््ारद्दीन थोर अपूण प्रतीत होती है ॥ ६४ ॥ 
क्योंकि तू अचानक आकर सुक से कहता हे कि मैं तुम्हारा मित्र हु । 
झरे द्विज! मित्रता अधिक समय बीत जाने पर पुरुष की आयु के साथ 


नष्ट हो जाती हे ॥ ६५ ॥ 
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जमाया या ES सम्य 
सोहृदं से स्वया ह्यासीत्‌ पूर्व साम्रथ्यबन्धनम्‌ । 


नाश्रोत्रियः श्रोजियस्प नारथी रथिनः सखा ॥ देद॥ 
साम्याद्धि सख्यं भवति वेषस्पान्नोपपश्यते । 
न खरूपअजर लोके विद्यते जाउ कस्यवित्‌॥ ६७ ॥ 
कालो चैनं विरहति क्रोत्रो देनं रहत्युत । 
सैवं जी णसुरात्य स्वं स्यं सअवस्वपाक्रूधि ॥ ६८ ॥ 
आसोत्‌ सख्यं दि मश्चेष्ठ स्वया मेऽर्थनिबन्धनम्‌ । 
न च्यनाठ्य' सखाद्यस्प नाविद्वान्‌ निदूषः सखा ॥ ६६ ॥ 
न शूरस्य सखा कोव; सखिपूर्वं किमिष्यते। 
न हि राज्ञाधुदीर्जानामेवं भूतैनरै; क्वचित्‌ ॥ ७० ॥ 
सर्पं अवति मन्दात्मन्‌ श्रिया हीनेर्घनच्यु र; | 
नाश्जोत्रिषः ओच्रि पस्य नारथी रथिन! सखा ॥ ७१ ॥ 


पहले मेरो और तेरी जिस स्थिति के कारण मित्रता थी, वह अब जाती 

रही । वेदपाठदीन की वेदपाठी के साथ तथा अ-रथी की रथी के साथ मित्रता 
होती ही नहीं ॥ ६६॥ 

. _ मित्रता तो समान के साय ही होती है, विषध के साथ नहो होती । और 

इस जगत्‌ में कभी भो किसी की मित्रता सदा अजर अमर नहीं रहती हे ॥ ६७॥ 


समय पाकर, वियोग होने पर अथवा क्रोध से मित्रता का नाश हो जाता है। 
इस कारण अपनी पुरानी मित्रता को तू याद न कर, अब उस भाव को दूर 
कर दे ॥ ६८॥ | 


हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! मेरी और तेरी जो पहले मित्रता थी वह स्वार्थ के कारण - 
थी, अब उस में कुछ खाथे हे ही नहों। घनवान्‌ और निर्धेन, विद्वान्‌ और मूख, 
शूरवीर और हीनबळ इन की क्या कभी आपस में मित्रता होती है ? इस कारण 
अपनी पहली मित्रता को तू अब याद ही न कर । अरे मन्दबुद्धि ! तुर जैसे भी 
तथा धन से हीन पुरुषां के साथ बड़े राजाओं की कभी मित्रता नहीं हो सकती। 
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नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूव किमिष्यते । 

अहं स्वघा न जानामि राज्याथ संविद्‌ कताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एकरातरन्तु ते ब्रह्मन्‌ कामं द्‌।स्यामि भोजनम्‌ । 
एचसुक्तस्स्वहं तेन सदार? प्रस्थितस्तदा ॥ ७३॥ 
तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय यां कत्तोस्म्यचिरादिव । 
द्रपदेनेवसुक्तो5हं मन्युनामिपरिप्लुतः ॥ ७४ ॥ 
अभ्यागच्छं कुरून्‌ भीष्म शिष्येरथी गुणान्विते 
ततोऽहं भवतः कामं संवद्धयितुमागतः॥ ७५॥ 
इद्‌ नागघुरं रस्यं ब्रहि कि करवाणि ते 


वेशम्पायन उवाच-- 


एवएुक्तस्तदा भीष्मो भारद्वाजमभाषत ॥ ७६ ॥ 


वेदवेत्ता तथा वेद्‌ को न जाननेत्राले, रथ में बेठनेवाले और पेदल तथा राजा ओर 
रंक की भी क्या पहले कभी मित्रता हुई हे ! कमी नहीं हुई । में ने तुझे राजगद्दी 
पर बेटने के बाद राज्य देने का वचन दिया हो, इस बात को में जानता 


भी नहीं ॥ ६९-७२॥ 

हे ब्राह्मण ! यदि तुमे इच्छा हो तो में तुमे एक रात का भोजन दे दूँ। द्रुपद 
के ऐसें वचन सुनकर में अपनी खी को लेकर वहाँ से चळा आया ॥ ७३॥ 

चस संमय सें ने जो प्रतिज्ञा की थी, उस को मैं थोड़े दिनों में करके 
दिखाऊंगा। हे भीष्म ! द्रुपद के ऐसे कठोर बचनों से मुके क्रोध चढ़ 

आया है ॥ ७४ ॥ 

इस कारण में गुणवान्‌ शिष्या को पढ़ाने के लिये इस कुरुदेश में आया हूँ 
और इस समय में तुम्हारी कामना की पूर्ति करने के लिये तुम्हारे इस रमणीय 
नगर में रहता हूँ। अब कहो में तुम्हारा क्या प्रिय क्राय करूं! वेशम्पायन कहते 
: हें~यह सुनकर भीष्म द्रोणाचाय से बोले ॥ ७५-७६॥ 
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To 


भीष्म उवाच-- 


अपज्यं क्रियतां चापं साध्वस्त्र प्रतिपाद्य | 
सुडन्दय सोगान्‌ भदा प्रीतः पूज्यमानः कुरूचये ॥ ७७ ॥ 
कुरूणामस्ति थदित्तं राज्यं चेदं सराष्ट्रकम्‌ । 
स्वसेच परसो राजा सर्वे च कुरवस्तव ॥ ७८ ॥ 
थच ते प्रार्थितं ब्रह्मन्‌ कुतं तदिति चिन्स्यताम्‌ । 
दिष्टया प्रातोऽसि विप्रर्षे महान्मेऽनुग्रहः कृत; ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंशि संभवपवोणि भीष्मद्रोण समागमे 
एकत्रिशद्धिकशततमोऽष्यायः ॥ १३१ ॥ 


ER मन 


भीषम ने कहा कि हे द्रोण ! आप धनुष पर से प्रत्यंच। उतारकर विश्राम 
लो, इन हमारे कुमारों को श्रेष्ठ अञ्जविद्या सिखाओ ओर अत्यन्त प्रसन्न होर 
कुरुकुछ में सम्मान पाते हुए नाना प्रकार के भोगो को भोगो ॥ ७७॥ 

कोरबों का जो घन और जितना यह राज्य तथा देश है, उस सब के आप 
ही राजा हो, यह सब कोरव आपके हैं ।। ७८ ॥ 

दे ्रह्मन ! आप जो कुछ चाहते हो, बह हो गया, इस बात को निश्चय जानो । 
हे विप्र ऋषे ! मेरा धन्य भाग्य है; आपने यहाँ पधारकर मेरे उपर बड़ा भारी 
अनुग्रह किया है ॥ ७९ ॥ 


एकसो इकतीसवाँ अध्याय समास ॥ १३१॥ 
ककः $ कनक ३ किक एकर 
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एकसो बत्तोसवाँ अध्याय 
वैशम्पायन उवाच -- 


तत! संपूजितो द्रोणो भीष्मेण द्विपदां वरः । 
विशश्राम महातेजाः पूजित! कुख्वेश्मनि ॥ १ ॥ 
विश्रान्तेऽथ शुरौ तस्मिन्‌ पौत्रानादाय कोरवान । 
शिष्यत्वेन ददौ भीष्मो वसूनि विविधानि च ॥ २ ॥ 
गृहश्च सुपरिच्छन्नं धनधान्यसमाङ्ुलम्‌। ` 
भारद्वाजाय सुप्रीतः प्रस्यपाद्‌यत प्रसुः॥ ३॥ 
स ताठ्बिष्यान्महेष्वासः प्रनिजग्राह को रवान्‌ । 
पाण्डवान्धात्तराष्ट्रांश्च ब्रोणो सुदितिमानसः ॥ ४॥ 
प्रतिग्रह्म च तान्‌ सवोन्द्रोणो वचनमब्रवीत्‌ । 
रहस्येकः प्रतीतास्मा कृतोपसदनांस्तथा ` ५ ॥ 


वैशम्पायन कहते हें तदनन्तर भीष्म ने मनुष्यों में श्रेष्ठ द्रोणाचाय का 
पूजन किया और महातेजस्वी पूज्य द्रोणाचायं कोरवों के यहाँ विश्राम करने 


ळगे॥ १॥ म 
द्रोणाचार्य के विश्राम कर लेने के बाद भीष्म ने अपने पोत्र कोरवों को बुळा- 


कर शिष्यरूप से उन्हें द्रोणाचार्यं को सौंप दिया । साथ ह्वी उन को नाना प्रकार का 


घन भी द्या ॥ २॥ 
तदृनन्तर प्रसन्न होकर भीष्म ने ट्रोणाचाये के लिये घन धान्य से पूण भौर 


स्वच्छ एक सुन्दर स्थान अलग नियत कर दिया ।। ३॥ 
महाधनुधोरी द्रोण ने भी प्रसन्न चित्त से धृतराष्ट्र तथा पाण्डु के पुत्रों को 


शिष्यरूव से स्वीकार कर लिया ॥ ४॥ 
ये शिष्य प्रणाम करके जब उन के पास बैठे, तब ट्रोणाचायं मन में प्रसन्न 


होकर उन से एकान्त में कहने छगे॥ ५ ॥ 
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द्रोण उवाच--- 

कार्य मे काङ्चितं किश्विदृधृदि सम्परिवत्तेत । 
कृतास्त्रेस्तत्‌ प्रदेयं से तदेतदृद्तानघा। ॥ ६ ॥ 

वेशस्पायन उवाच-- 
तच्छुस्वा कौरवेयास्ते तूष्णीमासन्‌ विशांपते । ७ 
अजेनस्तु ततः सव' प्रतिजज्ञे परन्तप ॥ ७॥ 
तत्तोऽञ्चेनं तदा सूर्धिन समाघ्राय पुन! घुनः। 
प्रीतिपू्वे परिष्वज्य प्ररुरोद सुदा तदा ॥ ८॥ 
ततो द्रोण! पाण्डुवुत्नानस्ञाणि विविधानि च | 
ग्राहयामास दिव्यानि सानुषाणि च वीयवान ॥ ६ ॥ 
राजघु्ास्तथा चान्ये समेस्य भरतषभ | 
अभिजर्छुस्ततो द्रोणसस्त्रार्थ डिजसत्तमम्‌॥ १०॥ 


= 


द्रोणाचार्य बोलले- हे कुमारो ! मैं ने एक काम करने का विचार किया हे, 
बह मेरे मन में वार वार घूमता रहता दे | इस लिये जब तुम अख्विद्या को सीख 
जाओ तब उस्र काम को सिद्ध कर देने के लिये तुम मुके वचन दो ॥ ६॥ 

चैशस्पायन कहते हदे राजन्‌! द्रोणाचाये के ऐसे वचन सुनकर सब 
शिष्य कुछ भी नहीं बोले, परन्तु हे परन्तप ! अजुन ने उस काम को पूरा कर देने 
का वचन दिया । तब गुरु द्रोणाचाय ने वारंवार अजुन के मस्तक को संघा ओर 


प्रीति के साथ उस को छाती से ळगाया। उस समय उन को. आंखों में दुष के 
आँसू मर आये ॥ ७-८॥ 


अनन्तर वीयंवान्‌ शुरु द्रोणाबायं ने सब कोरव पाण्डवों को दिव्य तथा 
मानुष नाना प्रकार को अस्त्रबिद्या सिखांनी आरम्भ को ॥ ९॥ 
दे भरतश्रेष्ठ! ब्राह्मणोत्तम द्रोणाचायं के पाख अस्त्रविद्या सीखने के लिये 


और भी राजकुमार आने ढगे ॥ १० ॥ 
१७ 
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वृष्णयश्यान्धकाश्वेव नानादेरयाञ्च पार्थिवाः । 


सूतपुत्रश्च राधेयो गुरु द्रोणमियात्तदा ॥ ११ ॥ 
. स्पद्धेसानस्तु पार्थेन सूतपुत्रोऽस्यमषंणः | 
दुर्योधनं समाश्रित्य सोऽवमन्यत पाण्डवान्‌ ॥ १२॥ 
अभ्ययात्स ततो द्रोणं धनुवेंद्चिकीषंया 
शिचासु जबलो्योगैरतेषु खवघु पाण्डवः ॥ १३॥ 
अस्नविद्यानुरागाच विशिष्टोऽभवदज्ञुनः 
तुल्थेष्वस्गप्रयोगेषु लाघचे सोष्ठवेषु च॥ १४॥ 
सवेषामेव शिष्याणां बभूवाभ्यधिको5जुन; । 
ऐन्द्रिमप्रतिमं द्रोण उपदेशेष्वमन्यत ॥ १५॥ 
एवं सवंकुमाराणामिष्वस्त्रं प्रत्यपादयत्‌ । 
कमण्डलुं सर्वेषां प्रायच्छच्चिरकारणात्‌॥ १६ ॥ 


वृष्णि, अन्धक आदि अनेकों देशों के राजा तथा सूतपुत्र राधेय आदि भी 
्रोणांचाये के पास आकर शिक्षा लेने छगे ॥ ११॥ 

इस समय अजुन के साथ द्वेष करनेवाळा, अत्यन्त क्रोधी कण, दुर्योधन के 
आश्रय में रहकर पाण्डवों का अपमान करता रहता था ॥ १२॥ 

. . किन्तु सबं शिष्यो के बीच पाण्डव अजुन सम्पूर्ण धनुर्वेद सीखकर विद्या- 
भ्यास में अपने भुंजबछ आर उद्योग से द्रोगाचाय की बराबरी करने योग्य 
हो गया।। १३॥ | 

अखविद्या का बड़ा प्रमी होने के कारण सब से अधिक श्रेष्ठ गिना जाने 

वाळा अजुन सब प्रकार के अस्त्रविद्या के प्रयोग में, हस्तढाघब ( फुर्ती ) में तथा 
बाण छोड़ने की उत्तमता में सब शिष्यों से बढूकर हुआ | इस कारण गुरु द्रोण 
इस इन्द्रकुमार को अभ्यास में अनुपम मानने ढगे ॥ १४-१५ ॥ | 
_. इस प्रकार द्रोणाचायं सब कुमारों को अस्त्रिद्या सिखाने ढगे) कभी कभी 
वे अपने शिंष्यों कों कमण्डलु देकर जळ भरने भेजते और अश्वत्थामा को घडा 
लेकर भेजबे | कमण्डलु भरने में देर होती थी और अश्वत्थामा घडा भरकर जल्दी 
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द्रोणाचाय अश्वत्थामा को पकान्त में गुप्त धनुविद्या सिखा रहे हैं. 
अजुन इश भेद को छिपकर पीछे से दल रहा है। | 
द्रीए।यार्य सवता! सेडान्तभां शुत्त पाचु विधा सिणवा॥ रह छे, 
न्मद्युन था लेहने याछणथी संताने ने रह्या छ. 
--आदिपवे अ० १ ३२ श्लो० 
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भडय्रायं ] & आंदिपंवे छ नमी 
पुत्राय च ददौ कुस्भमविलम्बनकारणात्‌ | 
यावत्ते नोपगच्छन्ति तावदस्मै परां क्रियास्‌ ॥ १७॥ 
द्रोण आचष्ट पुत्राय तत्‌ कमं जिष्णुरौहत। ` 
ततः स वारुणास्त्रेण पूरयिस्वा कम्तण्डलुम्‌ ॥ १८ ॥ 
ससमा चायंपुन्रेण गरुमभ्येति फ़ार्गनः। 
आचायंपुजात्तसमात्तु विशेषोपचयेऽपृथक्‌ ॥ १६ ॥ 
न व्यहीयत मेघावी पार्थोऽप्स्यत्र विदांवरः 
अजन परमं यत्नमातिष्ठद्‌ गरुपूजने ॥ २० ॥ 
अस्ते च परमं योगं प्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌। 
तं दृष्ठा नित्थखुद्यक्तमिष्वस्त्रं प्रति फाल्गनम्‌ ॥ २१ ॥ 
आहूप थचनं द्रोणो रह) सूदमभाषत । 
अन्धकारेऽज्रेनायान्नं न देयं ते कदाचन। 
न चाख्येयमिदं चापि सदाक्यं विजये स्वया ॥ २२॥ 


ळौट आता था । उतने समय में ट्रोणाचायं अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्रबिद्या की 
उत्तम रहस्यपूण क्रिया सिखा देते थे । यह बात अजन को मालूम हो गई, तंब वह 
वरुणास्त्र से अपना कमण्डलु भरकर अश्वत्थामा के साथ ही गुरु के पास आने 
लगा और जो विशेष विद्या अश्वत्थामा को सिखाई जाती थी उस को भो सीखने 
ढगा ॥ १६-१६॥ 

इन विद्याओं को सीखकर अस्त्र जाननेवाळो में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान. अर्जन 
अश्वत्यामा से किसी प्रकार कम नहीं हुआ, ओर वह गुरुसेवा में भी दूसरों से 
अधिक लगा रहता था, एकाग्र चित्त से अस्लविद्या को सीखता था और उस में 
निरन्तर उद्योग किया करता था । इस कारण गुरु द्रोणाचाये उस के ऊपर अधिक 
प्रीति रखते थे ॥ २०-२१॥ ह क 

एक समय द्रोणाचाय ने रसोइये को एकान्त में युलाकर कहा कि तू किसी 
दिन भी अजुन को अन्घेरे में भोजन न देना, और में तुझ से जो बात कहता हूँ बह - 
बात भी तू अजेन से न कहना, क्यों कि इसी में तेरा कल्याण है॥ २२॥ 
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चछा 


तततः कदाचिदुसुञ्जाने प्रबवौ चायुरजुंने । 
तेन तत्र प्रदीपः स. दीष्यमानो विलोपितः ॥ २३॥ 
सुक्त एव तु कोन्तेयो नास्यादन्यत्र वतेते। 
हस्तस्तेजस्विनस्तस्य अनुग्रहणकारणात्‌ ॥ २४ ॥ 
तद्भ्यासक्रतं सत्वा रात्रावपि स पाण्डव३। 
योग्यां चक्क महाबाहुर्धनुषा पाण्डुनन्दनः॥ २५ ॥ 


तस्य उपातलनिर्घोषं द्रोणः शुश्राव भारत। 
उपेत्य चेनसुस्थाय परिष्यञ्येद्मन्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 


द्रोण उवाच-- 


प्रयतिष्ये तथा कत्ते यथा नान्यो धनुर्धरः । 
स्वस्समो अविता लोके सस्यमेतद्‌ ब्रवीसि ते ॥ २७ ॥ 


वेशऱ्पांयन. उवाच-- 
ततो द्रोणोऽजनं भूयो हयेषु च गजेषु च। 


! तदनन्तर एक वार-अजेन रांत्रि में भोजन कर रद्दा था, उस समय प्रज्वलित 
दीपक पवन लगने से बुझ गया ॥ २३॥ - 
तो भी अजुन खाता ही रहा, इस समय अभ्यास के कारण अर्जुन का हाथ 
मुख से दूसरी ओर को नहीं जाता था ॥ २४॥ 
इस कारण अन्धेरे में भी ग्रास मुख में ही जाता हे, यह केवळ अभ्यास का. 
प्रभाव है; ऐसा विचार कर महाबाहु अजुन ने अन्धेरे में धनुष से बाण छोड़ने का 
अभ्यास आरम्भ किया ॥ २५॥ 
` एक समय रात में वह बाण छोड़ रहा था, उस समय उस के धनुष की. 
प्रत्यद्चाध्वनि द्रोणाचार्यं के सुनने में आई | हे भारत! तब द्रोण उठकर उस के 
पांस आये और शजुंन को हृदय से छगाकर इस प्रकार कहने लगे ॥ २६॥ [ 
द्रोणाचायं ने कहा क्रि हे अजुन ! में तुझे ऐसी घनुर्विद्या सिखाउँगा कि 
संसार में तेरे समान दूसरा कोई भी धनुषधारी नहीं होगा। यह बात में तुझ से 


सत्य कहता हूँ॥ २७॥ 
वैराम्पायन कहते दे--तद्तन्तर द्रोणाचार्य ने अजुंन को हाथी, घोड़ा, रथ 
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रथेषु सूमावपि च रणशिक्षामशिक्षयत्‌॥ २८॥ 
गदायुद्धेऽपि . चर्यायां तोमरप्रासद्वाक्तिषु। 
द्रोणः सह्लीणयुद्धे "व शिक्षयासास फोरवान ॥ २६॥ 
तस्य तत्‌ कौहालं श्वस्वा धनुर्वेद्जिघ्रक्षचः। 
राजानो राजपुज्ाथ्य समाजरछ) सहस्रशः ३० ॥ 
ततो निषाद्राजस्थ हिरण्यधनुषः सुत! । 
एकलव्यो महाराज द्रोणसभ्पाजगाम ह ॥ ३१॥ 
नस तं प्रतिजग्राह नेषाद्रिति चिन्तयन्‌ । 
शिष्यं धल्ुषि धमज्ञस्तेषामेवान्ववेक्षया ॥ ३२॥ 
स तु ब्रोणस्य शिरसा पादौ गृह्य परन्तपः | 
अरण्यमलुसम्प्राप्य कृस्वा द्रोणं सहीमयम्‌ ॥ ३३॥ 


आदि के ऊपर बैठकर तथा प्रथ्वी के ऊपर खड़े दोकर किस प्रकार युद्ध करना 
चाहिये; यह सब संग्राम की रीति सिखाई ॥ २८॥ 

गुरु ने कौरवों को भी गदा, तळवार, तोमर, प्राश, शक्ति आदि लेकर किस 
प्रकार युद्ध करना चाहिये, तथा एक समय में अनेकों अक्मवालो से किस प्रकार 
छड़ना चाहिये; यह सब सिखाया ॥ २९ ॥ र 


द्रोणाचाये की इस चतुराई को सुनकर हजारों राजा तथा राजपुत्र उन के 
पास धनुवंद सीखने के डिये आया करते थे॥ ३० ॥ 


हे महाराज ! इसी प्रसंग में उन की प्रसिद्धि सुनकर दिरिएयधनुष नामक 
भिल्लराज का पुत्र एकलठ्य भी द्रोणाचाय के पास आया ॥ ३१.॥ 


परन्तु बह भील का लड़का है और सब से अधिक चतुर हो जायगा, ऐसा 

विचार कर धर्मन द्रोणाचाय ने उस को घनुविद्या सिखाने तथा शिष्य बनाने का 
निषेव कर दिया ॥ ३२॥ . |] हे 

- तब वह भीलकुमारः मस्तक झुकाकर द्रोणाचार्यं के चरणों में प्रणाम करके 

बन में चला गया और वहाँ ब्रोणाचाये की एक मिट्टी की मूर्ति घना, उस को अपना, 
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त स्मिन्नाचायंबृत्तिश्च परमामास्थितस्तदा । 
इष्वस्त्रे योगमातस्थे परं नियममास्थितः ॥ ३४।। 
परया अ्रद्वयोपेतो योगेन परसेण च। 
विसोचादान सन्धाने लघुत्वं परमाप सः॥ ३५॥ 
अथ द्रोणास्घचुज्ञाताः कदाचित्‌ कुरुपाण्डवाः । % 
रथेविनियंयुः सरवे सगयामरिमहेन ॥ ३६ ॥ 
तत्रोपकरणं गह्य नरः  करश्चिव्यइच्छ्या । 
राजन्ननुजगासेकः श्वानमादाय पाण्डवान ॥ ३७ ॥। 
तेषां विचरतां ` तत्र तत्‌ तस्कमेचिकीषेया । 

श्वा चरन्‌ स वने सूढो नेषादिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥ ३८॥ 
ख कूष्णमलदि्धाङं क्रुष्णाजिनजटाधरम्‌ । 
नेषा'दें रवा समालक्तय भषंस्तस्थौ तद्न्तिके ॥ ३६ ॥ 


प्रम आचाय मानकर बड़े नियम के साथ अपने आप हो अक्षविद्या का अभ्यास 
करने डगा॥ ३३-३४॥। | र 
` इस प्रकार परम श्रद्धा रखकर पकाम्र वृत्ति के अभ्यास से बाण को निकाळने 
चढ़ाने ओर छोड़ने में उस मिल्लकुमार की हाथ की चतुराई बहुत ही बढ़ गई । ।३५॥ 
हे शवुमद्‌न ! एक समय द्रोणाचायं की आज्ञा लेकर पाणडव तथा कौरव 
रथो में आरुढ हो वन में शिकार खेलने के लिये गए ॥ ३६ ॥ 
उन के साथ एक पुरुष भी अपने साथ कुत्ता तथा शिक्रार की सामभी 
लेकर साथ ही साथ गया || ३७॥ 
तदुनस्तर वे शिकार के छिये अलग अळग उद्योग करने की इच्छा से 
वन-में फिरने लगे। इतने में ही बद्द कुत्ता बन में घूमता हुआ उस भीलकुमार के 
पास चला गया ॥ ३८॥ | 
इस भीछकुमार के शरीर पर बड़ा मेळ चढ़ रहा था, वह अपने शरीर पर: 
काळी म॒गछ्याढा ओढे हुए था, ओर उस के सिर पर जटा बढ़ रही थीं। ऐसा वेष 
देखकर कुत्ता उस भील के पास जाकर भूँछ़ने ढगा ॥ ३९ ॥ 
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तदा तस्पाथ भषतः शुनः सत्त दारान्छुखे। 
लाघबं द्रायन्नस्त्रे खुपोच युगपद्यथा ॥ ४०॥ 
स तु श्वा शरपूर्णास्थः पाण्डवाना जगास ह्‌। 
र दृष्टा पाण्डवा वीराः परं विस्मयमागताः ॥ ४१ ॥ 
लाघवं दाव्द्वेधिस्चं दष्टा तत्‌ परमं तदा। 
प्रच्य तं त्रीडिताअआसन्‌ प्रदादा तुस सवदा; ॥ ४२॥ 
तं हतोऽन्वेषन्ञाणास्ते चने वननिवासिनम्‌ । 
दहशुः पाण्डवा राजन्नस्यन्तप्तनिदं शरान्‌॥ ३३॥ 
न चेनमभिजानंस्तो तदा विक्रूतद्रीनस्‌। 
तथैनं परिपप्रच्छुः को अवान्‌ कस्य वेस्युत ॥ ४४॥ . 


एकलव्य उवाच-- 


निषादाधिपतेर्वीरा हिरण्यधनुषः सुतम्‌ | 
MO वड मा 
तब भिल्लकुमार ने अन्न छोड़ने में अपनी सफाई दिखाते ६२ ए$ साथ सात 
बाण छोड़कर भूँकते हुए कुत्ते का मुख बन्द कर दिया। वे बाण केवल उस के' 
मुख में घुस ही गए, उसे चोट कुळ भी नहीं आई ॥ ४० ॥ 
बह कुत्ता बाणों से भरे हुए सुस्त को छिये पॉडबों के पास आया, तब इन्दं” 
ने कुत्ते का मुख सात बाणों से बन्द किया हुआ देखा । उस को देखऋर वीर पाण्डव* 


बड़े अचम्मे में आ गये ॥ ४१ ॥ 
उस बाण चढानेवाले के हाथ की शीघ्रता और शब्दवेधीपन को देखकर, 


पाण्डव अत्यन्त ळजित ददो गये और तब उस की प्रशंसा करने छगे॥ ४२॥ . 
फिर वे उस बाण चळानेवाले वनवासी को वन में खोजने छगे, तब हे 
राजन्‌! निरन्तर बाण चलाने की विद्या का अभ्यास करता हुआ एकढव्य इन को 


दिखाई दिया ॥ ४३ ॥ 
परन्तु उस का रूप बदल जाने के कारण वे उसे न पदचानकर पूछने छगे कि 


तू किस का पुत्र है ओर तेरा नाम क्या हे  ॥ ४४॥ 
एकलव्य ने कहा-दे वीरो ! मैं भिल्ज्ञराज दिरिण्यघनुष का पुत्र तथा द्ोणा-* 
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द्रोणशिष्यं च मां वित्त धलुवेदकृतअमस्‌॥ ४९ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 


ते तमाज्ञाय तत्त्वेन पुनरागम्थ पाण्डवाः। 
यथाषृत्तं वने सव द्रोणायाचरूयुरदुसुतस्‌॥ ४६ ॥ 
हीन्तेयस्स्वजुनो राजन्नेकलव्पमलुर्मरन्‌ । 
रहो द्रोणं समासाद्य प्रणयादिद्मनत्रवीत ॥ ४७॥ 


अजुन उवाच-- 


तदाहं परिरभ्येकः प्रीतिएवेम्रिदं बचः | 
भवतोक्तो न मे शिष्यर्स्वदि शिष्टो भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
अथ कस्मान्मदि शिष्टो लोकाद्पि च बीयंवान्‌ | 
अन्योऽस्ति भवतः शिष्यो निषादाधिपतेः सु नः ४७ ॥ 


चार्य का शिष्य हूँ । में यहां घतुषविद्या का अभ्यास करता हूँ, यह बात आप को 
विदित हो॥ ४५॥ 

चैशस्पायन कहते हे--पाण्डवों ने तब उस्र को ठीक से पद्दचान लिया और 
घर आकर वन का वह सब अचरजभरा बृचान्त ज्यों का त्यों द्रोणाचाये को कह 
सुनाया ॥ ४६॥ 

हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र अजुंन के मन में एकलव्य की स्मृति वार वार आने - 
छगी, इस कारण उसने एक समय एकान्त में द्रोणाचाये के पास जाकर स्नेह के साथ 
इस प्रकार कहा ॥ ४७ || 


अजुन कहने ढगा कि हे गुरो ! आपने पहले अकेले मुझ को ही हृदय से 
लगाकर प्रीति के साथ यह बात कही थी कि 'तुक से अधिक मेरा कोई भी शिष्य 
घनुविद्या में चतुर नहीं होगा? ॥ ४८॥ 


तब यह जो आप का शिष्य सिल्लताज्ञ का कुमार एकळच्य है, वह मुक से 
तथा सब से अधिक चतुर केसे हो गया ! ॥ ४९॥ 
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वशस्पायन उवाच-- 


झुहत्तेमिव तद्‌ द्रोणञ्चिन्तयिस्वा विनिश्चयम्‌ । 
सव्यसाचिनमादाय नेषार्दि प्रति जग्मिवान ॥ ५० ॥ 
ददश सलदि्ग्धाङ्गं जटिलं ` चीरवाससम्‌ | | 
एकलव्यं धनुष्पाणिसस्यन्तसनिशं शरान्‌ ॥ ५१ ॥ 
एकलव्यस्तु तं दृष्टा द्रोणमायान्तमन्तिकात्‌। 
अभिगस्योपसंणह्य जगाम शिरसा सहीम्‌ ॥ ५२॥ 
पूजयित्वा ततो द्रोणं विधिवत्‌ स निषादज)। 

निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थौ प्राज्ञलिरग्रतः ॥ ५३ ॥ 
ततो द्रोणोऽग्रवीद्राजन्नेकलव्यमिदं ` वचः। `. 
थदि शिष्योऽसि मे वीर वेतनं दीयतां मम ॥ ५४ ॥ ; 


वैशम्पायन कहते हैं--द्रोणाचार्य ने इस बात का निश्चय करने के लिये कुछ. 
देर तक विचार किया, फिर अजुन को अपने साथ लेकर मिल्लकुमार एकलव्य के 
के पास गए ॥ ५० ॥ 


वहाँ बन में जिस के शरीर पर मेळ चढ़ा हुआ था, जटा बड़ी हुई थीं, जो 
शरीर पर चिथड़े पहने हाथ में घनुष लेकर निरन्तर बाण छोड़ने का अभ्यास कर 
रद्वा था, ऐसे एकळव्य को उन्होंने देखा ॥ ५१॥ 


द्रोणाचाय को वहाँ आये हुए देखकर एकळव्य उन के पास गया और 
दोनों चरण छूकर उन को साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ५२॥ 


फिर वह द्रोणाचाय का विधिपूवक.. पूजन कर और हाथ जोड़कर कहने 
ढगा कि महाराज ! में भिहळराज दिरिण्यधजुष का पुत्र हूँ, मेरा नाम-एकळंव्य दे. 
और में आप का शिष्य हूँ ॥ ५३॥ + 

हे राजन्‌! यह सुनकर द्रोणाचाये उस से कहने लगे कि दे वीर ! यदि 
तू मेरा शिष्य हे तो मुमे गुरुदक्षिणा दे॥ ५४ ॥ 
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एकलव्यस्तु तच्छुत्वा प्रीयमाणो5त्रवीदिदम । 
एकलव्य उवाच-- 

कि प्रथच्छासि भगवन्नाज्ञापयतु मां गुरुः ॥ ९९ ॥ « 

न हि किचिद्देयं से गरवे ब्रह्मवित्तम । 


वेशम्पायन उवाच-- 


तमन्रवीत्त्वयाहुछो दक्षिणो दीयतामिति ॥ ५८ ॥ 
एंकलव्यस्तु तच्छुत्वा वचो ` द्रोणस्य दारुणम्‌ । 
प्रतिज्ञामात्मनो रचन सत्ये च नियतः सदा ॥ ९७ ॥ 
तंथेवः . ` . हृष्टवदनरतथैवादीनसानसः 
डित्त्वाविचाय त॑ प्रादाद्‌ द्रोणायादुष्ठमात्मन; ॥ ९८ ॥ 
तंत! ` ` शारन्तु ` नेषादिरकुलीभिव्यकषेत । 

न तथा चस शीघोऽभूद्यथा पूवं नराधिप ॥ ५६॥ 


`` यहे सुनकर एकळव्य बड़ा प्रसन्न हुआ ओर- कहने खगा कि हे भगवन्‌ ! में 
आप को क्या गुरुदक्षिणा द सो बताइये ॥ ९५॥ 
न्रह्मज्ञानियो में श्रेष्ठ ! मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं हे जो गुरु को 
न दे संकू | वेरॉंम्पायने कहते दें-यह सुनकर द्रोणाचायं ने उस छे कहा-सुमे 
झपने दाहिन हाथ का अगूठा काटकर दे॥ ५६॥ | 
द्रोण का यह दारुण वचन सुनकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पाळने के लिये 
उदार मन से प्रसन्नमुख होकर सत्यपंरायण एकळव्य ने कुछ भी विचार नहीं 
किया. और. अपना: दाहिना. अंगूठा काटकर द्रोणाचायं को अर्पण कर 
दिवाधह०४६ 8 FFD क tered 2507111177 ल 
अंगूठा कट जाने पर वह अंगुलियों से धनुष खींचकर बाण मारने लंगा, 
परन्तु दे राजन्‌! पहले जैसी शीघ्रता से वह बाण चळाता था वेला अब अँगूठा न 
होने के कारण बाण नहीं छोड़ सकता.था॥ ५९ 
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गुरुदक्षिणा में एकळव्य द्वारा द्रोणाचाये को अंगूठ़ा काटकर अपंण करना. 


्रोशायायने शुरुषक्षिणाभां भेउ्षन्य द्वारा गभयूे। ४1पीने जापवे. 
---आदिपवे अ० १३२ श्लो० ५८ 
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ततोऽजुंनः प्रीतमना बभूव विगतज्वरः। . 
द्रोणञ्च सस्यवागासीच्नान्योऽभि भविताजुनस्‌ ॥ ६० ॥ 
द्रोणस्य तु तदा शिष्यो गदायोग्यौ बभूवतुः । 
दुर्योधनश्च सीसअ सदा संरव्धमानसो ॥ ९१ ॥ 
अस्वस्थासा रहस्येषु सर्वेष्वप्यधिको5मवत्‌ । 
तथेव पुरुषानन्यान्स्सारुकौ यसजावुभौ ॥ ६२॥ 
युधिछिरो रथिश्े्ः तस्सर्वं तु घनञ्जयः। 
प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः ॥ ९३ ॥ 
बुद्धियोगबलोस्साहैः सवास्त्रेषु 'च निष्टितः। 
अस्त्रे शुवेलुरागे च विशिष्टोऽभवद्जेनः॥। ६४ ॥. 
तुल्येष्वस्रोपदेशेषु सौछ्ठवेन च वीर्येवान्‌। 

एकः सवेकुमाराणां बस्ूवातिरथोऽजेनः॥ ६५॥ 


इस कारण अब अजुन बड़ा प्रसन्न हुआ ओर उस के मन में जो खेद था 


बह दूर हो गया। उस को दिया हुभा द्रोणाचार्य का वचन सत्य हुंआ तथा अजुन 
का तिरस्कार करनेवाला दूसरा कोई नहीं रदा ॥ ६०॥ 
| तदनन्तर दुर्योधन तथा भीम ये दो ट्रोणाचायं के शिष्य गदायुद्ध में बढ़े 
चतुर हुए, ये सदा पक दूसरे की ओर मन में क्राधभाव रखते थे ॥ ६१॥ 

दूसरी ओर अश्वत्थामा गुप्त विद्या में सब से अधिक चतुर हो गया । नकुल 
तथा सहदेव तलवार के युद्ध में प्रवीण हृए॥ ६२॥ 
युधिष्ठिर रथ में बैठकर युद्ध करने में कुशल हुए ओर अजुन बुद्धि, पंका- 
ग्रता, बळ तथा उत्साह से सब प्रकार के अखो को चज्ञाने में चतुर हो गया । इस 
तरह वह विश्च में अतिर्थी नाम से प्रसिद्ध तथा अश्वविद्या में ओर द्रोणाचायं का 


प्रम प्राप्त करने में सब से श्रेष्ठ हुआ ॥ ६३-६४ ॥ 


सब को एक सी रीति से उपदेश. किया जावा था, तो भी सब से अधिक | 


बुद्धिमान होने के कारण अजन सब, ङमारों में अतिरथी नाम से भरेष्ठता को प्राप्त 
हो गया ॥ ६९॥. 
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प्राणाधिकं -भीमसेनं कृतविद्यं घनञ्जयम्‌। 
घात्तराष्ट्रा दुरास्मानो नाशुष्यन्त परस्परस्‌ ॥ ६६॥ 
तांस्तु संवान्‌समानीय सवविद्या्रशिक्षितान्‌ । 
द्रोणः प्रहरणज्ञाने. जिज्ञासुः पुरुषषेभः ॥ ६७॥ 
कूत्रिमं भासमारोप्य ब्ृचाग्रे शिल्पिभिः कृतम्‌ । 
अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतसुपाबिशत्‌ ॥ ६८ ॥ 
द्रोण उवाच 
शीघ्र भवन्तः. सर्वेऽपि धनंष्यादाय सवशः । 
भासमेतं समुदिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेषवः ॥ ६६ ॥ 
मदाक्यसमकालन्तु शिरोऽस्य बिनिपास्यताम्‌ । 
एकैकशो नियोक््यामि तथा कुरुत घु्रकाः ॥ ७० ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


_ .ततो युधिछिरं पूवणुवाचाङ्गिरसां वरः। 
EE SEF ETP 
धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र भीम को महाबळवान्‌ और अजुन को अस्त्रविद्या में 
कुशळ दुआ देखकर उन से द्वेष करने छगे ॥ ६६॥ ६६ ॥ 

इन सब ङुमारों को सकळ अज्ञविद्या तथा दूसरी विद्या सिखाने के अनन्तर 

एक दिन द्रोणाचायं ने उन की परीक्षा लेने का विचार किया ॥ ६७ ।। 
इस कारण उन्होंने किसी शिल्पकार से काले परां. का एक भास पक्षी 
बनवाया और कुमारो को न दिखाकर उस को एक वृक्ष के ऊपर बेठा दिया । फिर 
सब कुमारों को बुछाकर गुरु ने उन से कहा | ६८॥ 

.._ द्रोणाचायं बोल्े-दे शिष्यो! तुम शीक्र ही अपने अपने घनुषों पर 
बाण चढाथो और इस काले पंखोंबाले पक्षी का निशाना ढगाकर यहाँ 
खड़े रहो ॥ ६९ ॥ 

और हे पुत्रो! जब में कहूँ तब बाण मारकर इस का गळा काट डालना | 
में तुम में से प्रत्येक को जैसा कहूँ वैसा करना || ७० ॥ 
वेशम्पायन कहते दै--अनन्तर आज्विरस कुछ में. श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले 
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सन्धस्स्व बाणं दुडेषे मद्वाक्यान्ते विसुञ्च तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ततो युधिठ्ठिर पूवे घलुगहा परन्तपः । 
तस्थौ भासं ससुदिश्य गशुरूवाक्यप्रचोदितः ॥ ७२॥ 
ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनम्‌। ` 
ख झुङ्र्तादवाचेदं वचनं भरतषेभ॥ ७३ ॥. 
पश्येनन्स्चं दुमाग्रस्थं आसं नरवरात्मज । 
पश्यामीस्येबमाचार्थ' प्रस्युवाच युधिषिरः ॥ ७४॥ 
स सुहृत्तीदिव पघुनद्रोणस्तं प्रस्यभाषत। 
द्रोण उवाच-- 
अथ घृक्तमिस सां च तुन्‌ वापि प्रपरयसि ॥ ७५॥ 
तसुवाच स कौन्तेथ; पश्याम्येत्तं वनस्पतिम्‌। _ 
भवन्तश्च तथा आतुन भासञ्चेति पुन; पुनः ॥ ७६॥ 
RS 
युधिष्ठिर को बुलाकर कहा कि हे दुर्धषं युधिष्ठिर ! तुम अपने बाण का निशाना | 
इस पक्षी की ओर करके खड़े रहो और जब में कहूँ तब इस को बाण 
मारना || ७१ ॥। आक 
गुरु के ऐसे बचन सुनकर परन्तप युधिष्ठिर धनुष पर बाण चढ़ांकर पक्षी 
को ताकते हुए खड़े हो गए ॥ ५२॥ . क 
दे भरतश्रेष्ठ! युधिष्ठिर को बाण चढ़ाकर ताकते हुए खड़ा देखकर द्रोणाचाय 
ने कुछ देर बाद उन से कहा-॥ ७३॥ | | ङ 
हे राजकुमार ! तुम इस वृक्ष पर बैठे हुप भास पक्षी को ओर दृष्टि करो 
इस पर युधिष्ठर ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं पक्षी को देख रहा हुँ॥ ७४ ॥ 
क्षण भर ठहरकर द्रोणाचार्थ ने उन से फिर कहा कि हे युषिष्ठिर ! तुम इस 
वृक्ष को, मुके अथवा अपने भाइयों को देख रहे हो क्या 11 ७१॥ 
इस पर युधिष्टिर ने कहा- हॉ, मैं इस इष को, आप TR 
: पक्षी को देख रहा हूँ। ऐसा टन्हों ने-वारंवार कहा ॥ ७६॥ 
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तझुवाचापसपति द्राणोऽप्रीतमना इव । 
नेतच्छक्य॑ स्वया वेद्धु लक्ष्यमिस्पेव कुस्सयन ॥ ७७.॥ 
ततो: दुर्योधनादींस्तान्यात्तराष्ट्रान्महायशा! । 
तेनेब क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत ॥ ७८॥ 
अन्यां शिष्यान्भीमादीन्‌राज्ञश्चैवान्यदेशजान्‌ । 
तथा च सर्वे तत्सर्वे पश्याम इति कुत्सिताः ॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सस्भवपवंणि द्रोण शिष्य- 
परीक्षायां दवात्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३२॥ 


यह सुनकर द्रोणाचायं मन में कुछ खिन्न हुए और इन का तिरस्कार 
करते हुए कने ढगे कि तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि छद्य को नहीं गिरा 
सकोगे ॥ ७७ ॥ 

इस के बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से, भीम आदि शिष्यो से 
ओर अन्य देशों के राजाओं से भी महायशस्त्री द्रोणाचाय ने उन की विद्या की 
परीक्षा लेने के लिये उसी क्रम से पूछा। उन सबों ने भी गुरु को युधिष्टिर के 
समान ही. उत्तर दियाः कि हाँ, हम सब को देख रहे हें। इस पर द्रोणाचाय ने 
सब को अयोग्य ठहराया ॥ ७८-७९ ॥ 


एकसरो बत्तीसचाँ अध्याय: समास ॥ १३२ ॥ 
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एकसो तेतीसबाँ अध्याय ` 


वैशम्पायन उवाच-- 
ततो धनञ्जयं द्रोण? स्मयमानोऽभ्यभाषत । 
स्वयेदानीं प्रहत्तंबयमेतल्ञच्यं विलोक्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
मद्वाक्यसमकालं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छर! । 
वितत्य कारुकं पुत्र तिष्ठ तावन्सुहत्तंकम्‌॥ २॥ 
एवघुर्ाः सव्यसाची सण्डलोकृतकासुकः । 
तस्थौ आसं ससुदिश्य शुरुवाक्थप्रचोदितिः ॥ ३॥ 
सुहत्तादिवे तं द्रोणस्तथेव सप्रभाषत। | 
पश्यस्येनं स्थितं आसं हुम॑ मामपि चाजेन ॥ ४॥ | 
पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत। . 
न तु वृत्तं भवन्तं चा पश्यामीति च भारत ॥ ५॥ 
ततः प्रीतमना द्रोणो झुहक्तादिव त॑ पुन । ˆ 


दैशम्पायन कहते हैं--सब से पीछे द्रोणाचायं ने अर्जुन को बुलाकर उस से 
हँसते हुए कहा कि अब तुझ को यदद लक्ष्यवेध करना होगा, इस कारण हे बेटा ! 
तू घनुष चढ़ाकर उस की ओर खडा रह और जिस समय में कहूँ, उस समय 
बाण को छोड़ना ॥ १-२॥ 

इस प्रकार गुरु के कहने के अनुसार घनुष चढ़ाकर पक्षी कौ ओर को 
ताऋता हुआ अजुन खड़ा रहा ॥ ३॥ | 

तब द्रोणाचार्य ने कुछ देर ठहरकर पहले के समान पूछा कि हे अजुन ! 
तू मुझे, इस वृक्ष वा इस पक्षी; किस को देख रहा है ! ॥ ४॥ 

तब दे भारत ! अर्जुन ने द्रोणाचाये से कहा कि मैं तो केवळ अकेले पक्षी 
को ही देख रहा हूँ, वृक्ष को वा आप को अब नहीं देख सकता ॥५॥ . : 

यह सुन मत में प्रसभ होकर दुर्धेषे गुरु द्रोणाचायं फिर कुळ देर वाद 
महारथी अजुन से कहने लगे--दे अजुन ! तू इस पक्षी को ठीक ठीक देख रहा हे 
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१०२४ क मद्दाभारत # [ एकसो तेतीसवां 


ययया ~ 
Bd 


प्रत्यभाषत दइुद्धषः पाण्डवानां महारथम्‌ ॥ द ॥ 
भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रहि पएुनवंचः 

शिर! पयसि भासस्य न गामिति सोऽत्रवीत्‌। ७ ॥ 
अजेनेनेवसुक्तस्तु द्रोणो हृछतनुरुहः 
सुञ्चस्वेस्यञ्रवीत्पाथं स॒ सुमोचाविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ततस्तस्य तरुस्थस्य क्षुरेण निशितेन च। 
शिर उस्कस्य तरसा पातयामास पाण्डवः ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्कमॅणि संसिद्धे पर्यष्वजत पाण्डवम्‌ । 

मेने च हुपदं संख्ये सानुबन्धं पराजितम्‌ ॥ १०॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य ख शिष्योऽङ्गिरसां वर! । 
जगाम गङ्गामभितो मज्जितं भरतषेभ॥ ११॥ 
अवगाढमथो द्रोणं सलिले सलिलेचरः । 
ग्रांहो जग्राह बलवाञ्जङ्घान्ते कालचोदितः ॥ १२॥ 


तो बंता कि वद कैसा है ! यद सुनकर अज्जुंन बोळा-में तो केवळ इस पत्ती के 
सिर को देख रहा हूँ, इस का शरीर झुमे नहीं दीख रदा हे ॥ ६-७॥ 
` अलुन की.इस बात को सुनकर हषं के मारे गुरु द्रोणाचायं पुलकित हो 
गए ओर कहने ढगे कि हे अजुंन | अब तू बाण छोड़ । इल पर शुरु के बचन से 
अजुन ने तत्काळ बिना बिचार के तीदण बाण को छोड़ दिया और वृक्ष पर बैठे 
हुए उस पत्ती के सिर को वेग से काटकर नीचे गिरा-दिया ॥ ८-९ ॥ 
इस काम के सिद्ध हो जाने पर द्रोणांचायं ने अजुन को हृदय से ढगाया 
और मन में निश्चय किया कि युद्ध में राजा द्रुपद इस से सपरिवार हार 


जायगा। १०॥ _ 
हे मरतभेष्ट ! फिर एक समय अक्विरावंशियों में श्रेष्ठ द्रोणाचाये अपन 


शिष्यों को क्षेकर गङ्गा नदी पर स्नान करने को गए थे ॥ ११॥ 
द्रोगांचाय जळ में रन. कर रहे ये, इतन में ही मानो काळ के भेजे हुए एक 
मगर ने आकर द्रोणाचाय की टोंगे पकड ली ॥ १२॥ 
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अध्याय ] - ४ आदिपवं & : १०२५ 
ARRAN es 


स समर्थोऽपि मोचय शिष्यान्‌ सर्वानचोद्यत्‌ । 

आहं हस्वा तु मोक््यध्वं सामिति स्वरयन्निव ॥ १३ ॥ 
तद्वाक्यसमकालन्तु बीभस्खुर्निशितेः शरैः । 
अवायेः पञ्चभिग्रांहं मझघस्भस्यताडयत्‌ ॥ १४॥ 
इतरे स्वथ संसूढास्तत्र तत्र  प्रपेदिरि। 

तन्तु दृष्टा क्रियोपेतं द्रोणोऽमन्यत पाण्डवम्‌ ॥ १५ ॥ 
विशिष्टं सवंशिष्येभ्यः प्रीतिमांश्ाभवत्तदा । 

स पार्थबाणेबंहुघा खण्डश! परिकल्पितः ॥ १६॥ 
ग्राहः पञ्चस्वसापेदे जङ्घां स्यक्स्वा महात्मन! | 
अथाब्रवीन्महास्मानं भारद्वाजो महारथम्‌ ॥ १७॥ . 
गृहाणेदं सहावाहो विशिष्टमतिदुद्धरम्‌। 
अस्ज'. ब्रह्मशिरो नाम सप्रयोगनिवत्तेनम्‌ ॥ १८॥ 
नच ते मानुषेष्वेतत्‌ प्रयोक्तव्यं कथञ्चन । 


उस समय वे मगर से स्वयं ही छूट सकते थे, तो भी अपने शिष्यों से 
मानो घबड़ाते हुए कहा कि तुम इस मगर को मारकर मुझे इस से छुड़ाओ ॥ १३॥ 


गुरु की बात सुनते ही अन्य शिष्य तो घबड़ाकर सगर को खोजने लगे, 
परन्तु अजुन ने जळ में स्थित मगर को खाली न जानेबाले पाँच तीखे बाण मारे । 
तब उस प्राणी ने द्रोणाचाय की टाँग छोड़. दी और बाण ळगने से उस के टुकडे 
टुकढ़े हो गए। अजुन को इस प्रकार अपने काम में सफल होते देखकर द्रोणाचायं . 
डस समय अत्यन्त प्रसन्न हो गए अर उन्होंने विचारा कि अजुन सब शिष्यों से 
अधिक चतुर हे ॥ १४-१६॥ 


.„ _ तदनन्तर द्रोणाचाय महारथी महात्मा अजुन से कहने ल्गे-३ महाबाहु 
अर्जन ! जिस क्ले प्रहार को कोई भी न सह सके ऐसा उत्तम यह अद्याशिर नामक 
अस्न में तुमे प्रयोग की विधि के साथ देता हूँ, इस को तू ले ॥ १७-१८॥ 


इस अख क्रो तू कभी क्रिसी मानव के ऊपर न छोड़ना, क्योंकि यदि अपने 
१६ 
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जगडिनिददहेदेतद्‌्र्पतेजसि पातितम्‌ ॥ १६ ॥ 
असामान्यमिदं तात लोकेष्वस्त्रं निगद्यते । 
तद्धारयेथाः प्रयतः श्यूणु चेदं वचो मम॥ २० ॥ 
बाधेतामानुषः शचुर्योदे स्वां वीर कञ्चन । 
तदघाय ` प्रयुञ्जीथास्तद्स्जरमिदमाहवे॥ २१॥ 
तथेति संप्रतिञ्रस्य बीभस्खुः प्रकताञजलिः। 
जग्राह परमासन्र' तदाह चैनं पुनगरुः॥ २२॥ 
भविता स्वस्समो नान्यः पुर्मालोके धनुधर! 

अजेयः सर्वेशचूणां कीत्तिमांश्च भविष्यसि ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि संभवपर्वणि द्रोणप्राहमोक्षणे 
त्रयस्त्रिरादुधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


आ 


से कम तेजवाले के ऊपर तू इस को चलायेगा तो यह सब जगत्‌ को जळाकर 
भस्म कर देगा ॥ १९ ॥ 

दे तात ! यह अख लोका में असाधारण गिना जाता है, इस कारण तू इस 
को स्त्रीकार कर और मेरे कथन को सुन ॥| २० ॥ 


हे वीर ! जब कोई शत्रु तुमे पीड़ा दे, तब ही उस का वघ करने के लिये 
युद्ध में तू इस अख को उस के ऊपर छोड़ना ॥ २१॥ 


अर्जन ने इस परम अख को स्वीकार करके हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की कि 

बहुत अच्छा, मैं आप के कहने के अनुसार हो करूँगा। तब गुरु द्रोणाचार्य फिर 

हने लगे--दे अर्जुन ! अब तेरे समान इस भूतल पर कोई भी घचुषधारी पुरुष 

` कहीं होगा और तू सब शत्रुओं से अजेय तथा कीर्तिमान होगा । यह मेरा 
बचन है ॥ २२-२३ ॥ 


एंकसो तेती हरवा अध्याय समाप ॥ १३३॥ 
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एकसो चोतोसवाँ अध्याय 
वैशम्पायन उवाच 

कुतास्रान्‌ धात्तरष्ट्रांश्च पाण्डुपुच्तांचच भारत। 

दृष्टा द्रोणोऽत्रवीद्राजन्‌ तराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
कूपस्य सोमदत्तस्य वाह्लीकस्य च धीसतः। 
गाङ्गेयस्य च सान्निध्ये व्यासस्य विदूरस्य च ॥ २ ॥ 
राजन्‌ संप्रासविद्यास्ते कुमाराः कुरुसत्तम । 

ते द्शेयेयुः स्वां शिक्षां राजन्ननुमते तव ॥ ३॥ 
ततोऽत्रवीन्महाराजः प्रहृ्टेनान्तरास्मना । 


धृतराष्ट्र उवाच-- 


भारद्वाज सहस्कम कृतं ते बिजसत्तम ॥ ४॥ 
यदा लु मन्यसे कालं यस्मिन्देशे यथा यथा । 
तथा तथा विधानाय स्वयमाज्ञापयस्व माम्‌ ॥ ५२ ॥ 


वैशम्पायन कहते हैं -हे भारत ! जिस समय कोरव तथा पाणडव अञ्जविद्या 
को सीख गए, तब एक दिन राजसभा.में कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहीक, बुद्धिमान 
भीष्म, व्यास और विदुर बैठे थे। उन के सामने द्रोणाचायं ने आकर राजा 
धृतराष्ट्र से कद्दा-दे कुरुकुल में भेष्ठ राजन्‌! तुम्दारे यह कुमार पूर्ण विद्या को 
सीख गए, इस कारण यदि तुम्हारी आज्ञा दो तो इन्होंने जो कुछ सीखा है 
उस का नमूना दिखाबें॥ १-३॥ | 

तब हृदय में प्रसन्न दोकर महाराज धृतराष्ट्र कहने ळगे--हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 
द्रोणाचायं ! आप ने वास्तव में बड़ा कठिन कास किया हे । इन पुत्रों की बिद्या 
दिखाने के लिये आप समय नियुक्त कीजिये तथा कोई स्थान ठीक करवा- 
कर जो जो वस्तु चाहिये उसको तैयार कराने के लिये. आंप स्वयं मुझे आज्ञा 
दीजिये ॥ ४-५॥ क वि 
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YY 


स्पृहयाम्यद्य निर्वेदात्‌ पुरुषाणां सचन्नुषास्‌। 
अस्त्रहेतोः पराक्रान्तान्ये मे द्रच्यन्ति पुचकान्‌ ॥ ६॥ 
चत्तयंद्‌ शुरुराचायो ब्रवीति कुरु तत्तथा । 
नहीरशं प्रियं मन्ये भविता  धर्मवस्सल ॥ ७॥ 
ततो राजानमामन्त्र्य निर्गतो विदुरो बहिः। 
भारदाजो महाप्राज्ञो मापयामास सेद्नीस्‌ ॥ ८ ॥ 
समानशृचां निर्गुल्मासुद्कप्र्रवणान्वित्ताम्‌ । 
तस्यां भूमो बलिं चक्र तिथौ नक्षत्रपूजिते ॥ 8 ॥ 
अवघुष्टे समाजे च तदथ चदतां वर! । 
रङ्गभूमो खुविषुलं शास्त्रदृष्टं यथाविधि ॥ १० ॥ 
प्रक्षागारं सुविहितं चक्रस्ते तस्य शिल्पिनः । 
राज्ञः सर्वायुधोपेतं ख्रोणाञ्चेव नरर्षभ ॥ ११ ॥ 


क्योंकि अन्धा होने के कारण में तो देख नहीं सकूँगा, परन्तु नेत्रोवाले लोगों 
के भाग्य के प्रति आज मुझे इंषां होती हे; जो कि अद्जविद्या में पराक्रम करनेवाले 
मेरे पुत्रों को देखेंगे ॥ ६॥ 

तदृनन्तर धृतराष्ट्र न विदुर से कहा कि हे विदुर ! द्रोणाचार्य जिस प्रकार 
कहें वह सब उसी प्रकार तैयार कराओ, क्योंकि हे धर्मवत्सल ! इस के समान मुझे 
कोई भी काम प्यारा नहीं छगता ॥ ७॥ 


इस के अनन्तर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर महाबुद्धिमान्‌ विदुर द्रोणाचार्य के 

` साय स्थान पश्चंद्‌ करने को नगर से बाहर गए और एक वृक्षों और ढणों के झुण्ड 
से रहित, समान जळाशयवाडी भूमि ढूँढ़ी . फिर भीष्म ने उस को नपवाकर अच्छे 
मुहूतं और शुभ तिथि के दिन वहाँ इस उत्सव के होने की घोषणा सब वीरसमाज में 
कराकर वास्तुपूजन किया । फिर वहाँ शिल्पकारों से विधि के अनुसार शा्जानुकूल 
एक बड़ा रंगमण्डप बनवाया और उस में अनेकों प्रकार के शक्ष टाँगे गए। पुरुषों 
के लिये ऊँचे ऊचे मञ्च बनाये गए, ख्रियो के ल्यि प्रेक्षागृह अछग बनवाया गया | 
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मञ्चांश्च कारयामासुस्तत्र जानपदा जना! । 
विषुलानुच्छ्योपेतान्‌ शिविकाञ्च महाधनाः ॥ १२॥ 
तस्मिस्ततोऽहनि प्रासे राजा ससचिवस्तदा । 

औष्मं प्रथुखत! कृत्वा कूपं चाचायेसत्तमम्‌॥ १३॥ 
झुक्ताजालपरिचिसं वैदूर्यमणिशोभितम्‌ । 
शातङुस्भमर्यं दिव्यं प्रेचागारछुपागमत्‌॥ १४॥ 
गान्धारी च महाभागा कुन्ती च जयतांवर । 
स्त्रियश्च राञ्ञ। सवास्ताः सप्रेष्याः सपरिच्छदाः ॥ १५॥ 
हष्रादारुरुहुसंश्चान्सेरं देवस्त्रियो यथा। 
त्राह्मणच्तत्रियाद्यश्च चातुवण्य पुराद्‌ दुतम्‌ ॥ १६॥ 
द्शनेष्छु समभ्यागात्‌ कुमाराणां कृताखताम्‌ । 
चणेनैकस्थतां तत्र दशेनेप्छठु जगाम ह॥ १७॥ | 


उस में नगर के ळोगों ने अपनी विशेष बेठके बनवा लीं ओर जो बड़े घनवान्‌ थे 
उन्होंने अपने छिये खास तम्बू तनवा लिये ॥ ८-१२॥ 

फिर जब बह निश्चित दिन आया, तब राजा धृतराष्ट्र भीष्म को आगे करके 
कृपाचार्य तथा सन्त्रियों को लेकर जिस में मोतिया की माछरें ठटकाई गई थीं ऐसी 
अनेकों प्रकार की वैदूयमणियो खे जड़ी हुई सुवर्णं की अलौकिक दशंनशाला 
में आये ॥ १३-१४ ॥ 

हे विजयी ! उन के साथ महामाग्या गान्धारी, कुत्ती तथा अन्य रानियां 
भी सजी हुई दासियों तथा' अनेकों सामग्रियों को साथ लेकर आइ ओर देवताओं 
की ख्तियाँ जैसे मेरु पंत पर चढ़ती हों वैसे ही बड़े हषं से मश्च पर चढ़कर बैठ 
गई'। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी वर्ण के ळोग कुमारों की विद्या देखने को 
बड़े आतुर होने के कारण नगर में से बाहर निकलने लगे ॥ १५-१६॥ 

अञ्जविद्या में कुशळ हुए कुमारो को देखने की इच्छा से तथा मनुष्यों के 
समूद को देखने की इच्छा से सभी लोग क्षणभर सं ही वहां आ आकर इकटु 
होने ढगे ॥ १७॥ 
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प्रवादितिश्च वादित्नेजेनकौतूहदलेन च। 
महाणच इव कज्ुब्ध। समाजः साऽभवत्तदा ॥ १८॥ 
ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लयज्ञोपवीतवान्‌। 
शुक्लकेशः सितश्मश्चः शुकलमाल्यानुलेपनः ॥ १६ ॥ 
रङ्गमध्यं तदाचायंः सपुत्रः प्रविवेश ह। 
नभो जलघरेहींन॑ साङ्गारक इवांशुमान्‌ ॥ २० ॥ 
स॒ यथासमयं चक्र बलि बलवतां वरः। 
ब्राह्मणांस्तु सुमन्त्रज्ञान्‌ कारयामास मङ्गलस्‌ ॥ २१ ॥ 
` सुखघुण्याह चोषस्य पुण्यस्य समनन्तरम्‌ । 
विविशुविविध॑ गृह्य शस्त्रोपकरणं नराः॥ २२॥ 
ततो बद्धाहुलित्राणा बद्धकचा महारथाः 
बडतूृणाः सधनुषो विविशुभरतषभाः ॥ २३॥ 
अनुज्ये्न्तु ते तत्र युधिष्टिरपुरोगमाः 
चक्रररक्ष महावोयाः कुमारा? परमाहुतम्‌ ॥ २४॥ 


इस समय एकत्र हुए पुरुषों तथा बाजों का भारी शब्द होने से वह समाज 
खळबळाते हुए समुद्र के समान शोभा को प्राप्त हुआ ॥ १८॥ 

अनन्तर जिनके केश ओर दाढ़ी श्वेत थीं ऐषे ट्रोणाच।य श्वेत बस्न, श्वेत 
यज्ञोपवीत तथा श्वेत पुष्पां की माला घारण करके ङुमारों को लिये हुए उस 
मण्डप में आये । वे मेघरहिंत आकाश में मङ्गछ से युक्त चन्द्रमा के समान शोभा 
पा रहे थे ॥ १९-२०॥ 

तदूनन्तर बलवानों श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचाय ने यथाविधि देवपूजन करके वेदवेत्ता 
राह्मणां से मङ्गलाचरण करवाया। फिर सुखदायक, पवित्र पुण्याहवाचन तथा 
दानाद्‌ होने के अनन्तर पुरुष नाना प्रकार के शखों को रङ्गभूमिं में लाने 
. लगे ॥ २१-२२ ॥ 

फिर दस्ताने पहने, कमर कसे, तरकश बाँधे हुए, घनुष बाण लेकर युधिष्ठिर 
आदिं सब कुमार रज्ञमण्डप में आये ओर अवस्था के क्रम से बे महावीर्यवान्‌ 
अपनी अपनी अदूभुत अश्लविद्या दिखाने लगे ॥ २३-२४ ॥ 
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केचिच्छराचेपमयाच्छिरांस्यवननामिरे । 
मनुजा धृष्टमपरे वीचांचनः सुविस्मिताः ॥ २५॥ 
ते स्स लक्ष्याणि बिभिडुबाणैनामाङ्शोभितैः । 
विविधैलाघवोर्स्ष्टेसुह्मन्तो  वाजिभिद्रेतस्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्‌ कुमारबलं तच गहीतशरकासुकम्‌ । 
गन्धर्वनगराकारं प्रेच्य ते विस्म्िताऽभवन्‌ ॥ २७ ॥ 
सहसा चुकशुश्चान्ये नराः शतसहस्रशः | ५ 
विस्मयोस्फुल्लनयनाः साधु साध्विति भारत ॥ २८॥ 
कृत्वा घनुषि ते मागान, रथचयाखु चासक्ृत्‌ | 
गजपृछेउश्वपृष्ठे च नियुद्धे च महाबलाः॥ २६॥ 
गृहीतखड्गचमाणस्ततो भूयः प्रहारिण! । 
स्सरूसार्गान यथोदिष्टांश्चेझश/ सरवाछु भूमिषु ॥ ३०॥ 
_ ॑/ ० 0307 4 .......... न न्न 
इस समय दशकों में से कोई मनुष्य, बाण न लग जाय इस भय से अपने 
मस्तक नीचे को नवाने लगे और कुछ डोग निर्भय होकर आश्रय के साथ उन राखों 
के प्रयोगों को देखने ढगे २५ ॥ 
सब राजकुमार वेगवाले घोड़ों पर बैठकर अपने नामों के चिन्हों से शोभायमान 
बाणा को अनेकों प्रकार के लाघव से मारकर शीघ्रता से लक्ष्यवेध करने ढगे ॥२६॥ 
इस प्रकार धनुष बाण घारण करनेवाले कुमारों को अपूर्वे सेना को-गन्धवे- ` 
नगर के समान देखकर दशक छोग अचरज मानने ढगे ॥ २७॥ ै 
हे राजन्‌! उस समय हजारों मनुष्य आश्चयं से आँख फाड़ फाड्कर 
“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? कहते हुए एक साथ कोलाइल करने लगे ॥ र८॥ 
पहले घनुष बाण की तथा रथयुद्ध की चतुराई दिखाई गई, फिर द्वाथी तया 
घोड़े पर बैठकर महाबळवान कुमार युद्ध करने छगे, तदनन्तर आन अमन से 


ने ढगे ॥ २६ ॥ हम । 
मा hl be युद्ध करनेवाले कुमार बारंबार पतरे खेळ- 
कर दिखाने लगे। इस खेळ में तल्लत्रारें ऊपर, नीचे, आडी परस्पर केऊ ग छोड़ी 
जाती थीं, जिनको दूसरे लोग ढाळों से रोकतें थे। कुंमारगण ण सर्वत्र अथात. भूमि पर, 
हाथी पर, घोड़े[पर तंथा:दूसरी सवारियों पर बैठकर इन लो को दिखांते थे।।३०॥ 
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लाघवं सौष्ठवं शोभां स्थिरस्वं इढघुष्टिताम्‌। 
दृहशुस्तत्र सर्वेषां प्रयोगं खड्गचर्मणोः ॥ ३१॥ 
अथ तौ निस्यसहृष्टौ सुयोधनव्वकोद्रो। 
अचतीणों गदाहस्तावेकश्शङ्गाविवाचलौ || ३२ ॥ 
बद्धकचौ महाबाहू पौरुषे पर्यवस्थितो। 
बृंहन्तौ वासिताहेतोः समदाविच कुञ्जरौ ॥ ३३॥ 
तो प्रदक्तिणसव्यानि मण्डलानि महाबलो । 
चेरतुमंण्डलगतो समदाविष कङ्कुञ्जरो ॥ ३४॥ 
विदुरो धृतराष्ट्रस्य गान्धार्याः पाण्डवारणिः । 
न्यवेदयेतां तत्सवे कुमाराणां विचेष्टितम्‌ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि संभवप्वण्यखदुर्शने 
चतुल्लिराद्धिकशततमोऽध्यायः || १३४ ॥ 
—————— MMMM 
वहाँ इकट्ठे हुए दर्शक कुमारों की ढाळ तलवार के कामों में शीधरता, चातुरी 
( एक ही तलवार को चारों ओर घुमाकर अनेकों योधाओं के शत्र को रोक देना 
आदि ), शोभा ( एक चमकती हुई तलवार को घुमाकर अनेकों तळवारों के घूमने 
का अम करा देना), निभंयता तथा दृढमुष्टिता (जिस हाथ में तलवार पकड़ी हो उस 
, हाथ का ही हिलना, हाथ-की अङ्गुलियों का न हिना ) आदि देखने ढगे | ३१ ॥ 
तदनन्तर नित्य परस्पर बिजय की इच्छावाले तथा एक शिखरवाले पर्वत के 
समान दीखते हुए दुर्योधन ओर भीमसेन हाथ में गदा लेकर रङ्गभूमि में उतरे॥३२॥ 
इन दोनों की कमर बेबी हुई थीं, सुजाएँ लम्बी लस्ञी थीं, ये दोनों चिघाडते 
हुए दो मद्मत्त हाथियों के समान गरजने ढगे | ३३॥ . 
ये दोनों महाबली कुमार द्वाथ में ली हुई गदा को दाई' बाई' ओर फेरने 
लगे और उस के मण्डल के भीतर स्थित वे दोनों मद्मत्त हाथी की तरह इस रङ्ग- 
भूमि में मण्डलाकार घूमने छगे ॥ ३४॥ | 
इस प्रकार उन कुमारों के उच खेल विदुरजी धृतराष्ट्र को कह कहकर बत- 
ढाते थे और कुन्ती गान्धारी को सुनाती थी ॥ ३५॥ 5 $| 
एकसौ 'चॉतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३४ ॥. . 
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वेशस्पायन उवाच--- 
कुरुराजे हि रडुस्थे भीमे च बलिनां वरे । 
पक्षपातकृतस्नेहः स दिधिचाभवञ्जनः॥ १॥ 
ही वीर ऊुरुराजेति ही भीम इति जल्पताम्‌ । 
पुरुषाणां झुविषुलाः प्रणादाः सहसरोस्थिताः ॥ २॥ 
ततः ल्ुव्धाणंवनिभं रङ्गमालोक्य बुद्विमान्‌ । 
भरद्वाजः प्रियं घुत्रसश्वस्थासानमन्रवीत्‌॥ ३॥ 
द्रोण उवाच 
वारयेतौ महावीयों कृतयोग्यावुभावषि | 
मा अबूदडुप्रकोपोष्य॑ 'भीमदुर्योधनोद्धवः ॥ ४॥ - 
ठोशस्पायन उवाच-- 
ततस्ताबुद्यतगदौ युर्पुन्ेण  वारितौ। 


वैशम्पायन कहते हैं--इस प्रकार कुरुराज दुर्योधन तथा बक्षवादों में श्रष् 


भीमसेन रज्गभूमि में गदायुद्ध कर रहे थे, उस समय पक्षपात से कितने हो लोग 
भीमसेन को आर कितने ही दुर्योधन की “हाँ बीर” कहकर प्रशांसा करने ळगे। इस 
समय दो पत्त बँध जाने से छोगों ने एक साथ बड़ी गर्जना कर डाली ॥ १-२॥ 


इन की गर्जनाओ से महासागर के समान र्गमण्डप भी गूअ' उठा। तब 
यह देखकर बुद्धिमान द्रोणाचामं अपने प्यारे पुत्र अश्वत्थामा से इस प्रकार कहने 
छगे॥ ३॥ 
द्रोणाचार्यं चोले--हे अश्वत्यामा ! मददावीयंवान्‌ तथा एकसमान विद्या 


हुए भीम और दुर्योधन को तुम छड़ने खे रोको तथा इस मण्डप में उन का युद्ध 


देखने से उत्पन्न गड़बड़ी जिस प्रकार शान्त दो सो करो ॥ ४॥ : 
वैशम्पायन कहते हैं--यह सुनकर प्रलयकाल के पवन से 'छुमित होनेवाले 


२० 
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युगान्तानिलसंक्षु“्धो महावेलाविवाणवौ ॥ ९॥ 
ततो रङ्गाङ्णगतो द्रोणो वचनमत्रवीत्‌ । 
निवाये वादित्रगणं महामेघनिभस्वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
यो से पुत्रात्‌ प्रियतरः सवंशाख्रविशारद्‌ः ।. 
ऐन्द्ररिन्द्रानुजसमः स पार्थो हश्यतामिति॥ ७॥ 
झआाचायेचचनेनाथ कृतस्वस्त्ययनो युवा । 
बद्धगोधाहुलि्ाणः पणेतूणः सकासुक!॥ ८ ॥ 
काञ्चनं कवचं विभ्रत्‌ प्रस्यदश्यत . फाल्युनः। 
साक; सेन्द्रायुघतडित्‌ ससन्ध्य इव तोयद्‌ः॥ &॥ 
ततः सवस्य रङ्गस्य सस॒स्पिज्ञलकोऽभवत्‌। 
प्रावाद्यन्त. च वाद्यानि सशङ्खानि समन्ततः ॥ १०॥ 


सहासमुद्रों के समान हाथ में गदा लेकर युद्ध करते हुए दुर्योधन ओर भीमसेन को 
अग्वत्यामा ने रोक दिया॥ ५॥ 
 तद्नस्तर द्रोणाचाय ने रज्ञमण्डप के बीच में मेघ के समान गम्भीर ध्वनि 
वाले बजते हुए बाजों को बन्द कराकर कहा -। ६॥ | 
जो सुके अपने पुत्र से भी अधिक प्यारा है तथा सब शक्षो में प्रवीण इन्द्र 
का पुत्र हे ओर इन्द्र के छोटे भाई विष्णु के समान पराक्रमी है, वह अजेन अब 
झपत्ती विद्या दिखाने आता हे ॥ ७॥ | 
द्रोणाचार्य के इस प्रकार कदने पर स्तरस्तिवाचन होने के अनन्तर अंगुलियों 
में गोहचम के वस्ताने पुने, तरकश बाँधे, हाथ में धनुष लिये, सुवणं का कवच 
पहने हुए युवा अजुन रज्गमणडप में आकर खड़ा हुआ। उस समय. वह. सूर्य 
इन्द्रघनुष . ओर बिजली. सहित सन्ध्याकाळ के मेघ के समान शोभायमान 
हो रहा था॥ ८-९॥ 
इस समय चारों ओर से शङ्क आदि. बाजे बजने लगे और सारे रङ्गम्रडप 
मॅ.दर्शेकॉ.की हर्षे की ध्वनि इस तरह हई-॥ १० ॥ . 
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एष कुन्तीखुतः श्रीमानेष मध्यमपाण्डवः । 

एष घुत्रो महेन्द्रस्य कुरूणामेष रचिता ॥ ११ ॥ 
एषोऽस्विदुषां श्रेष्ठ एष धमभृतां वर$। .. 
एष शीलबतां चापि. शीलज्ञाननिधिः परः ॥ १२॥ 
इस्येबं तुसुला वाचः शुञ्र॒वुः प्रेचकेरिताः। 
कुन्स्याः प्रश्नवसंयुक्तेरखे! क्लिन्नसुरोऽभवत्‌॥ १३॥ 
तेन शब्देन सहता ` एणश्रतिरथान्रवीत्‌। ` 
शृतराष्ट्रो नरश्रे्ठी विदुरं हष्टमानसः॥ १४॥ 
चत्तः क्नुग्धाणचनिभः किमेष सुमहास्वनः । 
सहसेवोत्त्थितो रज्ञे भिन्दन्निव नभस्तलम्‌॥ १५॥ 


विदुर उवाच. | 
एच पार्थो महाराज फाल्गुनः पाण्डुनन्दनः । 


यह इन्द्र से उत्पन्न हुआ कुन्तीपुत्र, कुरुओं की रक्षा करनेवाला ओर पाण्डु 
का बिचळा पुत्र श्रीमान्‌ अजुन है ॥ ११॥ i 
` यहृ बड़ा कान्तिमान्‌, अज्ञ जाननेवालों तथा धर्मे पाळनेवाछों में भेष्ठ हे 
शीळ और ज्ञान के भण्डार के समान यह शील ब्रतधारी है ॥ १९॥ _. _ 
वहाँ इकट्रे हुए छोगों के ऐसे वचन सुनाई देने छगे, जिन से क्ती, के स्तनों 
में दूध उमड़ आया तथा नेत्रों में से गिरते हुए आनन्द के - आँसुओं के कारण उस 
की छाती भीग गई ॥ १३॥ ढे 
तदनन्तर नगरनिवासियों के बड़े भारी जनरव से धृतराष्ट्र के दोनों कान 
शुज्ञारने लगे और वह चित्त में प्रसन्न हो विदुर से पूछने लगा कि हे विदुर ! 
झाकाश को भेदनेवाला और छुब्ध हुए महासागर के जैसा यह ऐसा भारी शब्द 
रङ्गमण्डप में एकाएक क्यों होने लगा ॥ १४-१५ ॥ [REP BRE 


विदुर ने कद्दा--हे महाराज ! पाण्डु का पुत्र अजुन कवच पहनकर अपनी 
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अवतीण! सकवचस्तत्रेष _ सुमहास्वनः ॥ १९ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- कप 
धन्यो5स्म्थनुग्रहीतो5स्मि रकितोऽस्मि महामते । 
परथांरणिससुदभूतेस्त्रिमिः पाण्डववहिभिः॥ १७॥ 
गेशम्पायन उवाच | 
तस्मिन्‌ प्रशुदिते रज्ञे कथञ्चित्‌ प्रत्युपस्थिते । 
दृशेथामास बीभस्सुराचार्यायास्जलाघवम्‌ ॥ १८॥ 
आउ्नेयेनास्रजदहि वारुणेनास्ूजस्पयः । 
वायव्येनास॒जक्ायुं पाजेन्येनास्रजद्घनान॥ १६॥. 
भामेन प्राविशद्‌ भूमि. पार्वतेनास्रजङ्विरीन्‌ । 
अन्तर्धानेन चार्त्रेण पुनरन्तरहितोऽभघत्‌.॥ २० ॥ 
चणात्‌ पांशुः चणादुभस्वः चणाच रथधूर्गतः । 


दिशा दिखाने के लिये रङ्गमण्डप में आकर खड़ा हुआ है, उस को देखकर लोग 
प्रशंसा करते हुए ऐसा कोळाइल कर रहे है ॥ १६॥ छ 
$ . ` धुतराष्ट्र ने कहा-दे परम प्रवीण ! कुस्तीरूपी अरणी. से तीन: अझ्ियों के 
खमान ये पाण्डुझभार उत्पन्न हुए हैं, इस कारण आज मैं अपने जीवन को भाग्य- 
शाळी, अनुग्रहीत ओर रक्षित समता हुँ ॥ १७॥ 8०0४ 

... ' वैशस्पायन कहते हैं--इस प्रकार आनन्द खे आन्दोडिउ रंगमण्डय कुछ 
शान्त हुआ, तब अर्जुन ने अपने गुरु को अल्लविद्या की चतुराई दिखाना 
आरम्भ की ॥ १८॥ | 

नः i ९“ मे बे प्रि 

/ ` अजुन ने अरन्यज्न छोड़कर अमि, वरणात्ष छोड़कर जल, वायव्याख 

छोड़कर वायु तथा मेघालय छोड़कर मेघ उतपन्न किये ॥ १६॥ | | 

ˆ उस ने भोमाञ छोड़कर प्रथ्वी में प्रवेश करके दिखाया और पर्वताज्ञ छोड़- 
कर पर्वत उत्पन्न क्रिये तथा अन्तवोतास्र छोड़कर अन्तधोन हो गया ॥ २०॥ 


“डस समय वह क्षण भर में बड़ा ओर क्षण भर में छोटा रप धारण करने 
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क्षणेन ' रथमध्यस्थः चणेनावतरन्‌ महीम्‌ ॥ २१॥ 
खुङुमारं च खर्मश्च शुरु चापि शुरुप्रियः। 
सौछवेनाभिसंचिसः सोऽविध्यद्विविधेः शरेः ॥ २२॥ 
श्रमतञ्च वराहस्य लोहस्य प्रसुखे समम्‌ । 

पञ्च बाणानसंसक्तान्‌ संसुमोचेकबाणवत्‌॥ २३॥ 
गव्ये विषाणकोषे च चले. रज्ज्ववलम्बिनि । . 
निचखान महावीर्यः सायकानेकर्विंशतिस्‌॥ २४॥ 
इत्येवमादि सुमहत्‌ खड्गे धनुषि चानघ। _ 
गदायां शञ्जकुशलो मण्डलानि झद्शयत्‌॥ २५ ॥ 
ततः समाप्चसूयिछ्े तस्मिन्‌ कर्मणि भारत । ९ 
मन्दीभूते समाजे च वादित्रस्य च निःस्वने ॥ २६॥ 
द्वारदेशात्‌ सघुद्भूतो माहात्म्यबलस्रचक! । 
बञ्जनिष्पेषसदृशः शुश्रव अुजनिःस्वनः॥ २७॥ 


लगा, क्षण में रथ की घुरी पर और क्षण में रथ के ऊपर दीखने लगा ओर फिर 
क्षण में ही पृथ्त्री पर उत्तर पड़ने का प्रयोग करके दिखाया २२॥ | 

गुरु के प्यारे अजेन ने अनेकों बाण छोड़कर ककड़ी आदि कोमळ पदार्थों 
को, गुंजा जैसे सूद पदार्थों को और वृक्ष आदि बड़े पदार्थों को जरा भी हिळाये 
विना बड़ी शाघता के साथ बाणों खे वेधकर दिखाया ॥ २२॥ 

`. ` ढोहे का शूकर बनाकर सण्डछ के भीतर फिरता हुआ रखा गया ओर एक 

ही साथ में पाँच बाण अजुन ने वराह के मुख में ए ही स्थान पर मारे ॥ २३ ॥ , 

एक हिळती हुई डोरी- में गौ छा सींग बांधकर, उस साग के छेद में खे 
महावीर अजुन ने इक्कीस बाण मारकर पार कर दिये।। २४॥ | | 

दे निष्पाप ! इस प्रकार शकतो में कुशळ अजुन ने तळवार घनुष आदि के 
युद्ध में अपनी बड़ी प्रवीणता दिखाई ओर सण्डळ बॉघकर भो दिखाये ॥ २५॥ 

हे भारत ! इस प्रकार विद्या दिखाने का काम अधिकतर पूरा होने को झा 
गया और बाजे तथा जनसमूह का कोलाइदल भी घन्द॒ होने ळग गया ॥ २६॥ « 

उस समय मण्डप के द्वार पर महत्त्व और बळ को. जतानेवाला, वजषरषण 
के समान सुजा फटकारने का शब्द सुनाई दिया ॥ २७॥ 
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दीयन्ते किं नु गिरयः किस्विदरभमिर्विदीर्यते । 
किंस्विदापूर्यते व्योम जलधाराघनैर्धने! ॥ २८ ॥ 
उङ्गस्येवं गतिरभूत्‌ च्षणेन वसुधाधिप। 
दारश्चाभिशुखाः सर्वे बभूबुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २६॥ 
पञ्चभिञ्रातृभिः पाथैद्रोणः परिव्वतो बसौ । 
पृश्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
अश्वत्थान्ना च सहितं भ्रातृणां शतमूजितम्‌ | 
. दुर्योधनममित्रघ्नसुस्थितं पर्थवारयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
स तैस्तदा भआतृभिरुद्यतायुचैगदाग्रपाणिः समवस्थितैर्वृतः । 
बभे यथा दानबसंचये पुरा घुरन्द्रो देवगणेः समावृत; ॥३२॥ 


“ . «इति श्रीमहाभारते . आदिपर्वणि सम्भवपर्वण्यश्चद्शंने . 
fe -- - पञ्चत्रिशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३९. ` 
हे भूपति ! ढोग इस शब्द को सुनकर अचरज में होकर कहने लगे--यह्‌ 
पहाढ़ फट रहा है या जलघारी मेघों की गर्जना हो रही है। इस प्रकार कहते 
हुए संब दरोक टकटकी बॉधकर द्वार की ओर देखने लगे ॥ २८-२९ ॥ 


FS पादां पाण्डवं से घिरे इए द्रोणाचाय भी इसे देखने को खड़े हो गए, 
जो कि उस समय हस्व नक्षत्र के साथ पाँच ताराओं में बन्द्र जैसी शोमा 
पा रहे ये ॥ ३०॥ 
शत्रुओं का दुनन करनेवाळा दुर्योधन भी खड़ा हो गया, उस के साथ 
अखत्थामा और उस के सौ भाई भी उस को घेरकर खड़े हो गए ॥ ३१ ।| 


: उस समय तलवार ऊँची करके खड़े हुए सौ भाइयों से घिरा तथा हाथ में गदा 
(लिये खड़ा हुआ दुर्योधन दानबयुद्ध के समय देवताओं से बिरे हुए इन्द्र के समान 
शोभा को प्राप्त हुआ ॥ ३२॥ - ; मी! 


एकसौ पेंतीसवाँ भ्रष्पाय समास ॥ १३४॥ 
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एकसो छत्तीसवाँ अध्याय 
डोशंपायन उवाच - 


` दत्तेऽवकाशे पुरुषेविस्मयो त्फुल्ञलो चनैः । 

विवेश रङ्गं विस्तीर्ण कणेः ` परषुरञ्ञयः॥ १॥ 
सहजं कवचं बिश्नत्‌ ङुण्डलोद्योतितानन!ः। ` 

सधनुर्षद्निस्रिंशः ` पाद्चारोब पर्वतः ॥ २॥ ` 
कन्यागभेः एथुयशाः एथायाः एथुलोचनः । 
तीदणांशो भास्करस्यांशः ` कर्णोऽरिगणसूदनः ॥ ३ ॥ 
सिंहषेभगजैन्द्राणां - बलवीर्यपराक्रमः । 
दीस्तिकान्तिद्यतियुणेः ` सृर्थेन्दुञ्वलनोपमः ॥ ४॥ ` 
पांशुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा। 

` असंख्येयगुण! श्रीमान्‌ भारकरस्यात्मसंभवः ॥ ४॥ 


वेशम्पायन कहते हैं-तद्नन्तर अचरज से जिन के नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं 
ऐसे लोगों ने बीच से अलग इटकर माग रिया, तब शत्रुओं के नगरों को जीतने- 
बाला कण विशाळ रङ्गमण्डप के मध्य में आकर खड़ा हो गया ॥ १॥ 

उस के शारीर में चिपक्ा हुआ कवच था, उस का मुख कुण्डलो से दमक 
रहा था, ददाथ में घनुष था ओर कमर में तडवार छटक रही थी, इस कारण वह 
चळनेवाळा पबत जैसा प्रतीत होता था॥ २॥ 

सह्दायशस्वी तथा विशाळ नेत्रोंवाला कर्ण कुन्ती की कन्या-अवस्था में सूय 
खे रत्पन्न हुआ था तथा वह शचुओं का संहार करनेवाळा था ॥ ३॥ | 

सिंह, बैल तथा हस्ती के समान उस का बळ, वीये और पराक्रम था, 
सूये के समान दीप्ति; चन्द्रमा के समान कान्ति तथा अझ्ञि के समान उस का 
तेज था ॥ ४॥ En 

वह सुवणेताल के समान ऊँचा, सिं के समान दृढ़ अन्गवाळा, ' अवस्था में 
तरुण, अपार गुणवाला, श्रीमान्‌ और सूये का पुत्र था॥ ५॥ गज 
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स निरीक्ष्य महाबाहुः सवतो रङ्गप्रण्डलम्‌। 

. प्रणामं द्रोणङ्गुपयोन्नास्यादतमिवाकरोत्‌॥ ६॥ 
स समाजजनः सवो निश्चलः स्थिरलोचनः । 
कोऽयमित्यागतचोभः कौतृहलपरोऽभवत्‌॥ ७ ॥ 
सोऽब्रवीन्मेघगम्भीरस्वरण घद्तां वरः। 
भ्राता भ्रातरमज्ञातं सावित्रः पाकशासनिम्‌ ॥ ८ ॥ 
पार्थ यत्ते कूतं करस विशेषवद्हन्ततः 
करिष्ये पश्यतां टृणामात्मना विस्मयं गमः ॥ & ॥ 
असमासे ततस्तस्य वचने वदतां वरः। 
यन्त्रोस्चि्त इवोत्तस्थौ चिप्रं वै सवतो जनः ॥ १०॥ 
पीतिश्च॒ मलुजव्याध दुर्योधनसुपाविशत्‌ । 
होआ क्रोधश्च बीभत्स चणेनान्वाविवेश ह ॥ ११॥ 


उस को सभा के सब छोग खड़े होकर निश्चल दि से देखने लगे और 'यह 
कोन दै.!? इस बात को जानने की उन को उत्कण्डा होने लगी। उस को देखकर 
सब्र चडायंभान हो गये। तदनन्तर लम्पी झुआवाले सूयपुत्र भीमान्‌ कणे ने 
रङ्गमण्डप में चारों ओर दृष्टि डालकर द्रोण तथा कृपाचायं को साधारण रूप से 
प्रणाम किया ॥ ६-७॥ 
,.. फिर बोळनेबाळो में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कणे, अपने अज्ञात भाई इन्द्रपुत्र अजुन 
से मेघगम्भीर गर्जना करके कहने छगा--]| ८॥ 
५... दे अजुन! तू ने जो जोयुद्ध की क्रियाएँ दिखाई हैं, में इन से भी 
विशेष क्रियाएँ दशकों को दिखाऊँगा, इस कारण तू अपने कत्तव्य का विस्मय 
मत मान ॥ &॥ 
हे.श्रेष्ठ राजन्‌ ! उस के ऐसे वचनों को सुनते ही सब लोग जैसे यस्त्र से 
खड़े कर दिये दों इस प्रकार से चारों ओर से स्थित हो गये || १०॥ 
8 ;:57है मबुष्यब्याघ्र | दुर्योधन मन्‌ में.प्रसन्न होने लगा, अर्जुन क्षण भर को 
छज्जित सा हुआ ओर फिर उस को क्रोध चढू आया ॥ ११॥ 
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ततो द्रोणाभ्यचज्ञातः कणेः प्रियरणः सदा । 

थत्‌ कृतं तत्र पार्थेन तचकार महाबलः ॥ १२॥ 

अथ दुर्योधनस्तत्र भ्रातृभिः सह भारत। 

कर्ण' परिष्वज्य सुदा ततो वचनमन्रवीत्‌॥ १३॥ 
दुर्योधन उवांच-- 

स्वागतं ते महाबाहो दिष्ट्या प्रा्ोऽसि मानद्‌ । 

अहं च कुरुराज्यं च यरथेष्ठसुपशुज्यतास्‌ ॥ १४॥ 
कर्ण उवाच-- 

कुतं स्वभहं॑ सन्ये सखिस्वं च स्वया व्रृणे। 

दन्दयुद्धश्च पार्थेन कत्तेमिच्छाम्यहं प्रमा ॥ १५॥ 
दुयोधन उवाच-- 

सुङच्य भोगान्मया साद्ध' बन्धूनां मरियक्ूद्‌ अव । 

दुहंदां कुरु सर्वेषां सूध्नि पादमरिन्दभ ॥ १६॥ 


तदनन्तर जिस को संग्राम प्यारा है ऐसे महाबलवान्‌ कण ने द्रोणाचाय की 
आज्ञा से, अजन ने जो जो कमं किये थे सो सब करके दिखा दिये ॥ १२॥ 
हे भारत ! यह देखकर दुर्योधन अपन भाइयों सहित उस से मिला और 
प्रसन्न होकर इस प्रकार कहन छगा ॥ १३॥ 
दुर्योधन बोला-हे सम्मान्य मद्दाबाहु | तुस भले पधारे, मेरा बड़ा धन्य 
भाग्य है। मैं भी तुम्हारा हूँ ओर यह राज्य भी तुम्हारा हे, इस कारण तुम यहां 
` रहकर अपनी इच्छानुसार ऐश्वयं भोगो ॥ १४ ॥ 
कणे ने कहा--हे दुर्योधन ! मैं मानता हूँ कि जो तुमने कहा, यह मेरे साथ 
“बड़ा अनुग्रह किया । परन्तु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ और 
अजन के साथ इन्द्रयुद्ध करना चाहता हू ॥ १५॥ 
दुर्योधन ने कद्दा-द्दे शचुदमन ! तुप यहाँ रहकर मेरे साथ नाना प्रकार 
. के भोगा को भोगो और बन्घुथों का प्रिय काम करते हुए सब शत्रुओं के सिर पर 
पैर रकख्तो ॥ १६॥ र क लारी 
२१ 
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केशस्पायन उवाच-- 


ततः चिसमिवास्मानं मत्वा पाथोऽभ्य भाषत । 
कर्णः भ्रातृसमूहस्य मध्येऽचलमिव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 


अज्ञेन उवांच-- 


'श्नाइतोपरुष्टानामनाइूतो पजल्पिनोम्‌ 
ये लोकास्तान्‌ हतः कर्ण सया स्वं प्रतिपस्स्पसे ॥ १८॥ 


कणे उवाच-- 


रङ्गोऽयं सवंसामान्यः किमत्र तव फाल्शुन । 
` बीयेभ्रे्ठाश्च राजानो -बल॑ धमोऽनुवस्तते ॥ १६॥ 
किं चेपटुंबेलायासेः शरेः कथय भारत | 
गुरोः समच यावत्ते हराम्यद्य शिरः शरे! ॥ २० ॥ 


वैशम्पायन कहते हैं--तदनन्तर “यह मेरे. ऊपर आक्षेप क्रिया गया है? ऐसा 
सममकर अजुन दुर्योधन के भाइयों के बीच में पवेत के समान खड़े हुए कणे खे 
कहने लगा ॥ १७॥ 
अजुन ने कहा--हे कणं ! विना बुळाये आनेवाले और विना पूढे बोलनेबाळों 
को जिस लोक की प्राप्ति होती हे, उस ही छोक की प्राप्ति तुझे मेरे हाथ से मृत्यु 
पाने के अनन्तर होनेबाळी है ॥ १८॥ ` 
इस पर कर्ण ने कहा-हे अजुन ! यह रङ्गमण्डप , स्च के लिये हे, इस में 
“अकेले तेरा हो क्या अधिकार हे ! ओर जो वीयंत्रान्‌ होते हैं बे राजा माने जाते 
हैं, एव॑ क्षत्रियत्व तो बळ के पीछे चढता हे ॥ १९॥ 


इस डिये दुवेळ के समान मिथ्या भाषण करने से क्या लाभ है ? हे भरत- 
वंशी ! तुझ में पराक्रम दो तो तू बाणों से दिखा, नहों तो में आज तेरे गुरु के 
सामने ही बाणं से तेरे सिर को छेद डालूगा ॥ २० ॥ 
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वेशम्पायन उवाच-- 

ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः पार्थः . परपुरञ्जयः । 
आतुमिस्त्वरया शिष्टो रणायोपजगास तम्‌ ॥ २१॥ 
ततो दुयोधनेनापि स भ्राता समरोद्यतः। ` | 
परिष्वक्तः स्थितः कण; प्रगृह्य सशरन्धनुः ॥ २२॥ - 
ततः सविद्यस्स्तनितेः सेन्द्रायुधपुरोगसेः । 

आशतं गगनं मेघेबंलाकापङक्तिहासिभिः ॥ २३ ॥ 
ततः स्नेहाद्धरिहयं दृष्टा रङ्गावलोकिनम्‌ । 
'आस्करोऽप्यनयन्नाशं ससीपोपगतानः घनान॥ २४ ॥ 
मेघच्छायोपगूढस्लु ततोऽइर्यतः फाल्युन! । 
खुर्यातपपरिच्षिसः कणोऽपि समदश्यत ॥ २५॥ ` 
घात्तराष्ट्रा यतः कणेस्तस्मिन्देशे व्घवस्थिताः । | 
भारद्वाज) कूपो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌ ॥ २६ ॥ 


वैशम्पायन कहते हैं--तदनन्तर गुरु के आज्ञा देने पर अपने भाइयों से 
तुरन्त मिलकर रात्रुजयी अर्जुन कणे के साथ युद्ध करने का उच्च के समीप आा 
खड़ा हुआ ॥ २१॥ क 

कणे भी दुर्योधन तथा उस के भाइयों से मिळकर अपने हाथ में घनुष बाण 
लिये हुए लड़ने को तैयार हा गया ॥ २२॥ 

उस समय बकपंक्तियो से खिले हुए, इन्द्र्नुषवाले तथा गरजते हुए 
मेघां से आकाश छा गया ओर बिज्ञळियाँ चमकने लगी ॥ २३ ॥ 

इन्द्र भी वास्सल्यप्रेम से रङ्गमण्डप को. देखता हुआ खड़ा हो गया, इस 
कारण सूर्य ने भी देखने के लिये समीप के बादलों को नष्ट कर दिया ॥ २४॥ 

अब अजुन मेघ की छाया से ढका हुआ दीखने लगा आर कणे सूय की 

धूप में खड़ा हुआ दौखने लगा ॥ २५॥ 

न भृवराष्ट्र के पुत्र, जहाँ कर्ण खड़ा या वहाँ उस के पक्ष में खडे दो गये और 
्रोण(बायं, भोऽ, ऊप, अजेन के पक्ष में खड़े हो गये ॥ २६ ॥ 
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द्विधा रङ्गः समभवत्‌ स्ञ्रोणां ह्वेषमजायतं । 
कुन्तिभोजखुता मोहं विज्ञाताथा जगाम ह ॥ २७ ॥ 
तां तथा मोहमापन्नां विदुरः सवेधमेचित्‌। 
` _ कुन्तीमाश्वासयामास प्रेष्याभिश्चन्द्नोद्कैः ॥ २८॥ 
- ततः प्रस्थागतप्राणा ताबुभे। परिदंशितौ । 
पुत्रो दृष्टा सुसंश्रान्ता नान्वपद्यत किंचन ॥ २६ ॥ 
ताबु्यतमहाचापौ कूपः शारद्तोऽग्रवीत्‌। ` 
बन्दयुद्भसमाचारे कुशलः सवधमेवित्‌॥ ३०॥ 
अयं एथाथास्तनयः कनीयान्‌ पाण्डुनन्द्नः | 
कौरवो भवता साडे' दन्द्रयुद्धं करिष्यति ॥ ३१॥ 
स्वमप्येवं महाबाहो मातरं पितरं कुलम्‌ । 
कथयस्व नरेन्द्राणां येषां स्वं कुलभूषणम्‌ ॥ ३२॥ 
—_—_ LDS SS FMS व 
रङ्गमण्डप में बैठे हुए श्री पुरुषों के भी इसी प्रकार दो पक्ष दो गर | ज 
बात को जानते ही कुन्तिभोज की पुत्री कुन्ती को मूळी आ गई || २७॥ 
तब सकळ घर्मो को जाननेवाले बिदुर ने दासियों को बुला, चन्दन आदि 
जिंड्कवाकर मुळा में पड़ी हुई झुन्ती को चेतन कराया ॥ २८1 . 
तब कुन्ती होश में तो आई, परन्तु आपस में द्वेष रखकर लड़ने को तैयार 
इए अपने दोनों पुत्रों को देखकर वह घबड़ा. गई और उस को कुछ भीन 


सूक पढ़ा ॥ २९॥ 
फिर सञ्ज धर्मों को जाननेवाले, डन्हयुद्ध करने की रीति में चतुर कृपाचार्य 


बड़े बड़े घलुषों को तानकर खड़े हुए उन दोनों की ओर देखकर कर्ण से 


कहने छंगे--1| ३० ॥ 
यद्द अजुन ङुन्ती का पुत्र है ओर सब पाण्डबों से छोटा है, यह तेरे साथ 


इन्द्रयुद्ध करेगा ॥ ३१ ॥ | 
इस कारण हे महाबाहु ! तू भी अपने माता पिता तथा जिन राजाओं के 


कुल का भूषण दो, उन का नाम बता ॥ ३२॥ 
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ततो विदित्वा पार्थस्स्वां प्रतिथोस्स्यतिवा न वा । 

बृथाकुलखमाचारैने युध्यन्ते दपात्मजाः ॥ ३३॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 

एयसुक्तरप कणेस्थ ब्रोडावनतमाननम्‌ । 

बसै ` वर्षास्बुचिक्लिन्नं पद्ममागलितं थथा ॥ ३४॥ . 
` दुयोधन उवाच-- 

आचार्य त्रिविधा योनी राज्ञां शास्त्रविनिश्चये । 

सस्कुलीनश्च शूरश्च यश्च सेनां पक्षति ॥ ३५॥ 

यद्ययं फाल्णुनो युद्धे नाराज्ञा योद्धुमिच्छति । 

तस्मांदेषोऽङ्गविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ ३६॥ 
वेशम्पाथन उवाच -- 

ततस्तस्मिन्‌ चणे कर्णः सलाजकुसुमेघेटे; । 

काञ्चसैः काञ्चने पीठे मम्त्रविद्विमंहारथः ॥ ३७॥ 


तेरा कुळ, नाम, स्थान जानने के अनन्तर अजुन तेरे साथ युद्ध करेगा 
अथवा नहीं करेगा, क्योंकि नीच कुल्लवाळां के साथ राजकुमार युद्ध नहीं 


करते हैं ॥ ३३॥ 
वैशम्पायन कहते हें--यह सुनकर जैसे. वर्षा ऋतु में कसळ, जल से 


भोगकर नीचे को नम जाता हे, वैसे ही कणे का सुख भी ळजा से नीचे को 


हो गया ॥ ३४॥ 
तब दुर्योधन ने कहा--दे कृपांचायं ! अच्छे कुल में उत्पन्न हुए, शूरता- 


वाले तथा सेनापतित्व करनेवाले यह तीन प्रकार के राजा शाख में कहे हैं॥ ३५॥ 
इस लिये यदि अजन, जो राजा न हो उस के साथ युद्ध करना न चाहता द्दो 


तो में कर्ण को अङ्गदेश का राज्य देता हूँ ॥ ३६॥ र 
वैशम्पायन कहते दे--तदनन्तर कर्ण को. उसो-संमय सुवण को चौकी पर 


बैठाकर. अक्षत तथा पुष्पों सहित जळ से भरे हुए सुवणं के घटो के द्वारा मस्त्रवेत्ता 
ब्राह्मणों ने उस का राज्याभिषेक कर दिया॥ ३७॥ | 
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~ 
अभिषिक्तोऽङ्गराज्ये स श्रिया युक्तो महाबलः । 


सच्छत्रवालव्यजनो जयशब्दोत्तरेण च॥ ३८॥ 
उवाच कौरवं राजन्‌ वचनं स वृषस्तदा । 

अस्य राज्यभ्रदानस्य सदशं कि ददानि ते॥ ३६॥ 

° 

पन्रूहि राजशादूल कत्ता ह्यस्मि तथा नुप । 
अस्यन्तं सख्यमिच्डामीस्याह तं स सुयोधनः! ॥ ४० ॥ 
एवखुक्तस्तत: कणस्तथेति प्रत्युवाच तम्‌। 
बांचोभौ | 

ह्‌ समास्छिष्य परां सुद्मवापतुः॥ ४१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि कर्णाभिषेके 
षटत्निंशद्धिकशततमोऽष्य़ायः || १ ३६ ॥ 


> MS हक कक न सन स्या : 
र अङ्गदेरा के राज्य पर कर्ण का अभिषेक होने के अनस्तर छक्ष्मीयुक्त महाबळी 
कण क ऊपर छत्र ढग गया ओर चवर डुळने ढगे 
३ तथा 'जय जय? ग 
-पुकार होने छगी ॥ ३८॥ क 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर कर्ण दुर्योधन से कहने लगा--हे दुर्योधन ! तुमने मुझे 
यह राज्य दिया, इस का बदला चुकाने के छिये में तुम्हें क्या दूँ ॥ ३६ ॥ 
जी डा सुक से he तुम जो जो माँगोगे, मैं बही पदार्थ तुम्हें 
दंगा । तब दुर्योधन ने कणां से कहा-मुझे केवळ तम्हारी 
0 हारी गाढी ह 
चाहिये ॥ ४० ॥ कं लकी ग 
इस प्रकार दुर्योधन ने कहा, तब कर्ण ने उस को उत्तर दिया कि बहुत 
अच्छा, में तुम्हारे साथ मित्रता रखूंगा । फिर वह दोनों परस्पर उमङ्ग से मिळकर 
बढ़े आनन्द को प्राप्न हुए ॥ ४१ । 


एकसो छत्तोसवाँ भ्रध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ 
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एकसां सेतीसवाँ अध्याय 
ठेशम्पायन उवाच-- 

ततः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सवेपथुः । 
विवेशाधिरथो रङ्ग यष्टिपाणिहृयन्निव ॥ १॥ 
तमालोक्य धनुस्स्यक्स्वा पितृगौरवयन्त्रितः । 
कणोऽभिषेकाद्रेशिराः शिरसा समवन्दत ॥ २॥ 
ततः पादाववच्छाद्य पटान्तेन ससंभ्रमः । 
ुच्नेति परिपूर्णार्थमन्रवीद्रथसारथिः ॥ ३॥ 
परिष्वज्य च तस्याथ सूद्धांनं रनेहविक्लवः । 
अङ्राज्याभिषेकाद्रंमश्चुभिः सिषिचे . घुनः॥ ४॥ ` 
तं दृष्टा सूतपुत्रोऽयसिति संचिन्त्य पाण्डवः | 
भीमसेनस्तदा घाक्यमन्रवीत्‌ प्रहसन्निव ॥ ५॥ 


वैशम्पायन कहते हे--अनन्तर खिसके हुए वखवाला तथा पसीने से नहाया 
हुआ कणं का पिता अधिरथ हाथ में चाबुक लिये, कॉपता कॉपता मानो कणे को 
बुलाने को आया हो इस प्रकार रङ्गमण्डप में आया ॥ १॥ 


यह देखकर अभिषेक से जिस-का सिर गीला हो रहा था ऐसा कण अपने 
पिता के गोरव के वश में हो धनुष को छोड़ मस्तक नवाकर उस के चरणों में 
गिर गया ॥ २॥ 


तब शीघ्र ही बल्न से पैर ढककर कणां का पिता सारथि उघ को छाती से 
छगाकर स्नेह से विकल ददो, अङ्गदेशा के राज्य पर क्रिये हुए अभिषेक के जळ से 
भीगे कणे का आनन्द के आँसुओं से फिर अभिषेक करता हुआ कहने ढगा कि दे 
पुत्र ! तुमे राज्य मिला, यहद देखकर मेरी सब अभिळ!षायें पूरी हो गई ॥ ३४॥ 


इस सूत को ऐसा कहते हुए देखकर, कणे सूत का पुत्र दे, यद समझने पर 
पाण्डुपुत्र भीमद्ेन उस समय हँसता हुआ सरा कदने ढगा-=। ५ ॥ 
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न स्वमर्हसि पार्थेन खूतपुत्र रणे वधम्‌। 
कुलस्य सद्दशस्तूर्ण प्रतोदो गृह्यतां स्वया ॥ ६॥ 
अङ्राज्यश्च नाहेस्त्वसुपभोक्त॑ नराधम। 
श्वा हुताशसमीपस्थं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥ ७॥ 
एवसुक्तस्ततः कण! किश्चिस्प्रस्फुरिताधर! । 
गगनस्थं विनिःश्वस्य दिवाकरसुदेचत ॥ ८॥ 
ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महाबलः । 
्रातूपद्मवनात्तस्मान्मदोत्कट इव दिपः॥ &॥ 
सोऽत्रवीद्गीमकमाणं  भीमसेनवस्थितम्‌ । 
वृकोद्र. न युक्तं ते वचनं ` बक्तमीदृदाम्‌ ॥ १०॥ 
ज्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठं योद्धव्यं चत्रबन्धुना । 


दे सूतपुत्र कणे ! अजुन तुमे रण में मारे, यद्द अनुचित है, तुफे तो अपने 
कुळधर्म के अनुसार चाबुक लेकर रथ हाँकना चाहिये | ६॥ 


हे नराधम ! यज्ञ में अभि के समीप छोड़े हुए पुरोडाश को खाते के लिये 
जैसे कुत्ता अयोग्य होता हे, वैसे ही तू भी अंगदेश. का राज्य भोगने के 
अयोग्य दै ॥ ७॥ 


भीमसेन के ऐसी बात कहने से कणं को क्रोध चढ़ आया और उत्त के ओठ 

काँपने लगे, वह ढम्वे ठम्ये श्वास लेता हुआ आकाश मेँ स्थित सूर्य की ओर 

देखने ढगा ॥ ८॥ | 

फिर जैसे कमळवन में से सदमत्त हाथी निकलता है वैसे ही भाश्योरूपी 

कमलों के बन में से निकलकर महाबळी और मदोन्मत्त दुर्योधन क्रोध में भरा हुआ 
आगे खड़ा हो गया ॥ ९ ॥ 


. उसने भयङ्कर कम करनेचाले दथा सामने खड़े हुए भीमसेन से कहा कि 
झो भीमसन ! तुम्हें ऐसी बात नहीं कनी चादविये ।। १०॥ | 


त्रियों का बळ ही श्रेष्ठ गिना जाता हे, अतः जो बछवान्‌ क्षत्रिय न हो उसके 
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शुराणां च नदीनां च दुविदाः प्रभवाः किल.॥ ११॥ 
सलिलादुस्थितो वह्निर्येन व्यासं चराचरम्‌। 
दधीचस्यास्थितो वज्र' कुतं दानवसूद्नम्‌॥ १२॥ 
आम्नेयः कृत्तिकापुत्रो रौद्रो गाड़ेय इस्यपि। | 
आयते अणवान्देवः सवंशुह्यमयो शुहः॥ १३॥ 
चञियेभ्यञ्च ये जाता ब्राह्मणास्ते च ते श्रता!॥ | 
विश्वासिश्रप्रथतयः प्रापा ब्रह्मस्वमवथयस्‌ ॥ १४॥ 
आचार्यः कलशाज्रातो द्रोणः शस्त्रथृतां वरः । 
गोतञ्ञस्यान्यवाये च शारस्तस्वाच गौतमः ॥ १५ ॥ 
अयतां च यथा जन्म तद्प्यागसितं मया। 
सकुण्डलं सकवचं खवेलचणलद्रितम्‌। 
कथष्ताद्स्यसहछां सुगी व्याघं जनिष्यति ॥ १६ ॥ 


साथ भी युद्ध करना चाहिये । शुरवीर पुरुशें की और नदियों की उत्पत्ति को जानना 
कोई सहज बात नहीं हे ॥ १९॥ 
जो स्थावर-जङ्गमरूप त्रिलोकी में ब्याप्त है वह अभि जल से उत्पन्न हुआ 
है, बज्र दधीचि शबि की हड्यों में से उत्पन्न हुआ हे ॥ १२॥ 
उसी चज्ञ से दानवों का नाश हुआ था । अभि, कृत्तिका, रुद्र ओर शङ्गा 
आदि के पुत्र भगवान्‌ स्वामी काचिकेय देवता हैं और सकळ देवों के रक्षक गिने 
जाते हैं ॥ १३॥ मोम ढी 
क्षत्रियो से जो ब्राह्मण हो गए हैं उन को तुम जानते ही दो, विश्वामित्र 
'आदि क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गये थे॥ १४॥ म 
शखघारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्यं कलश में से उत्पन्न हुए हैं और यह गोतम- 
वंशी कृपाचार्य सरकडों में से हुए है ॥ १५॥ _ mea 
तु्हांरी उत्पत्ति भी जिस प्रकार से हुई है उस को में जानता हूँ । जैस 
हिरनी कभी सिंह को नहीं उत्पन्न कर सकती, वैसे ही कवच-झण्डळसहित, सव 
ऊच्तणसस्पन्न, सूंये के समान कुमार कभी दासी से उत्पन्न नहीं हो सकृता ॥ १६॥ 
२२ 
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१७५० ४ महाभारत. कै [ एकसो सेंतीसवाँ 
््य्म्स्स््व्स्य्य्््य्य््व्स्य्स््््य्य्य्््प्पय्स्प्प्प्प्प्फ्प्फ्््प्प््फप््फ््फ्प्प्प्प्फ््प््््न्य््स्स्स्य्स्य्य््य्य्य्य्य्य्य 
- _ पुथिवीराज्यमहो$यं . नाङ्गराज्यं नरेश्वरः ।. 
अनेन बाहुवीर्येण मया चाज्ञानुवर्तिना ॥ १७॥ 
यस्य वा मनुजस्येदं न चान्तं मदि चेष्टितम्‌ । 
रथमारुह्य पहद्चथां स विनामयतु कार्शुकस्‌ ॥ १८॥ 
९ 
ततः स्वस्थ रङ्गस्य हाहाकारो भहानसत्‌ | 
साधुवादानुसंबद्धः सथश्चास्तसुपागमत्‌॥ १६॥ 
ततो. दुर्योधनः कणमालस्ब्याग्रकरे छूप।। `. 
दीपिकाझिक्रृतालोकस्तस्मादरङ्ञादिनियंथौ ॥ २०॥ 
पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सकृपाश्च विशास्पते। | 
भीष्मेण सहिताः सर्वे ययुः र्वं स्वं निवेशनम्र ॥ २१ ॥ 
अजुनेति जनः कश्चित्‌ कञ्चित्‌ कर्णेति भारत । 
किद्‌ दृयोधनेस्येवं त्रवन्तः प्रस्धिताहतदा ॥ २२ ॥ 
oo क्‍क.७ढ..._/_/_|॒|_|_|_£ 
इस लिये यह कर्ण अपने बाहुबळ से तथा मेरी सहायता से केवळ अंगद्ेश 
का ही नहीं, किन्तु सब एथिवी का राज्य करने के योग्य है॥ १७॥ 
इस लिये जिस मनुष्य से मेरा यह काम न सद्दा जाता हो, उघ को रथ में 
बेठकर अथवा पेदळ ही मेरे सामने आ, धनुष चढ़ाऋर युद्ध करना चाहिये ॥ १८॥ 
यह बात सुनकर सर्व रङ्गमण्डप में हाहाकार होने लगा और छोग कहने 
ड | हन ळगे 
I दुर्योधन का कहना ठीक है। इतने में दी सूय भी अस्त दो गया ॥ १७॥ 


तब राजा दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर : 
' इकर मराठों के प्रकाश में रज्गम 
के बाहर था गया ॥ २० ॥| र 


हे राजन्‌ ! पाएंडव भी द्रोणाचार्य 
न्‌! 7 ऊँपाचाय तथा भीष्म के साथ अपने 
„अपने स्थान को चल्ले गये ॥ २१॥ इ 


हे राजन्‌ ! अपने अपने घरों को जाते हुए दशेक छोगों में ९ 
< र. [ कोई अजन की 
प्रशंसा करने ढगे, कोई कर्ण की, और कोई दुर्योधन को सराहने ळग iri 
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अंध्यांय ] % आदिपंवे & १०५१ 


कुन्त्याञ्च प्रत्यभिज्ञाय द्व्यलक्षणसूचितम्‌ | 
पुत़्रमड्धेश्वरी॑ स्नेहाच्छन्ना प्रीतिरजायत ॥ २३॥ 
दुथोधनस्यापि तदा कर्णमासाद्य पार्थिव । 
अयमजेनसजातं दिप्रसन्तरधीयत्त ॥ २४॥ 
स चापि वीर! कृतशस्निभस!ः 
परेण साम्नाभ्यवद्त्‌ खुयोधनम्‌ । 
थुधिष्ठटिरश्याप्यसवसदा स्ति- 
ने कर्ण ुल्योऽस्ति घनुद्धेर! चितौ ॥ २५॥ 


इति भीमदाभारते आदिपवंणि संभवपवंण्यस्त्रद्शी ने | 
सप्तत्रिशद्धिकराततमोऽध्यायः || १३७॥ 


i 3-4--> 


कुन्ती ने भी अपने दिव्य ढक्तणवाले कुमार कणे को पहचाना और उस को 
अङ्गदेश का राज्य मिल गया, यद्द देखकर उस के ऊपर गुप्त रीति से वह प्रेमभाव 
रखने ळगी ॥ २३॥ 

दे. राजन्‌! कर्ण के साथ मित्रता हो जाने से दुर्योधन को अजुन के कारण 
जो भय था वहः सब जाता रहा ॥ २४॥ 

शल्जविद्या सें परिश्रम करनेवाछा बीर कर्ण मी दुर्याधन के साथ उत्तम 
प्रकार की सामनीति से व्यवहार करने टगा। युधिष्ठिर भी उस सप्रय स समन 
छगे कि कणे जैसा घचुषधारी प्रश्त्री पर दूसरा नहीं है ॥ २९॥ 


£] 


एको सेतीसबाँ अध्याय समाप्त ॥ १३७॥ 


>> थी! वी 
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एकसो अड़तीसवाँ अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 


पाण्डवान्धात्तराष्ट्रांथ कृतास्रान्‌ प्रसमीच्य सः । 

युवथे' द्चिणाकाले प्रा्ेऽमन्यत ये गुरुः॥१॥ 

ततः शिष्यान्‌ समानीय आचाये|ऽधंमचो दत्‌ । 

` द्रोण सवानशेषेण दचिणाथे' महोपतते ॥२॥ 

पञ्चालराजं दरुपदं गृहीत्वा रणसूद्धेनि । 

पर्यानयत भ्रं वः सा स्यात्‌ परमद्द्धिणा॥ ३ ॥ 

तथेत्युक्स्वा तु ते सर्वे रथेस्तूण' प्रहारिणः 

आचायंघनदानाथं' द्रोणेन सहिता ययुः॥ ४॥ 

ततोऽभिजग्छुः पश्चालान्निप्नन्तस्ते नरर्षभाः । 
-— oN | 

वैशम्पायन कहते दे-पाण्डव और कौरवों को अक्ञविद्या में शिक्षित हुए 
देखकर गुरु द्रोणाचायं ने विचार किया कि अब इन से गुरुदक्षिणा लेने का समय 
आ गया ॥ १॥ 

तदनन्तर हे राजन्‌ ! द्रोणाचाये सब रिष्यों को पास चुडाकर दक्षिणा के ' 
लिये इस प्रकार कहने ढगे--।। २॥ 

हे कुमारो ! पा्चाळ देश के राजा द्रुपद को रण के मेदान में बन्दी करके 
मेरे पास छाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा । मेरे लिये यह बड़ी भारी गुरुदक्षिणा 
हो जायगी ॥ ३॥ 

गुरु की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही करना स्त्रीकार करके बे सब योद्धा 
कुमार द्रोणाचाय को साथ लेकर रथों में बैठ, गुरुदक्षिणा देने के छिये एक साथ 
चल दिये || ४ ॥ 


पुरुषों मे भ्र वे कुमार पाडचाळ देशवासियों को पीड़ा देते हुए बस राउय 
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अध्याय ] & आंदिपवं & १०१३ 


लर्मृदुस्तस्य नगरं दुपद्स्य महोजसः॥५॥ 
दुर्योधनस्थ कर्णश्च युयुस्छु् महाबलः । 
दुश्शासनो विकर्णश्च जलसन्ध। छुलोचनः॥ ६॥ 
एते चान्ये च वहलः झुसारा वाहुविकमाः । 

अहं पूर्वमहं पूर्वमित्येवं चत्रियषभाः | ७॥ 
तत्तो चररथारूढाः कुमारा! सादिभिः सह । 
प्रविश्य नगरं सर्वे राजपारगसुपाययुः॥ ८ ॥ . 
तस्मिन्‌ काले तु पाञ्चालः अस्वा दृष्टा मह दूब लम्‌। 
भातृनिः सहितो राज॑स्स्वरया नियंयो ग्रहात्‌ ॥ & ॥ 
ततस्तु कृतसन्नाहो यज्ञसेनो महीघरः। 
छारवर्षाणि छुञ्चन्तः प्रणेदुः स्व एव ते॥ १०॥ 
ततो रथेन शुभ्रेण समासाद्य तु कोरवान्‌। - 
यज्ञसेनः चारान्‌ घोरान्‌, बवषे युधि दुज्जयः ॥ ११ ॥ . 


में आगे बढ़ने ळगे। फिर झगे चलने पर महदातेजस्वी राजा द्रुपद का नगर 
आ गया। तब वहाँ आक्रमण कर कोरव उस नगर को अत्यन्त पोड़ा देने . 
लगे ॥ ५॥ न्न 
दुर्योधन, कर्ण, सहाबळवान्‌ युयुत्सु, दुःशासन, विकणे, जल्लसन्ध, सुछोचन 
ये तथा दूसरे अन्य भी सब परम पराक्रमी क्षत्रियभ्रेष्ठ कुमार उचम रथों में बैठ गये 
और “पहले में, पहले मैं” इस प्रकार कहते हुए सबारों सहित नगर में घुसकर ` 
. राजमागे में आ पहुँचे ॥ ६-८॥ 
` इस समय राज्ञा हुपद कौरवों के घड़े भारी दळ को आया हुआ जानकर 
शीघ्र ही अपने भाई बन्धुओं को साथ ले महल में से बाहर निळ आया ॥ ९॥ | 
तब कचच पहनकर ओर तैयार होकर आये हुए यज्ञसेन" को देख कोरर 
घड़ी भारी गर्जना करके उस के ऊपर असंख्यों बाण छोड़ने लगे ॥ १०॥ | 
उस समय श्वेत रथ में बैठकर दुर्जय यज्ञसेन ने कौरवों के ऊपर धावा कर 
दिया और युद्ध में उन के ऊपर असंख्यों बाण बरसाने छगा॥ ११ ॥ 
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१०५४ | & महाभारत & | एकसो अंडतीसबां 
वेशम्पांयन उवाच- 
पूर्वमेव तु संमन्त्र्य पाथो द्रोणमथान्रवीत्‌। 
दपेद्रेकात्‌ कुमाराणामाचायं' दिजसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
एषां पराक्रमस्यान्ते वयं कुर्था साहसम्‌ । 
एतैरशक्यः पाञ्चालो ग्रहीतु रणसूद्धनि ॥ १३॥ 
एवसुकत्वा तु कोन्तेयो भ्रातृभिः सहितोऽनघः । 
अद्धंकोशे तु नगरादतिष्ठद्‌ बहिरेव सः॥ १४॥ 
दुपदः कोौरवान्दृष्टा प्राधावत समन्ततः । 
शरजालेन महता मोहयन्‌ कौरवीं खस्मूस्‌ ॥ १४॥ 
तसुद्यतं रथेनेकमाशुकारिणमाइवे । 
अनेकमिव सन्त्रासान्मेनिरे तत्र कौरवाः ॥ १६॥ 
हुपद्स्य शरा घोरा विचेरः सर्बतो दिशम्‌ । 
तत्त शङ्का भेयंरच सुंदङ्गारच सहस्रशः ॥ १७ ॥ 


ची ७ याका वैशम्पायन कहते हे--अजुंन ने पहले से ही बिचार कर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ 
अपने शुर द्रोणाचार्य से कहा कि दुययों बन आदि कुमार बड़े घमण्डी हैं, इस कारण 
पहले इन को युद्ध करने दीजिये । इन से रण के मैदान में पाद्चाउराज को केद नहीं 
किया जा सकेगा, तब पीछे से देम अपना पराक्रम दिखायेंगे ॥ १२-१३.॥ ` 
' ऐसा कहकर निष्पाप अजुन अपने भाइयों 
ल भाइयों सहित नगर से 
कोस की दूरी पर खड़ा रहा॥ १४॥ Se 
ह मा हुपद कोरवों को खड़े हुए देखकर उन के सामने घावा 
करके: गया ऑर असंख्यो बाण छोड़कर कौरवों की सेना से ' त्राहि त्राहि ' 
कहला दिया ॥१५॥ 
इस श्रकार रथ में बेठकर पाञ्चाळराज रण में अकेला ही युद्ध कर रहा था 
तो भी त्रास को प्राप्त कोरव उस को अनेकों के समान मानने ढगे ॥ १६॥ न 


दुपद के महाधोर बाण चारों दिशाओं में छूटने ढगे और हे महाराज ! 
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पग्रावाद्य्त महाराज पञ्चालानां निवेशने। 
सिहंनादश्व संजज्ञे पश्चालानां महास्मनाम॥ १८॥ 
घनुज्यांतलदाड्दर्च संस्पृश्य गगनं महान | 
दुयोधनो विफर्णश्च खुबाहुदीघेलोचनः॥ १६॥ 
दुःशासनश्य संक्रद्धः झारवर्षरवाकिरन्‌। | 
सोषतिबिद्धो महेष्यासः पाषतो युधि दुजयः॥ २० ॥ | 
व्यघनसान्धनीकानि तत्चुणादेव भारत | 
दुर्योधन विकर्णश्ब  कणेश्चापि महाबलस्‌॥ २१॥ 
नानालपखुतान्‌ चीरान्‌ सैन्पानि विविधानि च | 
अलातचकबत्सव भरन्‌ बाणेरतपयत ॥ २२॥ 
ततस्तु नागराः सर्वे सुसलैर्यष्टिभिस्तदा। ` 
अभ्यवषन्त कौरव्यान्‌ वर्षमाणा घना इव ॥ २३॥ 


vee 
a IIIS 


पाञ्ाडों के सब्दिरों में सहस्रां शङ्क, भेरी और मदल्ञों के शब्द होने ढगे ।_ 
इस समय महात्मा पाञ्चाल सिंहों के समान गजना कर रहे थे ॥ १७-९८॥ - 
इस घोर युद्ध में घनुषों की डोरियों तथा हथेलियों के आकाशः को 
गुञ्जारनेबाले शब्द होने छगे। उस समय दुर्योधन, विकणे, सुबाहु, दोघे- 
छोचन--॥ १६॥ 
ओर दुःशासन क्रोध में आकर राजा द्रुपद के ऊपर बाणों की वर्षा करने 
ढगे, इस कारण महाघनुधारी दुर्जय राजा द्रुपद युद्ध में कौरवों के बाणों से 
बिंध गया ।। २० ॥ 
.. _ ऐसा होने पर भी हे भरतवंशी राजन्‌ ! राजा द्रुपद ने उस समय कोरवों 
की सेना का नाश करना आरम्भ कर दिया और दुर्योधन, विकणं, महाबळवान्‌ - 
कणे ओर दूसरे अनेकों राजकुमारो तथा बहुत सी सेना को अभि के चक्र के समान : 
रण में घूम घूमकर बाणों खे ढक दिया ॥ २१-२२॥ 


इतने में ही नगर के लोग लाठियाँ और मूसळ आदि लेकर कोरवों के ऊपर 
बरसते हुए मेघ की तरह टूट पड़े || २३॥ र 
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सबालब्ृद्धारते पौराः कोरवानभ्ययुस्तदा । 
अस्वा खुतुझुलं युद्धं कौरवानेव भारत ॥ २४॥ 
इचन्ति स्म न दन्ति स्म क्रोदान्त। पाण्डवान्‌ प्रति । 
पाण्डवास्तु स्वनं अस्वा आर्तानां लोमह षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अभिवाद्य ततो द्रोणं रथानारुरुहुस्तदा | 
युधिष्ठिरं निवार्याशु मा युध्यस्वेति पाण्डवम्‌ ॥ २६ ॥ 
माद्रेयो चक्ररचौ तु फाल्गुनश्च तदाकरोत्‌ । 
सेनाग्रगो भीमसेन! सदामूद गद्या खह॥ २७॥ 
तदा दाचुस्वनं श्रुस्वा भ्रातृभिः . सहितोऽनघः । 
आयाज्ञवेन कोन्तेयो रथेनानादयन्दिशः ॥ २८॥ 
पञ्चालानां ततः सेनासुदुधूताणवनिःर्वनास्‌ । 
भीमसेनो सहावाइइंण्डपाणिरिवान्तक। ॥ २६ ॥ 
प्रविवेश महासेनां मकरः सागरं यथा। 
स्वयमभ्यद्वद्गीमो नागानीकं गदाधरः ॥ ३०॥ 


छोटे बड़े सकळ नगरवासी कोरवों को मारने के छिये आ पहुँचे और वहाँ अति 
दारुण संग्राम हुआ | उस समय कोरव पाण्डवों को पुकारते हुए भागने लगे और 
बढ़ा इल्लां करने छगे। दुःख में पड़े हुए कौरवों के रोमाञ्चक आत्तंनार को सुनकर 
उसी समय पाण्डव गुरु ट्रोणाचायं को प्रणाम करके रथों में बैठ गए और पाण्डु- 
कुमार युधिष्ठिर को आने से रोककर कहा कि आप युद्ध न करें ॥ २६॥ 
` ` अजुन ने नकुल तथा सहदेव कों अपने रथ के दोनों ओर रक्षा करने के 
लिये रखा ओर भीमसेन को गदा देकर रथ के आगे किया २७॥ 
फिर शत्रुओं का स्वर सुनकर निष्पाप अजुन रथ के शब्द से दिशाओं को 
गुक्षाता हुआ अपने भाइयों के साथ पाव्चाढों के सामने आ पहुँचा ॥ २८॥ 
तदनन्तर क्षोभ को प्राप्त हुई और समुद्र की तरह गरजनेवाडी पाज्ञालो 
की सेना में दण्डघारी यमराज के समान महाबाहु भोमसेन, जैसे समुद्र में 


मंगरमच्छ घुसता हो वैसे घुध गया ओर गदा से हाथियों की सेना को मारने 
ढगा ॥ २९-३० ॥ 
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स युद्धकुद्षाळः पार्थो बाहुचीर्येण चास्मनः। 
अहनत्‌ ऊुञ्जरानीकं गद्या कालख्पधक ॥ ३१ ॥ 
ते गजा गिरिसंकाशा। क्षरन्तो रुधिरं बहु । 
मीम्रसेनस्य गदया निन्नसस्तकपिण्डका! | 
पत्तन्ति दरदा भमो वज्ञघातादिवाचलाः ॥ ३२॥ 
गजानमश्वान्‌ रथांशचेच पातयामास पाण्डव) । 
पदाती रथांश्चेच न्यवधीद्जुनाग्रजः ॥ ३३ ॥ 
गोपाल इच दण्डेन थथा पशुगणान्‌ चने। 
चालघन्‌ रथनागांश् संचचाल बकोदर।॥ ३४॥ 


वेशम्पायन उवाच 


आरद्वाजम्रियं करसेसुद्यत; फाल्युनस्तदा । 
पार्षतं शारजालेन चिपन्नागात्‌ स पाण्डवः॥ ३५॥ 
MS प. पप्प्प्फ्स्सया 
- युद्ध में चतुर तथा अतुल बाहुबळवाळा भीमसेन काळ रूप घारण करके 
गदा से हाथियों की सेना को मारने छगा॥ ३१॥ । 
उस समय जैसे वजन की चोट से पवत ढहते हैं वैसे ही भीमसेन की गदा 
की मार से हाथियों के मस्तकपिण्ड फूट जाते थे और पर्वों के समान दीखनेवाले 
हाथी बहुत सा रुधिर उगळते हुए भूमि पर गिर पडते ये ॥ ३२॥। 
भीम ने अनेक हाथी और घोड़ों को नाश करके गिराया ` और उसी 
अजुन के बढ़े भाई भीमसेन ने पेदळ और रथों को भी नष्ट किया ॥ ३३ ॥ 
सेसे ग्बाळा वन में छकड़ी से पशुओं के ऊपर प्रहार करता इआ आगे 
चळता है वैसे ही भीमसेन रथ और दाथियों को ढकेळता हुआ आगे बढ़ने 
ढगा॥४१४॥ | 
वैशम्पायन कहते हैं--फिर अजुन, अपने गुरु का प्रिय करने के लिये च्यव 
होकर राजा हुपद के ऊपर बाणों की वषो करता हुआ चढ़ गया ॥३९॥ 
२३ 
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हथोघां् रथौघांश्च गजौघांश्व समन्ततः। 
पातयन्‌ सभरे राजन्युगान्ताभिरिव ज्वलन ॥ ३६ ॥ 
ततस्ते हन्यमाना चे पञ्चालाः ख्जयास्तथा । 
शारेनानाविधेस्तूणे पार्थं संछाद्य सवशः ॥ ३७ ॥ 
सिंहनादं सुखे? कृत्वा समयुध्यन्त पाण्डवम्‌ । 
तद्युद्धमभवद्‌ घोरं स्ुमहाङ्गतद्चानस्‌ । 
सिहनाद्स्वनं अस्वा नासृष्यस्पाकच्यासनि!॥ ३८ || 
ततः किरीटी सहसा पश्चालान्‌ समरेऽद्रवत्‌ । 
छादयन्निषुजालेन सहता मोहयकन्निव॥ ३६ ॥ 
शीत्रमभ्यस्यतो बाणान्‌ सन्द्धानस्थ चा निशाम्‌ । 
नान्तरं दहरे किचित्‌ कोन्तेथस्य यशस्विनः ॥ ४० | 
सिंहनादश्च संजज्ञे. साधुशब्देन मिश्रित; | 
ततः ` पञ्चालराजस्तु तथा :सस्यजिता सह ॥ ४१॥ 


७ जलन 


` ` प्रलयकाल की अभि के समान प्रथ्बलित हो वह अजुन घोड़ों के मू | 
समूहों 
ओर हाथियों के समूहों को संग्राम में चारों ओर से गिराने छगा ॥ ३६ - > 
` तदनन्तर अजुन से मार खाते हुए पाञ्चाल और सख्या. ने अनेकों 
८ CE हुए. . ने अनेकों प्रकार के 
बाण छोड़कर शीघ्र ही. अजुन को सब ओर से ढक दिया ॥ ३५ || 
सुखों से सिंहनाद करके वे लोग अर्जुन के साथ लड़ने ढगे ड 
उन के अदभुत दीखनेवाले घोर युद्ध और सिंहों के जैधे शब्द छा. त र 
नक. अदभुत. दल्‌ युद्ध ओर सिंहॉ के जैसे शब 
चहा गप ३517 की कक ` . माह 
तदृनन्तर अजन युद्ध में एकाएक पाञ्ाळों की ओर दौड़ गया और उरू 
पान 822: बा स उस ने 
पाखाढों को अनेकों बाणो से ढककर मानो बढ़े भारी मोह में डाल दिया ॥ ३९॥ 
यशसवी अजुन ऐसी सफाई से धनुष पर बाण चढता और शत्रुओं के 
ऊपर छोड़ता था कि उस में जरा भी अन्तर देखने में नहीं आता था॥ ४०॥ > 
Fis | ठ्स समय ' बाह बाह ? के शब्दों के साथ 'सिंहनाद होने लगा, तब: पाञ्चाळ- 
राज सत्यजित्‌ को. साथ. लेकर ज़ैसे शम्बरासुर इन्द्र के स्राथ युद्ध, करने को शीघ्रत 


> 
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स्वरमाणोाऽमिङ्द्राव महेन्द्र दास्बरो यथा। 
लहता झारवर्षण पार्थः पाश्वालमावइणेत्‌॥ ४९॥ 
ततो हलहलाशब्द आसीस्पाश्वालके बले । 
जिघुचति महासिहे गजानामिव यूथपम्‌ ॥ ४३॥ ` 
दृष्टा पार्थं तदाथान्तं सस्यजिहसत्यविक्रमः । 
पाञ्चालं ये परिमेष्छु धनं जयमदुट्रवत्‌ ॥ ४४॥ 
ततस्स्वज्चेनपाश्चालौ युद्धाय सछुपागतो । 
व्यचो अघेतां तो सेन्यमिन्त्रवेरोचनाविव ॥ ४५ ॥ 
तततः सत्यजित पार्थो द्शमिमेमेभेद्भिः 
विव्याध शलवद्गाढं तदद्भतमिवाभवत्‌॥ ४६ ॥ 
ततः चारशतैः पार्थं पाञ्चाल? झीक्रप्ताइयत्‌। 
पाथंस्तु शरवर्षण च्छाद्यमानो महारथः॥ ४७॥ 


खे चढ़कर आया था वैसे द्वी अजुन के साथ युद्ध करने को शीघ्रता स चढ़ आया। . 
परन्तु अजुन ने बाणों की वषो करके पाव्वाळराज को घेर लिया ॥ ४१-४२-॥ 

उस समय पायाला की सेना में दाहाकार का शब्द हो रहा था,. हाथियों 
के समूह की रक्षा करनेवाले गजराज को पकड़ने के लिये जैसे सिंह दोडता हे वेसे - 
दौड़ते हुए अजुन को देखकर सत्यपराक्रमी सत्यजित्‌. पाड्याळराज की.सदायता करने 
के ठिये अजुन के ऊपर मपटा ॥ ४३-४४ ॥ 

इस प्रकार युद्ध के लिये तैयार हुए अर्जुन तथा पाञ्जाळराज दोनों इन्द्र ओर 
बिरोचन के समान परस्पर की सेना को पीड़ा देने ढगे ॥ ४५ ॥ . 

तदनन्तर अर्जुन ने मर्मभेदी पाँच बाण जोर से मारकर संत्यजित्‌कों 

बेध डाळा, यह देखकर सब अचरज में हो गण॥४६॥ . ' | 5 

तब पाञ्जाळराज ने सौ बाण छोड़कर अजुन को पीड़ित कर डाला, महारथी 

अजुन उस के बाणों से ढक गया ॥ ४७॥ FEN IIR! Fp PAPE, 
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वेगं चक्रे महावेगो धघनुज्पामवसृज्य च । 
ततः सत्यजितश्चापं छित्वा राजानमभ्ययात्‌ ॥ ४८॥ 
अथान्यद्धनुरादाप सत्यजिद्‌ वेगवसरम्‌। 

'साश्वं सस्रतं सरथं पार्थं विव्याध सत्त्वरः॥ ४६ ॥ 
सतं न मरषे पार्थः पाञ्चालेनार्दितो युधि। 
ततस्तस्य विनाशार्थं सस्वरं व्यस्जच्छरान ॥ ५० ॥ 
इयान्‌ ध्वजं घनुस्टिुमो तो पार्थिणसारथी । 
स तथां भिद्यमानेषु काझुंकेषु पुनः पुनः॥ ४१ ॥ 
हयेषु विनियुक्तेषु विसुखो5नवदाहवे । 
स सत्पजितमालोक्य तथा विछुखमाहवे ॥ ५२ ॥ 
वेगेन महता राजन्नभ्पवषत पाण्डवम्‌ । 
तदा चके महयद्धमझेनो जयतां बरः॥ ५३॥ 

. तंब अजुन धनुष की डोरी पर ङकार करके बड़े वेग से बाण छोड़ने ढगा 

ओर सत्यजित्‌ का घनुष काटकर पाञ्ाङराज के सामने दोड़ा ॥ ४८॥ 
तब सत्यजित्‌ ने दूसरा धनुष लेकर शीघ्र ही बड़े वेग से आगे बढकर आते 
: इए अजुन को, उस के रथ को, धोड़ों को और सारथि को बेब डाढा ॥ ४९॥ 


इस प्रकार युद्ध में पाञ्चालं से पीड़ित हुआ अजन उस को सह न सका 

और उस के नाश के लिये अनेकों बाण छोड़कर घोडे, ध्वजा, धनुष, सारथि तथा 

पीछे रइनेवाले रक्षकों को बेध डाला । तब 'मेरा धनुष वार वार कट जाता है और 

घोड़े मर जाते हैं? यह जानकर सत्यजित्‌ रणभूमि खे चला गया। जब पाञ्चालः 
राज ने देखा कि सत्यजित्‌ संग्राम से चछा गया, ॥ ५०-५२ ॥ 

तब हे राजन्‌! उस ने अजुन के ऊपर बड़े वेग से बाणों को बरसाना 

झारस्म किया । यह. देखकर विजय पानेबाडों में श्रेष्ठ अजुन ने दारुण युद्ध | 


आरम्भ कर दिया ॥ ५३ ॥ 
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न्याय | क॑ आदिपंवे $ . यद्‌ 
तस्य पार्थो धनुश्छिस्वा धवजं चोव्घामपातयत्‌। 
पञ्च सिहतस्थ विव्याध हयान्‌ सूतं च सायके) ॥ ५४ ॥ 
तत उस्खज्य तच्चापसाद्दानं शारावरस्‌। 
खड्गसुदुघ्चस्थ कौन्तेयः सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पाञ्चालस्य रथल्येषालाय्ळुत्य सहस्रापतत्‌। 
पाञ्चालरथमास्थाय अचिचस्तो धनञ्चयः ॥ ५६ ॥ 
विच्ोभ्यास्थो निषि पांथस्तं नागमिव सोऽग्रहीत्‌ 
ततस्तु सर्वेपश्चाला विद्रवन्ति दिशो दश ॥ ५७॥ 
दक्षाथन सर्वसैन्यानां स बाह्वो लमास्मनः । 
सिंहनादस्वनं कृत्वा निजेगास धनञ्जयः ॥ ५८॥ 
आाथान्तसजुन दृष्टा कुमाराः सहितास्तदा । ` 
सम्तदुस्तस्थ नगरं दुपदश्य महास्मनः॥ ५६ ॥ 


NS SSO TTT 


अजून ने उस के घतुष तथा ध्वजा को काटकर भूमि पर गिरा दिया और 
पाँच बाण छोड़कर उस के सारथि को बेध डाछा ॥ ५४ ॥ 


फिर जब &पद्राज घतुष फॅककर अपना तरकश ले रहा चल तब उसकी . 
ओर अजुन ने हाथ में तळबार लेकर सिंहनाद किया ॥ ५५॥ 

अब अपने रथ में से वह द्रुपदराज के रथ के अम्रभाग पर कूद पड़ा और 
दढ़ता के साथ पाञ्जाळ के रथ में पहुँचकर, जैसे पंखो से समुद्र को छुभित करके 
गरुड़ सपे को पकड़ लेता है, वैसे दी उस ने पाञ्ाळराज को पकड़ लिया । तब 
सब पाज्चाछ चारों दिशाओं में भागने ढगे ॥ ५६-१७ ॥ 3 

इस प्रकार अपना बाहुबळ दोनों सेनाओं को दिखाकर अजुन सिहनाद करके 
हुपद की सेना में से बाहर निकळ आया ॥ ५८॥ 

राजा हुपद को बन्दी करके छाते हुए अजुन को देखते दी सब कुमार इष्टे 
होकर महात्मा द्रुपद की राजधानी को लड़ने छगे। तब अजुन ने कहा--॥ ५९ ॥ 
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१०६२ & मेद्दाभारंत॑ ई [ एकसो अड़तौसवां 


| अजुन उवाच-- 
संबन्धी कुरुवीराणां दुपदो राजसत्तमः। 
मा वधीस्तद्वलं॑ भीम गुरुदान॑ प्रदीयताम्‌ ॥ ६० ॥ 
| वैशम्पायन उवाच | 
भीमसेनस्तदा राजन्ननेन निवारित्त; | 
_ अतो युद्धधर्मेष न्यवत्तत महाबलः ॥ ६१ ॥ 
ते यज्ञसेनं दुपद्‌ं गृहीत्वा रणसूद्धेनि । 
उपजरधुः सहामात्यं द्रोणाय भरतषेभ॥ ६२॥ 
भग्नद्प हृतधनं तं तथा दराप्रागतम्‌ | 
सबरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो दुपद्सन्रवीत्‌॥ ६३ ॥ 
विसय तरसा राष्ट्रं धुरं ते सदिं मथा । 
ष्य जीवं रिपुवशं सखिएूथं किमिष्यते ॥ ६४॥ 


कक काका यापा हे भीम | गे र. द्रुपद कुरुवंश के वीरों का सं 
1 संबन्धी हे, ` 
धुम इस की सेना आदि का नाश न करो। हमें अपने गुरु को सना ; 
को दी. देना चाहिये ॥ ६० ॥ 5 
सा क्ह्ते के राजन्‌! अजुन ने जब इस प्रकार रोक दिया तब 
भमिसेन, युद्ध करने से तृप्त नहीं हुआ था, व गा] 
लौट आया ॥ ६१॥ डे - गळ 
“> फिर हे भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव युद्ध में राजा कं 
ब दुपद्‌ को बन्दी करके उस के मन 
चोदिकों को छिये इए द्रोणाचाये के पास आये आर उन को लड परळ 
सौंप दिया ॥ ६२ ॥ | Fe 10 मा 
„ _. “तब द्रोणाचाय राजा दुपद को निर्धन अभिमानरहित और बश में इ 
रेल य १ व्‌ 
हुआ देखकर पिछले वेर को मन में याद करके इस प्रकार कहने केर शा न 
हे द्रुपद! तेरे राज्य, नगर आदि का मैंने 
हा , 6 फडपट नाश कर दिया 
रा जीवन अब शु के हाय में है। अब तू बता कि अपनी पहछी दवा को 
रखना चाहता हे या नहीं॥ ४॥ 
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अध्याय ] क आदिपव & १०६३ 


एवशुक्स्त्रा प्रहस्यवं किंचित्‌ स पुनरत्रत्रीत्‌ । 
मा भे! प्राणभयाद्वीर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आश्रमे क्रीडितं यत्त॒ स्वया बाल्ये मघा सह । 
तेन संवर्द्धितः स्नेहः प्रीतिव्व चत्रियषेन ॥ ६६ ॥ 
प्रा्थेयेयं त्वया सख्यं पुनरेव जनाधिप | 
बरं ददानि ते राजन राउपस्याद्धवाप्नुहि ॥ ६७ ॥ 
अराजा किल नो राज्ञ! सखा अवितुमहेसि। 
अत. प्रयतित॑ राज्ये थज्ञसेन मथा तव॥ द८॥ 
राजासि दृच्षिणे कूले आगीरथ्याहसुक्तरे । 
सखायं सां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्पसे॥ ६६॥ 
हु पद उवाच-- 
अनाईचयमिदं ब्रह्मन्‌ दिक्रान्तेषु महात्मसु । 
प्रीये स्तथा हं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाःवत्ी स्‌ ॥ ७०॥ 


ऐसा कइकर द्रोशाचायं जरा हँस और उस से फिर कहने ठगे कि हे द्रुपद ! 
तू अपन जीवन का भय न कर, क्यों कि हम क्षमां करनेवाले ब्राह्मण हे ॥ ६९॥ > 

दे क्षत्रियश्रेष्ठ ! बाळकपन में तेरे साथ में आश्रम में खेळा करतां था, इस 
कारण मेरा तेरे ऊपर स्नेह ओर गादी प्रीति हे ॥ ६६॥ _ 

हे राजन्‌ ! में फिर तुझ से मित्रता के लिये प्रार्थना करता हूँ: ओर: तुमे 
तेरा आधा राज्य छोटा देने का वरदान देता हूँ॥ ६७ ॥ 

` हे यज्ञसेन ! तूने मुझ से कहा था कि जो राजा नहीं है उसकी राजा के साथ 

मित्रता नहीं हो सकती | इस कारण सेने तेरा राज्य लेने का उद्योग किया था ॥६८॥ 

आज से शङ्का के दक्षिण प्रदेश का तू राजा हे ओर में उस के उत्तर प्रदेश 
का राजा हूँ, इसलिये यदि तेरी इच्छा हो तो आज से तू मुके अपना मित्र मानना॥६९। 

राजा द्रुपद ने काद. ब्रह्मन्‌! आप महात्मा तथा बढ़े उदार हे तब 
ओंप के काम ऐसे हों तो उस में मुके अचरज नहीं मालूम होता है। में आप सं 
प्रसन्न हुँ और. आज़ से बराबर आप के साथ मित्रता रखना चाहता हूँ॥ ७०॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- 


एवसुक्त!ः स॒ तं द्रोणो मोक्षयामास भारत। 
सस्कृत्य चेन॑ प्रीतास्मा राज्याद्ध प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७१ ॥ 
माकन्दीमथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 
सोऽध्यावसहीनमनाः काम्पिल्यञ्च पुरोत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 
द््िणांश्चापि पञ्चालान्‌ यावद्वर्मण्वती नदी । 
द्रोणेन चेवं  दुपद्‌ः परिस्ूयाथ पालितः ॥ ७३॥ 
चात्रेण च बलेनास्थ नापश्यत्‌ ख पराजयम्‌ । 
हीनं विद्स्था चास्मानं ब्राह्मेण ख बलेन तु ॥ ७४॥ 
पुत्रजन्म परीप्सन्वे एथिचीमन्बसंचरत्‌! 
अहिच्छुत च विषयं द्रोणः समभिपद्यत ॥ ७९ ॥ 
एवं राजन्नहिच्छत्रा घुरी जनपदायुता। 
युधि निजिस्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ ७६॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि सम्भवपर्वणि द्रुपदशासने 
अष्ट॒त्रिंशद्धिकशतत मोऽध्यायः १३८॥ 


वैराम्पायन कहते हैं--हे आरत ! उस की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य 
मन सें प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा द्रुपद को छोड़ दिया | उन्होने उस का 
आधा राज्य लोटा दिया ओर प्रसन्न होकर उस का सत्कार भी किया ॥ ७१॥ 

तदनन्तर राजा द्रुपद्‌ बहुत स नगर ओर प्रामों को पाकर गल्गा के किनारे 

 उमाकन्दी प्रान्त के काम्पिल्य नामक उत्तम नगर में खि मन से रहने लगा || ७२॥ 

इस प्रकार द्रोणाचार्ये ने द्रुपद को हराकर उस की रक्षा की । तद्नम्तर 

राजा द्रुपद गङ्गा के दक्षिण से लेकर चमण्बती नदी तक के पावाल देश का राज्य 
भोगने ढगा ॥ | ७३॥ ; 

अब हस को निश्चय हो गया कि मम में ब्राह्ययछ नहीं, इस लिये सें अकेले 
क्षात्रबळ से द्रोणाचाय को नहीं हरा सकता ॥ ७४॥ 

इस कारण वह ब्राह्मण-राछु को वश में कर सके ऐसा पुत्र पाने के छिये सब 

प्त्री पर फिरने ढगा । दूसरी ओर ट्रोणाचाय अइिच्छन्र देश में रहने लगे ॥ ७५॥ 

हे राजन! इस प्रकार नगरों तथा शहरों से भरपूर अहिच्छत्र देश अजुन 

ने युद्ध में जीतकर द्रोणाचार्य को दिया था॥ ७६॥ 

>. एकस अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३८॥ 
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एकसो उन्तालीसवाँ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 
ततः संवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव | 
स्थापितो छृतराष्ट्रेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
धुतिस्पैथेसहिष्णुस्वादानशंस्पासथाज्जवात्‌ । 
शृत्यानामनुकस्पाथे तथेव स्थिरसोहृदात्‌॥ २॥ 
ततो दीर्घेण कालेन झुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 
पितुरन्तदंधे कीति’ शीलब्ृससमाधिभिः॥ ३॥ 
असियुद्धे गदायुद्धे रथयुद्धे च पाण्डवः। | 
संकर्षणादशिक्षदे दाश्वच्छिचां दृकोदरः ॥ ४॥ 
समासशिच्तो भीमस्तु यमश्सेनसमो बल्ले। . 
पराक्रमेण सस्पन्नो भ्रातृणासचरदशे ॥४॥ 
प्रगाढदढखुडिस्वे लाघवे वेधने तथा। 
लुरनाराचभर्लानां विपाटानां च तत्त्ववित्‌ ॥ ६॥ 
वैशस्पायन कहते हैं--हे राजन्‌! दुपदविजय को एक वषे बीत गया, तब राजा 
घृतराष्ट्र ने पाण्डु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर को घोर, गम्भीर, सहनशील, सरळ तथा दृढ़ 
स्नेहवाज्ञ देखकर प्रजा के ऊपर दयालु हो उन का .युवराजपद्‌ पर. अभिषेक 
कर द्या ॥ १-२॥ र 
तब छुन्तीपुन्न युधिष्ठिर ने शील, सदाचार आर प्रजा को सन्तोष देकर 
अपने पिता की कीरति को भो थोडे ही समय में ढक दिया ॥ ३॥ 
पाण्डुपुत्र भीमसेन बलरामजी के पास कुठ्ठ काळ ररर तलवार, गदा और 
रथ का युद्ध किस प्रकार करना चाहिये, उस को सीखने ड्या ४ ॥ 
फिर सब विद्या सीख जाने पर द्युमत्सेन के समान बवान और पंराक्रमी 
होकर भीमसेन अपने भाइयों के वश में रहने छगा ॥ ६ ॥ . - प्न 
इढ और भारी सुष्टि, दाथ की सफाई, निशाने पर दट लगाना, छुरा, बाण, 
२४ 
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ऋजुवक्रविदालानां प्रयोक्ता फाल्गुनोऽभवत्‌ । 
लाघवे सौष्ठवे चेव नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ७॥ 
चीभस्छुसहशो लोके इति द्रोणो व्यवस्थितः । 
ततोऽन्रवीद्‌ युडाकेदां द्रोणः कौरवसंसदि ॥ ८ ॥ 
अगस्त्यस्य धनुर्वेदे शिष्यो मम गुरु; पुरा । 
अञ्िचेश इति ख्यातस्तस्थ शिष्योऽस्मि भारत ॥ ६ ॥ 
तीर्थात्तीथै गमयितुभहमेतत्‌ ससुद्यत; । 
तपसा यन्मया पासममोघमशानिप्रभप्र ॥ १० ॥ 
अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम॒ यद्दहेत्‌ पृथिवीमपि । 
द्द्ता गुरुणा चोक्तं न मनुष्येष्विद्‌ं त्वया ॥ ११॥ 
भारदाज विभोक्तव्यमल्पंवीर्येष्यपि प्ररो | 
स्व॒या प्रापमिद वीर दिव्यं नान्योऽहति स्विद्म्‌ ॥ १२॥ 
क 
भाला, विपाट आदि अशो को छोड़ने और चाहे जैसा. सीधा, टेढा, बड़ा अन्न हो 
उस को भी. चढाने में अजुन बड़ा चतुर हो गया । इस से द्रोणाचार्य को निश्चय हो 
गाया कि अजुन क समान दाथ की झुरती थोर चतुराई में दूसरा कोई नहीं है । एक 
. समय करवां की सभा में ट्रोणाबायं अजुन से कहने लगे--॥ ६-८॥ 
हे भरतवंशी अजुन ! पहले मेरे शुरु अमिवेश ने अगस्त्यजी से धनुर्वेद्‌ 
सीखा था । फिर तपस्या करके उन से में ने यह ब्रह्रिर नामक अख पाया है ॥&॥ 


यह कभी निष्फळ नहीं जाता है, यह बिजली के समान प्रकाशवाला 
अस्तर सब प्रथ्वी को भस्म कर सकता हे । यह अञ्न एकके पास से दूसरे के पास 
: जा सकता हे ॥ १० ॥ | 


| में भी इसे तुमे दे चुका हूँ! मेरे गुरु ने यह अज्ञ सुरे देते समय 
कहा था कि हे भरद्वाज के पुत्र ! तुमे यह अज अल्पवीय वा मनुष्य के ऊपर कभी 
नहीं छोड़ना चाहिये । हे वीर ! यह दिव्य अञ्न तुमे ही प्राप्त हुआ है, इसको दूसर 
'* कोई नहीं पा सकता ॥ ११-१२॥ ` ` ` आढ . 
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"रणा णाटपनन 


समयस्तु स्वया रच्यो छुनिस्नण्ों विशाम्पते । 
आचार्यदक्षिणां देहि ज्ञातियासस्थ पश्यतः ॥ १३॥ . 
ददानीति प्रतिज्ञाते फाल्युनेनाज़रवीद गुरू । 
युद्धेऽहं प्रतियोडव्यो युध्यसानस्ह्वयानघ ॥ १४ ॥ 
तथेति ' प्रतिज्ञाय द्रोणाथ कुरुपुङ्गवः । 
उपसंगृह्य चरणों ख प्राथाइुत्तरां दिशाम्‌ ॥ १५॥ 
स्वझासाद्गसच्छ्ठञ्दो सझहीं खागरमेखलाम । 
अजुनस्थ समो लोके नास्ति कश्चिद्‌ घलुधेरः ॥ १६ ॥ 
गदायुद्धेऽसियुद्धे च रथयुद्धे च पाण्डवः। 
पारगश्च घलुयुद्धे नभूबाथ धनञ्जयः ॥ १७॥ 
नीतिमान सकलां नीति विवुधाधिपतेस्तदा । 
अयाप्ध सहदेबोऽपि भ्रातूणां. वश्वते चशे | १८॥ 


अब हे राजन्‌ ! इस अखन के लिये तुझे सुनि के कहे हुए नियम का अवश्य 
-पाढन करना चाहिये | हे पार्थ ! अब तू इन अपनी ज्ञातिवालों के समूह के सामने 
मुझे गुरुदक्षिणा दे ॥ १३॥ | | 
अजेन ने कद्दा कि दूँगा । इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने पर गुरु ट्रोणाचायं 
बोले--हे निष्पाप अर्जन ! जब में तेरे साथ युद्ध करने को आऊँ, तब तू मेरे साथ 
संग्राम करना ।। १४॥ 
द्रोणाचार्यं से ऐसा करने की प्रतिज्ञा करके कुरुओं में श्रेष्ठ अजुन गुरु के 
चरण छूकर उनका उत्तम उपदेश पाळत करने लगा ॥ १५॥ 
तव से स्वाभाविक ही समुद्र पयेस्त सब प्रथ्वी पर यह प्रसिद्ध हो गया कि 
अजुन के समान दूसरा कोई घलुघोरी छोक में हे ही नहीं ॥ १६॥ 
अर्जुन गदा के संग्राम में, तलवार के संग्राम में, रथ के संग्राम में तथा 
घनुष के संग्राम में अद्वितीय पारगामी हो गया ॥ १७॥ 
सहदेव भी बृहस्पतिजी से सब नीति सीख आया ओर निरन्तर नीतिमान 
होकर अपने भाइयों के वश में रहने लगा ॥ १८॥ है. 
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द्रोणेनेव विनीतश्च आतृणां नकुलः प्रियः। ` 
चित्रयोधी समार्पातो बभूवातिरथोद्तिः ॥ १६ ॥ 
अिवषकृतयज्ञस्तु गन्धर्वाणासुपप्लवे । 
अजुनप्रसुखेः पार्थेः सौवीरः समरे हत! ॥ २०॥ 
न शशाक वसे कत्ते' यं पाण्डुरपि वीयवान । 
सो$जुनेन वशान्लीतो राजासीद्यवनाघिपः॥ २१॥ 
अत्तीवबलसस्पन्नः सदा मानी कुरून्‌ प्रति। 
विषुलो नाम सोवीरः शस्तः पार्थेन धीमता ॥ २२॥ 
द््तामित्र इति इ्पातं संग्रामे कूतनिर्चयम्‌ । 
सुमित्रं नाम सोवीरमजनोऽद्मयच्छरेः ॥ २३ ॥ 
भीमसेनसहायश्च रथानामयुतं च सः। 
९ ' ~ 
अजनः समरे पाच्यान्‌ सर्वानेकरथोऽजयत्‌ ॥ २४ ॥ 
— OOS. NNN 
भाइयों के प्यारे नकुल ने द्रोणाचाय से ही सब अखविद्या सीखी थी और 
वह अनेकों प्रकार के युद्ध करना जान गया, तथा बड़ा भारी योद्धा और अतिरथी 
नाम से प्रसिद्ध हुआ-॥ १९॥ 
फिर तो अजुन आदि पाण्डव ऐसे बळवान्‌ हो गए कि उन्हों ने. गन्घर्वा के 
उपद्रव करने पर भी इनको परास्त करके तीन वर्ष पर्यन्त जिसने यज्ञ क्रिया था ऐसे 
सौवीर देश के राजा को संग्राम में मार डाछा || २०॥ 
जिस को कि वीर्यवान्‌ राजा पाण्डु भी वश में नहीं कर सका था ऐसे यवन 
राज्ञा को भी अजुन ने वश में कर लिया ॥ २१॥ | 
जो निरन्तर कोरवों के साथ अभिमान से वर्ता करनेवाळा, महाबळवान्‌ 
विपुल नामवाळा सुवीर देश का राजा था, उस को भी बुद्धिमान्‌ अजुन ने. मार 
डाला.॥ २२॥ _ 
घमण्डी होकर संग्राम करने का निश्चय करके बैठे हुए, दत्तामित्र नाम से 
प्रसिद्ध, सुवीर देश के सुमित्र राजा को भी अजुन ने अपने बाणों से दबा दिया॥रश। 
,_ भीमसेन की सहायता तथा दस सहस्र रथं लेकर उस एकरथी अजुन ने 
पूंचे दिशा के देशों को भी जीत छिया ॥ २४ ॥| 
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 तथेयेकरथो गत्वा द्चिणामजयदिशम्‌। 
धनौघं प्रापपासास ऊुरुराष्ट्र धनञ्ञयः॥ २५॥ - 
एवं सर्वे महात्मानः पाण्डवा मनुजोत्तमाः । 
परराष्ट्राणि निजित्य स्वराष्ट्रं ववृधुः पुरा ॥ २६॥ 
ततो बलमतिरूपातं ` विज्ञाय रढधन्विनाम्‌ । 
दूषितः सहसा भावो शतराष्ट्र्स्य पाण्डुषु । 
ख चिन्तापरम्रो राजा न निद्रामलभन्निक्षि॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपवंणि घृतराष्ट्रचिन्तायामे- 
कोनचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९॥ 


इसी प्रकार एक ही रथ से जाकर धनञ्जय ने दक्षिण दिशा को जीत 
लिया और बड़ा भारी घन का समूद कोरवों के देश में पहु बाया ॥ २५॥ 


इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ सब महात्मा पाण्डवों ने पूवकाल में दूसरों के 
राज्यों को जीतकर अपने राज्य को बढ़ाया था ॥ २६॥ 


तदनस्तर दृढ़ घनुषधारी पाण्डवो के अति प्रसिद्ध बळ को जानकर एकाएक 
धृतराष्ट्र के मन का भाव पाण्डवों के विषय में खराब हो गया | तब तो परम चिन्ता 


को प्राप्त हुए राजा धृतराष्ट्र को रात में नोंद भी नहीं आती थी ॥ २७॥ 


एकसौ डन्तालीसबाँ अध्याय समाप्त १ ३६॥ 
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वेशम्पायन उवाच-- 

अत्वा पाण्डुखुतान्‌ वीरान्‌ बलोद्रिक्तान्महोजस! । 

धृतराष्ट्र महीपालश्रिन्तामगमदातुरः ॥ १ ॥ 
` तत आहूय मन्त्रज्ञ राजशास्तरार्थवित्तमम्‌ । 

कणिकं मन्त्रिणां ष्ठं घतराष्ट्रोऽब्रवीददचः ॥ २॥ 

धृतराष्ट्र उवाच- 

उस्सिक्ताः पाण्डवा नित्यं तेभ्योऽसूये द्विजोत्तम । 

तत्र मे निश्चिततमं सन्धिविग्रहकारणम्‌ । 

कणिक स्वं ममाचद्व करिष्ये वचनं तवव | ३ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-- 
स प्रसन्नमनास्तेन परिपृछो द्विजोसमः। ˆ 
उवाच वचनं तीदणं राजशाञ्रार्थदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


र i कहते हं--राजा पाण्डु के महातेजस्वी वीर पुत्रों को अत्यन्त 
प्रासद्ध ऑर बलतान्‌ हुए देखकर . राजा धृतराष्ट्र बड 
डा चिर ने 
छगा ॥ १॥ : पख अ 
; र रः राजनीति में प्रवीण, शाख के अर्था को भले प्रकार से 
जाननवाशे कणिक नामक श्रेष्ठ मन्त्री को बुळाकर 
ज इस प्रका 
किया ॥ २॥ क 8. 
जुट ने कद्दा-हे द्विजों में श्रेष्ठ ! ये पाण्डव . प्रतिदिन उन्नति को पाकर 
अ्रतिष्ठित होते, चले जाते हैं, यह मुझ से सहन नहीं होता हे। इस कारण हे 
कणिक ! मुझे इन के साथ शान्ति रखनी चाहिये या विरोधभाव रखना चाहिये, यह 
सम्प्रति तुम सुके बताओ । मैं तुम्हारे कहने के अनुसार करूँगा ॥३॥ 


वेशम्पायन कहते ईशर के पूछने पर जाह्षण॒श्रे्ठ कणिक मन में प्रसन्न 
होकर धृतराष्ट्र से राजनीति के अनुसार इस प्रकार मर्मभेदी बचन कह ने ढगा ॥श॥ 
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कणिक उवाच-- 

णु राजन्निदं तत्र प्रोच्यमानं सयानघ | 

न मेऽभ्यसूया कत्तंव्या श्रत्वेतत्‌ कुरुसत्तम ॥ ५॥ 
निस्यछुद्यतद्ण्ड स्यान्नित्यं विद्वतपौ दषः | 
अच्छिदररिचचद्रद्शी स्यात्परेषां विवरानुगः ॥ ६॥ 
नित्यछुद्यतद्ण्डाद्धि  भआहासुविजते जन।। ` 
तस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणि दण्डेनैव विधारयेत्‌ ॥ ७॥ 
नास्य च्छिद्रं परः पश्येच्छिद्रेण परमन्वियात्‌ । 
गूहेत्‌ कूम इवाङ्गानि रचेदिवरमात्मनः ॥ ८ ॥ 
नाखस्थक्‌ कूतकारी स्यादुपक्रम्य कदाचन | 
कण्टको ह्यपि दुश्छिज्ञ आस्रावं जनयेच्चिरम्‌॥ 8 ॥ 


- हवे निष्पाप राजन्‌ ! में जो कहूँ उस को आप सुनिये, हे. कुरुसत्तम ! मेरी 

बात को सुनकर आप मेरे ऊपर क्रोध न करें॥ ५॥ [ 
राज्ञा को निरन्तर दण्ड धारण कर च्द्यत रहना चाहिये, अपना पुरुषार्थ 

दिखाना चाहिये । राज्ञा की कमी और छिद्रों को दूसरा न देख सके और शत्रु की 


कमी ओर ळिद्रो को वह बराबर खोजता रहे तथा छिद्र मिल जाय तो शत्रु का नाश 
- कर दे॥ ६ ॥ 
राजञा यदि दरड घारण करके सावधान रता दो तो संब मनुष्य उस से 


डरते हैँ। इस कारण राजा को दण्ड खे ही सब काम करने चाहिये | ७ ॥ 
| रवय इस प्रकार रहना चाहिये कि शत्रु छिद्र न देख सके, परन्तु शत्रु के 
छिद्रा को देखकर समय पड़ने पर उस सेळाभ उठाना चादिये। जैले कछुभा 
अपने अङ्गों की रक्षा करता है, बैसे ही राजा को अपने अज्ञों कों गुम रखना 
` चाहिये, जिस से कोई अपनां छिद्र न देख सके || ८॥ | 
किसी काम को आरम्भ करे तो उस को पूर्ण रीति से पूरा ररले। 
- कांटे को आधा तोड़ डाला हो तो भी वह किसी समय पैर में लगरुर बहुत दिलों 
“ के लिये घाव कर देता है.। इसलिये शत्रु को छेड़कर उस का जड़ मूल से नाश कर 
देना चाहिये ।। § ॥ 4 + 
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वघमेव प्रदांसन्ति शात्रणामपकारिणाम्‌ | 
सुविदीणे सुविक्रान्तं, छुयुद्धं छुपलायितम्‌॥ १० ॥ 
आपद्यापदि काले 'च कुर्वीत न विचारयेत्‌ ।. 
नावज्ञेयो रिपुस्तात दुबंलोऽपि कथञ्चन ॥ ११॥ 
अल्पोऽप्यग्निवेनं कूस्सनं दहत्याश्रयसंश्रयात्‌ । 

अन्धः स्यादन्धवेलायां वांधियेमपि चाश्रयेत्‌ ॥ १२॥ 
कुर्यात्तणमयं चापं शयीत ुगशायिकास्‌। 
सान्स्वा दिभिर्पायेस्तु हन्याच्छचु' वशे स्थितम्‌ ॥ १३॥ 


हानि पहुँचानेवाले शत्रुओं का नाश कर देना हो अच्छा कहा जाता हे । 

' शत्रु बढ़ा पराक्रमी हो तो भी अवसर देखकर आपत्ति के समय उस को मार डाले, 

बड़ा भारी योद्धा हो तो उस को भी आपत्ति के समय नट्ट कर दे और अच्छा युद्ध 
करनेवाला हो तो भी उस को आंपत्ति के समय भगा दे ॥ १० ॥ 

' ` जब रानु के ऊपर आपत्ति हो तो ऐसा अवश्य ही करे, उस समय भाईचारे 
का विचार न करे। हे महाराज ! शत्रु दुबल हो तो भी कभी उस की उपेक्षा 
न करे ॥ ११॥ न 

थोड़ी सी भी आप्रि, यदि उस को इन्धनरूप आश्रय का बड मिल जाय तो 
सम्पूर्ण वन को भस्म कर डांडती हे ओर आश्रय न मिले ते असमर्थ हो जाती है । 
वैसे ही छोटे से शत्रु को भी दुर्ग आदि के आश्रय का बळ मिळ जाय तो वह सब 
का नाश कर डालता है, यदि उस को आश्रय न मिले तो वह साधनद्वीन अन्धा 
हो जाता है । शत्रुनाश के समय कोई विक्कार भी देतो बहिरापन घारण कर ले 
अर्थात्‌ उस को अनसुना कर जाय ॥ १२॥ 
मौका देखद-र अपने धनुष को ठण के समान समम ले अथोत्‌ अपने तुष 
का बल दिखाने का उद्योग न करे। जैसे सृग को मारना चाइनेवाला सिंह जागता 
हुआ भी सोता हुआ सा होता है ओर अवसर मिलते ही अपने शिकार को पकड़ 
लेता है, वैसे ही राजाओं को भो व्यवहार करना चाहिये। जब किसी प्रकार ₹.चु 
बरा में आ पडे तो समझाने आदि से विश्वास उत्पन्न कराकर उस का नाश 


कर दे ॥ १३॥ 
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दथा न तस्मिन्‌ कत्ता शरणागत इस्युत । 
निरुदिसो दि अवति न हताज्ायते भयम्‌ ॥ १४॥ 
हन्याद्सित्रं दानेन तथा पूर्वापकारिणम्‌ | 
हन्यात्‌ त्रीन्‌ पश्च ससेति परपचस्थ सवदा; ॥ १५॥ 
सूलसेवादितश्छिन्द्-यास्परपच्र्य निस्यक्षाः 

ततः सहापांस्तस्पचान्‌ सवीश्च तद्नन्तरम्‌॥ १६॥ 
छिन्नमूले ह्धिष्ठाने सर्व तज्जीविनो हताः। . 
कर्थं लु शाखास्ति्ठेरंरिछन्नसूले वनस्पती ॥ १७॥ 


शत्रु अपनी शरण में आवे तो भी शरणागत मानकर उस के ऊपर 
दर्‍या न करे। शत्रु को नष्ट कर दिया जाय तब ही आराम से बैठना दो सकता 
है, यदि उस को न मारकर जीता ही छोड़ दिया जाय तो उस से भय बना 
- रहता हे॥ १४॥ 
शत्रु को किसी पदार्थ के दान का लोभ देकर भी मार डाले, पहले दानि 
पहुँचाकर जो पीछे से मित्र बन गया दो ऐसे शत्रु को भी मार डाले शाघरुपत्ष का 
आभ्य गिने जानेबाले तीन, पाँच और सात इन संबो का नाश कर दे। जैसे कि 
शत्रु के किले पर घावा करके उस के ऐश्वयं का नाश करे, गुप्त दूत भेजकर इस के 
' गुप्त विचारों को जाने, सेना भेजकर उस के योद्धाओं का उत्साह भङ्ग कर दे। इस 
प्रकार तीन आश्रयों का नाश करे। शत्रु फे सहाय, साधन, उपाय, देश तथा काळ 
का विभाग और विपत्ति का निवारण इस पञ्चाङ्ग को भी नष्ट कर दे। साम, दान, 
भेद, दण्ड, माया, ऐन्द्रजालिक काम और शब्रुओं की प्रपळ्चरचना की उपेक्षा 
करना इस सात प्रकार के वर्ग का मी नाश करे। ऐसा करने से शत्रु का शीघ्र'ही 
अन्त आ जाता है॥ १५॥ 
` शत्रुपक्ष को पहले जड़ मूल से दी उखाड़ दे, फिर उस के पत्तकेजो 
सहायक हों उन सबों का नाश कर दे ॥ १६॥ | 
. जैसे वृक्ष की जड़ काट डाली जाय तो उस की शाखाय र ही कैसे सकती 
हैं १ ऐसे हो शु को मूळ खे नष्ट कर दे तो उस के आश्रय से ज्ञीनेवाल़े उस के पक्त 
, के मनुष्यों का भी नाश हो जावा हे ॥ १७ ॥ 
२५ 
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एकाग्र; स्यादविवृतो नित्यं विवरद्शकः । 
राजन्नित्यं सपत्नेषु नित्योद्विभ्नः समाचरेत्‌॥ १८॥ 
अग्न्याधानेन यज्ञेन काषायेण जटाजिने! | 
लोकान्‌ विश्वासयिस्वेब ततो लुम्पेद्यथा वृक; ॥ १९ ॥ 
अडुदां ` झौचमिस्याहुरथानासुपधारणे। 
आनाम्प.फलितां शाखां पक्वं पकचं प्रशातयेत्‌ ॥ २० ॥ 
फलाधोऽयं समारम्भो लोके पुंसां विपश्चिताम्‌ | 
. वहेद्मित्रं स्कन्धेन यावत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ २१ ॥ 
„ततः प्रस्यागते काले भिन्द्यादूघटमिवाश्मनि । र 
तक अमित्रो न विमोक्तव्यः कूपणं बहृपि ब्रवन्‌ ॥ २२॥ 
.. कृपा न तस्मिन्‌ कत्तव्या हन्यांदेवापकारिणम्‌ । 
ऱ्या IN Sid 
„~ चित्य शत्रु की ओर ध्यान लगाए रहे, अपने राज्प के भनो की 'रक्षा करे 
हा के विद्रो को देखने के ड्य नित्य तत्पर रहे। हे राजन्‌! श्नु का विश्वास 
ह श में न हो कि उस की ओर नित्य उदासीन भाव. से 
द न सके अग्निहोत्र लेकर, यज्ञ करंके, गेसए कपडे, जटा ओर मृंगचमं. धारण करके 
हक 9) पाने के जिये, दूसरों के मन को हरने के लिये पबिन्रता आदि का ढोंग 
„भी रखे। क्योंकि ऐसा कहा है कि पके हुए फो को लेने के लिये वृत्त की डांलियों 
-को भी ननक रि पड़ता है। २० ॥ मल 
, फल लन के छिये इस प्रकार का कार्यारम्म जैपे षा की दर 
: पड़ता है, वैसे ही शत्रु को मारने के जिथे शाक है न प र 
तक राजु को इन्थे पर भी चढ़ा ले, तदनन्तर जब अपना : ठीक समय तार 
जैसे: घड़े को पत्थर पर पटककर फोड़ देते हैं, वैसे ही शत्रु का नाश कर दे। शत्रु 
ऋल:सम्य दीनता की बहुत सी बातें कहे तो भी उस को छोड़े नहँ ॥ २१-२२। \. 
अपकार करनेवाले राजु के ऊपर कृपा न करे; उंस-को' तो मार - ही डाले | 
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हन्यादमित्र॑ सान्स्वेन तथा दानेन वा पुनः । 

तथेव भेद्द्ण्डास्थां सर्वोपाथे; प्रशातयेत्‌॥२३-॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- 

कथं सान्त्वेन दानेन भेदैदंण्डेन वा पुन! । 

अशिन्न) शाक्यते इन्तुं तन्मे ब्रहि यथातथम्‌ ॥ २४॥ 
कणिक उवाच-- | 

शुणु राजन्‌ यथाश्वृत्तं वने निवसतः पुरा । 

जम्बुकस्य महाराज नीतिशाख्ाथद्शिनः॥ २५॥ 

अथ कञ्चित्‌ कूतप्रज्ञः शृगालः स्वाथंपण्डितः । 

सखिभिन्यंवसत्‌ साडे व्याधाखुव्कबञ्चभिः ॥ २९॥ 

तेऽपर्थन्न विपिने तस्मिन्‌ बलिनं सुगयूथपस्‌ । | 

असक्ता ग्रहणे तस्य ततो मन्श्रममन्त्रयन्‌ ॥ २७॥ 


यदि कुछ वश न चले तो शत्रु को सममाकर, अथवा घन का ठोम देकर,या 
जहाँ तहाँ लड़ाई में फसाकर, या बलात्कार से इस प्रकार सब उपायों -से शत्रु 
को मार डाले ॥ २३॥ 


र्‌ क 
~ 


यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कदा - हे कणिक ! खाम, दान, दुण्ड . और भेद 
से शत्रु को केळे मारा जा सकता है. १ यह तुम मुझे ठीक ठीक बताओ [ २४॥ 
कणिक बोळा--हे राजन्‌! नीतिशाख्न में निपुण अर वन में. रहनेवाले एक 
गीषूड़ को बात में आप से कहता हूँ, उस को सुंनिये ॥ २५॥ 

अपने स्त्राथ में पण्डित तथा चतुर एक गीदड़ बन में रहता था। उस ने 
व्याघ्र, चूहा, भेड़िया और न्योले के साथ मित्रता कर डोर . 

उन्होंने वन में एक समय सृगो के किसी बलवान्‌ दल्लपति को देखा; परन्तु 
वे उस को पकड़ नहीं सके | तब सब मिळकर विचार करने छगे कि इम इस को 
केसे मार १॥ २७ ॥ एक 3 
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| जम्बुक उवाच-- 
असकूव्यतितो ` शेष हन्तुं व्याघ्र वने त्वया । 
युवा चे जवसम्पन्नो बुद्धिशाली न शक्यते॥ २८॥ 
सूषिकोऽस्य चायानस्य चरणो भक्तयस्वयम्‌। 
अथैनं भचितेः पादेव्यांघो ग्रह्वातु वे तत३॥ २६॥ 
ततो चे भक्तयिष्यामः सर्वे सुदितमानसा! । 
जम्बुकस्य तु तदाक्यं तथा चक्रः समाहिताः ॥ ३० ॥ 
सूषिकाभचितेः पादेखंगं व्याघ्रोऽवधीत्तदा । 
हष्ट्वेवाचेष्टमानं तु भूमौ सगकलेवरम्‌ । 
स्नास्वागच्छत भद्रं वा रक्षामीत्याह जम्बुकः ॥ ३१ ॥ 
श्रगालवचनात्तेऽपि गताः सर्व नदीं तत! | 
स थिन्तापरमो सूस्वा तस्थो तन्नेव जम्बुकः ॥ ३२॥ 
RES EN Fi RS RS 
तब उन में से गीदड़ बोला-<हे व्याघ्र ! इस को पकड़कर मारने के छिये 
बहुत उद्योग कर लिया गया, पर तरुण, वेगवान और चञ्चल होने के कारण इस 
को तुम पकड़ नहीं सके हो ॥ २८॥ 
इस कारण जब यह सो जाय तब चूहा वहाँ जाकर इस के पैरों को काट ले 
आर फिर बाघ जाकर इस को पकड़ ले ॥ २७ ॥ 
क्योंकि पैरों को काट लेने पर यह बहुत दौड़ नहीं सकेगा । तब इम सब 
प्रसन्न मन से इसका मांस खा जायंगे। गीदड़ की बात को सुनकर सबों ने साव- 
घान हो ऐसा ही किया || ३०॥ । ह 
पहले चूहे ने जाकर उस के पैरों को काट खाया, तब वह मृग. चलने में 
अशक्त हो गूझ़ा । फिर बाघ ने उस को पकड़कर मार डाळा। तद्नन्तर. मूग के 
शरीर को प्रथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर गीदड़ अपने साथियों दे कहने छगा कि 
हुम सब नद्वाकर पवित्र दो आझो। मैं तब तक यहाँ खड़ा खड़ा इस के शरीर 
की रखवाली करता रहूँगा, तुम्हारा कल्याण दो ॥ ३१॥ 
गीदड़ की बात सुनकर वे सब नदी पर नहाने को चले गये और वह गीदड़ 
वहाँ खड़ा हुआ विचार करने ढगा कि अब क्या करना चाहिये ॥ ३२ || 
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९ ~ 
अथाजगास पूवन्तु सनात्वा च्याघा महाबल! । 


द्द्श जस्बुक चेत चिन्ताङ्कुलितमानसम्‌ ॥-३३॥ 
| व्याघ्र उदाच-- 

कि शोचसि महाप्राज्ञ स्वन्नो वुडिमतां वरः । 

अछिस्वा पिशितान्यद्य विहरिष्यासहे वथम्‌ ॥ ३४॥ 
जम्बुक उवाच . 

कणु से स्वं महाबाहो यङाक्यं सूषिकोऽब्रवोत्‌। 

घिग्बलं सूगराजस्य मयाद्यायं सुगो हतः॥ ३५॥ 

झदुबाहुबललाश्रित्य तृसिमद्य गमिष्यति। 

- गजमानस्थ तस्येवसतो अद्यं न रोचये॥ ३६ ॥ 
व्याघ्र उवाच 

ब्रवीति यदि स श्लेषं काले ह्यस्मिन्‌ प्रबोधितः । 

स्वबाहुबलमाश्रित्य हनिष्येऽहं वनेचरान्‌ । 


इतने में ही महाबलवान्‌ बाघ नहाकर वहाँ सब से पहले आया और उस ने 
चिन्तातुर खड़े हुए गीदड़ को देखा॥ ३३॥ 

उस को देखकर बाघ बोला कि हे महाप्राज्ञ श्हगाळ ! तू सब बुद्धिमानों में 
श्रेष्ठ है, तो भी ऐसी चिन्ता में क्यों पड़ा दे १ चल, इम इस का मांस खाकर 
आनन्द कर॥ ३४॥ 

गीदड़ ने कहा--दे मद्दाबाहु ! चूहे ने मुझ से जो बात कही हे उस को सुनो, 
वह कहता था कि बाघ के बळ को विकार है, जि से सग नहीं मारा गया और 
में ने इस को मारा ॥ ३५॥ ९३ 

इस कारण मेरे बाहुबल से मरे हुए सग को खाकर यह आज अपना पेट 
सरेगा। उस चूदे!ने ऐसी घमण्ड की बात गरजकर कदी है, इस कारण युके तो 
इसा काः खाना रुचता नहीं ॥ ३६॥। ' 

बाघ ने कहा--यदि चूहा ऐसा कहता देतो. उस ने इथ समय सुके जगा 
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खादिष्ये त्र मांसानि इत्युक्त्वा प्रस्थितो वनम्‌ ॥ ३७॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु मूषिकोऽप्याजगाम ह । 
तमागतमभिप्रेस्य ऽएगालोऽष्यन्रवीद्चः॥ ३८ ॥ 
जम्बुक उवाच-- 
शण सूषिक भद्रन्ते नकुलो यदिहाब्रवीत्‌ । 
स॒गमांसं न खादेयं गरमेतन्न रोचते ॥ ३8 ॥ 
सूषिक भच्धिष्यामि तङ्गवाननुमन्पताम्‌। 
तच्छुस्वा सूषिको वाक्यं सन्त्रस्तः प्रगतो बिलम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्त; लास्वा स वे तत्र आजगाम वृको रूप । 
तमागतमिदं वाक्यमन्रवीजम्बुक्षस्तदा ॥ ४१ ॥ 
स्गगराजो हि संकद्धो न ते साधु भविष्यति । 
सकलतरस्स्विहायात कुरुष्ष यदनन्तरम्‌ ॥ ४२॥ 


द्या है, इस कारण में तो आज से अपने हाथ से मारे गये प्राणियों का ही मांस 
खाऊगा। ऐसा कहकर बाघ वहाँ से चला गया ॥ ३७॥ 
इतने में ही चूहा भी नहाकर आया, उस को समीप में 
आया 
गीदड़ ने उस से कहा ॥ ३८॥ कक जोक 
४ गीदड़ घोला कि हे चूहे ! तेरा कल्याण हो, झुक से ्योले ने जो कुछ कहा है 
उस को सुन । वह कहता था कि इस सग का मांस विषेळा हे, इस कारण मैं तो 
इस में से जरा भी नहीं खाऊँगा, और यह मुझे रुचता भी नहीं ३९ ॥ 
यदि तू मुझे आज्ञा दे तो में इस चूहे को मारकर खा जाउँ 
1 जाऊं | 
चूहा डर गया और वहाँ खे भागकर अपने बिल में घुस गथा ॥ ४० ह ब 
हे राजन्‌ ! फिर भेड़िया स्नान करके वहाँ | 
वहां आया, इ 
उस से कहने छगा--1। ४१॥ 2 
. . है भेड़िये ! बाघ तेरे ऊपर कुद्ध हो रहा हे, इस लिये आगे तेरा कल्याण 
नहीं हे | वह अपनी बाविन को बुळाने गया है, अभो आता होगा । इस लिये 
अब तुझे जो उचित प्रतीत हो सो कर ॥ ४२॥ | 
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एवं सश्बोदितिस्तेन जम्बुकेन तदा वृक! 
ततोऽवलुस्पनं कृत्या प्रथातः पिशिताशनः ॥ ४३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु नकुलोइ्ष्पाजगाम ह । 
तछुवाच सहाराज नकुलं जस्वुको वने ॥ ४४॥ 
स्ववाहुबलमाशिस्य निजितास्तेडन्यतो गता! । 
सप दृत्त्वा नियुद्धं त्वं खुडदव मांसं यथेप्सितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नकुल उवाच-- 
सुगराजो घृकश्चेव बुद्धिमानपि सूषिकः । 
निर्जिता यत्त्वया वीरास्तस्माद्वीरतरो भवान्‌ । 
न स्वयाप्युह्हे योद्धमिस्युक्स्वा सोऽप्यपागमत्‌॥ ४९ ॥ 
न कणिक उवाच-- ; 
` 'एवं तेषु प्रयातषु जम्बुको हष्ठमानसः। 
'खादति रप तदा मांसमेकस्मिन्मन्त्रनिश्चयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
_ ७ ७-३ - आ. कक UN SESH 
द ऐसा गीदड़ ने कहा, तब इस बात को सुनकर पशु का मास खानेवाला 
भेड़िया भय से-सिकुड़ता हुआ वहाँ से भाग गया ॥ ४३॥ । 
इतने में ही न्यौळा भी नहाकर वदाँ आया। उस समय हे महाराज : 
गीदड़ उस से कहने लगा कि दे न्योले ! में ने अपने बाहुबळ से संब को हरा द्या 
है, इस ळिये वे सब यहाँ से भाग गए। अब तुझे याद्‌ मांस खाने की इच्छा हो 
तो पद्दले मेरे साथ युद्ध कर, फिर तू इच्छानुसार मांस खाना ॥ ४४-४५॥ 
` ज्योले ने ऋद्द-दे गोदढ़ ! जब बाघ, भेड़िया ओर बुद्धिमान चूहा इन 


सब बळवानों को तू ने हरा दिया है, तो तू वास्तव में बड़ा भारी बढवान्‌ है। 
मैं-तेरे साथ छड़ना नहीं चाहता । ऐसा कहकर वह न्‍्यौछा भी वहाँ से चलता 


- छुआ ॥ ४६ ॥ 
४ -.. कणिक ने कहा-इस प्रकार जब सब चल्ले गये तब अपनी युक्ति मं पूणं रूप 


. से सफल होने के कारण उस गीदड़ ने मन में प्रसन्न होकर पक रहीने तक वह 
ग्रांख खाय़ा || ४७३ । 
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एवं समाचरल्षिस्यं सुखमेधेत भूपति!। 
अयेन . भेदयेङ्गीरं शूरमञ्जलिकर्मणा ॥ ४८॥ 
लुग्धमथंप्रदानेन सम॑ न्यूनं तथोजसा। 
एवं ते कथितं राजन्‌ शृणु चाष्यपरं तथा ॥ ४६ ॥ 
पुत्रः सखा वा ज्ञाता था पिता वा यदि वा गुरु । 
रिपुस्थानेषु वत्तन्ते हन्तव्या भूतिमिच्छता ॥ ५० ॥ 
शपथेनाप्यरि हन्यादर्थदानेन वा पुन! । 
विषेण मायया वापि नोपेचेत कथञ्चन ॥ ५१ | 
उभौ चेत्‌ संदायोपेतो श्रद्धावांस्तत्र बद्धेते । 
शुरोरप्यवलिसस्थ कार्याकायंम्रजानतः ॥ ५२ ॥ 
इस लिये जो राजा इस प्रकार भेदनीति से वर्ताव करते हैं बे निरन्तर 
सुखी रहते हें । जो डरपोक हो इस को भय दिखावे और जो शूर हो उस के आगे 
जाकर हाथ जोड़ ले ॥ ४८॥ | 
. जोलोमी हो इस को ढाळच देकर ओर समान अथवा थोड़े बढवाले को 
पराक्रम से जीतक्ले। दे राजन्‌! यह में ने आप से कहा, अब कुछ और भी 
कहता हूँ उस को सुनिये ॥ ४९॥ 
पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु इन में से चाहे जो हो, वह शबरुता का 
वत्तीव करता हो तो उस को मार डाले, यही सुल्ली होने का मार्ग है ॥ ५०॥ 
. जो शबु हो उसे तो शपथ खाकर, घन देकर, विष देकर अथवा माया 
रचकर सार डाले, परन्तु उस की उपेक्षा कभी न करे ॥ ५१॥ | | 
यदि दोनों बराबर हों और परस्पर विजय भिळने में सन्देह हो, तो निरन्तर 
मेरे कदने के अनुसार जो राजा वत्तीव रखता है उस की ही विज्ञये होती है। यदि 
गुरु दी हो और उसे घमण्ड हो गया हो, अथवा अमुक समय यह करना चाहिये 
आर अशुक समय यह नहीं करना चाहिये; इस बात को न जानता हो तथा खोटे 
मागे से चता दो तो उस को भी दण्ड देना चाहिये । यह न्याय का मार्ग गिना 
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डस्पथप्रतिपन्नस्य न्याय्यं 'मचति झासनम्‌। 
ऋद्धो5प्यक्रुद्धरूप। स्यात्‌ स्मितपूवाभिभाषिता॥ ४३ ॥ 
न चाप्यन्यभ्षपध्वंसेत्‌ कदाचित्‌ कोपसंयुतः। 
प्रहरिष्धन्‌ प्रियं त्रयात्‌ प्रहरक्षपि भारत ॥ ५४॥ 
प्रहृष्य च कृपायीत शोचेत च इुदेत च। 
आश्वासयेचापि परं सान्स्वघमार्थशृत्तिभिः ॥ ५५ ॥ 
अथास्य प्रहरेत्‌ काले यदा विचलिते पथि। 
आपि घोरापराधस्य घमंमाञ्चित्य तिष्ठतः ॥ ५६॥ 
स हि प्रच्छाद्यते दोषः शैलो मेघैरिवासितैः । 
य! स्यादलुप्रातवधस्तस्यागारं प्रदीपयेत्‌ ॥ ५७॥ 
अधनाज्नाश्विकांशौरान्‌ विषये स्वे न वासयेत्‌। 
प्रतयुत्थानासनाद्येन सम्प्रदानेन केनचित्‌ ॥ ५८॥ 
M7 अप मम 
जाता है । क्रोध चढा हो तो भी मानो क्रोध है ही नहीं, ऐसा दिखाने और निरन्तर 


हँसकर बात करे ॥ ५२-५३ ॥ | म 
क्रोध आ रहा हो उस समय कभी किसी का तिरस्कार न करे । दे राजन! 


शत्रु को मारने से पहले या मारते समय भी मीठे वचन कद्दे || ५४॥ _ | 

मारने के बाद भी शत्रु के ऊपर दया दिखावे, शोक करे और . समय पर 
इस के छिये आँसू भी बह्दावे। शत्रु को सममाकर, धर्म .का उपदेश देकर, घन 
देकर, इनाम देकर अथवा उस के साथ सरळ रीति से वत्तोव करके उस को अपने 


क्ल करे॥ ५५॥ र 
बर ज नदति चले तो उस समय उस को दण्ड भी दे और घम के 


आश्रय से रहनेवाला कोई यदि घोर अपराध करे तो उस को. भी दण्ड दे । क्‍योंकि 
जेठे काले मेघ पर्वत को ढक लेते हैं वैसे दी कितने दी समय तक अच्छे भाचरणों 
का ढोंग अपराधों को छिपाया करता है। जिस को शरीरान्त का दण्ड दिया गया 


हो उस का घर भी फुंकवादे॥५६-९७॥  -.- ८: | 
` `` अपने राज्य में मिखारी, नास्तिक और चोर आदि कोन बसने दे। सामने 


स्वागत कर, सन्मान देकर, बैठने को आसन देकर तथा अनेको प्रकार भी भेट देकर 
२ सन जर टे र 
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प्रतिविश्र्घाती स्यात्तीच्णदंषट्टो निमग्नकः । 
अशङ्कितेभ्यः जञङ्केत शङ्कितिभ्यधच खवः ॥ ५९ ॥ 
भशङ्क्याङ्कयसुस्पन्नमपि सूलं निकृन्तति | 
न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥ ६० ॥ 
विश्वासताङ्गयघुस्पन्नं सूलान्यपि निक्रून्तति। 
चार; सुविद्तिः कायं आत्मनश्च परस्य वा ॥ ९१ ॥ 
पाषण्डांह्तापसादींर्च परराष्ट्रेषु योजयेत्‌ । 
उद्यानेषु विहारेषु देवतायतनेषु 'च ॥ ६९॥ 
पानागारेषु रथ्यासु सबवंतीधेंषु चाप्यथ 
चत्वरेषु च कूपेषु पवंतेषु वनेषु च॥ ६३॥ 
समवायेषु सर्वषु सरित्छु च विचारयेत्‌। 


भी शत्रु को मार डाले। अत्यन्त विश्वास हो तो भी उस शत्रु को इस प्रकार से मारे 
कि वह फिर उठकर खड़ा न हो सके। जिस से अपने को भय पाने की शङ्का न 
हो उस से भी चोंकता रहे, जिन से भय की राङ्का है उन शत्रुओं से भी निरन्तर 
चोकन्ना ही रहे ॥ १८-५९ ॥ 


` _ क्योंकि जिन से भय प्राप्त होना संभव नहीं, बे भी कभी कभी भय उत्पन्न 
- करके जड़ से अपना नाश कर देते हैं। जिन पर विश्वास हो अथवा जिन पर 
विश्वास न हो उन में से किसी का भी विश्वास न करे ॥ ६०॥ 


| क्योंकि विश्वास रखने से किसी न किसी दिन भय उत्पन्न हो जाता है ओर 
बह अन्त में अपना जड़ से नाश कर देता है। परीक्षा करके अपने तथा शत्रु के 
राज्य में गुप्त दूत रखे ॥ ६१॥ : 55 


` दूसरों के राज्य में जिन दूतों को रखे थे तपस्वी आदि का वेष रखनेवांले 

तथा पक्के ठग हों उन को ही रखे। दूसरों के राज्य में जिन गुप्त व से क. | 
को बगीरचों में, बिहार करने के स्थानों में, देवमन्दिरों में, शराब के अडे में, गळ्या . 
में, तीर्था ( १८ प्रकार के अधिकारियों ) में, चौरादों में, कुओं पर, पहांड़ों कर वनों 
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याचा अदा विनीतः स्यादुधद्येन तथा ज्ञुरः॥ २४॥ . 
स्मितपूर्वा भिसाषी स्पास्खष्टो रौद्रेण कमणा । 
अञ्जलिः शपथः सान्त्वं शिरसा पादवन्दनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
झाशाकरणसित्येचं कतेव्यं सूतिमिच्छत्ता। . 
खुषुष्पितः स्यादफलः फलवान्‌ स्थाइरार्हः ॥ ६६ ॥ 
आम; स्यात्‌ पक्संकाशो न 'च जीयेत कर्हिचित्‌ । | 
ब्रिवर्ग ज्रिविधा पीडा झ्यचुबन्धाहतथैव च ॥ ६७॥ 
अनुबन्धाः शुभा ज्ञेयाः पीडास्तु परिबजेयेत्‌ । 

धर्म विचरतः पीडा सापि वाभ्यां निघच्छति॥ ६८॥ 
अर्थ साप्यर्थेलुञ्धस्य कामं चातिप्रवत्तिनः। 


में, छोगों के इकट्टे धोने के स्थानों में और नदियों के किनारों पर विचरते को कहे । 
वे बोळने में बड़े नम्र दों परन्तु हृदय को छुरी के समान रखें॥ ६२-२४॥ 
महाभयानक काम करता हो तो भी सदा हँसकर बोले परन्तु क्रोध न जतावे 
भौर अपनी उन्नति की कामना के लिये समय समय पर हाथ जोड़े, शपथ खाय 
ओर किसी को शान्त करना हो तो चरणों पर गिरकर प्रणाम करने ळगे ॥ ६५॥ 
जो ऐश्वये चाहे वह मठी आशा देकर अपना कास साधे। राजनीति ज्ञानने 
वाले को वृक्ष की जैसी वृत्ति घारण करनी चाहिये; पुष्प दिखाना तो फल न देना 
और फळ दिखाना तो किसी के हाथ न आवे ऐसे ऊँचे रखना ओर फल्न कच्चे 
होने पर भी पक्के से दिखाना । ऐसा वत्तोब रखनेवाले को कभी किसी प्रकार की 
हानि नही पहुँचती है। धर्म, अथे और काम में जैसे सुख दे वैसे दी दुःख 
भी है ॥ ६६-६७ ॥ ही 
ह द र इन में जो सुख वा शुभ फळ हों उन को महण कर ल हि | 
दुःखों को त्याग दे । जो निरन्तर घमं का व ब है उस को काम और अ 
:ख ओर चित्त की विकलता ॥६८॥ ञ्ञ 
क ” दा 5 में होकर निरन्तर अथे का सेवन करता है, उस को घम 
और काम में कमी पड़ने से दुःख होता है । जो केवळ काम काही सेवन करता हे, 
रस को घर्म और अर्थ के बिना दुःख होता है। इस कारण घम, अथे ओर काम 
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अगवितात्मा युक्तरच सान्स्वयुत्तो$नखयिता ॥ ६९ ॥ 
अवेच्षिताथः शुद्धात्मा मन्त्रयीत दविजैः सह । 
कमणा येन तेनेव झूदुना दारुणेन च ॥ ७० ॥ 
उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थो धममाचरेत्‌ । 
न संशयमनारुझ नरो भद्राणि पश्यति॥ ७१॥' 
संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। 
यस्य बुद्धिः ` परिभवेत्तमतीतेन सान्स्वयेत्‌ ॥ ७२॥ 
अनागतेन दूचेद्धिं प्रस्युस्पन्नेन पण्डितम्‌ | 
योऽरिणा सह सन्धाय शयीत कृतकृत्यवत्‌ ॥ ७३॥ 
स वृचा यथा सुः पतितः प्रतिबुध्यते । 
मन्त्रसंवरणे यत्तः सदा कार्योऽनसूयता ॥ ७४॥ 
————— CC रस 
का इस प्रकार न कि एक.से दूसरे को हानि न पहुँचे, वे एक दूसरे के 
सहायक हां। इस लिये मन में घमण्ड न रख 
ओर किसी के साथ इंषीभाव न रखे ॥ ६९ ह याह आरा करे 
अपना काम सिद्ध कर तथा निर्भठ मन रखक गं जर्न 
का विचार करे, अपनी गिरती दशा हो तो कोमळ न बाई ह न 
अपने दीन आत्मा का उद्धार करे, फिर अच्छी दशा हो जाने पर धर्म में तत्पर 
रहे । मनुष्य नीची दशा में आये बिना सन्नति की दशा में नहीं पहुँचता है || ७२-७१॥ 
गिरवी हुई दशा में पहुँचकर यदि मनुष्य जीता रहता है तो बह अपनी 
` . उम्नत दशा को देखने का भाग्यशाली होता है। यदि किसी के ऊपर विपत्ति आ 
पड़े और उस की बुद्धि नट्ट हो जाय तो उस के पास जो कुछ बचा हो उस से ही 
सन्तोष पाने के छिये सममावे। यदि बह मूखे हो तो उस को 'आगे को बहत कड. 
मिलेगा? ऐसा कहकर समझा दे | जो वैरी के साथ मेळ करडे यहद समम क 
कृतकृत्य हो गया ओर असावधानी की नोंद में सोता रहे, वह जैसे वृक्ष की शाखा 
पर बैठकर सोया हुआ पुरुष गिर पड़ता है, बैसे ही किस) दिन गक 
सावधान होता हे ! ईपोरद्वित राजा को अपने गुप विचार झिसी ने, वा 
क यत्न करना चाहिये || ७२-७४ ॥ श त ज 
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आकारपभिरक्तेत चारेणाप्पज्लञपालितः । 
नाच्छिस्या परमर्माणि नाकूत्वा कम दाइणस्‌। 
नाहस्वा सस्हघघातीव प्राप्रोति महता श्रिषम्‌॥ ७५ ॥ 
कितं व्याघितं ङ्किन्रमपानीयमघासकम्‌ । 
परिविश्वस्तमन्दश्च_ प्रहक्तेन्यभरेबेलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नार्थिकोऽर्थिनम्भ्येति कृतार्थ नास्ति सङ्गतम्‌ | 
तस्मात्‌ खर्वाणि साध्यानि सावशेषाणि कारयेत्‌॥ ७७॥ 
खंग्रहे विग्रहे चेव यत्नः कार्योऽनसूयता । 
उस्साहश्चापि थस्नेन कत्तव्यो भूतिमिच्छता ॥ ७८ ॥ 
नास्य कूस्थानि बुध्येरन्मित्ञाणि रिपवस्तथा | 
आरब्धान्येव पश्येर्‌ खुपयवसितान्यपि ॥ ७६ ॥ 


गुम दूतों से शत्रु के विचारों को जाने ओर अपने क्रोध के झावेश आादि को 
बाहर प्रकट न होने दे । दूसरों के हित का हनन. किये विना, दारुण काम किये बिना 
ओर मछलीमार की तरह घोखे से दूसरों का विनाश किये विना बहुत अधिक सम्पत्ति ' 
नहीं मिल सकती, किन्तु ऐसे क्रूर कर्म करके ही सम्पत्ति इकट्टो की जाती है॥ ७५ ॥ 

जैसे ऊगी हुई घास खोद डालने से, कीड़ा लगने से, कुचळ जाने से और 
पानी न मिलने से मष्ट हो जाती है, वैसे ही शत्रु जिस समय दुबेळ हो, व्याधि- 
ग्रस्त हो, खिन्न हो, जल तथा अन्न की कमीवाला हो ओर पूरे विश्वास से सब 
` सद्योग छोड़ बैठा हो, उस समय उस के बळ का नाश कर दे ॥ ७६॥ 
जो मनुष्य धनी होता है वह धनाढ्य के पास नहीं आता और जब उस के 
पास घन नहीं रहवा तो उस के साथ मित्रता नहीं की जाती | इस कारण किसी के 
सब कामों को पूरे न करके कुछ को अधूरे रहने दे, तब आवश्यकता पड़ने स तद 
अपने काम के लिये स्वयं दी आयेगा ॥ ७७॥ लीन 

उद्य की इच्छावाडों को मेळ रखकर अपने सहायक इकट्टे करने में और 
शत्रुओं के साथ युद्ध करने में यत्न करना चाहिये। उत्साह भी उद्योग के साथ करते 
रहना चाहिये । मित्र अथवा शत्रु भी अपने विचारों को न जान सके, जब काम का 
आरम्भ हो और काम सिद्ध हो जाय तब दी जानने पाव, ऐवा वत्तोब करे।७:-७३॥ 
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भीतवत्‌ संविधातव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । 

झागतन्तु अयं दृष्टा प्रहत्तव्यममीतवत्‌ ॥ ८० ॥ 

दण्डेनोपनतं दाचुमचुग्रहाति थो नर! । 

स सृस्युसुपणह्णोयाङ्गभेमश्वतरी यथा ॥ ८१॥ 

अनागतं हि बुध्येत यच कार्ये धुरः स्थितम्‌ । 

न तु वुद्धिक्षपात्‌ किचिदतिक्रासेत्‌ प्रयो जनस्‌ ॥ ८२ ॥ 

उत्साहश्चापि यस्नेन कत्तव्यो भूतिमिच्छता । 

विभज्य देशकालो च देवं धर्मादयञ्जयः। 

नेःश्रेयसो तु तो ज्ञेयो देशकालाविति स्थितिः ॥ ८३॥ 

तालवत्‌ कुरुते सूलं वालः शान्नुरुपेक्षितः। 
का __ 

जब तक भय आकर न पहुंचे तब तक ही भयभीत के समान काम करे, 


परन्तु जब भय आता हुआ दीखे तब जरा भी भय न मानकर उस को टालने का 
उपाय करे ॥ ८० ॥ [ 


~ 


. जोमञुष्यदण्ड से वश में किये हुए शत्रु के ऊपर दया करता है, वह 
सून्तान उत्पन्न करनेवाळी खब्चरी के समान मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ८१ .॥ 


' ज्ञो काम आगे आनेवाढा हो उस को अब ही सामने आ गया है; ऐसा 

: 1 
समे । ऐसा न संमभने से जब उचित काम सिर पर झा पड़ता हे उस समय 
घबराहट में सुख्य बातों का भी ध्यान नहीं रहता ॥ ८२॥ - 


उन्नत दशा को पाने का इच्छुक पुरुष देश काळ का विचार करके उद्योग के 
साथ रत्साहपूर्वेक काम करे | दैव तथा घम आदि के ऊपर भी ध्यान रखे । देश और 
काळ के अनुसार चळने पर निरन्ता कल्याण होता हे, ऐसा जाने धर्मशाख्न का भी 
यही विचार है ॥ ८३॥ | 


शु वालक होतोभी ब्स की उपेक्षा न करे, क्योंकि समय पाकर ताल का. 
. वृक्ष जैसे जड़ जमा लेता हे, वैसे ही शत्रु जड़ जमाकर बलवान हो जाता हे। जैसे 
अमि की छोटी सी चिनगारी भी वन की छक्षड़ियों में डाळ दी जाय तो वह तुरन्त 
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गहने5भिरिवोत्खेछ। चिप्नं संजायते महान्‌ ॥ ८४॥. 
अञ्निह्तोकसिवास्मानं संधुक्षयति यो नर! । 

स वद्धेसानो ग्रसते महान्तमपि सञ्चयस्‌॥ ८५-॥. 
आशां कालवतीं कुर्यात्कालं विघ्नेन योजयेत्‌ । 

विषनं निमित्ततो ब्र॒थान्निभित्तं वापि हेतुतः ॥ ८६ ॥ 
ज्ुरो सूत्वा हरेत्‌ प्राणान्निशितः कालसाधनः 
प्रतिच्छुज्ञो लोमहारी द्विषतां परिकत्तेनः॥ ८७॥ 
पाण्डवेषु .यथान्यायसन्येषु च कुरूदह।  _ 
वत्तेसानो न मञ्जेसस्वं तथा कृत्यं समाचर ॥ ८८॥ 


प्रज्वलित होकर सब वन को जला डाळती है, वैसे ही छोटासा शत्रु भी भन्त में बड़ी 
हानि पहुँचाता है॥ ८४॥ -.. - -. .. . 

जैसे जरा सी भी अभि बढ़ते बढ़ते सब वन को जळा डाढती हे, वेस ही जो 
राजा अभि के समान गुप्तचरों से सहायक दूँढकर अपने बळ को बढ़ा लेता हे वह 
बड़े भारी शत्रु को भी वश में कर सकता है ॥ ८५॥ . ह | 


किसी को कोई काम करने की आशा दे तो उस को शीघ्र पूरी न करके बहुत 
दिनों तंक टालता रहे। जब उस के पूरे होने का समय आवे तो उस में कुछ विघ्न 
डालकर समय को बढ़ा दे, उस विघ्त के होने में कुछ कारण बता दे और कारण 
को देतुओं से सिद्ध कर दे॥ ८६॥ 

जैस छुरा तीदण, सान घरा हुआ और म्यान में छिपा होता हे तथा समय 
आने पर बाहर निराळा जाता और सब बाळो का नाश कर देता हे, वैसे ही 
राजा भी बड़ा तीदंण रहे, शत्रु के छिद्र की राह देखता रहे, अपने अभि- 
प्राय को गुप्त रखे, अनुकूल का संग्रह करे और समय पाकर रान्ुओं का 
नाश कर दें ॥ ८७॥ छल 

हे कुरुवंश के आधार ! मैं ने आप से जैसा कहा है इसी प्रकार पाण्डवों के 
साथ तथा औरों के साथ भी व्यवहार करिये; जिस से फिर आप को पछताना 


नं पंडे ॥ ८८॥ 3 
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सवेकल्याणसम्पन्नो विशिष्ट इति निश्चयः । 
तस्मात्त्वं पाण्डुपुत्रेभ्यो रचात्मानं नराधिप ॥ ८६ ॥ 
भ्रातृव्या बलिनो यस्मात्‌ पाण्डुपुत्रा नराधिप । 
पश्चात्तापो यथा न स्यात्तथा नीतिबिधीयतास्‌ ॥ ६० ॥ 


वेशएपायन उवाच- 


एवसुक्रवा सम्प्रतस्थे कणिक; स्वग्रहं तत; । 
ृतराषट्रोऽपि कौरव्यः शोकात्तः समपव्यत ॥ ६१॥ 


र इति भ्रीमहामारते भादिपवेणि संभवपर्वणि कणिकवाक्ये 
चस्वारिंशद्धिकशाततमोऽष्यायः ।। १४०॥ 


समाप्तं सम्भवपव 


- है राजन्‌ ! आप-सकळ कल्याणयुक्त तथा कुछ, शीळ, बल आदि से भी 
श्रेष्ठ हैं, इस कारण आप पाण्डु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिये ॥ ८९॥ 


हे नरेन्द्र ! आप के भतीजे पाण्डव आप के पुत्रों से बहुत अधिक बलवान . 
हैं, इस कारण पीछे पळताना न पड़े इस प्रकार राजनीति के अनुसार उन के साथ 
वर्तव करिये ॥ ९०॥ 


वेशम्पायन कहते हँ--ऐसा कहने के अनन्तर कणिक अपने घर को चछा 
गया और कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र को बढ़ा शोक होने ढगा ॥ 6१॥ 


कसौ चालीसवाँ भध्याघ समाप्त ॥ १४० ॥ 


® स॑भवपव समाप्त $ 
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तत! 'सुबलपुत्नस्तु राजा दुर्योधनश्च ह। 
दु!छासनञ्च कर्णश्च दुष्टं सन्त्रममन्त्रयन्‌ ॥ १॥ 
` ते कोरव्यमतुज्ञापप ध्रतराष्ट्र नराधिपम्‌। 
दहने तु . सपुत्रायाः ङुन्स्था वुद्धिमकारयन्‌॥ २॥ 
तेषामिङ्गितभावज्ञो विदुरस्तत्वद्शिवान्‌ 
झाकारेण च त॑ मन्त्रं बुवुषे दुष्टचेतसाम्‌ ॥ ३॥ 
ततो विदितवेद्यात्मा पाण्डवानां हिते रतः। 
पलायने मतिं चक्रे कुन्स्याः पुत्रः सहानघः ॥ ४॥ 
ततो वातसहीं नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ । 
ऊर्मिचसां इढां कृत्वा कुन्तीसिद्सुबाच. ह॥ ५ ॥ 
SSS rT न 
वैशम्पायन कहते हैं-इस के बाद सुबलपुत्र शकुनि, राजकुमार दुर्योधन, 
दुःशासन और कणं इकट्टे होकर पाण्डवों को मार डालने के लिये खोटी सलाद 
करने छगे ॥ १॥ 
उन्हों ने कुरुबंशी राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा लेऊर कुन्ती तथा उस के पुत्रों 
को जळ! डाळने का विचार किया ॥ २॥ | 
परन्तु तत्वज्ञानी विदुर ने उन दुष्ट चित्तबाक्षो के हृद्य का अभिप्राय उन के 
नेत्र, सुख आदि की चेष्टाओं से जान हिया ॥ ३॥ [ 
निष्पाप, जानने योग्य आत्मा के ज्ञाता तथा पण्डबो के हित में ढगे रहने 
वाले बिदुर ने तब झुन्ती तथा उस के पुत्रों को भगा देने का विचार. क्िया॥ ४॥ 
अतः आंधी तथा जळ की तरन्गों को सहनेबाळी, यनत्रमयी मोर जड से 
शोभायमान एक दढ नौका बनवाइर उन्हीं ने कुन्तो से इस प्रकार कदा ९॥ 
२७ 
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विदुर उवाच-- 

एष जातः कुलस्यास्य कीतिंबंशप्रणाशानः । 

घृतराष्ट्रः परीतात्मा धर्म स्यजति शाश्वतम्‌ ॥ ६॥ 

इथं वारिपथे . युक्ता तरङ्ञपवनचमा। 

नौयंया सुस्युपाशात्त्वं सपुत्रा मोदयसे शुभे ॥ ७॥ 

वेशस्पायन उवाच 

तच्छुत्वा व्यथिता कुन्ती पुत्रैः सह यशस्विनी । 

नावमारुह्य गङ्गायां प्रययो अरतषंभ॥ ८॥ 

ततो विदुरवाक्येन नावं विच्षिष्य पाण्डवाः । 

घनं चादाय तैहृत्तमरिष्टं प्राविशन्‌ वनम्‌ ॥ 8 ॥ 

निषादी पश्चपुन्ना तु जातुषे तत्र वेश्मनि । 

कारणाभ्यागता द्रथा सह पुन्नेरनागसा ॥ १० ॥ 
न हे कुन्ती ! यह ममता से भरा हुआ धृतराष्ट्र इस कुछ का और दसि का 
क्षय करने के लिये उत्पन्न हुआ है और यह परंपरागत घ्म को भी त्यागने को 
'तैयांर हो गया हे ॥ ६॥ a 
क कारण हे ह ने आंधी और जळ की तरज्ञों को सह सकनेवाळी 
एक नांका बनवाकर गङ्गा य 
इस काळ के मुख में से बचने की भर | 9 i पाणे 


ग वैशम्पायन व क भरतश्रेष्ठ ! यह सुनकर खिन्न हुई यशस्विनी कुन्ती 
“आपने पुत्रा को साथ लेकर नोका में बेठ गई और शङ्गा को हाँ 
बार गंध तीर ह को लांघकर कुछ दूर उस 
. विदुर के कहने के अनुसार पाण्डव नोका को छोड़क 'बिदर आदि 
पित हिन मी सेकर हे छोड़कर तथा वि खे 
मिले हुए धन को लेकर एक निविध्न वन में चले गए हि जी 
____ अनन्तर पाण्डवों को जल्ला देने के लिये बनवाये हुए छाख के घर में कोई 
“भीळनी झी अपने पाँच पुत्रों को लेकर किसी काम से झाई थी, वह विना ही अप- 
राघ जळाकर भस्म कर दी गई ॥ १०॥ न 


है] 
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सख च म्लेच्छाधमः पापो द्गधस्तन्न पुरोचनः । 
वञ्चिताश्च हुरास्मानो धार्तराष्ट्राः सहातुगाः ॥ ११॥ 
अविज्ञाता सहास्मानो जनानामचतास्तथा । 
जनन्धा सह कोन्तेघा सुक्ता विदुरमन्त्रिताः १२॥ 
सतस्तस्तिन्‌ पुरे लोका) नगरे वारणावते । 
इषा जतुणहं द्ग्सन्वशोचन्त दुःखिताः ॥ १३ ॥ 
राज्ञे च प्रेषयामासुयंथाब्वत्तं निवेदितुम। . . 
संघृत्तस्ते सहान काम) पाण्डवान्द्रघवानसि ॥ १४ ॥ 
सकामो अव कौरव्य सुङ्दव राज्यं खघुन्रक । 
तच्छुत्वा घृतराष्ट्रस्तु सह पुत्रेण शोचयन्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रेतकार्याणि च तथा चकार सह वान्धवे$। 
पाण्डवानां तथा चत्ता भीष्मश्च कुरुसत्तमे। ॥ १६॥ 


इस भिल्ल क्ली के साथ स्लेच्छ खे भी अधम ओर पापी पुरोचन उसी ढाख. 
के भवन में भस्म हो गया | इस प्रकार पाण्डवों को भस्म करने में धृतराष्ट्र के दुष्टात्मा 
पुत्र अपने साथियों सहित घोखा खा गए ॥ ११॥ 5 

बिदुर की सम्मति के अनुसार चलने से महात्मा पाण्डव तथा इन्तौ ये संब 
बच गए, इस बात की बारणाबत नगर के निवासियों को कुछ खबर नहीं थी ॥१२॥ 

इस कारण वारणावत के छोग 'लाख का भवन जळ गया और उस में 
पाएइव भी भस्म हो गए? ऐसा जानकर शोक करने लगे ओर बड़े दुःखी हुए ॥१३॥ 
फिर उन्हों ने छाखभवन में जो घटना हुई थी उस को कहने ' के लिये 
धृतराष्ट्र के पास दूत भेजे और कद्दळाया कि दे राजन : तुप ने अपना बड़ा भारी 
विचार पूरा कर लिया, पाण्डवों को आखिर भस्म कर ही डाला॥ १४॥ ` बीळ 

हे कुरवंशघर ! अब तुम्हारी आशा पूरी हुईं, अब तुम अपने पुत्रों के साथ 
राज्य भोगो। धृतराष्ट्र ने दूतों से पाण्डबों के भस्म हो जाने का समाचार पार 
पुत्रा के सादित उन के ळिये बनावटी शोक किया तथा भीषप्र और विदुर को 
साथ लेकर कुरुवंशी धृतराष्ट्र ने पार्डवों की प्रेतकिया कराई ॥ १५-१६ ॥ 
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जनमेजय उवाच 
पुनविस्तरशः ओतुमिच्छामि दिज्ञसत्तम। 
. दाहं जतुग्रहस्येव पाण्डवानाञ्च मोचणम्‌ ॥ १७॥ 
सुरदांसमिदं. कम तेषां क्रोपसंहितम्‌। 
कीत्तेयस्व यथाब्ृसं. परं छोतूहलं मम॥ १८॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
शरण विस्तरशो राजन्‌ वदतो से परन्तप । 
दाहं जतुग्॒हस्येतत्‌ पाण्डवानाञ्च मोचणम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणाधिकं ` भीमसेनं क्लतविद्यं घनञ्जयम्‌। 
दुर्योधनो लक्षयित्वा परयतप्यत दुर्मनाः ॥ २०॥ 
ततो वेक्सेनः कर्ण! शकुनिश्चापि सोषलः | 
भनेकेरभ्युपायेस्ते जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ २१ ॥ 
पाण्डवा अपि तत्‌ सर्वे प्रतिचक्कयेथागतम्‌ । 
—— oo कन्या न कक पड 3 
_ जनमेजय ने कहा-हे द्विजवर ! छाक्षाग्रह को भरम करने तथा पाण्डवो के 
स में खे बचने की बात में फिर विस्तार से सुनना चाहता हुँ ॥ १७॥ 
करुद्ध कणिक के कहने से उन दुष्टात्माओं ने ऐसा क्रर कर्म किया सो 
. सब मुझ को यथावत्‌ कहकर सुनाइये । उसको सुनने के लिये मुझे बड़ी लही 
हो रद्दी है ॥ १८॥ , 
वैशस्पायन कहने लगे--हे परन्तप राजन्‌ ! सें तुम से छाक्षाभवन जळाने + 
` तथा प्रारडवों के बचने का वृत्तान्त विस्तार से कहता हूँ, उतत को सुनो ॥ १९॥ 
भीमछेन को अति बलवान्‌ देखकर तथा अजुन को सब विद्याओं मे चतुर 
जानकर दुष्टात्मा दुर्योधन को बड़ा सन्ताप होने ढगा ॥ २०॥ 


तदूनन्तर कणं और शकुनि ये दोनों मिड 
> RN र पाण्डबों को मा 
डिगे. उद्योग करने ढगे ॥ २१॥ र डालने के 


पाण्डवां को मारने की ये दुष्ट जो जो युक्तियाँ करते थे उन सबां को पाण्डव 
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इद्भावनमङुवेन्तो विदुरस्थ सते स्थिता॥ २२॥ 
शुणे$ सघुदितान दृष्टा पौराः पाण्डु छुतांस्तदा | 
कथयांचक्रिरे तेषां शुणान्‌ संसस्छु भारत ॥ २३॥ 
राज्यप्रासिं च सम्प्रासं ज्येष्ठं पाण्डुसुत्तं तदा । 
कथयन्ति स्पर सम्भूय चस्वरेषु सभाछ्ु च ॥ २४॥ 
प्रज्ञाचचुर चलुष्ठाद्‌ शतराष्ट्रो जनेश्वरः | 
राज्यं न पापवान्‌ पूवं स कथं नपतिभवेत्‌ ॥ २५॥ 
तथा झान्तनवा मीष्म। सत्यसन्धो सहाब्रतः। 
प्रत्याख्याय पुरा राज्यं न स जातु ग्रहोष्यति ॥ २६ ॥ 
ते वथं पाण्डवञ्घेष्ं लरुणं वृद्धशीलिनम्‌ । 
अभ्यषिश्चाम साध्वद्य सत्यकारण्यवेदिनम्‌ ॥ २७ ॥ 


जान ज्ञाते थे ओर उपाय करके उन में फंधते नहीं थे। विदुर के कइने के अनुसार 
वे इन युक्तियों से बच जाने की खबर किसी को नहीं होने देते थे ॥ २२॥ 

हे. भारत ! पाण्डु के पुत्रों को सरबंगुणसम्पन्न देखकर पुरवासी सभाओं में 
उन के गुणों का बखान किया करते थे ॥ २३॥ 

पाण्डु का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर अब राज्य करने के बहुत ही योग्य हो गया हे; 
ऐसा भी सब पुरबासी सभाओं में और चबूतरों पर इकट्रे दो होकर कहने 
ढगे ॥ २४ ॥ 

चे यह भी कहने ळगे कि राजा धृतराष्ट्र प्रज्ञाचन्ष (अन्या) हे तभी तो 
इस को पहले राज्य नहीं मिळा, तो अब यह किस प्रकार राज्य कर 
सकता हे? ॥ २५॥ 

सत्य प्रतिज्ञा और सत्य त्रतबाले शान्तनुपुन्न भीष्म ने तो पहले से ही राज्य 
करने के विषय में निषेव कर रखा है, वे तो अब कभी राज्य को स्वीकार 
करेंगे न्दी ॥ २६॥ | 

इस लिये अब हम पाण्डु के बढ़े पुत्र. युविष्ठिर का राज्याभिषेक करगे 
क्योंकि युवा द्वोते हुए उन का स्वभाव वृद्धो जैसा है ओर वे सत्यभाषी, दयावान्‌ 
तथा. वेदवेत्ता हे ॥ २७॥ ` १ 
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सपुत्रं विविधेभोगेयोजयिष्यति पूजयन्‌ ॥ २६ ॥ 
- तेषां दुर्योधनः अस्वा तानि वाक्यानि जल्पताम्‌ । 
युधि्िरानगुरक्तानां परयंतप्यत दुमंतिः॥ २६ ॥ 
स॒ तप्यमानो दुष्टात्मा तेषां वायो न चच्षमे। 
इष्यया चापिं सन्त्स घृतराष्ट्रसुपागमत्‌ ॥ ३०॥ 
ततो विरहितं इष्टा पितरं प्रतिपूज्य स! । 
पौराचुरागसन्त्त। : पश्चादिदमभाषत ॥ ३१ ॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
श्रुता मे जल्पतां तात पौराणामशिवा गिर! । 
स्वामनाइस्य 'भीष्मश्व पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
_ सतमेतच भीष्मस्य न स राज्यं वुसक्षति । 


| घर्म को जाननेवाले यह युधिष्ठिर राज्य पाकर शास्त्रनुपुत्र भीष्म, राष्ट 
ओर उन के पुत्रों को नाना प्रकार के ऐश्वये भोग करावेंगे भोर देश में उन का 
निरन्तर सम्मान करेगे ॥ २८ ॥ 
कितु युधिषिर के ऊपर प्रेम रखनेवाळी प्रजा के ऐसे वचन सुनकर दुष्टबुद्धि 
दुर्योधन को बड़ा संताप होने ढगा ॥ २९॥ | 
| छोधों की बातें दुर्योधन खे सही नहीं गईं, तब भति सन्ताप को प्राप्त होकर 
दुमति दुर्योधन एक दिन धृतराष्ट्र के पास गया ॥ ३० ॥ 
इस समय धृतराष्ट्र अकेला बेठा था, इस कारण युधिष्ठिर के ऊपर पुरबा- 
-सियों का प्रस होने से भस्मीभूत हुआ दुर्योधन अपने पिता का सत्कार करके उन से 
इस प्रकार कहने छगा ॥ ३१॥ र 
दुर्योधन ने कद्दा-दे पिताजी ! नगरवासी लोग जहाँ तहाँ कहते फिरते हैं 
कि इम तो धृतराष्ट्र वा भीष्म को राज्य न देकर पाण्डु के बढ़े पुत्र युधिषिर को 
राज्य देंगे । ऐसी अमङ्गळमयी बात मेरे सुनने में आई हे ॥ ३२॥ 


भीष्म को तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, इल कारण वह तो इस 
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अस्माकन्तु परां पीडां चिकीषेन्ति पुरे जनाः ॥ ३३ ॥ 
पितृतः प्राप्तवान्‌ राज्यं पाण्डुरास्मशुणो पुरा । 
स्वघन्धणुणसंघोगात्‌ प्रासं राज्यं न लब्धवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स एवं पाण्डोर्दायाद्यं यदि प्राझोति पाण्डवः । 
तस्थ पुश्रो भ्रवं प्रासस्तस्थ तस्थापि चापरः ॥ ३५॥ ` 
ते वयं राजवंशेन हीनाः सह सुतैरपि। 
अवज्ञाता अविष्यामो लोकस्थ जगतीपते ॥ ३६॥ 
सततं निरथं प्रााः परपिण्डोपजीविनः । 
न अवेम यथा राजंस्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदि स्वं हि पुरा राजन्निदं राज्पमवासवान्‌। | 
श्रवं प्राप्स्थास च ययं राज्यम्रप्पवशे जने ॥ ३द॥ 
इंति भीमदाभआरते आदिपर्वणि जतुगृहपवंणि दुय बनेष्यीयामे 
कचस्वारिंशद्धिकराततमोऽष्यायः ॥ १४१॥ 


बात का निषेव ही करेंगे। इस खे यह सिद्ध होता हे कि नगरनिवासी हमें ही 
सन्ताप देना चाहते हें ॥ ३३॥ j 

पहलले पाण्डु को उन के अपने - गुणों खे पिता की राजगद्दी मिळ गई थी, 
- ओर आप नेत्रहीन थे इस कारण आपने राज्य मिळने का अधिकार होने पर भी 
: नहीं पाया। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो राज्य मिलना आप को ही चाहिये ॥३४॥ 
अब पाण्डु के पीछे उस के पुत्र युधिष्ठिर को यह राज्य मिल गया तो फिर 

चस के पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र आदि ही अवश्य इस राज्य को भेगेंगे॥ ३५॥ | 
इस तरह पाण्डु के वंश में राजगद्दी चली जायगी और दे राजन्‌ ! हमें वा हमारे 
पुत्रों में से किसी को भी राज्य नहीं मिलेगा तथा लोगों में हम अपमान पावेगे ॥३६॥ 
इस कारण हे राजन्‌ ! हमें पाण्डवों के आश्रय में रंदकर नित्य उन से माँगकर 

"खाना पडेगा । ऐसा दुःख न आने पाये, ऐसी नीति का उपाय करिये ॥ ३१ ॥ . 

हे राजन्‌! यदि आपने पहले से इस' राज्य को छिया होता तो आज हमें यह्‌ 
. राज्य अवश्य मिळता, तब छोगों की इच्छा नहीं द्दोती दो भी उन्हे चुप हो जाना 
पड़ता ॥ ३८॥ र क । ४३ भा विक 

. एकसो हकतालीसवाँ अध्याय समास ॥ १४१॥ 
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एवं अस्वा तु पुश्रस्थ प्रज्ञाचक्षुनराधिप।। 
कणिकस्य च वाक्यानि तानि अस्वा स सवशः ॥ १ ॥ 
शृतराष्ट्रो द्विघाचित्तः शोकात्तः समपद्यत । 
दुयोधनश्च करणश्च दाकुनिः; सौबलस्तथा ॥ २॥ 
दुःशासन चतु्ास्ते सन्त्र याभा खुरेकतः | 
ततो दुर्योधनो राजा धृतराष्ट्रमभाषत ॥ ३॥ 
पाण्डवेभ्यो भयं न; स्पांत्तान्विवा सयतां भवान्‌ । 
निएुणेनाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ ४॥ 
तर्तु पुत्रेण अस्वा वचनमीरितम्‌। 
सुहू्तमिव सञ्चिन्त्य दुर्योधनमथात्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
"> धमनित्य/ संदा पाण्डुस्तथा धर्मपरायणः | 
बे वेशस्पायन कहते हैं--पुन्न दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर अन्ध राज्ञा 
राष्ट्र कणिक के बचनों का पूर्ण रीति से विचार कर शोक से व्याकुळ होने ढगा 
लक, अर दोलायमान हो गया। फिर दुर्योधन, कणे, शकुनि और 
| ह्या से कहे आमाः र र्य र ह अक 


दे तात ! आप कोई अच्छी युक्ति करके प्‌ 
ह ३ अः एण्डों को वारणावत में 
दीजिये, तब हमें इन से किसी प्रकार क्रा भय न रहेगा | ४ अल ग 


' ' ` अपने पुत्र के कहे हुए ऐसे वचन पर क्षणभर वि ही 
A चार करके ; 
से कहने छंगा | ४ ॥| इतराषट्र दुर्योबन 


तष्ट ने कहा कि हे दुर्योधन ! राजा पाण्डु बड़। धंपरीतम था, बंद घंपरी- 
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सवषु ज्ञातिषु तथा मयि स्वासीदिशेषतः॥ ६॥ 
नासो किंचिद्रिजानाति भाजनादि चिकीर्षितुम्‌। 
निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं धृतत्रतः ॥ ७॥ 
तस्य पुत्री यथा पाण्डुस्तथा घमेपरायणः 
शुणवान्‌ लोकविख्यातः पौरवाणां सुसंमतः ॥ ८ ॥ 
सा कथं शक्त्यतेऽस्माभिरपाकत्त' बलादितः 
पितृपेतामहाद्राज्यास्ससहायो विशेषतः ॥ ६ ॥ 
शृता हि पाण्डुनामास्या बल॑ च सततं भृतम्‌ । 

शृताः पुच्ा्च पौत्राश्च तेषामपि विशेषतः ॥ १०॥ 
ते पुरा सस्कूतास्तात पाण्डुना नागरा जना; | 

कथं युघिष्ठिरस्यार्थं न नो हन्युः सबान्धवान्‌ ॥ ११॥ 


चरण में दी ढगा रहता था तथा अपने सस्मन्धियों ओर मेरे साथ तो विशेष 
कर धर्म के अनुसार वत्तोब करता था ॥ ६॥ 

वह स्वयं खाने पाने आदि के ऐश्वय भोग की कुछ इच्छा करना . भी नहीं 
जानता था ओर सुके अनेकों प्रकार के पेश्वयं सुगवाता था। राजा होकर भी 
उसने तो राज्य भी मुके ददी सौंप रखा था। वह तो नित्य ब्रत घारण किये 


रहता था ॥ ७॥ 
उस का पुत्र युधिषिर भी जैसा पाण्डु था वैसा ही घमंपरायण, गुणवान्‌, 


छोकों में भले प्रकार प्रतिष्ठा पाया हुआ आर नगरनिवासियों का बढ़ा मान्य हो 
राया दे ॥ ८॥ 
[ ऐसे युविष्ठिर को उस के पैत्रिक राज्य से हम बलात्कार करके किस प्रकार 
.इटा सकते हैं ? क्योंकि उस्र के सहायक भी बहुत दैं॥ €॥ 

मन्त्री, सेना और चन के पुत्र पौत्राद सबों का पाण्डु ने विशेष रूप से 
भरण पोषण किया दै ॥ १०॥ 

हे बेटा ! इन नगरनिवासी पुरुषों का भी.तो पाण्डु पहले बडा सत्कार किया 
करता था। अतः ये भी युदिष्ठिर के लिये हमें और हमारे बान्धवों. को .मारन 
के लिये उद्यत हो जायगे॥ ११॥ 

८ 
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दुयोधन उवाच-- ` 


एवमेतन्मया तात भावितं _ दोषमात्मनि । 

दृष्टा प्रकृतयः सवां अर्थमानेन पूजिताः ॥ १२॥ 

प्रवमस्सस्सहायास्ते भविष्यन्ति प्रधानतः । 

अर्थचगः सहामास्यो भस्संस्थोऽद्य महीपते ॥ १३॥ 
भवान, पाण्डचानाशु विवासयितुमहति । 

सुवुनेवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ १४॥ 

यदा प्रतितं राज्यं मयि राजन्‌ भविष्यति । 

तदा कुन्ती सहापत्या छुनरेष्यति भारत ॥ १५॥ 


धृतराष्ट्र उवाच-- 


... दुयोधन ममाप्येतदु शुदि संपरिवत्तेते 
अभिपायस्य पापतवान्नेचं तु बिद्वणोस्यहम्‌ ॥ १६॥ 


. दुर्योधन ने कहां--हे पिताजी ! आप जो दोष बवलाते हैं, इस बाब का मैं ने 
भी अपने मन में विचार किया था, परन्तु हम नगरनिवासियों को घन देकर तथा 
सत्कार करके शान्त कर लेंगे । फिर बे सेना आदि सब को हमारे हाथ में देखकर 
प्रधान रूप से हमारे ही सहायक हो जाथेगे। हे राजन्‌ ! इस समय घमागार और 
मन्त्रिमरडळ मेरे वश में है ही ॥ १२-१३ ॥ 


इस कारण अब आप किसी कोमळ उपाय से पाण्डबों को शीध ही बारणा- 
वत नगर में भेज दीजिये । हे महाराज ! जब राज्य मेरे हाथ में आ जायगा तो 
छन्ती अपने पुत्रों सद्दित फिर यहाँ छोटकर आ जागी | १ 8-१५॥ 

धृतराष्ट्र ने कहा--हे दुर्योधन ! तेरा कहना सत्य है, मेरे मन सें भी यही 


विचार घूमता रंहता है, परन्तु इस अभिप्राय के पोपपूणे होने के कारण में इस 
बात को किसी के सामने कहता नहीं हूँ ॥ १६॥ 
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अध्यायं _] के आदिपचं & १०३६ . 


न च भोष्यी न च द्रोणो न च चत्ता न गोतम: 
विवास्यमानान्‌ कौम्तैयानलुमंस्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १७॥ . 
सभा हि कौरवेयाणां वयन्ते चैव घुत्रक। 

मेते .विषममिच्छेयुधमंयुक्ता सनस्विनः॥ १८॥ - 
ते बयं कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम। 

कथं न चध्यतान्तात मच्छाम जगतस्तथा ॥ १९ ॥ 


दुर्योधन उधांच-- 


सध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुत्नो मथि स्थित; । 
यत! पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नात्र संशयः ॥ २० ॥ 
कूपः शारक्तश्‍चेव. यत एतौ ततो भवेत । 
द्रोणं च भागिनेघश्च न स॒ त्वच्यति कर्हिचित्‌ ॥ २१॥ 


' हे बेटा ! यह सब ठीक है, परन्तु औष्म, द्रोण, विदुर अथवा कृपाचायं 
इन में से कोई भी पाण्डवों को देशनिकाळा देसे की बात को कमी नहीं 
सानेगा॥ १७॥ 

हे पुत्र ! इन कुरुषंशियों को तो हम और पाण्डव एक समान प्रिय हैं। 
ये रोग चहुर तथा थमोतमा हे. इस कारण किसी को छोटा बड़ा सममाने की 
इच्छा भी नहीं करेंगे। इस इसा में यदि हम पाण्डवों के साथ ऐसा वत्तोव 
करेंगे तो हे पुत्र ! वे महात्मा करब और नगरनिषासी सब हमारे घातक दो 
जायंख्ने॥ १८-१९॥ 

दुयोधन ने कहा=भीष्मजी हम दोनों को एक सा समते है, इस कारण वे. 
किसी एक का पक्ष न लेकर उदासीन रहेंगें ओर द्रोशाचाय का पुत्र अश्रस्यामा 
हमारे पक्ष में हे, इस कारण जिधर पुत्र रहेगा उधर दी द्रोण रहेंगे, इस में सन्दे 
ही चहँ || २०॥ 

एवं जिघर ये दोनों रहेंगे उधर दी “झेपाचार्य रंह, क्योंकि वे द्रोण और 
अपने भानजे को कमी नहीं छोड़ेंगे ॥ २१॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११०७ & मंहाभारंत # [ एकखी बयाळी बरवा 
चत्तार्थद्धस्स्वस्माकं प्रच्छन्नं संयतः परेः । 
न चेक; स समर्थोऽस्मिन्‌ पाण्डवार्थऽधिबाधितुस्‌ ॥२२॥ 
सुवि्जव्धः पाण्डुपुत्रान सह मात्रा प्रवासय । 
वारणावतमथेव यथा यान्ति तथा कुरु॥ २३॥ 


विनिद्रकरणं घोरं हृदि शल्यमिवार्पितम्‌ । 
शोकपावकसुद्सूतं कमणा तेन नाशाय ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि जतुग्रहपवेणि दुर्योधनपरामशे 
द्विच त्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 

पण्प्फ्प्किषषफ्पण्णफा छा 7 ऊ अ >रू म NRE ATE SM 
ओर विदुर जो कि गुप्त रीति से पाण्डवों के साथ मिला हुंभा दे, उस की 
आजीविका हमारे हाय में हे, उस को भी हमारा कुछ पक्ष लेना ही पडेगा । कदा- 
चित्‌ वह पाण्डवों के ही पतत में रहा तो अकेछा पाण्डवों के छिये हमें हरा नहीं 

सकेगा ॥ २२॥ र 
द इस कारण हे पिताजी ! आप किसी प्रकार का भय न रखऊरर पाण्डवों 

कोलन की साता छन्ती सहित वारणावत में भेज दीजिये औ' सी 

कि वे थ्ाज ही वहां चले जायेँ॥ २३॥ च ‘ss 
हे पिताजी ! जब से मै ने युधिष्ठिर को राज्य मिलने की बात सुनी है, तब 
मेरी छाती में ग्रयानक थस सा चुर गया है, जिस से मुझे नींद नहीं 


< कसो बयांलीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १ ४२॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एकसो तेतालीसवाँ अध्याय 


वेशस्पायन उवाच-- 


ततो दुर्थोधनो राजा सर्वा; प्रकृतयः शने; । 
अर्थप्रानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः॥ १॥ 
इतराष्ट्रप्रयुक्तास्ते केचित्‌ कुशलमन्त्रिणः । 
कथयाञ्चक्रिरे रस्यं नगरं वारणावतम्‌ ॥ २॥ 
अयं समाजः सुमहान्‌ रमणीयतमो सुवि। 
उपस्थितः पशुपतेनंगरे वारणावते॥ ३॥ 
सवरल्रसमाकीणं पुंसां देशे मनोरमे। 
इत्येवं धुतराषट्रस्य वचनाचक्रिरे कथाः॥ ४॥ 
कथ्यमाने तथा रम्ये नगरे वारणावते। 
गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञे तत्र मतिरेप ॥.५॥ 


वैशम्पायन कहते हें-अनन्तर दुर्योधन ओर इस के भाई घन देकर तथा 
सत्कार करके संब प्रजा को धीरे धीरे अपने पत्त में लाने के लिये उद्योग 
करने छगे ॥ १॥ र पक ही 
धृतराष्ट्र के सिखाये हुए कितने ही चतुर मन्त्री भी एक दिन सभा में 
बारणावत नगर की बड़ी प्रशंसा करने छगे ॥ २॥ 
घे बोले हि वारणावत नगर में भगवान्‌ शिवज्ञी के दशनों का मेळा आरस्म 
हो रहा है, जो बहुत ही बड़ा और देश भर में अत्यन्त प्रसिद्ध हे॥३॥ ` 
बह देश भो अनेकं प्रकार के रब्रों से भरपूर है. तथा छोकों के चित्त को 
लोम में डाळ देता है। ऐसी बातें मन्त्री छोगः राजा धुरराष्ट्र के सिखानेसे 
ने लगे ॥ ४ ॥ जा | 
डि ह पे | इद प्रकार वारणावत नगर की रमणीयता का वणन होने पर 
वहा जानें के लिये पाण्डत्रों को इच्छा हों. गई ॥ ५॥ 
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*११०९. & भंहाभारंत $ [ ए्कसो तेताळीसवां 
जज III 
यदा स्वमन्यत पो जांतकोतूहला इति। 


उवाचैतानेत्य तदा पाण्डघानम्बिकाछुतः ॥ ६ ॥` 
_ शरतराष्ट्र उवाच-- 
मसेते पुरुषा नित्यं कथयन्ति पुनः पुनः । 
रमणीयतमं लोके नगरं वारणावतम्‌ ॥ ७॥ 
ते लाता यदि मन्यथ्वसरुस्सवं वारणावते । 
सगणाः सान्त्रयार्चैच विहरभ्चं यथामराः ॥ ८॥ 
त्ाह्मऐम्पञ्च रल्लानि गायकेभ्य्च सवशः | ` 
प्रयच्छृध्वं यथाकामं देवा इच सुषचंसः ॥ 8 ॥ 
कंचित्‌ कालं विहृत्यैवमनुभूय परां सुषदस्‌ । 
इदं बै हास्तिनुरं छुखिमः घुनरेष्पथ ॥ १०॥ | 
जेशम्पायन उवाच 
धृतराष्ट्रस्व. तं कासमनुबुदध य युधिष्ठिर! । 
अअ ि—— 
._ जब धृतराष्ट्र बे देखा कि पाण्डव वहाँ जाने के लिये बडी उत्कण्ठा द्खि 
रे हे, तब वह अस्बिकाकुमार स्वयं उन के पास आकर कहने छगा ॥ ६ ॥ 


घतरा ने कहा--े हमारे पुशष नित्य ही वारणावत की प्रशंसा किया 
करणे हैं ओर कहते हैं कि सघ नगरों में वारणावत बहुत ही अच्छा हे ॥ ७ । । 


श्स कारण यदि वारणाबत में जाकर येला देखने की तुम्हारी 
ता | इच्छा होतो 
पने साथ छन्ती तथा कुटम्ब के पुरुषों को लेकर तुम सब वहाँ चले आओ और 
देवताओं के समान आनन्द से विहार करो ॥ ८॥ | 
` _ बां ब्राह्मणों ओर गद्नैयों को नाना प्रकार के रत्न, घ 
FT » घन देवा तथा 
तेजस्वी देवताओं के समान इच्छानुकूळ विहार करके आनन्द करना। फिर 
थोड़े दिन बाद परम आनन्द का अनुभव करते हुए कुशल से हस्तिनांपुर सें 
छोट आना ॥ ९-१० ॥ ही मकता SE 
वैशम्पायन कहते दै धृतराष्ट्र के -ऐसे विचार को जानकर. युधिष्ठिर स्वयं 
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अध्याय ] - & आदिपचं & | १९७१. 

_ ऑत्मनआासहायस्व तथेति असु तथ 7 
ततो भीष्सं शान्तनवं विदुरश्च महामतिम्‌ । 
द्रोणं च बाहिक चैव सोमदत्तं च कौरवम्‌ ॥ १२॥ 
कपमा चार्थ पुश्च भ्रिश्रवससेव च। 
आान्यानसात्यांच्य तथा ब्राह्मणांस तपोधनान्‌ ॥ १३॥ 
पुरोहितां्ज पोरांश गान्धारीं च यशस्विनीम्‌ । 
युधिछिरः शनेदौन डबाचेद॑ वचस्तदा ॥ १४॥ 
रमणीये जनाकीण नगरे वारणावते। 
सगणास्तत्र घास्यामो घृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ १५॥ 
प्रसञञसनंखः सर्वे पुण्या वाचो विसुश्चत। 
आश्लीधिदेहितानस्मान्न पापं प्रसहिष्यते ॥ १६॥ 
एवसुक्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रेण कोरबाः। | 
प्रसन्नवदना सूस्वा ते$न्ववत्तन्त पाण्डवम्‌ ॥ १७॥ 


निवड तथा सद्दायकों से रहित होने के कारण कहने ठगे कि बहुत अच्छा, हस 
वहाँ जायेगे ॥ ११॥ हद 

तदृनन्सर शान्तनुपुत्र भीष्म, परम चतुर विदुर, द्रोण, बाहीक, कुरुषंशी 
सोमदत्त, कृपाचार्य, गुरुपुत्र अश्वस्थामा, भूरिश्रवा, अस्य माननीय पुरुष, मन्त्री 
तपस्वी ब्राह्मण, पुरोहित, पुरवासी और यशस्विनी गार्धारी खे उस समय युषिष्ठिर 


ने दीन होकर धीरे से यह बात कद्दी--॥ १२-१४ ॥ | 
राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से हम परिवार ओर स्नेहियों सहित रम 
` बारणावत नगर में जाते हैं, वहाँ बंड़ा भारी मेळा दो रहा हे॥ १५॥ 
इस कारण. आप संब प्रसन्न होकर हमें आशीवोद दीजिये। आप के 
आशीवाद से बळ प्राप्त होने पर हमें पाप स्पशे नहीं कर सकेगा। १६ ॥ 
मुधिष्ठिर ने सब कौरवों खे ऐसा कहा, तब उन सर्थो ने प्रसन्नयुख होकर 
पाण्डचों को जाने कौ आश्ञा दी॥ १७॥ 
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स्वस्त्यस्तु.वः पथि सदा भूतेभ्यश्चेव सवश! 
मा च वोऽस्त्वशुभं किंचित्‌ सवशः पाण्डुनन्दनाः १८॥ 


ततः कृतस्वस्त्ययना राज्यलम्भाय पार्थिवाः । 
कृत्वा सर्वाणि कार्याणि प्रययुवारणावतम्‌॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि जतुग्रहपबोण व।रणाबतयात्रायां 
त्रिचत्व। रिंशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १४३॥ 


साथ ही आशीवाद देते हुए सब बृद्धों ने कहा कि हे पाण्डुकुमारो ! मागे 
में सकल प्राणियों से सदा तुम्हारा कल्याण हो ओर सदा किसी से कुछ भी अम- 
कुळ न हो सके ॥ १८॥ 


तदृनन्तर स्वस्तिवाचन करा लेने के बाद पाण्डव सब कामों से निवृत्त होकर 


राज्य का भाग पाने की इच्छा करते हुए वारणावत नामक नगर को चळ 
दिये.॥ १९॥ 


एकसो तेतालीसवाँ अध्याय समास ॥ १४३ ॥ 


हि) 2222” 19) 23 
स्व स्स्स 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एकसो चवालीसवाँ अध्याय 
वेशम्पायन उवाच 


एवसुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डुपुत्रेषु भारत । 
दुर्योधनः परं हर्षसगच्छत्स दुरास्मचान | १॥ 
ख पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषभ । 
णृहीत्वा दक्षिण पाणै सचिवं वाक्चमन्रवीत्‌॥ २॥ 


दुर्योधन उवाच 


प्सेयं वसुस्तम्पूणा पुरोचन वसुन्धरा । 
यथेयं सस तङ्ते स तां रचितुमहसि॥ ३॥ 
न हि मे कश्चिदन्योऽस्ति विश्वासिकतरस्त्वया। | 
सहायो येन सन्धाय मन्त्रयेयं यथा स्वया ॥ ४॥. 
संरच तात त्वं मन्त्रं सपत्नांश्च ममोडर ।. 
निपुणेनाभ्युपायेन यदु. त्रवीमि तथा कुरु॥ ५॥ . 


वैशम्पायन कहते हैं--दे राजन्‌! जब धृतराष्ट्र पाण्डचों से जाने को कह : 
रहा था, उस समय दुष्टात्मा दुर्योधन बड़े आनन्द को प्राप्त इुआ॥ १॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! तब दुर्योधन पुरोचन नामक मन्त्री का दाहिना हाथ पकड़कर 
एकान्त में ले गया और इस प्रकार कद्दने छगा॥ २॥ - 


_ दुर्योधन ने कहा--दे पुरोचन ! यह धन से भरी हुई समस्त प्रथ्वी जैसे मेरी 
है, वैसे ही तुम्हारी भी है। इस कारण तुम्हें इस को रक्षा करनी चाह्यि ॥३॥ 


तुम से अधिक विश्वासपात्र मेरा दूघरा कोई भी सहायक नहीं दे, जिस के 
साथ मिलकर ऐसी गुप्त बातचीत कर सकूँ; जैले तुम से कर रदा हूँ। इस कारण 
हे. तात ! इस बात को गुप्त रखकर मेरे शात्रुओं का नाश करो ओर जो उपाय जिस 
अकार में बताता हूँ, उत्त को उसी प्रकार करों॥ ४-५॥ 
९ 
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पाण्डवा धृतराष्ट्रेण प्रेषिता वारणावतम्‌ । 

उत्सवे विहरिष्यन्ति घृतराष्ट्रस्य शासनात्‌॥ ६॥ 

स स्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना । 

दारणावतमद्येवे यथा यासि तथा कुरू॥७॥ 

तत्र गर्वा चतुःशालं गृहं परमसंशृतम्‌ । 

नगरोपान्तमाञ्रिस्य कारयेथा महाधनम्‌ ॥ ८॥ 

शणसजेरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌। 

आग्नेयान्युत सन्तीह तानि तत्र प्रदापय ॥ &॥ 

सपिंस्तेलवसाभिश्च लाच्या चाप्यनल्पया । 

सत्तिकां भिञ्रयिस्वा स्व॑ लेपं कुड्येषु दापय ॥ १० ॥ 

शणं तेलं शतं चैव जतु दारूणि चैव हि । 

तस्मिन वेरमनि सर्वाणि निच्षिपेथाः समन्तत! ॥ ११ ॥ 
व Sn हटा 

के राजा धृतराष्ट्र ने आज पारडवों को वारणावत नगर में भेज दिया है, वे | 

वदद धृतराष्ट्र की आज्ञा से उत्सव में घूमें फिरेंगे॥ ६॥ 


ITS 


| इस ळिये तुम चेगबान्‌ खज्चरें से जुते हुए रथ में बेठो, जिस से आज ही 
' वारणावत नगर में पहुंच जाओ॥ ७॥ । 


र उम वहां जाकर नगर के पास ही चार शाल्लायुक्त और सब ओर 
ढ्का इया एह मकान बनवाना | उस सें चाहे जितना घन खच 
कर सकते हो ॥८॥ 


उस में खास बात यह करना कि सन रा | 
स सें खास: रन, राल आदि जितने जळ उठनेव 
पदार्थं वहाँ मिल सकें, उन को उस घर के बनवाने में वत्तेना ॥ ९ ॥ 


.  षी,तेछ, चर्वी तथा बहुत सी छात्र में मिट्ट 
ल्हिसवा देना || १०॥ ट्टी मिळवाकर दीबाों पर 


इस स्थान के पास चारों ओर सन, घी, तेल... लाख ओर र 
क ) 9१ 0७, ळं 
इस प्रकार इकट्ट कर रखना. कि पाण्डव तथा दूसरे मनुष्य चारों र 
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यथा च तन्न पश्येरन परीचन्तोऽपि पाण्डवा; । 
आउ्नेयसिति तत्कार्येसपि चान्येऽपि सानवा$॥ १२॥ 
वेश्मन्येवं कृते तत्र गत्वा तान्‌ परमाचितान्‌। 
वासयेथाः पाण्डवेयान्‌ कुन्तीं च ससुहृज्ञजनाम्‌ ॥ १३॥ 
आसनानि च दिव्यानि यानानि शयनानि च। 
विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुष्येत चै पिता ॥ १४॥ 
यथा च तन्नः जानन्ति नगरे चारणावते। 

तथा सवे' विधातव्यं यावत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ १५॥ 
ज्ञास्वा च तान्‌ सुविश्‍वस्तान्‌ शयानानङुतो भयान्‌ । 
अग्निस्स्वया ततो दैयो द्वारतस्तस्य वेरमनः ॥ १६॥ 
दह्यमाने स्वके गेहे दग्धा इति ततो जना! ।. 


भी उन को मालूम न दो। यह कोई मी न परख सके कि यद घर जल इठने- 


बाला है ॥ ११-१२॥ 

इस प्रकार का स्थान बना लेने पर पाण्डव वहाँ आवे तो उन का खुंब 
अद्र सत्कार करना और मित्रों सहित आये हुए पाण्डंबों तथा झुस्ती को वहाँ 
ठहराना ॥ १३ ॥ 

पाणडवों के लिये दिव्य आसन, वाइन, शय्या आदि का ऐसा प्रबन्ध करना, 
जिस को सुनकर पिताजी प्रसन्न हो जाये ॥ १४॥ 

हमारा सोचा हुआ यद्द काम जब तक सिद्ध न हो तब तक वारणावत 
नगर में इस बात को जिस प्रकार कोई भी न जान सके वैसे सब काय- 


वाद्दी करना ॥ १५॥ 
(कर उस में पाण्डव विश्वासं के साथ निश्चिन्त होकर जब सो रदे हों, उस 


समय तुम अगले द्वार से उस मकान में आग लगा देना, बस उसमें पाण्डव 


भस्म हो जायेगे॥ १६॥ न 
अपने ही घर में आग ढग ज्ञाने से पाणडव जलकर मर गए; ऐसा जब 
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न गहयेयुरस्मान्वै पाण्डवार्थाय कहिंचित्‌ ॥ १७॥ 


स तथेति प्रतिज्ञाय कौरवाय घुरोचनः। 
प्रायाद्रासभयुक्तेन स्पन्दनेनाशुगामिना ॥ १८॥ 
सं गस्वा स्वरितं राजन्‌ दुर्योधनमते स्थितः। 
यथोक्तं राजपुत्रेण सव' चक्रे पुरोचन1॥ १९७ ॥ 
- इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि जतुगृद्षपणि पुरो चनोपरेरो 
चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४॥ 


मालूम होगा तो छोग पाण्डवों के छिये हमारी कभी भी निन्दा नहीं 
करेंगे ॥ १७॥ | 

इस प्रकार दुर्योधन के सामने उस की आज्ञा के अनुसार सब कास करना 
स्वीकार करके पुरोचन शीघ्र ही तेज चलनेवाज्े खनचरों से जुते हुए रथ में चैठकर 
वहाँ से चल दिया ॥ १८॥ 22 

हे राजन्‌ ! दुर्योधन की सम्मति के अनुसार काम करनेवाले पुरोचन ने 
शीघ्रता से वारणावत नगर में जाकर जैसा दुर्योधन ने कहा था, वैसा ही संब काम 
कर लिया ॥ १९॥ 


एकसो चबालीसबाँ अध्याय समाघ् ॥ १४४ ।। 
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पाण्डवास्तु रथान्युक्त्वा सदश्वैरनिलोपमैः । 
आरोहसाणा भीष्मस्य पादौ जगहुरात्तेवत्‌ ॥ १॥ 
राज्ञश्च घृतराष्ट्रस्य द्रोणस्य च महात्मन! | 
अन्येषाञ्चैव वृद्धानां कृपस्प विदुरस्थ च ॥ २॥ 
एवं सर्वान्‌, कुरून्‌ वृद्धानभिवाद्य यतबता!। 
समालिङ्ग्य समानान्‌ वै बालेग्वाप्यभिवादिता;॥ ३ ॥ 
सर्वा सातृस्तथाएच्छय कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
सवा! प्रक्ृतयश्चेच. प्रययुवारणावतम्‌ ॥ ४॥ 
विदृरश्च सहाप्राज्ञस्तथान्ये कुरुपुङ्गवाः । 
पौराश्च पुरुषव्याघानन्वीयुः शोककर्षिता।॥ ५॥ 
तत्र केचिदु ब्र॒वन्ति स्म ब्राह्मणा निर्भपास्तदा । 


वैशम्पायन कहते है-उघर पाण्डरं ने वायु के समान बेगवाले उत्तम घोड़े 
जुइवाकर रथ तैयार कराये और उन में बैठते समय खिन्न मन से भीष्म, 
राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, विदुर, कृपाचार्य और अन्य वृद्ध पुरुषों के 
चरण छुए॥ १-२॥ 

इस प्रकार पाण्डबों ने कुरुवंशी बुद्ों को प्रणाम करके समान अवस्थावाळों 
को हृदय से छगाया और बाळको के प्रणामों को स्वीकार किया ॥ ३॥ 

फिर सब राजमाताओं की आज्ञा ले उन की परिक्रमा करके तथा सब 
प्रजाओं की सम्मति लेकर निरस्तर त्रत धारण करनेवाले पाएडव वारणावत नगर 
को चल दिये ॥-४ ॥ 

इस समय परम बुद्धिमान विदुर तथा दूसरे कुरुवंश के भ्रष्ठ पुरुष और पुर- 
वासी मनमें दुःख मानकर पाण्डवां को कुअ दूर तक पहुंचाने गए ॥ ५॥ , 

पहुँचाने गए हुए पुरुषों में कितने ही त्र्मण थे, वे पाण्डुकुम.रा को ऐसी 
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दीनान्‌ दृष्टा पाण्डुछुतानतीव भ्रशदुःखिता।॥ द ॥ 
चिषम॑ पश्यते राजा सवथा स सुमन्दधीः । 
कौरव्यो धृतराष्ट्रस्तु न च धमं’ प्रपश्यति ॥ ७॥ 
न हि पापमपापात्मा रोचयिष्यति पाण्डव! । 
“भीमो चा बलिनां श्रेष्ठः कोन्तेयो वा धनञ्जयः ॥ ८ ॥ 
कुत एव महास्मानौ माद्रीपुत्रौ करिष्यत।। _ 
तान्‌ राज्यं पितृतः पापान्‌ धृतराष्ट्रो न शृष्यते ॥ ६ ॥ 
अघम्यमिद्मस्यन्तं कथं भीष्मोऽनुमन्यते । 
विवास्यमानानस्थाने नगरे योऽभिमन्यते ॥ १०॥ 
पितेव हि लपोऽस्माकमभूच्छान्तनवः पुरा । 
विचित्रवीर्यो राजिः पाण्डुञ्च कुरुनन्दनः ॥ ११॥ 


Sh MN 
आपत्ति में पढ़े हुए देखकर बड़े दुःख को प्रास हुए और निर्भय होकर कहने 
लगे--1 ६॥ 

मन्दबुद्धि राजा धृतराष्ट्र पाण्डवों को और कौरवों को एक सी दृष्टि से नहीं 
देखता हे, यह कुरुराज अपने घम का भी विचार नहीं करता है ॥ ७॥ 


 पापरहित युधिष्ठिर, वलवानों में श्रेष्ठ भीम और छुत्तीपुत्र अजुन कभी भी 
पाप करने की इच्छा नहीं करेंगे ॥। ८॥। | 
जब यही सब पाप का काम नहीं करेंगे तो फिर माद्री के महात्मा पुत्र एसा 


करेंगे ही क्यों ! अपने पिता पितामहो का राज्य पाण्ड 
ड़ वो को मिळा है, व 
स्र सहा नहीं जाता।॥ ९॥ न कि 


ऐसी अधमं की बात को भीष्म किस प्रकार मान जायँगे, पाण्डवों. को 
वारणावत में निकाळ दिया जा रहा है और इस बात को धृतराष्ट्र ने मान लिया 
है, यह वास्तव में बहुत ही अयोग्य काम हो रहा है ॥ १०॥ 


पहले समय में शान्ततुपुत्र विचित्रवीर्य ने तथा राजि 
वित द 
` पिता के समान प्रेम से पाळन किया था॥ ११॥ ण्डु ने तो हमारा 
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ख तस्मिन्‌ घुरुषव्याघे देवभावं गते सति । 
राजपुच्रानिपान्बालान्‌ धृतराष्ट्रो न सुष्यते ॥ १२॥ 
वयमेतदनिच्छन्तः सवं एव घुरोत्तमात्‌। 
गृहान्विहाय गच्छामो यत्र गन्ता युधिष्ठिरः ॥ १३॥ 
तांस्तथावादिनः पौरान्‌ दुःखितान्दुःखकर्षितः । 
उवाच मनसा ध्यात्वा घसेराजो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
पिता सान्यो गुरु श्रेष्ठी थदाह एथिवीपतिः । 
अशङ्कमानेस्तत्‌ कायमस्माभिरिति चो व्रतम्‌ ॥ १५॥ 
भवन्तः सुहृदोऽस्माकमस्मान्‌ कूस्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
प्रतिनन्द्य तथाशीभिनिवत्तध्वं -यथाग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
यदा तु कार्यमस्माकं अवद्भिरुपपस्स्यते । 

_ तदा करिष्यथास्माकं प्रियाणि च हितानि च ॥ १७॥ 


परन्तु पुरुषव्याघ्र राजा पाणडु के स्तरगेवासी होने के बाद इन छोटे छोटे 
कुमारो को इषावश धृतराष्ट्र देख नहीं सक रह। है॥ १२॥ 

पाण्डवों का राजधानी से निकाला जाना हमें तो अच्छा नहीं ढगता । इस 
कारण दम सब इस सुन्दर नगर को तथा अपने घर द्वार को त्याग इर जहां युधिष्ठिर 
रहेंगे वहाँ ही चले जायेंगे ॥ १३॥ 

इस प्रकार दुःखित होकर बातें करते हुए नगरनिवासियों को देखऋर खेद 
को प्राप्त धर्मराज युधिष्ठिर मन में कुछ बिचार कर बोले¬॥। १४॥ 

हे प्रजाजनो ! इम तो इन को अपने पिता, पूज्य, गुरु और बड़ों के समान 
मानते हैं, इस कारण राजा धृतराष्ट्र जो कुछ कहेंगे, उस को हम निःशङ्क होकर 
मानेंगे | हमने ऐसा त्रत घारण कर लिया है ॥ १५॥ 

आप सब हमारे मित्र हैं इस कारण हमारी. प्रदक्षिणा करके और इपर 
आसीर्वादों से आनन्द देकर अपने घरों को चले जाइये ॥ १६॥ 

जब हमारे लिये कोई काम करने का अवसर आवे तब आप ळोग कूपा 

_ करके जिस में हमारा प्रिय तथा दित हो. वह काम करना ॥ १७॥ 
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एवसुक्तास्तदा पौराः कृत्वा चापि प्रदच्िणम्‌। 
आशीसिश्चाभिनन्द्यैतान्‌ जग्सुनंगरभेव हि॥ १८॥ 
पौरेषु चिनिब्ृत्तेु विदुरः सवेधमेवित्‌। 
बोधयन्‌ पाण्डवश्रे्मिदं वचन्रमत्रथीत्‌॥ १६ ॥ 
प्राज्ञः प्राज्ञप्रलापज्ञः प्रलापज्ञमिदं वच! । 
प्रज्ञं प्राज्ञः प्रलापज्ञ। प्रलापज्ञं वचोऽन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
यो जानाति परप्रज्ञां नीतिशास्त्रानुसारिणीम्‌ । 
विज्ञायेह तथा ङुर्यादापदं निस्तरेद्यथा ॥ २१॥ 
अलोहं निशितं शस्त्रं शरीरपरिकत्तन्‌। 
यो वेत्ति न तु तं घनन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥ २२॥ 
कचन्नः शिशिरश्नश्च  महाकचे बिलौकसः । 
US ब MP 1 च __ 
. इस प्रकार युधिष्ठिर ने कहा, तब सब नगरनिवासियों ने पाण्डवों की 
अदक्षिणा करके इन को आशीर्वाद. दिया - और सब हस्तिनापुर को छोट 
आये ॥ १८॥ ई 
. `  नगरनिवासी चले गए, तब ध्म को जाननेवाले बिदुर पाण्डबों को चेतावनी 
देने के लिये युधिषिर से उत्तम वचन कहने लगे । १६॥ 
ये दोनों बुद्धिमान्‌ तथा स्लेच्छ आषा को जाननेवाले थे विः 
| » इस कारण विदुर 
ने युधिष्ठिर से म्लेच्छ भाषा में इस प्रकार कहना आरम्भ किया । ,( ऐसा करने का 
सह उगा कि वह दूसरों को यह बात जताना नहीं चाहते थे ) ॥ २०॥ 
विदुर ने कहा-- ू 
भो का जो मनुष्य राजनीति के अनुसार युक्ति से चलनेत्राले 
इच्छा कान जाते दे, उन पुरुषों को शत्रुओं की आपत्ति को जिस 
प्रकार टाढा जा सके वैसा उद्योग करना चादिये। ` केवल लोहे क 
गज हो ब | [ श्न शरीर का 
, यह बात नहीं हे, कन्तु जो ढो के. में वे गृ 
आदि ) भी शरीर का नाश क 
कर र का नाश कर देते हैं। इस घात को और इस से. बचने के उपाय 
वा है, शत्रु 
ह मक हे की ङ भी हानि नहीं कर सकते ॥ २१-२२ ॥ 
ता है कि ठृणों को जडानेबाळा अग्नि तथा जड़ को सुखाे- 
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न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति स जीव्रति ॥२३॥. 
नाचलुर्वेत्ति पन्धानां नाचच्षुविन्दते दिशः । कक 
नाधृतिबद्धिमाप्नोति वुध्यस्वैब॑ प्रबोधित। ॥ २४ ॥ ` 
अनाप्तैदेत्तमादते नरः  शस्त्रमलोहजम | 
श्वाविच्छरणमासाच्य प्रसुच्येत हुताशनात्‌॥ २५॥ 
चरन्सागान्‌ विजानाति नचत्नेविन्द्ते दिशः। 
खात्सना चात्मन। पश्च पीडयन्नानुपीडयते ॥ २६॥ 
एवघुक्तः प्रस्युवाच घमराजो युधिछिरः। | 
विदुरं विदुषां श्रेष्ठ ज्ञातमित्येव पाण्डवः॥ २७॥ 


वाढा सूर्य भी भूमि में बिळ बनाकर रहनेवाज्ञे को भस्म नहीं कर सकता, ऐसे ही 
जा ( सुरंग बनाकर ) अपनी रक्षा करता हे वह जीवित रहता हे । ज्ञा चक्षुद्दीन 
अन्धा होता है उस को माग नहीं सूझता है तथा उस को दिशाओं का. ज्ञान भी 
नहीं होता है। जो धीरज नहीं रखता हे उस की भी कभी उन्नति नहीं होती हे । 
इस कारण में ने जो तुम्हें उपदेशा दिया है, इस सब को ध्यान में रखकर साव- 
घान रहना ( अर्थात्‌ दिशाओं का ज्ञान पहले ही कर लेना और घेयपूवक 
रहना )॥ २३-२४ ॥ Ca 
शत्रुओं से बनाये गये, शीघ्र ही जळ उठनेबाले घर में रहनेवाला मनुष्य भी 
यदि खरगोश के समान आने जाने के अपने कई द्वार ( सुरंग ) रखता है, वह 
उस आग में से भी बच सकता हे ॥ २५॥ _ 
जञा मनुष्य पूर्व से ही इधर उधर विचरता है उस को मागे मिळ जाता हे, 
कदाचित्‌ दिशाओं को भूल गया हो तो उस को तारों से भी दिशा का ह्ञान हो 
जाता है। जा मनुष्य ( वनवास आदि की दशा में) अपनी इन्द्रियो को वश में 
रखता है, शत्रु उस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ॥ २६ ॥ ` वि 
विद्वानों स श्रेष्ठ विदुर के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर दत से कहने 
.छगे कि आपने जो कुछ मुफ से कहा उस को मैं समझ गया हूँ ॥ २५ ॥ 
३० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१११४ न क महाभारत ई . [ एकसे पताळी सवा 


अनुशिक्यानुगम्येतांन्‌ कृत्वा चैव प्रदच्षिणम्‌ । 
पाण्डवानभ्यनुज्ञाय विदुरः प्रययौ ग्रहान्‌ ॥ रे८॥ 
-निबवत्ते विदुरे चापि भीष्मे पौरजने तथा । 
अजातशत्रुमासाद्य कुन्ती वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
चत्ता यदब्रवीद्वाक्यं जनमध्येऽत्रुचज्षिव । 
स्वया च स तथेत्युक्तो जानीमो न च तदसम्‌ ॥ ३० ॥ 
यदीदं शक्‍्यमस्माभिज्ञातूं न च सदोषवत्‌। 
ओतुमिच्छामि तस्खवं' संत्रादं तव तस्य च॥ ११॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 


ग्हाद्मिश्व बोद्धव्य इति मां चिइरोऽब्रवीत्‌ । 
पन्थाञ्च वो नाविदितः कञ्चित्‌ स्यादिति घमंधी; ॥ ३२१ ॥ 


शिक्षा देने के अनन्तर विदुर कुछ दूर तक पाण्डवों के पीछे पीछे गये, फिर 
उन की प्रदक्षिणा कर, आशीवाद दे अपने घर को चले आये ॥ २८॥ 
जब विदुर, भीष्म और पुरवाली लोट गए तब कुस्ती युधिष्टिर के पास 
आकर कहने लगी कि सब छोगों के सामने बिदुर ने तुम से मानो कुछ कहा ही 
न हो; इस प्रकार गुप्त भाषा में कुछ बात कही और तुमने भी कह दिया कि हाँ में 
समक गया | परन्तु उस को हम नहीं सममे, इस लिये वह बात हमारे जानने योग्य 
हो ओर कहने में कुछ बाघा न हो तो वह बात हमें बता'दो। क्यों कि उस को 
सुनने की हमारी इच्छा है ॥ २९-३१॥ 
युधिष्ठिर ने कक्ष--हे माताजी ! बिदुर ने मुझ से यहद बात कंही थी-- 
तुम्हारे रहने का घर ऐसा बनाया गया है कि उस में आग लग जायगी इस कारण 
सावधान होकर रहना । उन्होंने यह भी कहा था कि उस में से निकलने के किसी 
मागे से भी तुम अनजान नहीं रहना । रन्दो ने यह बात विशेष रूप से कही थी कि 
हुम घम पर बुद्धि रखेंगे और जितेन्द्रिय रहेंगे. तो तुम्हें सब प्रथिवी का राज्ये 
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जितेन्व्रियञ्च वसुधां प्राप्स्यतीति च मेऽन्रवीत्‌। 
विज्ञातमिति तत्‌ सब प्रयुक्तो विदुरो मया ॥ ३३॥ . 


वेशम्पायन उवाच-- 


अष्टमेऽहनि रोहिण्यां प्रयाताः फाल्गुनस्य ते | 
वारणावतमासाद्य दहशुनांगरं जनम्‌ ॥ ३४॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि जतुगृहपर्वणि वारणावतगमे 
पञ्चचत्वारिंशदधिङशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


कक्ष 


मिलेगा। हे माताजी ! बिदुरजी ने मुझ से ऐसा कहा, तब उन से में ने कहा कि हाँ, 
में इस बात को समझ गया हुँ ॥ ३२-३३॥ 


वेशस्प्रायन कहते हैं--फाल्गुन महीने में अष्टमी के दिन रोहिणी नचत्र में 
पाएडवों ने प्रयाण किया ओर थोडे ही समय में वे वारणावत नगर में जा पहुँचे 
तथा नगर को एवं वहाँ के ळोगों को देखने छगे॥ ३४॥ br 


एकसो पेंताली सचाँ अध्याय समाप्त ॥ १४५ ॥ 
नकल 


Seems ~~ ue 
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बेशस्पायन उवाच--- 


तत; सर्वा; प्रकृतयो नगराद्वारणावतात्‌ | 
सव॑मङ्गलसंयुक्ता  यथाशास्त्रमतन्द्रिताः ॥ १॥ 
अस्वागतान्‌ पाण्डुघुत्रान्‌ नानायाने? सहस्रशः । 
अभिजग्सुनरश्रेष्ठान श्रुस्वैव परया सुदा ॥ २॥ 
ते समासाद्य कोन्तेयान्‌ वारणावतका जना! । 

कृत्वा जयाशिषं सर्वे परिवार्यावतस्थिरे ॥ ३॥ 
तेब्वृतः घुरुषव्याधो धर्मराजो युधिषिरः । 
विबभौ देवसंकाशो वज्ञपाणिरिवामरः ॥ ४॥ 
सत्कृताश्चैव पौरेस्ते पौरान्सस्क्रस्य चानघ । 
' अलंकृतं जनाकीर्णं विविशुर्वारणावतम्‌ ॥ ५॥ 


वैशम्पायन कहते हं--वारणावत नगर के सहस्रं मनुष्य पाण्डवों के आने की 
' बात सुनकर और सावधानी के साथ शाख्न में लिखी हुई विधि के अनुसार पूजा की 
सब मांगलिक सामग्री लेकर पाण्डवों का सत्कार करने के लिये नाना प्रकार की 
सवारियों में बेठे ओर परम हृषे से उन की अगवानी को गये ॥ १-२ ॥ 
फिर वे छोग कुन्तीपुत्रो के पास आकर उन को जय जयकार की ध्वनि के 
साथ आशीवाद देते हुए घेरकर खड़े हो गये ॥ ३॥ | 
उस समय वारणावत के लोगों से घिरे हुए धमराज युधिष्ठिर, देवताओं से 
घिरे हुए इन्द्र के समान शोभा पाने लगे ॥ ४॥ 
दे राजन्‌! अनन्तर पुरवासियों ने पाण्डवों का सत्कार किया और पाएडवों 
ने पुरवासियों का सत्कार किया, फिर वे सब चहछ-पहलपूर्ण और सजे हुए 
बारणाबत नगर में प्रविष्ट हुए || ५॥ 
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ते प्रविश्य पुरीं चीरास्तुणं जग्सुरथो गृहान्‌ । 
ब्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कर्मषु॥ ६॥ 
नगराधिकृतानां च गृहाणि रथिनां तदा । 
डपतस्थुनेर्छा ` वैर्यशुद्रणहाण्यपि ॥ ७ ॥ 
अचिताञ्च नरे? पौरेः पाण्डवा भरतषेभ। _ 
जग्सुरावसथं पश्चात्‌ पुरोचनपुर/सरा। ॥ ८॥ 
तेश्यो भक्ष्याणि यानानि शयनानि शुभानि च। 
आसनानि च सुख्पानि प्रददौ स पुरोचनः ॥ ६ ॥ 
तत्र ते सस्कृतास्तेन सुमहाहपरिच्छदाः। 
उपास्यमानाः घुरुषेरूषुः घुरनिवासिभिः॥ १०॥ 
दशरात्रोषितानान्तु तत्र तेषां पुरोचनः। 
निवेदयामास णहं शिवाख्यमशिवं तदा ॥ ११॥ 


बीर पाएडव उस नगर में आकर पहले यजन याजन आदिं षट्कसों से 
तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणों के घर गए॥ ६॥ न 
फिर नरश्रेष्ठ पाण्डव नगर के रक्षक अधिकारियों के यहाँ तथा वेश्य, शूद्र 


आदि के घर गएं || ७ ॥ Fu 
हे श्रेष्ठ ! सर्वत्र पुरवासियों ने पाण्डवों का सत्कार किया, फिर पाण्डव 


पुरोचन के साथ पहले खे ही उन के लिये नियत किये गये स्थान में पहुँचे ॥ ८॥ 

वहाँ पुरोचन ने इन को नाना प्रकार के सचय, भोज्य, पीने के पदाथ, उत्तम 
शय्याएँ और सुन्दर आसन आदि दिये ॥ &॥ 

पुरोचन ने वहाँ उन का बहुत दी आदर सत्कार किया तथां उत्तम प्रकार 
की सब सामग्रियों का प्रबन्ध कर दिया । पाण्डव भी बड़े सम्मान के साथ वहाँ 
रहने लगे और नगरनिवासी छोग डॅन को सेवा करने ढगे ॥ १० ॥ | 

पाण्डवां को वहाँ रहते हुए दस रात्रि हो गई, तब पुरोचन उन से कहने लगा 
कि आप के रहने के लिये यद्द “शिव” नामक भवन बनवाया गया है, परन्तु 
वास्तव में वह अशिव ( अमन्नढ-लाक्षाभवन )था॥ ११ ॥ 
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तत्र ते पुरुषव्याघा विविशुः सपरिच्छदा: । 
पुरोचनस्य वचनात्‌ केलासमिव युद्यकाः ॥ १२॥ 
तच्चागारमभिप्रेत्य  सरवधमंभ्रता वरः । 
उधाचाग्नेयमित्येव॑ भीमसेनं युघिछिरः ॥ १३॥ 
युधिष्टिर उवाच-- 
जिघाणोऽस्य वसागन्धं सर्पिजेतुविमिश्चितम्‌ । 
कृतं हि व्यक्तमाग्नेयभिदं .चेश्म परन्तप ॥ १४॥ 
शणसजेरसं व्यक्तमानीय गृहकर्मणि । 
सुञ्जबर्बजवंशादि द्रव्यं सवे घुतोचितम्‌ ॥ १५॥ 
शिल्पिभिः सुकृत ह्यासेविंनीतेर्वेश्मकमेणि । 
विश्वस्तं मामयं पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ १६ ॥ 
——————— ss MM न प आा 
जैसे गुह्यक केलास में प्रवेश करते हैं वैसे ही पाण्डव पुरोचन के कहने से 
इस लाक्षाभवन में प्रविष्ट हो गर ॥ १२॥ 
धमं के सकल पाउनेवालों में भेष्ठ युधिष्ठिर इस महल को देखकर भीमेन 
से कहने लगे कि यह स्थान केवळ जळ उठनेवाले पदार्था से बनाया 
, गया हे ॥ १३॥ 
हे शज्ुतापन ! युधिष्ठिर को घी, चरबी, छाख आदि को गन्ध आ गई, इस 
कारण वे कहने ठो कि दे भीम! निश्चय ही यह घर ऐसा बनाया गया है कि तुरन्त 
जले उठेगा ॥ १४॥ 
इश घर को ओर देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारे शत्रओं ने विश्वास- 
पात्र क विम कारीगरों से सन, राल, मूल, सरकण्डे और. बाँस आदि 
ah बनवाया होगा । प्रतीत होता है, दुर्योधन 
; न बुद्धिवाळा पुरोचन, मुझे विश्वास देकर सोते 
इए जला डाळना चाहता है। ऐसा ही करने के छिये यह उद्योग कर रहा हे | 
हे भीम ! इन की. इस करतूत को महाबुद्धिमान्‌ बिदुर ने जाय डिया या, इस 
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तथा हि वर्तेते मन्दः सुयोधनवशे स्थितः | 

इमान्तु तां महाबुद्धिविंदुरो इष्टवांस्तथा ॥ १७॥ 

आपदं तेन मां पार्थं सं वै बोधितवान्‌ पुरा । 

ते वयं बोधितास्तेन निस्थमस्मद्धितेषिणा ॥ १८॥ 

पिञ्रा कनीयसा स्नेह दु बुद्धिमन्तोऽशिवं शृहम्‌ । 

अनायः खुकृत॑ गूढे योधनवशानुगेः ॥ १६॥ 
भीमसेन उवाच 

यदीदं शृहमाग्ने्यं विहितं मन्यते भवान्‌। 

तथव साधु गच्छामो यत्र पूर्वोषिता वयम्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


इह यत्तनिराकारेवेस्तब्यमिति रोचये। 
अप्रत्तेविचिन्वद्विगतिसिष्टां | भुवामितः ॥ २१ ॥ 


कारण उन्होंने पदले ही इस पड़नेवाळी विपत्ति के लिये हमें सावधान कर दियां 
था । दुर्योधन के नीच पक्षपाठियो ने गुप्त रीति से यह जळ उठनेबाळा भयानक 
घर बनवाया है, यद्द बात मालूम दो जाने से नित्य हमारा दित चाइनेवाले छोटे 
चाचा विदुरजी ने स्नेह के कारण हमें चेतावनी दे दी थी ॥ १५-१९॥ 

भीमसेन ने कहा--हे भैया युधिष्ठिर ! यदि तुम्हें ऐसा मालूम होता हो 
कि यह घर जल उठनेवाला बनाया गया है, तो इम पहले जदाँ ठह्दरे थे वहाँ ही 
चलकर रहना ठीक होगा ॥ २०॥ 

युधिष्ठिर ने कहा कि अमी हम यहाँ अपना अभिप्राय छिपाकर रहें ओर 
कोई जानने न पावे; इस प्रकार सावधान हो हम यहाँ से भांगने के डिये अपने 


मनमाने अविचछ मागे को खोज कर रखें। मुमे यही बात ठीक मालूम 
होती है ॥ २१॥ [ 
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यदि विन्देत . चाकारमस्माकं स॒ पुरोचनः । 
चिप्रकारी ततो भूरवा प्रसह्यापि दहेत नः ॥ २२॥ 
नायं बिभेस्थपक्रोशादधर्माद्वा घुरोचनः। 
ततथा हि वसते मन्दः खुयोधनवशे स्थितः ॥ ९३ ॥ 
अपि चायं प्रदग्धेषु भीष्मो5स्मासु पितामहः। 
कोपं कुर्यात्‌ किमर्थे वै कौरवान्‌ कोपयीत सः ॥ २४ ॥ 
अथवापीह दग्धेषु भीष्मोऽस्माकं पितामहः । 
घर्म इत्येव कुप्येरन्ये चान्ये कुरुषंगवाः॥ २५॥ 
वयन्तु यदि दाहस्य बिभ्यतः प्रद्रवेमहि । 
स्पशैनिघातयेस्सर्चान्‌ राज्यलुब्धः सुयोधनः ॥ २६॥ 
अपदस्थान्‌ पदे तिष्टन्नपक्षान्‌ पचसंस्थितः । 
हीनकोशान्महाकोशः प्रयोगैर्घातयेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ २७॥ 


SS स्स प क क 233 बल 
क्योंकि इम यहाँ से भाग जानेवाले हैं; इस हारे अभिप्राय को यदि पुरोचन 
ज्ञान जायगा तो वह बलात्कार से हमें यहाँ बन्द करके तुरन्त जळा देगा ॥ २२॥ . 
इस पुरोचन को छोकनिन्दा बा धर्म का जरा भी भय नहीं है और दुर्योधन 
जैसा कहता हे वैसा ही यह मन्दबुद्धि उस के बरां में रहकर करंता है ॥ २३॥ | 
` . हमें भस्म हुए सुनकर पितामह भीष्मजी भी कोप करेगे अथवा अपना क्रोध 
जताकर कौरवों को भी कुपित करेंगे, परन्तु इस से हमारा क्या ठाभ होगा ! ॥२४॥ 
अथवा हमें जळाकर भरम कर दिया; यह सुनकर पितामह भीष्म तथा 
दूसरे कुरुडुल के लोग ' यह तो चत्रियों का घम हे? ऐसा मानकर कोप करेंगे तो भी 
इस में हमारा क्या लाभ है (॥ २५॥ ः | 
यदि हम जल जाने के भय से भाग ज्ञायंगे तो राज्य केढोभ से दुर्योधन 
चाहे जो कुळ करके गुप्त दूतों से हम सबों को मरवा डालेगा ॥ २६॥ 
राज्य में हमारा किसी प्रकार का अधिकार ( ओहदा ) भी नही हे, दुर्यो- 
घन का अधिकार है, हमारा पक्ष करनेवाळा कोई नहीं और उस का पक्ष नेवाळे 
बहुत से है, हमारे पास धन नहीं है और उस के पास घन का भण्डार है। इस 
कारण वह चाहे जिन उपायों से अवश्य ही हमारा नाश कर डालेण़॥२७॥. . 
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तद्स्लाजिरिसं पापं तं च पापं छुयोधनम । 
चञ्च घद्भिरचि वस्तव्यं छन्ना वासरं क्वचित्‌ क्वचित्‌॥ २८॥ 
ते वयं सुगयाशीलाश्चराम वख्ुघामिमाम्‌। 
तथा नो विदिता मार्गा भविष्यन्ति पलाघताम्‌ ॥ २६ ॥' 
आऔष्श्च बिलमचेव करवाम सुसंवृतम। 
गूढवासान्न नस्तश्र हुताश! संप्रबच्यति॥ ३०॥ 
वसातो5त्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः । 
पोरो वापि जनः कश्चित्तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते 'आदिपवणि जतुग्रृहपवेणि भीमसेनयुधिष्ठिरसंवांदे 
पट्चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६॥ 


ब्__-- पीवी - 


इम अब तो समय समय पर गुप्त स्थान में निबास करके इस पापी पुरोचन 
को और उस दूसरे पापी दुर्योधन को धोखा देंगे ॥ २८॥ 

अभी इम शिकार खेलने के छिये यहाँ सर्वत्र विचरेंगे, ऐसा करने से हमे 
भागने के लिये बहुत से मारग मालूम दो जायगे ॥ २९॥ 

इस छिये आज ही हम अपने कमरे में दूसरा कोई भी न जा सके ऐसी एक 
सुरङ्ग खोदते हैं। अपने इस काम को हम छिपे हुए कर सकंगे तो हमें अभि नहीं 


जळा सकेगा। ३०॥ 
इस लिये सावधान दोकर ऐसी युक्ति करनी चाहिये कि हम उस सुरंग में 
रहते हैं: इस बात को पुरोचन अथवा नगरनिवासी भी नहीं जानने पाव ॥ ३१॥ 


एकसौ ढियालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४४३ ॥ 
ht... न 


३१ 
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एकसो सेतालीसवोँ अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 


विदुरस्य सुहृस्कश्चिस्लनकः कुछलो नरः। 
विविक्ते पाण्डवान्‌. राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
प्रहितो विदुरेणास्मि खनक! कुशलो ह्यहम्‌ । 
पाणडवानां प्रियं कायेमिति कि करवाणि व। ॥ २॥ 
प्रच्छन्नं विदुरेणोक्त) अयरत्वभिहृ पाण्डवान्‌ । 
प्रतिपाद्य विश्वासादिति कि करचाणि व! ॥ १॥ 
कुष्णपचे चतुदेश्यां रात्रावस्यां पुरोचनः । 
भवनस्य तव दारि प्रदास्यति हुताशनम्‌ ॥ ४॥ 
मात्रा सह प्रदग्धव्याः पाण्डवाः पुरुषषेभाः । 
इति व्यवसितं तस्य धात्तराष्ट्रथ दुमत; ॥ ५॥ 


चैराम्पायन कहते ह-इस के बाद सुरङ्ग खोदने में चतुर, विदुर का एक मित्र 
पाएडचों के पास आकर एकान्त में इप प्रकार कहने छंगा--)॥ १॥ 
मुझे विदुरजी ने यहाँ प।एडवों का प्रिय काये करने के लिये भेजा है, में 
सुरङ्ग खोदने के काम में चतुर हूँ। इस लिये वतलाइये कि में आप का क्या काम 
करूँ ॥ २॥ 
विदुरज्ञी ने सुक से एकान्त में कहा है कि 'तेरे ऊपर विश्वास होने के कारण 
में तुक से कहता हूँ, तू पाण्डवो के हित का काम कर! अब जो कृष्णपक्ष की 
चतुर्दशी आनेवाळी है, उस दिन, रात में पुरोचन तुम्हारे भवन के द्वार में आग 
लगाकर इस घर को भस्म कर डालेगा ॥ ३-४ ॥ 
उसने दुर्योधन की दु बुद्धि के अनुसार यद्द विचार किया है कि पुरुषभेष्ठ 
-पाणडवों को रन की माता कुर्ती सहित छात्षागृह में जळा डाडना चाहिये ॥ ५॥ 
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किंचिच्च विइरेणोक्तो स्लेच्छ्चाचास्रि पाण्डव । 
स्वया च तस्थेस्युक्तमेतदिश्वासकारणम्‌। 
उवाच तं सस्यश्च॒तिः छझुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 


अभिजानामि सौम्य स्वां खहदं विदुरस्य वे ॥ ७॥ 
शुचिमासं प्रियश्वेव सदा च हृढभक्तिकस्‌। 
न विद्यते कवेः किञ्चिदविज्ञातं प्रयोजनम्‌ ॥ ८॥ 
यथा तस्य तथा नस्स्वं निविशेषा वयं त्वयि । 
अवतश्य यथा तस्य पालयास्मान्यथा कविः ॥ & ॥ 
इद्‌ दारणमा्ेयं सद्थेमिति मे सति! । 
पुरोचनेन विहितं धात्तराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥१०॥ 
isn EE BSR | 
है पाण्डवो ! तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास न आता हो तो में एक चिह्न बतळाता हूँ, 
डस को सुनो । विदुरजी ने म्लेच्छभाषा में तुम्हे कुछ समझाया था और तुमने इन | 
को यह उत्तर दिया था कि में समझ गया॥ ६॥ 
यह सुनकर सत्य तथा घीरजबाले कुन्तीपुत् युधिष्ठिर कहने ळगे-<हे सौम्य ! 
मैं ने तुम्हें पहचान लिया, दृढ़ मक्तिवाले, पवित्र, आप्त और निरन्तर प्रेम रखने- 
वाले तुम बिदुरजी के मित्र दो, और महाविद्वान्‌ विदुरजी से कोई भी आवश्यक | 
बात छिपी नहीं है ॥ ७-८॥ ॥ 
तुम जैसे उन के हिदेच्छु हो वैसे ही हमारे भी हो, तुम हुम और उन में 
भेदभाव मतं समरो और इम भी तुम को और बिडुरजी को पक सुसान सानते है। 
इसडिये जैसे विदुरजी हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो॥५॥ 
यह स्थान जल उठनेवाढा है और दुर्योधन की आज्ञा से पुरोचन ने इस को . 
हमारे जलाने के ही लिये तैयार कराया है, ऐसा सुमे! पक्षा निश्चय है ॥ १०॥ 
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स पापः कोपवांश्चेव ससहायरब दुमेतिः । 
अस्मानपि च पापास्मा नित्यकालं प्रवाघते॥ ११ ॥ 
स भवान्‌ मोचयत्वस्मान्‌ यरनेनास्माद्धुता शनात्‌ । 
अस्मास्विह हि दग्धेषु सकामः स्यात्‌ खुयोघनः॥ १२॥ 
सस्द्वमायुधागारमिदं तस्य दुरास्मनः। 
वप्रान्तं निष्प्रतीकारमाश्रित्येद कुतं महत्‌ ॥ १३॥ 
इदं तदशुभं नूनं तस्य कमे चिकीर्षितम्‌ । । 
प्रागेव बिदुरो वेद्‌ तेनास्मानन्वचोधयत्‌॥ १४॥ 
सेयमापद्नुाता चत्ता .थां दष्टवान्‌ पुरा । 
पुरोचनस्याविदितानस्मांस््वं प्रतिमोचय ॥ १५ ॥ 
स तथेति प्रतिश्नत्य खनको यत्नमास्थितः । 
परिखासुत्किरक्ञाम चकार च महाबिलम्‌ ॥ १६॥ 
दुबुंद्धि और पापी दुर्योधन के पास धन का भण्डार और सहायक मसुष्य हे. 
तथा वह पापात्मा हसें नित्य पीड़ा दिया करता है ॥ ११॥ | 
यहाँ हमारे भरम हो जाने पर दुर्योधन की सब इच्छा पूरी ददो जायेगी, 
इस कारण तुम उद्योग करके हमें इस आग्नि में से बचाओ ॥ १२॥ 
डस क हमें अस्म करने के छिये यह बड़ा भारी शक्षो के समान 
स्थान बनवाया हे झर इस के आस पास भारी परकोटा बनवा द्या स 
निकलने के लिये दूसरा द्वार भी नहीं छोड़ा गया है ॥ १३॥ जै स्ह 
उस के चाहे हुए इस अमङ्गल कर्म का वृत्तान्त विदुरजी को पहले ही मालूम 
हो गया था, इस कारण उन्होंने हमें उसी समय सावधान कर दिया था ॥ १४ ॥ 
जिस आपत्ति को 
कीरा क हता क था री व हमारे ऊपर 
१ ह एर छुड़ाओ जिस में 
को मालूम नहों॥ १५॥ | र 
तब उस सुरङ्ग खोदनेवाले ने “बहुत अच्छा? कहकर खाई की सफाई के 
बहाने से अपता काम आरम्म क्रिया और एक बड़ी भारी सुरङ्ग खोदकर उसका 
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चक्क च वेश्मनस्तस्य मध्येनातिमहद्बिलम्‌ । | 
कपादयुक्तमज्ञातं समं भूम्याश्च आरत ॥ १७॥ 
पुरोचनअयादेच व्यद्धास्सं्रतं सुखम्‌। 

स तस्य तु गृहददारि वसत्यशुभधीः सदा ॥ १८॥ 
तन्न ते सायुधा सर्च वसन्ति स्म क्षपां तप । 

द्वा चरन्ति झगयां पाण्डवेया वनादनम्‌ ॥ १६ ॥ 
विश्वस्तवद्विश्वस्ता वचश्चघन्तः पुरोचनम्‌ । 
अतुष्टास्तुष्टवद्राजन्नुषुः परमविस्मिताः ॥ २० ॥ 
न चेनानन्वबुष्धन्त नरा नगरवासिन!। 
अन्यत्र विइुरामात्या्तस्मात्‌ खनकसत्तमात्‌ ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि जतुगृहंपवंणि जतुग्रहवासे 
सप्नचत्वारिंशदधिक्कशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


सुख उस घर के भीतर भूमि के बराबर रखा तथा कोई भी न जान सके इस 
प्रकार उस के मुख पर ढकना ढक दिया ॥ १६-१७॥ 
हे राजन्‌ ! पुरोचन के भय से इस सुरङ्ग का मुख छिपाकर रखा गया था 
क्योंकि वह दुष्टबुद्धि निरन्तर ठाक्षाग्रद के द्वार पर बैठा रहता था ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! वहाँ पाणडव अपने आयुधों को तैयार रक्षकर रात में सुरङ्ग में 
सोया करते थे और दिन में वनों में शिकार खेलने को चले जाते थे ॥ १९॥ . . 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार पाण्डव बाहर से ऐसा वत्तीव रखते थे मानो वे बड़े 
ही विश्वासी और परम संतुष्ट हैं, परन्तु भीतर से अविश्वासी ओर असन्तुष्ट रह- 
कर परोचन को धोखा देते हुए परम विस्मय के साथ वहाँ रहते थे। २०॥ 
पाएडबों की रची हुई युक्ति नगर के किसी मनुष्य को भी नहीं मालूम होती 
थी, केवल विदुर के मित्र उस सुरङ्ग खेनेवाले के सिवा और किसी को भी यह 


वृत्तान्त मालूम नहीँ हुआ ॥ २१॥ 


एकसो सेंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४७ ॥ 
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वेशस्पायन उवाच-- 


तांस्तु दृष्टा सुमनसः परिसंवस्छरोषितान्‌। 
विश्वस्तानिव संलच्य .हषं' चक्रे पुरोचनः ॥ १॥ 
पुरोचने तथा हष्टे कोम्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 
'भोमसेनाजुनो चाभौ यमौ प्रोवाच घ्मवित्‌॥ २॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 


अस्मानयं सुविश्वत्तान चेत्ति पाप! पुरोचन! । 
वञ्चितोऽयं चशांसात्मा कालं मन्ये पलायने ॥ ३॥ 
आंयुधागारमादीण्प दुग्ध्वा चेव घुरोचनस्‌। 
षट्‌ प्राणिनो निधायेह द्रवामोऽनभिलचिताः ॥ ४॥ 


वैराम्पायन कहते हे--इस प्रकार शुद्ध मनवाले पाण्डबों को एक वर्षे पर्यन्त 
शङ्का रहित निवास करते हुए देखकर पुरोचन बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ १॥ 
पुरोचन को प्रसन्न देखकर घमंन्ञ झुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल और 
सहदेव से इस प्रकार कहने छगे-॥ २॥ | 
यह पापी पुरोचन ऐसा जानता दै कि हम इस के ऊपर विश्वास रखते हैं । 
परन्तु अब इस क्रूर पर हमारी माया छा गई है, इस कारण अब यहाँ से भागने 
का अवसर आ गया, यह बात मेरे विचार में आती है ॥ ३॥ 
इस डिये यहाँ मिन्द दूसरे छ; मनुष्यों को छाकर लाक्षागुद में आग लगा 
रे ओर पुरोचन को भस्म करके, कोई देख नहीं सके इस प्रकार हम को यहाँ से 
गुपचुप निकल चढना 'चाहिये ॥ ४॥ 
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| बोशश्पायन उवाच-- 
अथ दानापदेशेन कुन्ती ब्राह्मणभाजनम। 
वक्रे निशि महाराज आजर्घुस्तत्र योषितः || ४॥ 
ता विहृत्य यथाकामं सुक्स्वा पीस्वा च भारत । 
जर्छुनिशि गहानेव समलुज्ञाप्प माधवीम्‌ ॥ ६॥ 
निषादी पञ्चपुत्रा तु तस्मिन्‌ भाज्ये यइच्छ्या । 
अन्चार्थिनी समभ्यायास्सपुत्रा कालचोदिता ॥ ७॥ 
सा पीस्वा द्रां मत्ता सपुत्रा मंदबिह्वला । 
सह सर्वे! सुतै राजंस्तस्मिन्नेव निचेशने॥ ८॥ 
सुष्चाप विगतज्ञाना खतकल्पा नराघिप। 
अथ प्रवाते तुघुले निशि सुस्त जने तदा ॥ 8॥ 
तदुपादीपयङ्गीमः शेते यत्न घुरोचनः। . 
ततो जतुग्रहवार॑ दीपयामास पाण्डवः ॥ १०॥ 


वैशम्पायन कहते हैं--हे महाराज ! फिर छुन्ती ने वहाँ एक वार रात के . 
समय दान देने के बहाने से ब्राह्मणों को भोजनाथ बुळवाया, उन ब्राह्मणों के साथ 
कितनी ही ख्लियाँ भी वहाँ आई थौं ॥५॥ 

उन सबों को कुन्ती ने भोजन कराया। हे भारत ! सब स्रिया इच्छानुसार 
वहाँ विहार कर और खा पीकर कुन्ती की आज्ञा से अपने अपने घरों को 
चढी गई ॥ ६॥ ग 

` इस ही रात में मासो काळ की भेजी हुई एक भीळजाति को खी अपने 
पाँच पुत्रों के साथ वहाँ भोजन की इच्छा से अन्न माँगने को आई ॥ ७॥ | 
हे राजन्‌! उस स्थान में बह भीलनी तथा उत के पुत्र मदिरा पीकर अचेत हो 

गए, इस कारण बह खी अपने पाँचों पुत्रों सहित छाता में दी बेहोश, मरी 
हुई सी होकर सो गई। फिर रात्रि ने जाल फैलाया ओर जोर का पवन चलने 
लगा, तब भीमसेन ने जहाँ पुरोचन सो रहा था उसी तरफ छाक्षागृद के द्वार में 


आग ढगा दी॥ ८-१० ॥ 
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जीन णे रेणा 


समन्ततो ददौ पश्चाद्भि तज्ञ निवेद्वाने । 
ज्ञास्वा तु तद्‌ गृहं सवेमादीसं पाण्डुनन्दनाः ॥ ११ ॥ 
सुरङ्गां विविशुस्तृणे' मात्रा साद्धेमरिन्द्मा! । 
ततः प्रताप; सुमहाळ्छव्दश्चेव विभावसोः ॥ १९ ॥ 


प्रादुरासीत्तदा तेन बुबुधे स जनब्रजः। 
तद्वेच्य गहं दोसमाहुः पौराः कृशानना! ॥ १३॥ 
पौरा उचुः 
दुर्योधनप्रयुक्तेन ` पापेनाकृतवुद्धिना । 
गृहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत्‌॥ १४॥ 
अहो घिरुतराष्ट्रस्य बुद्धिन्ञोतिसमञ्जसा। 
य! शुचीन्‌ पाण्डुदायादान दाहयामास शच्ुवत्‌॥ १५॥ 
दिष्टया त्विदानीं पापात्मा दग्घोष्य मतिदुर्मतिः । 
अनागसः खुविश्वस्तान्यो ददाह नरोत्तमान्‌ ॥ १६॥ 


भ uu 


है फिर भीम ने तत्काळ ही उस स्थान के पिछवाड़े में जाकर भी आग ढगा दी 
आर जब जान लिया कि यह घर सब ओर से जळने ढगा, तब शत्रुओं का दमन 
करनेवाले पाण्डव अपनी माता को लेकर तुरन्त उस सुरङ्ग में उतर पढ़े। उधर 
` अग्नि के वाप तथा बायु के वेग से घर के जळने का जो शब्द उत्पन्न हुआ, उस को 
सुनकर ढोगा को पता चढा कि ठाक्षागृह जल उठा । यह देखकर सब नगरनिवा- 
सियों के मुख सूख गर ॥ ११-१३ ॥ | 
वब पुरवासी आपस में कहने ढगे कि दुर्योधन के सिख | 
क कया ने से ही इस दुट्ट- 
बुद्धि पुरांचन ने पाण्डवो को भस्म करने के लिये यह लाच्ञागृह बनवाया था द 
इस में आग ळगाकर पाण्डबों को भस्म कर डाळा है ॥ १४॥ ् 
धिक्कार है धृतराष्ट्र की बुद्धि को, जो कि 
0 ६ द्ध को, इस प्रकार पाण्डव झो 
ेदभाव' रखता दे, उस ने पाण्डु के ऐसे पवित्र पुत्रों को बा 
कर दिया ॥ १५॥ | 2: # ही. 5; कि 
„„ ओशो! बड़ा अच्छा हुआ जो निरपराधी, वि 
5 ॒ र 9 विश्वासी तथा मनुष्य्रेष्ठ पाण्डवों 
को जळानेबाळा दुबुद्धि पापात्मा पुरोचन भी भस्म हो गया ॥ १६॥. 
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अष्याय ] . $ आदिपव § 


११२९ 


TIE 
nS 


वेशस्पायन उवाच-- 


एयन्ते विलपन्ति स्स वारणावतका जनाः । 
परिवार्य गृहं तच तस्थू रात्रौ समन्ततः ॥ १७॥ 
पाण्डवाश्चापि ते सब सह मात्रां छुद्‌ःखिताः 
बिलेन तेन निगस्प जग्सुद्रेतमलचिता! ॥ १८॥ 
तेन निद्रोपरोधेन साध्वसेन च पाण्डवाः! 
न शेकुः सहसा गन्तुं .खह माश्रा परन्तपाः ॥ १६ ॥. 
भीमसेनस्तु राजेन्द्र भीमवेगपराक्रमः । 
जगास आ्तुनादाय खर्वान्मातरमेव च॥ २०॥ 
स्कन्धसारोष्य जननीं यमावङ्केन वीयवान। 
पार्थो शहीस्वा पाणिभ्यां भ्रातरौ खुसहाबलः ॥ २१॥ 
उरखा पादपान्‌ भञ्ञन्महीं पद्भयां विदारयन्‌। | 
ख॒ जगामाशु तेजस्वी वातरंहा बृकोद्रः ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि जतुग्ृहपवणि जतुग्रहदाहे 
अष्टचत्वारिशाद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८॥ | 


चेशम्पायन कहते हे-इस प्रकार विळाप करते हुए वारणावत नगर के लोग 
सारी रात उस ळाच्षागृई को चारों ओर से घेरकर खड़े रहे ॥ १७॥ 
उघर पाण्डव अति दुःख पाकर लुकते छिपते हुए अपनी माता को साथ 
लेकर उख सुरङ्ग के मागं से शांघ्र हो बाहर निकल गए॥ १८॥ 
परन्तु अनधकार में महातपस्वी पाण्डव भय ओर निद्रा के कारण अपनी 
-माता सहित शीघ्रता से नहीं चळ सके ॥ १९॥ 
इस कारण हे राजेन्द्र ! महाबली तथा वेगवाळा भीमसेन अपनी माता तथा 
सब भाइयों को अपने ऊपर लेकर चलने छगा ।। २०॥ 
___ महाबली भीमसेन ने कुन्ती को बन्धे पर बैठाया, सहदेव और नकुळ को अपनी 
दोनों गोदियों में ले लिया तथा युधिष्ठिर और अजुन को भुजाओं पर बैठा डिया॥२९॥ 
फिर पवन के समान वेगवाळा भीमधेन छाती से वृक्षों को तोइता तथा पैर 
की घमक से पृथ्वी को विदीणे करता हुआ जोर से चलने ढगा ॥ २२॥ 
एकसौ अड़तालीसवाॉँ भध्याय-समास ॥ १४८ ॥ 
३२ 
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एकसो उनंचासवाँ अध्याय 
___ वेशम्पायन उवाच-- 
` एतस्मिन्नेव काले तु यथा सम्प्रस्ययं कविः | 
विदुरः प्रेषयामास तदनं पुरुषं शुचिम्‌॥ १ ॥ 
ख ग्वा तु यथोदेशां पाण्डवान्‌ दृहशे वने । 
जनन्या सह कोरव्य मापथानान्नदीजलम्‌ ॥ २॥ 
विद्तिं तन्महाबुद्धे्विदरस्थ महात्मनः । 
ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापचेतसः ॥ ३॥ 
तत! प्रवासितो विद्वान बिदुरेण नरस्तदा 
- पार्थानां दशयामास मनोमारुतंगामिनीस्‌ ॥ ४॥ 
सवंवातसहां नावं यन्श्रयुत्तां पताकिनीम्‌ । 
दिवे .भागीरथीतीरे- नरेविस्रस्निभिः कृताम्‌ ॥ ५ ॥ 
. ततः पुनरथोवाच ज्ञापकं पूवेचोद्तिम्‌ । 
बस्स मक क पके मे म क ६३ ०५३०5 य 
वैशम्पायन कहते हे--इस समय पहले किये हुए संकेत के अनुसार विदुर 
ने एक पवित्र चित्त के विश्वासपात्र मनुष्य को उस बन में भेजा || १॥ 


हे कुरुवंशी राजन्‌ ! वह मनुष्य बताये हुए ठिकाने पर गया तो उस ने नदी 
में जल कितना गहरा है; इस बात की. जाँच करते हुए पाण्डत्रों को उन की माता 
सहित देखा ॥ २॥ ट | 

पापात्मा दुर्योधन ने दूसरी जो जो युक्तिया रची थीं वे सब. भी परम 

बुद्धिमान बिदुर को गुप्त दूवा द्वारा मालूम हों गई थीं। इस कारण उन्होंने इस 

- चतुर मनुष्य को पाण्डवों के पास भेज दिया। उत्त ने अत्यन्त वेगवाळी, ध्वजा 

ओर 'चळाने की कडों से युक्त, पवन और जळ की तरज्ञों को सह सकनेवाडी एक 
नोका पाण्डवॉ को दिखाई ॥ ३-५॥ | 


फिर वह विदुर का मतुष्य कहने ढगा कि दे युविष्ठिर ! विदुरजी की पद्दले 
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अध्याय ] _ $ नादिपवे # . ११३१ 
0000 प्या मा कीती 
युधिष्ठिर निबोधेदं सज्ञाथ' यचनं कवेः॥ ६॥ 

कच्तः शिशिरप्रश्च महाकचे बिलोकसः। 

न हन्तीस्येवसास्सानं यो रति स जीवति ॥ ७॥ 
तेन माँ प्रेषितं विद्धि विश्वस्तं संज्ञयानथा | 
शूयश्चेवाह मां चत्ता विदुर; स्वतोष्थेवित्‌ | ८ ॥ 
कणे' दुर्योधनश्चैव आतृमि।! सहितं रणे। 
झाछुनि चेच कोन्तेथ विजेतासि न संशयः ॥ ६ ॥ 
इथं वारिपथे युक्ता नौरप्छु सुखगामिनी । 
मोचयिष्यति वः सवानस्माददेशान्न संशयः ॥ १०॥ 
. अथ तान्‌ व्यथितान्‌ दृष्टा सह मात्रा नरोत्तमान्‌ । 
नावलारोप्य गङ्गायां प्रस्थितानञ्रवीत्‌ पुनः ॥ ११ ॥ 


कहदी हुईं बात मैं आप से कहता हूँ, उस से आप को मेरे ऊपर विश्वास झा 
जायगा॥ ६॥ | 

उसने कहा कि हे युधिष्ठिर ! विदुरजी ने आप से यह बात कही थी कि 
तृण और काठ को जलानेवाळा (अग्नि) और ठंडक को सुखानेवाळा (सूये का 
ताप ) पृथ्वी में विल बनाकर रहनेवाले को भस्म नहीं कर सकता ॥ ७॥ 

इस संकेत से आप मुझे; पहचान जायँगे कि में विदुरजी का विश्वासपात्र 

मनुष्य हूँ और उन्हाने ही सुके भेजा है । सब प्रकार से अथे के ज्ञाता विदुरजी ने 

मुके आप से यह बात कहने के छिये भेजा हे--॥८॥ | | 

दे कुन्तीकुमार ! तुम रण में कणं, दुर्योधन तथा उस के भाइयों ओर 
शकुनि को जीतोगे, इस में सन्देह नहीं है ॥ <॥ 

इस गंगातट पर जो नौका है वह जल में बड़ी शीघ्रता से चळनेवाली हे। 
उस में तुम बैठ जाना, वह तुम को निश्चय एक देश से दूसरे देश में ले जायगी ॥१०॥ 

यह बात सुनने से पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवों तथा उन की माता को दुःखित देखकर 
उस मनुष्य ने उन को नाव में बैठा लिया, तब नाव को चलाता हुआ। वह पाण्डवों 
से बोछा-- ११॥ | 
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११३२ के महाभारत के [ एकसरो उनंचासचां 
CE OO म >नशनिल मिलनी किक 


' विदुरो सूध्न्यृपाधघाय परिष्वज्य वचो सुदुः । 
अरिष्टं गच्छताव्यग्राः पन्थानमिति चाब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
` इत्युकत्वा स तु तान्वीरानु पुमान्‌ विदुर चोदितः 
तारयामास राजेन्द्र गङ्गां . नावा नरष॑भान्‌॥ १३॥ 


तारयिर्वा ततो गङ्गां पारं प्रांपाश्च सवशः । 
जयाशिषः प्रयुज्याथ यथागतमगाद्धि ख$॥ १४॥ 
पाण्डबाअ्च महात्मानः प्रतिसन्दिश्य चे कवेः । 
गङ्का्ुत्तीय वेगेन जग्छुगंढमलचिताः॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते झादिपर्वशि जतुगृहपर्वणि गङ्गोत्तरणे 
एकोनपञ्चारादधिकशतत मोऽभ्यायः॥ १४९ ॥ 
oo 
विदुरज्ी ने आप को चित्त से आलिङगन करके तथा माथे को सँघकर 


मुझ से यह संदेश भिजवाया हे. कि तुम छोग व्यग्रता को त्यागकर बिकट मारी 
में चले जाना ॥ १२॥ | 


दे राजेन्द्र ! विदुर के भेजे हुए उस मनुष्य ने ऐसा कहकर पाण्डबों को नदो 
के पार उतार दिया ॥ १३॥ 


परळी पार पहुँच जाने पर उसने पाण्डवो को जय शब्द के साथ आशीवाद 
दिया और जहाँ से आया था वहीँ छौर गया ॥ १४ ॥ 


पाण्डव भी गङ्गा पार होकर और उस मनुष्य के द्वारा विदुरजी को संदेश 


भिजवाकर किसी को भी मालूम न हो इस प्रकार शीघता से आगे चलने 
ढगे॥ १५॥ 


एकसो उनंचासवाँ भध्याय समाप्त ॥ १४६ ॥ ` 
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एकसो पचासवाँ अध्याय 
वेशुम्पायन उवाच-- 
अथ रात्र्यां व्पतीतापामशेषो नागरो जन! । 
तत्राजगाम स्वरितो दिदक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥ १॥ 
निर्वापयन्तो ज्वलनं ते जना ददशुस्ततः । 
जातुषं तद्‌ गृहं दग्यममात्यं च पुरोचनम्‌ | २॥ 
नूनं. दुर्योधनेनेदं. विहितं पापकमंणा । 
पाण्डवानां विनाशायेत्येवं ते चुक्रशुजनाः॥ ३॥ 
विदिते धृतराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्रो न संशपः। 
दग्धवान पाण्डुदायादान्न होन॑ प्रतिषिद्धवान ॥ ४ ॥ 
नूनं शान्तनवोऽपीह न धर्ममलुक्सते। 
द्रोणश्च विदृरश्चेच कृपश्चान्ये च कोरवाः॥ ५॥- 
ते वयं . घ्रतराष्टूरस्य प्रेषयामो इुरात्मनः। | 
3S DR) RISES HCE SN य पप्पा 
वैशम्पायन कहते हें--वारणाबत में रात बीत गई ओर प्रातःकाल हुआ तब 
नगर के ळोग पाण्डवों को देखने की इच्छा से तुरन्त वहां आये ओर अझ्नि को 
बुझाकर देखने लगे तो मालूम हुआ कि यह घर छाख का बना हुआ था, अतः जल 
गया और इस में मन्त्री पुरोचन भी भस्म हो गया है॥ १-२॥ 
फिर वे छोग रो रोकर कहने ळगे कि पापी दुर्योधन ने पाण्डवों को मार डालने 
के लिये यह काम किया था ॥ ३॥ 
` इस बात की धृतराष्ट्र को भी खबर होगी, दुःख है. कि उस ने पाण्डु के 
बंशाधरों को अस्म करते हुए दुर्योधन को वहाँ रोका क्यों नहीं _(॥४॥ 
भीष्म, द्रोण, विदुर, कुप तथा दूसरे कौरव भी अब धर्म के अनुसार वत्तोव 
नहीं करते, इस से इस बात का निश्चय हो गया है॥ ५॥ 
अन हम धृतराष्ट्र के पास कहळा भेजते है कि अब तुम ने अपना बिचारा 
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११३४ महाभारत # [ एकसे। पचासवाँ 


संवृत्तस्ते पर! कामः पाण्डवान्‌ दृग्धवानसि ॥ ६॥ 
ततो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थं हुताशनम्‌ । 
निषादी दृदशुदेग्यां पश्चपुत्नामसनागसम्‌ ॥ ७॥ 
खनकेन तु तेनेव वेश्म शोधयता बिलम्‌ ! 
पांसुभिः पिहितं तच्च पुरुषेस्तैनं लक्षितम्‌ ॥८॥ 
ततस्ते ज्ञापयापासुध्रनराष्ट्रस्य नागराः। 
पाण्डवानसिना दग्धानमास्थश्व पुरोचनम्‌ ॥ & ॥ 
अस्वा तु तराष्ट्रस्तद्राजा सुमहद्‌पियम्‌। 
बिनाराँ पाण्डुपुत्राणां विललाप सुदुःखितः ॥ १० ॥ 
अव्य पाण्डुसुतो राजा मम भ्राता महायच्षाः। 
लेषु वीरेषु. दग्धेषु मात्रा सह विशेषतः ॥ ११॥ 


हुआ बड़ा भारी काम पूरा कर छिया, क्योंकि तुम ने पाण्डओं को अस्म कर 
डाला है॥ ६॥ | 

फिर वे पाण्डबों को खाजने के लिये अभि को हटा हटाकर देखने छगे तो 
उप्त निरपराधिनी भीछनी को पाँचों पुत्रों सहित वहाँ भस्म होकर पडी 
हुई देखा ॥ ७॥ रि 
कल उधर उस सुरङ्ग खादनेवाले ने सब लोगों के साथ उस स्थान की अप्नि को 
रेद्ते समय सुरङ्ग का मुख रेत से भर दिया, इस कारण व लोगों 
देखने में नहीं आई ॥ ८ ॥ | के हे 


फिर नगरनिवासियों ने धृतराष्ट्र के पास खबर भेजी कि 
के पण्डः ड 
पुरोचन ये सब ढाक्षागृह में जलकर मर गप हैं॥ &॥ व तथा मन्त्री 


पाडु के पुत्रों के प्राण जाते रहे; यह सुनकर राज 
क्‌ > बे १ || : 
हो विळाप करता हुआ कहने लगा--॥ १७ ॥ उपरा बहुत ही दुःखित 


वीर पाएडुपुत्रों के माता संहित अस्म हो जाने प्र | 
पु के आज मानो मेरा भाई 
महायशस्त्री पाण्डु मर गया हो, ऐसा दुःख युके हो रहा है॥ ११ ॥ ; 
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गच्छन्तु पुरुषाः शीघं नगरं वारणावतम्‌ । 
सस्कारयन्तु तान्‌ वीरान्‌ कुन्तिराजसुतां च ताम्‌ ॥ १२॥ 
कारयन्तु च ङुल्यानि शुभानि च बृहन्ति च। 

ये च तत्र झृतास्तेषां सुहृदो यान्तु तानपि ॥ १३॥ 
एवं गते मया झाक्यं यद्यत्‌ कारयितुं हितम्‌ । 
पाण्डवानां च कुन्त्याञ्च तत्‌ सव क्रियतां धने; ॥ १४ | 
एवछुक्स्वा ततश्चक्र ज्ञातिभिः परिवारितः । ` 
उदक पाण्डुपुञ्ाणां घृतराष्ट्रोऽस्बिकास्रुतः ॥ १५॥ 
रुरुदुः सहिताः सर्वे भृशं शोकपरायणाः। 

हा युधिष्ठिर कौरव्य हा भीम इति चापरे ॥ १६॥ 
हा फाल्युनेति चाप्यन्ये हा यमाविति चापरे । 
कुन्तीमार्ताश्च शोचन्त उद्कं चक्रिरे जनाः ॥ १७॥ 


हे पुरुषो ! तुम शीघ्र ही वारणावत नगर में जाओ ओर इस्तिराज की पुत्री 

तथा बीर पाण्डवो की उत्तरक्रिया कराओ ॥ १२॥ | 

उन की अस्थियों का संस्कार कराओ और वहाँ अनेकों पुण्य कमें कराओ । 

तथा जो अन्य आदमी जलकर भस्म दो गए हो उन के मित्र तथा संबन्धी भी 
Fm हया | 

उ: अहित हो जाने खे पाण्डवों और कुन्ती की उत्तरक्रिया के 

विषय में हमें जो जो करना उचित हो वह सब चाहे जितना भी धन व्यय कर 


पूरा करो ॥ १४ ॥. जकीय र 
ट ऐसा कहकर अम्बिकापुत्र धृतराष्ट्र न अपन कुटुम्बियों को साथ में लेकर 


पाण्डवों की जळक्रिया को, अर्थात्‌. उत को तिछाञ्जछि दी ॥ १९॥  . . 
फिर सब अत्यन्त शोकपरायण होकर एक साथ हा. पुरुवंशी युधिष्ठिर ! 
हा भीम ! ऐसा कहकर रोने लगे ॥ १६॥ | न 
अन्य कितने ही लोग भी ' हा अजुन ! हा नकुछ ! हा सहदेव !? ऐसा कह- 
कर रोने ढगे और कुन्ती को बार बार याद करके भी बे विळाप करने लगे । इस 
प्रकार उन संबो ने रोते हुए पाएडतों की जडक्रिया को ॥ १७॥ 
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अन्ये पौरजनाश्चेवमन्वश्यो चन्त पाण्डवान्‌ । 
विदुररस्वतपशश्चक्रे शोकं वेद्‌ परं हि सः॥ १८॥ 
. पाण्डवाश्चापि निगंस्य नगराद्वारणावतात्‌ । 
नदीं गङ्घासलुप्रासा मातृषष्ा महाबला।॥ १६ ॥ 
दाज्ञानां सुजवेगेन नद्याः स्रोतोजवेन च । 
वायुना 'चानुकूलेन तूण' पारमवाप्नुवन्‌ ॥ २० ॥ 
ततो नावं परित्यज्य प्रथयुदेचिणां दिशम्‌। 
विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षशत्रगणसूचितम्‌ || २१ ॥ 
यतमाना वनं राजन्‌ गहनं प्रतिपेदिरे । 
तत; भ्रान्ता। पिपासात्तो निद्रान्धा; पाण्डुनन्दनाः ॥ २२॥ 
चुनरूचुमेहावीय भीमसेनमिदं चच; | 
इतः कष्ठतरं किन्नु यद्दयं गहने वने । 
मनन क की क VM 
 नगरनिवासी भी उन के ढिये बड़ा शोक करने लगे । परन्तु विदुरजी ने 
पाएडवों के लिये इतना अधिक शोक नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि पाण्डव 
जीवित रह गए हैं॥ १८॥ - 
उधर रात में महाबली पाचों पाण्डव और छठी माता कुन्ती ये सब वारणा- 
बत नगर को छोड़कर गङ्गा नदी पर पहुँच गए ॥ १६॥ 


वहाँ नौका में बैठने पर पवन अनुकूल था इस कारण गङ्गाप्रवाह 
' के वेग से ओर सल्लादों के हाथों के बळ से वे सब गङ्गा के दूसरे तट पर 
झा पहुँचे ॥ २०॥ द 
इस के बाद पाण्डव उस नांव को छोड़कर अन्धकार होने पर भी ताराझों 
के प्रकाश से मागे को खोजते हुए दक्षिण दिशा की ओर चने छगें॥ २१॥ 
हे राजन्‌! आगे कुछ दूर चलते हुए वे एक घोर बन में आ पहुंचे । इस 
समय पाण्डव अत्यन्त थककर भूख तथा प्यासं से पीडा पा रहे ये और निद्राके 
कारण अन्धे से हो रहे थे॥ २२॥' 
इस कारणे बे सब महावीर्याळी भीमसेन से कह्ने उरे कि हे भीम! इस से 
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द्शिश्व न विजानीमो गन्तुं चेव न दाक्नुम; ॥ २३ ॥ 
तं च पापं न जानीमो यदि दर्थ पुरोचनः । 
कथन्तु विप्रसुच्येम्र भयादूस्साद्लचिताः ॥ २४॥ 
पुनरस्मानुपादाय तथेव ब्रज आरत। 
स्वं हि नो बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥ २५॥ 
इस्थुक्तो घर्मेराजेन भोससेनो महाबछ।। 
आदाय झुन्तीं आतश्च जगामाशु महाबल! ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जतुगृद्पवंणि पाण्डववन- 
प्रवेशे पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः || १५०॥ 
reece ि—Cश्‍अश्‍अॅआआ्‌ 
अधिक और क्या कष्ट होगा, जे इस गहन बन में इम को दिशा तक नहीं सूती 
ओर आगे चलने की शक्ति भी हम में नहीं रह गई,ददे ॥ २३॥ 
वह पापी पुरोचन वहाँ जळ गया या नहीं इस का भी हमें कुछ दाळ ` मालूम 
नहीं हुआ, अब इम इस भय से किस प्रकार छूट कि जिस में किसी को मालूम 
न हो॥ २४ ॥ 
इस कारण हे भीम ! हमें पले जैसा उठाकर ले चछो, हम सबों में तुम ही 
अकेले वायु के समान बडी भौर वेगवान्‌ हो ॥ २९॥ | 
जब युदिष्ठिर ने यह बात कही, तब महात्रळवान्‌ भोमतेन कुन्ती को तथा 
युधिष्ठिर आदि भाइयों को उठाकर शीघ्रता से फिर चलने लगा ॥ २६॥ 


एकसो पचासवाँ अध्याय समाप्त १५०॥ 


३३ 
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वेशस्पायन उवाच-- 


तेन विक्रप्रमाणेन ऊरुवेगसमीरितम्‌ । 

चनं सब्ृचविटपं व्याधूर्णितमिचामवत्‌॥ १॥ 

जड्डावातो ववौ चास्घ शुचिशुक्रागमे यथा । 

न ९५ - 

आवजितलताब्ृच्ं माग' चक्र महाबलः॥ २॥ 

स गृहन्पुष्पितांश्वेव फलितांश्च वनस्पतीन्‌ । 

अवरुज्य ययौ गुल्मान पथस्तस्य समीपजान्‌ ॥ ३॥ 

स रोषित इव कद्धो वने भञ्जन्महादुमान्‌ । 

ब्रि'प्रज्रुतमदः शुष्प्री षष्टिवर्षी ` मतङ्गराट्‌ ॥ ४॥ 

गच्छतस्तस्य वेगेन ताच्यमारतरंह सः । 

भीमस्थ पाण्डुपुत्राणां मच्छेच समजायत ॥ ५॥ 
न्स lid 
वेराम्पायन कहते हैं-इस प्रकार पाण्डतों तथा कुन्ती को उठाकर भीमसेन ने 
चलना आरम्भ किया, तब उस के भारी वेग के कारण मानो वृक्षों तथा डाठियों 
सहित वन कॉप उठा हो ऐसा मालूप होने लगा ॥ १॥ 

५ धे ग्रीष्म ऋतु में वायु चलता हे वेसे इस की जंघाओं के वेग से पवन 
चृळने ज्ञगा, महाबलवान्‌ भीमसेन लता वृक्षों को तोडता हुआ अपना मागं करके - 
आगे बढ़ रहा था ॥ २॥ 

उस के मागं के | 
आते थे या भाड़ ह स बे न के i उ च 
३ १ उन को तोडू मरोडक 
चला जाता था ॥ ३॥ द 
वन के अनेकं हो तोड़कर प 
: को बढ़े बड़े वृक्षों को तोड़कर फेडता, मानो क्रोध'में भर रहा 
इस प्रकार चढता हुआ भोमसेन ऐसा मालूप होता था मानो रीन ओर को 
ही बेब काट 1 मानो तीन ओर 
मदु इभा, साठ वष को अवस्था का तेजस्वी हाथी जा रहा हे ॥ ४॥ 
गरुड़ तथा वायु के समान वेगवाळा भीमसेन जब जोर से चछ रहा था 
उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डवों को मूझा आने ठगी थी | । ५॥ 
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असकुष्वापि समन्तीयं दूरपारं सुजञ्चवे। 

पथि प्रच्छुज्ञमासेदुधात्तराष्ट्र भयात्तदा ॥ ६॥ 
कुच्छ्रेण सातरं चेव छुकुमारी यशस्विनीम्‌। 
अवहत्‌ ख तु पेन रोघश्छु विषमेषु च ॥७॥ 
अगस्ञच्च चनो इेशमर्षसू ल फलो दकम्‌ । 
क्ररपच्िगं घोरं सायाहे भरतर्षभ ॥ ८॥ 
घोरा समदत सन्ध्या दारुणा सुगपतिणः। 
अप्रकाशा दिइाः सवां वातैरासन्ननात्तंवेः ॥ ६ ॥ 
शीर्णपणफले राजन्‌  बहुयल्मक्षुपेट्रमे! । 
अञ्नाव सुञ्चमूयिष्ठेनीनादुम समा कुलैः ॥ १० ॥ 
ते अमेण च कौरव्यास्तृषणया च प्रपीडिता; । 
नाइाक्लुयंस्तदा गन्तुं निद्रया च प्रब्द्धया॥ ११॥ 


जहाँ नदी नाले आते थे वहाँ पाण्डव अपने हाथो से तथा नोकाओं से पार 
होते हुए मागे में धृतराष्ट्र के अय खे छिपकर चलते थे॥ ६॥ र 
जहाँ ऊँचा चढाव आता वहाँ अथवा ऊँचे नीचे स्थानों के आने पर भीमसेन 


अपनी यशस्विनी सुकुमार माता को बढ़े कष्ट से कन्धे पर चढ़ाकर चलता था ॥ ७॥ 

हे भारत ! इस प्रकार चते चलते सन्ध्या हो गयी तब भीमसेन ओर सब 
पाएडव बन के एक उजाड प्रदेश में आ पहुँचे । इस बन में जळ, फल और मूलों 
की कमी थी और हिंखक पशु पक्षी अधिक थे, इस कारण वह बड़ा भयानक 

ता था॥८॥ | त 

१ ih उयों ज्यों घनी सन्ध्या बीतने लगी त्यों त्यों झन्चेरा फेलकर बनः 
बड़ा भयानक होता चढा गया, पशु पत्तियों के डरावने शाब्द होने ढगे, दिशाओं 
में अस्थेरा छाने लगा और उत्पातरूप से पवन चलने लगा॥ € ॥ 

इस पवन के माकोरों से वन के छोटे बढ़े वृत्तं तथा छताएँ झुक झुककर 
टूटने लगी और पत्ते तथा फळ टूट टूटकर नीचे गिरने छगे ॥ १०॥ क 

इस समय पाण्डव परिश्रम के कारण बहुत ही थक गए थे तथा निद्रा और 
'यास से पीडित हो रहे. ये, इल कारण वे आगे को नहीं चळ सके ॥ ११॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९४० & महाभारत के [ एकसो इक्योवंनवाँ 
~ झि 
न्यविशन्त हि ते सर्वे निरास्वादे महावने । 
ततरतृषा परिक्लान्ता कुन्ती पुन्नानथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
माता सती पाण्डवानां पञ्चानां मध्यत? स्थिता । 
तृष्णया हि परीतास्मि पुच्नान सुदाप्रथात्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
तच्छुरवा भी मसे नस्य मातस्नेहात्‌ प्रजल्पितम्‌ । 
कारुण्येन मनस्त्ं गमनायोपचक्रमे ॥ १४ ॥ 
ततो भीमो बनं घोरं प्रविश्य निजेनं महत्‌ । 
न्यग्रोधं विपुलच्छायं रमणीथं ददश ह॥ १५॥ 
तत्र निक्षिष्य तान्‌ सर्यानुबाच भरतषेभः। 
पानीयं सुगयामीह विश्रमध्वमिति प्रभा ॥ १६॥ 
एते रुवन्ति मधुरं सारसा जलचारिणः। 
भवमत्न जलस्थानं महच्चेति सतिसेस ॥ १७॥ 
————— 2... 0 
तब वे सब जळ, ,फळ, मूळ से हीन उस महावन में विश्राम करने 
छगे। इस समय प्यास से व्याकुळ हुई कुन्ती अपने पुत्रों से डस धकार 
कहने लगी--॥ १२॥ . 
हे पुरो! में तुम पाँचों की माता हूँ और पाँचों के मध्य में बैठी हू । 


अब मुझे बहुत दी प्यास लग रद्दी हे, इत कारण जल लाओ । इस प्रकार कुन्ती 
बार वार अपने पुत्रों से कहने छगी ॥ १३॥ 


इस को सुनकर भीमेन का हृद्य माता के स्नेह के कारण करुणा से 
पिघल गया, तब वह सबों को साथ लेकर फिर आगे को चढ़ दिया ॥ १४॥ 

आगे चळते चलते भीमसेन ने एक निर्जन द. 
छायावाळा एक परस रमणीय वट वृक्ष उस के देखने 


न में प्रवेश किया, वहाँ घनी 
Fe में आया | १५॥ 

चन्‌; तब सोमधेन उन सबों को बहाँ बैठाकर 
Po पारा कहने ढगा कि में जल 
ँ को जाता हूँ, तुम सब जरा देर यहां विश्राम करो॥ १६॥ 


यह जढचर सारस मधुर शब्द कर रहे है ड 
कोई इस से 
कोई बढ़ा भारी सरोवर अवश्य ही होगा ॥ १७॥ ! प्रतीत होता है, यहाँ 
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अनुज्ञातः स गच्छेति भ्रात्रा ज्ये्ठेन भारत | 
जगाल तश्र थत्र स्स सारखा जलचारिणः ॥ १८॥ 
ख तत्र पीस्वा पानीर्यं स्नात्वा च भरतषभ । 
तेषामर्थे च जग्राह भ्रातूणां भ्रातूवस्सल! । 
उन्तरीयेण पानीयमानयामास भारत ॥ १६॥ 
गब्यूतिमानञ्नादागस्प स्वरितो मातरं प्रति। 
शोकडुःखपरीतास्मा निःछाश्वासोरगो यथा ॥ २०॥ 
ख सुपां मातरं ष्ट्रा आतुं् बछुधातले। 
शरां चाकपरीतास्मा बिललाप घुक्ोदर। ॥ २१॥ 
अल! कष्टतरं किन्तु द्रष्टव्यं हि अविष्यति. । 
यत्‌ पश्यामि मही छुघान्‌ आतुनद्य खुसन्दभाक्‌ ॥ २२॥ 
शयनेषु पराद्वर्थषु ये पुरा वारणावते। 


हे भारत ! फिर युधिषिर ने 'अच्छा जाओ? ऐसा कहकर जाने की आज्ञा 
दी, तब भीमसेन जहाँ जलचर सारस पक्षी बोल रहे थे घर गया। हे भरतश्रेष्ठ !. 
वहाँ इस को एक तालाब मिटा, भीमपेन ने प्रथम उस में खान करके पानी पिया. 
और फिर भाइयों के ऊपर प्रीति होने से रन के लिये अपना ओढने का वस्न 
भिगाकर जळ छिया ॥ १८-१९ ॥ । 

फिर साँप की फु शरों के समान हॉफरा तथा शोक और दुःख से पीड़ित 
होता हुआ भीमसेन दो कोस से देडकर अपनी माता के पास आया घ २०॥ 


- इस समय कुन्ती तथा पाण्डव थंकावट तथा प्यास से पीड़ित होने के कारण 
जमीन में ही सो गए थे, उन को देखकर भीमसेन को बड़ा दी दुःख हुआ ओर वह 
इस प्रकार विलाप करने ज्गा--)॥ २१॥ 

मैं बड़ा मन्दभाग्य हूँ जो आज इन अपने भाइयों को भूमि से 
सोते हुप देख रहा हूँ, इस से अधिक कष्ट देनेवाला और दूसरा कोनसा 


दुःख होगा ! ॥ २२॥ | 
ये लोग वारणावत नगर में उत्तम विछोनेवाल्त पलंगों पर लेटते थे तो भी 
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व ्म्र््््स्स्स्ाज्लना-- 


नाघिजग्पुस्तदा निद्रां तेऽद्य सुता महीतले ॥ २३।। 
स्वसारं वसुदेवस्थ शाचुसंघावमर्दिन! । 
कुन्तिराजसुतां ङुन्ती सवेल्चणपूजिताम्‌॥ २४॥ 
स्नुषां विचित्रवीयस्य भायां पाण्डोमेहास्मन! । 
तथेव चास्म्र्चननीं पुण्डरीको द्रप्रभाम्‌॥ २५॥। 
सुकुमारतरामेनां सहा हंशायनो चिताम्‌ । 
शयानां परयताद्येह एधिव्यामतथोचिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
घर्मादिन्द्राच वाताच्च सुषुवे या छुतानिमान्‌ । 
सेयं भूमो परिश्रान्ता शेते प्राखाद्शायिनी ॥ २७॥ 
किन्नु दुखतरं शक्यं मया द्रष्टुमतः परस्‌ । 
योऽहमद्य नरव्याघान सुप्तान्‌ परयामि सूतले ॥ २८॥ 
त्रिषु लोकेषु यो राज्यं धमेनिस्योऽहते दपः | 
सोऽयं भूमौ परिशरन्तः शेते प्राकृतवत्‌ कथम्र ॥ २६ ॥ 


bo i नहीं आंती थी, वे आज निद्रा के वश होकर भूमि सें सो 
यह शत्रुओं के मण्डल का नाश करनेवाले ब द 

राजा की मजाक छक्षणोंवाल्ी पुत्री, विचित्रवीर्य शह wn 
की धमप तथा कमठगर्भ के समान सुकुमार हमारी माता न्ती बहुत 
कोमळ तथा बहुमूल्य शय्या पर पौढने के योग्य दे, इस ने घे, इन्द्र ओर त से 
हम सरीखे पुत्रों को उत्पन्न किया है तथा यह राजमहळ मे सोने के व 

इस को आज में थकावट के कारण भूमि पर सोई हुई देख रहा हैं | च 
कष्ट देनेवाला ओर कोनसा दुःख होगा ? इस से अधिक ओर्‌ च र खी 
मॅ सह सङग; जो बढवानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम शय्या पर दो यों र 

भाइयों को भी आज भूमि पर सोते हुए देख रहा हूँ ॥ २४-२८ || र 


त्रिळोकी के राज्य को भोगने के योग्य नित्य - घरी 
PS ! गित्य ` घसं को 9 
£र साधारण मनुष्य के समान आज थककर भूमि पर केसे करोता जं 
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अयं नीलास्वुद्र्थामो नरेष्वप्रतिसो$्जुनः । 
शेते प्राकृतवद्‌ भूमी ततो दुःखतरं नु किम ॥ ३०॥ 
खश्विनाविव देवानां थाविझो रूपसम्पदा । 
तौ प्राकृतवद्यभी प्रसुसौ घरणीतले॥ ३१ ॥ 
ज्ञातयो थस्थ नेव स्युर्विषमाः कुलपांसनाः । 
स जीवेत सुखं लोके ग्रामदुम इवेकजः ॥ ३२॥ 
एको खृचो हि थो ग्रामे अवेत्‌ पणफलान्वितः । 
चेस्यो अवति निज्ञातिरचंनीयः सुपूजितः ॥ ३३॥ 
येषाश्च बहवः शूरा ज्ञातयो धमाशिता।। 
ते जीवन्ति सुखं लोके अवन्ति च निराम्रयाः ॥ ३४ ॥ 
बलवन्तः सस्ुद्धाथां मित्रबान्धवनन्द्नाः । 


जगत्‌ में जिसके जोड़ का दूसरा मनुष्य हे नहीं, ऐसा मेघ के समान कान्ति- 
मान्‌ यह अर्जुन साधारण मनुष्य की तरह भूमि पर सो रहा है, इस से अधिक 
आर कोन सा दुःख होगा | ॥ ३०॥ लः 

देवताओं में सुन्दर, अखितीकुमारों के समान रूप और सम्पत्तिवाले नकुछ, 
सहदेव आज साधारण मनुष्य के समान भूमि पर सो रहे हैं !॥ ३१॥ 

जैसे आम में एक ही वृक्ष हो तो बह. निरन्तर सुख से बढता है, वेचे ही 
जिस के कुळ को कळडु लगानेवाले पापी सम्बन्धो न हों वह मनुष्य भी वास्तव सें 
सुख में ही जीवन विताता है ॥ ३२॥ । ह 

ग्राम सें जो एक ही वृक्ष हो और उसमें फूळ फल आते हों तथा वह दूर 
वृक्षा के समीप में न दों तो ळोग उस की अले प्रकार से पूजा करते हैं ।- इसी तरह 
अनेक बान्धवों से रहित अकेळा मनुष्य भी सम्मानित और पूजनीय होता दै ॥३२॥। 

यदि सम्बन्धी अनेक हों और वे शूरता करनेवाले, घमेनिध हों तो वे भी 
निरन्तर दुःखरहित होते हैं और विना केरा से अपने जीवन को बिताते हँ ३४॥। 


ससे बन के वृत्त एक दूसरे का आश्रय करके रहते हैं, वैल ही जो बरबानः,- । 
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जीवन्त्यन्योन्यमाश्रिस्य हुमाः काननजा इच ॥ ३४ ॥ 
वयन्तु घृतराष्ट्रेण सपुत्रेण इुरास्मना। 
विवासिता न द्ग्वाश्च कथथिदेवसंश्रयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्मान्सुक्ता वयं दाहादिमं वृचसुपाश्चिताः। 
कान्द्झिं प्रतिपत्स्यामः प्रा्ा। क्ररामनुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
' सकामो भव दुवुद्धे धात्तराष्ट्राल्पदहांन । 
नूनं देवाः प्रसन्नास्ते तेनानुज्ञां युधिष्ठिर | ३८॥ 
न यच्छति वधे तुभ्यं तेन जीवसि दुर्मते । 
नन्वद्य ससुतामात्यं सकणानुजसोबलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गत्वा क्रोधसमाविष्ट; प्रेषयिष्ये यक्षालयम्‌। 
किन्नु शक्यं मया फत्ते पत्ते न ऋध्यते नृपः ॥ ४०॥। 
धर्मात्मा पाण्डवअ्चेछः पापाचार युधिष्ठिरः । 
एवसुक्स्वा महाबाहुः कोधसन्दीसमानसः॥ ४१॥ 


ससृद्धिमान्‌ और अपने भाई बम्धुओं को आनन्द देनेवाले हैं, वे भी सख ३ उतरता, 77 76 हारका 
स्ति ) सुख से जीवन 


परन्तु हमें दो दुष्टात्मा धृतराष्ट्र र उस के पुत्रों ने वनवास में निकाल 
दिया हे, इतने पर भी हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हम सब भाई इस वृक्ष के नीचे 


आकर विश्राम कर रहे हैं। इस महाक्केश में पड़े 
क क हुए हम अब दिः 
जाय यह भी नहीं सूकता हे ॥ ३६-३७॥ ह के क 


हे दुं दुर्योधन ! तू अब कृतार्थ दो, निश्चय ही ३ 
हैं। इसी कारण युधिष्ठिर तुझे मार कक जे "po र ब्द 
जी रहा हे । यदि युविष्ठिर मुझे आज्ञा दे तो आज कोघ चढ़ा हुआ र तू 
मैं हमे तेरे भइयो को, तेरे मत्तय को, कर्ण को, तेरी सेना को तथा और सो 
को यमपुरी में पहुँचा दूँ । हे पापावरणबाले ! मैं वास्तव में द के म 
` , क्योकि पाण्डवों में भे धर्मात्मा युधिष्ठिर अभी देरे अपर कोप नहीं जया 
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करं करेण निष्पिष्य निवसन्‌ दीनमानसः | 
पुनदीनसना सूत्वा शान्ताचिरिव पावकः |! ४२॥ 
शरातुन्महीतले सुघानवेचत ब्रृकोद्रः। 
विश्वस्तानिव संथिष्टान्‌ एथगूजन सप्तानिव ॥ ४३ ॥ 
नातिदूरेण नगरं चनाद्स्प्राद्धि लक्षये। ` 
जागर्तव्ये स्वपन्तीमे हन्त जागम्यंहं स्वयम्‌ ॥ ४४॥ 
पास्यन्तीमे जलं पश्चात्‌ प्रतिबुद्धा जितङ्गप्राः। 

इति भीमो वपबस्येव जजागार स्वयं तदा ॥ ४५॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि जतुग्रहपवंणि भीमजळाइरणे 
एकपख्ाशद्धिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १५१ ॥ 


समाप्तं जतुग्रहपवं 
MN © ल क 

ऐसा कहकर क्रोध से व्याकुछचित्त महाबाहु भीमसेन उदास हो म्बे ढम्बे श्वास 
लेता हुआ अपने दोनों हाथों को मसळने छगा और फिर शान्त ज्वाळावाले अपि 
के समान रह गया ॥ ३८-४२ ॥ 

फिर भीमसेन मन को मारकर साधारण मनुष्यों के समान विश्वास के साथ 
भूमि पर सोये हुए अपने भाइयों की ओर देखने ढगा ॥ ४३॥ 

तब वह मन में विचारने लगा कि इस वन से थोड़ी दूर पर कोई नार होगा, 
ऐसा प्रतीब्र होता है। अर्ब जागने का मौका होने पर भी ये सब सो रहे हैं, तो में 
ही जागता हुआ बैठा रहूँगा ॥ ४४॥ 

जब ये सोकर उठेंगे और थकावट से छूट जायेगे तब यह जळ इन को 
पिल्लाऊँगा | ऐसा बिचार कर भीमघेन स्यं जागता हुआ बैठा रहा ॥ ४९॥ 


= एकसौ हक्यावनवाँ अध्याय समास ॥ १५१ ॥ 


३४ 
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एकसी बावनवोँ अध्याय 


वेशश्पायन उवाच-- 


ञ्र तेषु शयानेषु हिडिम्बो नाम राचस' 
अविदूरे वनात्तस्माच्छालचं समाश्रित; ॥ १ ॥ 
क्रो मानुषमांसादो महावीयपराक्रम। 

` ग्राइड्जलघरश्याम! पिङ्गाक्षो दाइ्णाकूतिः ॥ २ ॥ 
दंट्राकरालवदनः पिशितेप्छः च्ुघाहितः 
लम्वर्फिरलम्बजठरो रक्तर्भश्चशिरोरुह। ॥ ३ ॥ 
मदाबचगलस्कन्धः ाङ्क्णों विभीषणः । 
यदृच्छया तानपश्यत्‌ पाण्डुषुत्रान्महारथान्‌॥ ४॥ 
विरूपरूपः पिङ्गाचः -करालो ` घोरद्छोनः। 
पिशितेप्सुः ल्नुधासंश्च तानपर्यद्यच्छया ॥ २ ॥ 


वैराम्पायन कहते है--पाण्डव जिस वन में खो रद्दे थे, उस से थोड़ी दूर 
साळ के वृक्ष पर हिडिम्ब नामक एक राक्षस रहता था ॥ १॥ 

वह बढ़ा क्र, मनुष्य का मांस खानेवाळा, अत्यन्त पराक्रमवाळा, वर्षो- 
कालिक मेध के समान श्यामवर्ण, ढाळ छाल नेत्र ओर भयानक आकार- 
वाळा था॥ २॥ 

लम्बे लम्बे दाँतों से वह बिकराळ युखबाळा तथा भूखा होने के कारण 
मांस खाने का अभिलाषी था। उस को जांघें बड़ी लम्बी और पेट बहुत बड़ा 
था, उस की मूछ ओर सिर के बाल ढाळ थे ।। ३॥ 

उस की गरदन ओर कन्धें बड़े भारी वृक्ष के समान थे, उस के कान शङ्कु 
_ जैसे थे तथा उस की आकृति बढ़ी ही भयानक थी । विकट रूप, ढाळ आँखों और 
घोर दृशनवाला वह क्र राक्षस भूखा था ओर मांस के छिये चारों दिशाओं में 
खोज कर रहदा था, इतने में दी सोते हुए महारथी पाण्डुकुमार दैबगति से चस को 
दीख गए ॥ ४-५ ॥ 


* 
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' लब्याथ ] छे आदिपव क १९४७ 
MBSR जककक न अस केके म 2 0 कीर 
ऊध्वोहुलिः स कण्ड्यन्‌ धुन्बन रूच।न्‌ शिरोर्हान । 
जम्भमाणों महावक्तः पुनः पुनरवेच्य च ॥६॥ 
हृछो सानुषमांसरथ सद्दाकायो महाबल! । 
आपध्राय सालुषं गन्धं भगिनीलिद्मत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
उपपन्नख्रिरस्याद्य अक्षोई्यं घम झुप्रियः। 
रनेहस्रवान्‌ प्रस्नरवति जिह्वा पर्थेति मे सुखम ॥८॥ 
अष्टौ दंष्ट्राः खुतोच््णाग्राश्चिरस्थापातदुःसहाः । 
देहेषु मजयिष्याभि स्निग्धेषु पिशितेषु च ॥ ६ ॥ ड 
आक्कस्य सालुषं कण्ठसाच्छिद्य धमनीमपि। 
उष्णं नवं प्रपास्यास्ि फेनिलं रुधिरं बहु ॥ १०॥ 
गच्छ॒ जानीहि के स्वेत शेरते वनमाश्रिताः । 


तब अङ्गुलियाँ ऊँची करके माथे के रूखे बालों को खुजछाता, उछाळता तथा 
सुख फेलाकर जम्हाइयाँ लेता हुआ वह विकट राक्षस पाण्डवों को वारंवार 
देखने लगा ॥ ६ ॥ 

महाबलवान्‌ तथा भयानक रारीरबाले उस राक्षस को मनुष्य के मांस की 
गन्ध आ गई थो, इस कारण 'मनुष्य का मांस मिलेगा” ऐसा बिचार कर वह प्रसन्न 
होता हुआ अपनी बहन से इस प्रकार कहने लगा ॥७॥ 

हे बहन ! बहुत दिनों में ऐसा सुन्दर भोजन मुके मिळा हे, इस भोजन को 
देखकर मनुष्यमांस मिळने की सूचना दे रही हो, इस प्रकार मेरी जीभ स्नेह के 
प्रवाह को उत्पन्न करती है अर्थात्‌ मेरे मुख में पानी भर आया है ॥८॥ | 

चाहे जैसी कठोर वस्तु में घुस जानेवाले और बहुत देर तक दुःसहं प्रतीत 
होनेबाले इन अपने आठों दाँतों को मैं आज इन चिकने मांसवाळे खाने योग्य 
शरीरों में चुभाऊँगा ॥ €॥ 

आज में मनुष्य का गछा काटकर, 
ताजा, मनुष्य का बहुत सा रुघिर अघाकर पीऊंगा ॥ १० ॥ द 

इस छिये तू जाकर पता लगा कि इस बन में आकर यह कोन सो रहे हैँ 


नसों को फाड़कर, झागोंवाळा और 
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११४८ क मद्रामारत #$ [ एकसे बावनवाँ 
आस न क सन न 
मानुषो बलवान गन्धो घाणं तपेपतीव मे ॥ ११ ॥ 

हस्वैतान्मानुषान्‌ सवोनानयस्व ममान्तिकम्‌ । 
अस्मद्विषयसुसतेभ्यो न तेभ्पो भयमस्ति ते ॥ १२॥ 
एषासुस्क्स्य मांसानि मानुषाणां. यथेष्टतः । 
भक्षयिष्याव सहितो कुरु तूणे वचो मम॥ १३॥ 
अक्षयित्वा च मांसानि सालुषाणां प्रकामतः । 
द॒त्याव सहितावावां द्त्तत्तालावनेकशः-॥। १४॥ 
एवसुक्ता हिडिम्या तु हिडिम्बेन तदा वने | 
आ्रातुवंचनमाज्ञाय त्वरमाणेव राची ॥ १५॥ 
जगाम तत्र यत्न स्म पाण्डवा भरतषभ । 
दृद्शो तत्र सा गत्या पाण्डवान्‌ थया सह। 
शायानान्‌ भीमसेनं च जाग्रतं स्वपराजितम्‌ ॥ १६॥ 


"र 


ho ७५ 


मुझे मनुष्य की गन्ध बहुत ही तीत्र आ रही दे, जो मेरी नासिका को तृप्त सी कर 
र्दी हे॥ ११॥ 
तू जाकर उन को मार डाळ ओर मेरे पास घसीट ळा । इन को मारने 
सें तू जरा भी भय न करना, क्योंकि ये सब हमारी सीमा में आकर सो 
रदे हैं ॥ १२॥ 
तू मपटकर वहाँजा ओर मेरे कहने के अनुसार कर। इन मनुष्यों का 
मांस निकालकर हम दोनों एक साथ यथेच्छ भोजन करेंगे। इस लिये तू मेरे 
कथन का सब प्रकार से पाळन कर ॥ १३॥ 
तब हम दोनों इच्छानुसार मनुष्यों का मांस खाकर परस्पर खूब ताक़ियाँ 
बजाते हुए नाचेंगे ॥ १४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वन में रइनेवाले हिडिस्ब ने इस प्रकार कहा, तंब दिडिस्या 
राक्षसी अपने भाई की इच्छा से शीघ्र ही चळ दी ओर जहाँ पाणडव सो रहे थे वहाँ 
आई । उस समय कुन्ती सहित सोये हुए पाणडव ओर जागता बैठा हुआ अजित 
भीमसेन उस को दिखाई पड़ा ॥ १४-१६ ॥ 
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अष्याय ] & आदिपवे ६ ११४६ 


SSIES 5 ES य्य 
न्म्ल 


इष्ट्वेव भीमसेनं सा शालपोतम्तिबोहतम्‌ । 
राचसी कामयाधास रूपेणाप्रतिमं सुवि॥ १७॥ 
अयं र्यामो महाबाहुः सिंहस्कन्धो महाद्य॒तिः । 
कस्बुग्रीचः पुष्कराचो भत्ता युक्तो भवेन्मम ॥ १८॥ 
नाहं भ्रातूवचो जातु कु्था' ऋरोपसंहितम्‌। 
पतिस्नेहोऽतिबलवान्न तथा आतृसौहृदम्‌॥ १६ ॥ 
सुहत्तमेच तृसिश्च भवेद्‌ ्रातुमंसेव च। 
हतैरेतैरहस्वा तु मोदिष्ये शाश्वतीः समा! ॥ २०॥ 
सा कामरूपिणी रूपं कूस्वा मालुषछुसमरम्‌। 
उपतस्थे महाबाहुं आमसेनं. दाने! दाने; ॥ २१॥ 
लञ्जमानेब ललना दिव्याभरणभूषिता । 
स्मितपूवंसिदं वाक्यं सीमसेनमथाब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 


नए शाळ वृक्ष के समान सुडोळ तथा एथ्वी में परम रूपवान्‌ गिने जाते हुए 
भीमसेन को देखते ह्वी उस रावसी को काम उत्पन्न हो गया ॥ १७॥ 

बहु मन में विचार करने ळगी किं यह श्यामबण, बिशाळबाहु, सिंह की सी 
गरद्नवाळा, महातेजस्वी, शङ्क के समान ठोड़ी तथा कमळ के समान ेत्रोंबाला 
पुरुष मेरा पति होने योग्य है ॥ १८॥ 

अब में अपने भाई की दिंसाभरी बात को कभी भी नहीं मानूँगी, क्यों कि 
, पति का प्रेम जैसा बलवान. होता है वैसा भाई का प्रेम बलवान्‌ नहीं हे ॥ १९॥ 

इन को मैं मार डालूँगी तो मेरी तथा मेरे भाई की इन के मांस से क्षण 
भर को तृप्ति हो जायगी, और यदि नहीं मारूंगी तो इन के साथ अनेकों वर्षों तक 
आनन्द भागगी ॥ २० ॥ . 

ऐसा विचार कर साया का रूप धारण करनेवाढी उस राक्षसो ने मनुष्यस्नी 
का उत्तम रूप घारण किया और घीरे से महाबाहु भीमसेन के पास गई ॥ २१॥ 

वहाँ जाकर दिव्य गइनों से सजी हुई बह छलना लज्जत होती और हसती 
हुई भीमसेन से कहने छगी--॥ २२ ॥ 
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११९९७ - क भंदाभारत # [ एकली बावनधों 
2222222 ततक 
कुतरत्वमसि संप्राप कश्थासि पुरूषषंम | 
क इसे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः ॥ २३॥ 
केयं वे बृहती श्यामा सुकुमारी तवानघ। 
शेते वनसिदं प्राप्य विश्वस्ता स्वग्रहे यथा ॥ २४ ॥ 
नेदं जानाति? गहनं वनं राचससेवितम्‌ । 
वसति हात्र पापात्मा हिडिम्बो नाम राचसः ॥ २५ ॥ 
तेनाहं प्रेषिता भ्रात्रा दुष्टभावेन रचखा। 
. विभचयिषता मांसं युष्माकममरोपमाः ॥ २९ ॥ 
साहं स्वांमभिसंप्रेच्य देवगभसमप्रभम्‌। 
नान्यं भत्तारमिच्छामि . सस्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २७ ॥ 
'एतब्रिज्ञाय घमेज्ञ युक्त मयि समाचर। 
कामोपहतचिक्ताङ़ीां अजमानां भजस्व साम्‌ ॥ २८ ॥ 


अरे श्रेष्ठ युवक ! तू कोन हे और यहाँ तेरा आना केसे हुआ हे ? ये देव- 
ताओं के समान रूपबाले जो मनुष्य तेरे पास सो रहे हैं, ये कोन हैं ? ॥ २३॥ 
हे निष्पाप! यह्द सुन्दर अङ्गोंबाली, सुकुमार ओर श्यामवणं की कोन खी 
जैसे अपने घर में सो रही हो वेखे विश्वास के साथ यहाँ बन में सो रही हे? ॥ २४॥ 
वास्तव में यह विचारी, इस वन में राक्षसों का वास है, इस बात को 
जानती हो यह प्रतीत नहीं होता । इस वन में हिडिम्ब नाम का राक्षस 
रहता है॥ २५॥ 
वह मेरा भाई है ओर हे देबसमान ! उसने झुक को यहाँ घातक विचार से 
भेजा हे, उस को तुम्हारा मांस खाने की इच्छा हुई हे ॥ २६ ॥ 
परन्तु देवगभ के समान सुन्दर कान्तिबाले तुम्हे देखकर में मोहित हो गई 
हूँ भोर तुम्हारे सिवा किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती हूँ । यह बात 
में सत्य कहती हूँ ॥ २७॥ 
इसलिये हे धर्मज्ञ ! मेरी बात को सुनकर तुम जो कुछ करना उचित समझो 
सो मेरे छिये करो | मेरा शरीर और मन काम से पीड़ित हो रहा है, इस कारण 
तुम मुझे स्वीकार करो ॥ २८ ॥ 
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उ व स 0 0 
त्रास्यामि स्वां महाबाहो राक्षसात्‌ पुरुषादकात्‌ । दट 
वस्स्यावो गिरिदुर्गेषु भत्ता भव ममानघ ॥ २६ ॥ 
अन्तरिक्षचरी ह्यस्नि कामतो विचरामि च। 
अतुलामापष्नुहि प्रीतिं यत्न तत्र मथा सह ॥ ३०॥ 


भीमसेन उवाच- 


मातरं भ्रातरं ज्येष्ठं खुखछुघान्‌ कथं स्विमान्‌। 
परित्यजेत को न्वद्य प्रभवन्निह राचसि॥ ३१॥ 
को हि सुसानिमान्‌ भ्रातून्दत्त्वा राचस भोजनम्‌ । 
मातरश्च नरो गच्छेत्‌ कामास्ते इव सङ्घः ॥ ३२॥ 


` राक्षस्युवाच- 


यसे प्रियं तत्‌ करिष्ये सर्वानेतान्‌ प्रबोधय । 
मोचयिष्याऱ्यहं कामं राचसात्‌ पुरुषाद्कात्‌॥ ३३ ॥ 


हे महाबाहु ! मनुष्य का मांस खानेवाले राक्षसो से में तुम्हारी रक्षा 
करूँगी, फिर इम पर्वेतो के दुगेम स्थानों में रहेंगे हे निष्पाप ! तुम मेरे पति | 
बन जाओ ॥ २९॥ र 

में आकाश में तथा जहाँ जी चादे तहाँ जा सकती हूँ, इख लिये ऐसे स्थानों 
में मेरे साथ घूमकर तुम परम आनन्द को प्राप्त होभोगे ॥ ३०॥ 

भीमसेन ने कहा--अरी राक्षसी ! बडे भ्राता, माता ओर सुख में सोये हुए 
इन छोटे भाइयों को मुझ सा कोन पुरुष ऐसे अबसर में त्यागकर जायगा ! निद्रा 
के वश में हुए इन भाइयों तथा माता को राक्षस के भक्षणार्थ देरर भलां मुझ सा 
व्यक्ति काम से पीड़ित होकर तेरे पास आवेगा | ॥ ३१-३२॥ _ 

राक्षसी ने कद्दा--जों तुम्दें अच्छा छगेगा में वही करूंगी, तुम इन सबों 
को जगाकर सावधान करो । मैं मनुष्य का मांस खानेवाले इस - राक्षस से तुम सबों 
की बचा लूँगी ॥ ३३॥ 
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भीम उवाच-- 


सुखसुान वने भ्रातून्मातरं चेव राक्षसि । 
न भयाद्बोधयिष्यामि भ्रातुस्तव दुरात्मनः ॥ ३४ ॥ 
न हि से राचसा भीर सोडु शक्ताः पराक्रमम्‌ । 
न मनुष्या न गन्धर्वा न यचाश्चारुलोचने ॥ ३५ ॥ 
गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे यदापीच्छस्रि तत्‌ कुरू | 
तं वा प्रेषय तन्वङ्गि भ्रातरं पुरुषादकम्‌ ॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि हिडिस्बवधपवेणि हिडिम्बा मीम सेन- 
संवादे हिप्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२॥ 


—— 888 —— 


सीमसेन ने कद्दा--ओ राक्षसी ! तेरे दुष्टात्मा भाई के भय के कारण, वन 
में इस प्रकार एकान्त में सोये हुए अपने भाइयों तथा माता को में नहीं 
जगाऊँगा। ३४ ॥ 

हे सुन्दरी | हे भीरु ! राक्षस, मनुष्य, गन्धवे वा यक्ष कोई भी मेरे पराक्रम 
को नहीं सह सकता ॥ ३५ ॥ 

इस लिये हे कल्याणी ! तुमे यहाँ खड़ी रहना हो तो खड़ी रह और ज्ञाना 
हो तो चढी जा, अथवा तेरी जो इच्छा हो सो कर। अथबा यह ठीक न सममे 
तो मनुष्यों को खानेवाले अपने भाई को यहाँ भेज्ञ दे ॥ ३६ ॥ 


एकसौ बावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥ 


$8 — = 
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वेधाम्पायन उवाच-- 


तां विद्तवा चिरगतां हिडिम्बो राक्षसेश्वरः । 
अवतीर्य दुमात्तस्‍्मादाजगामाशु पाण्डवान्‌ ॥ १॥ 
लोहिताचो महावाहुरूध्वंकेशो महानन!। 
मेघसंघातवष्प्रो च तीचणदष््रो अयानकः।। २॥ 
तमापतन्तं दृष्टवेव तथा विक्रृतद्षनम्‌ । 
. हिडिम्बोवाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं वचः ॥ ३॥ 
आपतस्येष दुष्टात्मा संक्रद्धः पुरुषादकः । 
साहं स्वां भ्रातूमिः साड यदुत्रवीमि तथा कुरु ॥ ४॥ 
अहं कामगसा वीर रचोबलसमन्विता । 
आरुहेमां मस ओणि नेष्यासि स्वां विहायसा ॥ १ ॥ 


चेशम्पायन कहते हे-राक्सराज हिडिम्ब यह जानकर कि मेरी बहन को 
गए हुए बहुन देर हो गई, उस वृक्ष से उतरकर शीघ्र ही जहाँ पाण्डव थे वहाँ 
'झआया॥ १॥ 

उस के नेत्र लाल और हाथ लम्बे थे, बाल ऊँचे ओ सुख बहुत बड़ा था । 
इस का शरीर काले भेघसमूह के समान, दाँत अति तीखे और रूप बड़ा विक 
राळ था॥ २॥ 

विकट आकारवाले उस राच को आते हुए देखकर दिडिम्बा बड़ी भय 
भीत हो भीमसेन से बोली-यह मनुष्य को खानेवाला दुष्टात्मा मेरा भाई बड़े कोष 
में भरा हुआ यहाँ आ रहा है, इस लिये में ठुम्दारे भाइयों के लिये जो कुछ कहू 
इस को करो ॥ ४॥ 

दे वीर ! झुम में जहाँ तहाँ जाने की शक्ति तथा राक्षसी बळ है । इस कारण 
हुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तब में तुम्दें आकारामासे में ले जाऊंगी ॥ ६॥ 

३९ 
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प्रबोषयेतान्‌ संखुघान्मातर॑ 'च परन्तप। ` 
स्वानेव गमिष्यामि शहीस्वा वो विहायसा ॥ ९ | 


भीम उवाच- 


मा भैरस्वं एथुसुओणि नेष कश्चिन्मयि स्थिते । 
हिंसितुं शक्नुयादु रच्‌ इति मे निश्चिता सति! । 
अहमेनं हनिष्यामि प्रेचन्त्यास्त सुमध्यमे ॥ ७॥ 
नायं प्रतिबलो भीरु राक्रसापसदो मम। 

सोडु युधि परिस्पन्दमथवा सवंराचसाः॥ ८॥ 
'पश्य बाहू सुदृत्तो मे हस्तिहस्तनिभाविमो | 

ऊरू परिघसंकाशौ संहतं चाप्युरो महत्‌॥ &॥ 
विक्रमं मे यथेन्द्रस्य साथ द्रच्यासि शोभने । 
मावमंस्था एथुश्रोणि मत्वा मामिह मानुषम्‌ ॥ १०॥ 


' ` हे शबुमदंन ! इन अपने सोते हुए भाइयों तथा अपनी माता को जगा दो, 
` मैं सबा को ल्लेकर आकाश में चली जाऊंगी ॥ ६॥ | 
यह सुनकर भीम ने दहा-हे सुन्दरी ! तू जरा भी भय न कर, में जब 
तक यहाँ खड़ा हूँ, तब तक तो इस से कुछ हो नही सकता । तेरे देखते हुए ही मैं इस 
` को मार डालूँगा ॥ ७॥ 
दे भीरु ! यह राक्षसों में अधम तेरा भाई मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता 
और यदि सब राक्षस इकट्टे होकर आवें तब भी वे मेरे साथ युद्ध में खड़े नहीं 
रह सकते ॥ ८॥ 


हाथी की सूंड के समान गोळाकार मेरे दृढ़ हाथ, गदा के समान जंघाओं 
तथा बिशाल और कठोर छाती को तू देख ॥ ९॥ 


, . दै सुन्दरी ! तू मुझे मनुष्य मानकर तुच्छ न समझ, तू अब इन्द्र के समान 
मेरे पराक्रम को देखेगी ॥ १०॥ व ह : 


~ 
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i हिडिम्बोवाच 


नावसन्ये नरव्थाघ स्वामहं देवरूपिणम्‌ । 
टष्टप्रमावह्तु मया मानुषेष्वेव राचसः॥ ११॥ 
वैशस्पायन उवाच- 
तथा सञ्जल्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत | 
चाच; शुश्राव ताः कद्धो रासः पुरुषादकः ॥ १२॥ 
अवेच्‌साणस्तस्याश्च हिडिम्बो मानुष वपुः । 
ख्ग्दासपूरितशिखं समग्रेन्दुनि माननम्‌ ॥ १३॥ 
सुश्च नासाचिकं शान्तं सुकुमारनखत्वचम्‌ । 
सर्वाभरणसंयुक्तं सुसच्माम्बरवाससम्‌॥ १४॥ 
तां तथा मानुषं रूपं बिभ्रतीं सुमनोहरम्‌ । 
पुंस्कामां घाङ्कमानश्च चुक्रोध पुरुषादकः ॥ १५॥ 


हिडिम्बा कहने ऊगी--हे. नरव्याघ्र ! ,देवतुल्य बली तुम को में तुच्छ 
नहीं समझती हूँ, परन्तु मनुष्या से अधिक राक्षलों की प्रबलता कों मैं 
जानती हँ ॥ ११॥ 
"  वैशम्पायन कहते हैं--दे भारत ! मनुष्यभक्ती तथा क्रोध में भरे हुए उस 
. राक्षस ने भीमसेन की वह गर्वयुक्त बाणी सुन ली ॥ १२॥ 
उस ने अपनी बहन को मी मलुष्यजाति का रूप धारण करके वहाँ खड़ी 
हुईं देखा। उस खी ने अपने माथे पर पुष्पों की वेणी धारण कर छो थी, इस 
कारण उस का मुख पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसा लगता था, नासिका, भों ओर केश बडे 
सुन्दर थे, उस के नख और त्वचा बढ़ी कोमल थी, वद अनेकों प्रकार के ग्ने पहन 
रदी थी तथा शरीर पर बहुत ही सूदम वख धारण किये हुए थी ॥ १ ३१४॥ 
इस प्रकार खी का अति मनोहर रूप घारण करके खड़ी हुई अपनी बहर. 
को देखकर उस मनुष्यभत्ती रास को बड़ा क्रोध चढ़ा और मन में सन्देह हुआ 
कि यह पुरुष का सङ्ग करने की इच्छा कर रही दे ॥ १९॥ 
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संकद्धो राचसस्तस्या भगिन्या कुरुसत्तम। 
उस्फाल्य विपुले नेत्रे ततस्तामिदमन्रवोत्‌॥ १६॥ 
को हि मे भोक्तुकामस्य विप्न' चरति दुमेतिः | 
न बिभेषि हिडिम्बे कि मस्कोपादिप्रमोहिता ॥ १७॥ 
धिक्‌ स्वामसि पुंस्कामे मम विप्रियकारिणि । 
पूवां राचसेन्द्राणां सर्वेषामयशस्करि ॥ १८ ॥ 
यानिमानाञ्रिताकार्षीविग्रियं झुमहन्मस । 
एष तानद्य वे सर्वान्‌ हनिष्यामि स्वघा सह ॥ १६॥ 
एवसुकत्वा हिडिम्वां स हिडिम्बा लो हितेचणः । 
बघायाभिपपातैतान्‌ द्‌न्तेद्‌न्ताचु पस्पृशान ॥ २० ॥ 
तमापतन्तं संप्रेष्य सप! प्रहरतां बरः। 
भस्सेयामास तेजस्वी तिष्ठ तिष्ठेति चान्रथीत्‌ ॥ २१ ॥ 


हे कुरुसत्तम ! तब अपनी बहन के ऊपर कुपित हुआ बह राक्षस बड़ी बड़ी 
आंखे निकालकर उस से इस प्रकार कहने ढगा--॥। १६॥ 
जब कि में भोजन करना चाहता हूँ, ऐखे अवसर में कोन दुबुंद्धि मेरे काम 
में विघ्न डालता हे ! दे मोह को प्राप्त हिडिम्बा ! क्या तुमे मेरे कोप का भय 
नहीं है ?॥ १७॥ 
हे इटा हिडिम्बा ! तुझे धिक्कार हे, तू मेरा अप्रिय करने को बैठी है, इतना 
ही नहीं, किन्तु हमारे पूवज राक्षस-राजाओं को भी तू अपयश देने को उद्यत 
हो गई हे ॥ १८॥ 
अरी हिडिम्बा ! तू इन पुरुषों का आश्रय लेकर मेरा अप्रिय करने को तत्पर 
हुई हे. ! परन्तु अब में इन सबों को और तुझ को भी मार डालूँगा ॥ १९॥ 
दिडिम्वा से इस प्रकार कहकर ढाळ नेत्रोंबाळा तथा दाँतों को पीसता हुआ 
वह हिडिम्ब पाण्डवों को मारने के लिये आगे बढ़ने ढगा || २० ॥ 
उस को इस प्रकार बढ़ता हुआ देखकर प्रहार करनेवाळों में श्रेष्ठ, तेजस्वी 
भीमसेन, उस राक्षस का तिरस्कार करके कहने लगा कि अरे दुष्ट ! खड़ा रह, 
खडा रह ॥ २१॥ * 
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वेशस्पायन उवाच-- 
सीमसेनस्तु तं दृष्टा राक्षस प्रहसन्षिव । 
'अगिनी प्रति संक्रद्धमिदं वचनमन्रबीत्‌ ॥ २२॥ 
किन्ते हिडिम्व एतैवा खुखल्चुसेः प्रबोधिते; । 
सामासाद्य दुवुद्धें तरखा सं नराशान॥ २३॥ 
झय्येच प्रहरेहि स्थं न स्त्रिं हन्तुमहंसि । 
विशेषतो$्नपकृते परेणापक्ृते सति॥ २४ ॥ 
न हीयं स्ववश्या बाला कामथस्यच्य सामिह। 
चोद्तिषा झानछ्लेन.. छारीरान्तरचारिणा ॥ २५॥ 
अगिनी तव दुश्ंस रक्षां वे यशोहर। 
स्वन्नियोगेन चेवेयं रूप सम सभीच्य च ॥ २६ ॥ 


वैशम्पायन कहते हैं--उस राक्षस को अपनी बद्दन के ऊपर क्रुद्ध हुआ 
देखकर भीमसेन हँसता हुआ सा कहने छगा--॥| २२॥ 


अरे दिडिम्ब ! इन बेखटके सोते हुए मेरे भाइयों को जगाने खे तेरा क्या 
काम है ! अरे मनुष्यभक्षक दुर्बुद्धि राक्षस ! तू शीघ्र ही मेरे सामने युद्ध करने के 
लिये आकर खड़ा हो ॥ २३ ॥ 

हे राक्षस ! तू पहले आकर मेरे ऊपर प्रद्दार कर, इस खी को मारना तुमे 
शोभा नहीं देता । क्यों कि इसने तेरा कुछ अपकार नहीं किया है, किन्तु उल्टा 
तूने इस का अपकार किया है ॥ २४॥ 

यह बाळा अपने आप ही मुके नहीं चाहती है, किन्तु इस के अङ्ग में ब्यापे 
हुए कामदेव ने इस को विवश किया है। इस कारण यह ऐसी इच्छा कर 
रही हे ॥ २५॥ 

अरे दुराचारी ! तेरी बहन तेरे कहने से दी यहाँ आई दै, अपने आप नहीं 
आई । अब यह मेरे रूप को देखकर मोहित हो जाने के कारण मुके चाह रही दे । 
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कासयस्यद्य सां भीरुस्तव नेषापरांध्यति । 
अनङ्ेन कृते दोषे नेमां गहितुमहेसि॥ २७॥ 
संगच्छस्व मया साद्धेमेकेनेको नराइान। 
मयि तिति दुष्टास्मन्न स्त्रियं इन्तुमहंसि॥ २८॥ 
अहमेको गमिष्यामि स्वासद्य यभसाद्नम्‌ । 
अद्य मद्वलनिष्पिष्टं शिरो राक्षस दीयताम्‌ । 
कुञ्जरस्येव पादेन विनिष्पिष्टं बलीयसः ॥ २६ ॥ 
अद्य गात्राणि ते कङ्काः श्घेना गोमायवस्तथा । 
कषन्तु सवि संहृष्टा निहतस्य मथा सृधे॥ ३०॥ 
चणेनाद्य करिष्येऽहमिदं वनमराचसम्‌। 
पुरा यदू दूषितं नित्यं स्वया भच्यता नरान्‌ ॥ ३१ ॥ 


इस में यह तेरा कुछ अपराध नहीं करती हे, इस में कामदेव का दोष हे, इस 
का नहीं । इस कारण तुझे इस को धिक्कार देना उचित नहीं है।॥ २६-२७ ॥ 


झरे दुष्टात्मा ! में यहाँ खड़ा हूँ तब तक तेरी शक्ति नहीं है कि तू इस खी 
को मार सके ! अरे मनुष्यभक्षी ! तू पहले अकेछा ही मुझ अकेले के साथ आकर 
युद्ध कर || २८॥ 

में अकेळा ही आज तुझे यमराज के घर भेजूंगा । जैसे बलवान्‌ हाथी के 
पेर के नीचे आकर छोटा प्राणी कुचळ जाता है, वैसे ही में आज अपने बळ से तेरे 
मस्तक को कुचछकर विदीण कर डालेगा॥ २९॥ 


अरे राक्षस ! आज मैं तुमे युद्ध में मार डाटूंगा और काक, गीध, गीदड़ 
आदि प्राणी प्रसन्न होते हुए तेरे शरीर को भूमि पर घसीटेगे॥ ३०॥ 


तू ने पहले नित्य मनुष्यों को खा खाकर इस वन को अपवित्र कर डाढा 
था, अब इस वन को में एक क्षण में राक्षसो से हीन किये देता हूँ ॥ ३१ ॥ 
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अद्य स्वां भगिनी रच! कूष्यमाणं मया5सकूत | 
द्रदघस्यद्रिप्रतीकाशां सिंहेनेव महाद्रिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निराबाधारस्वथि हते सया राचसपांसन। : 
यनमेतश्वरिष्यन्ति पुरुषा वनचारिणः॥ ३३॥ 


हिडिम्ब उवाच- 


गर्जितेन वृथा किंते कस्थितेन च मानुष। 
कृस्वेतत्‌ कमणा स॒वं कत्त्येथा मा चिरं दृथा! ॥ ३४ ॥ 
बलिनं सन्यसे यथच्चाप्यास्सानं सपराक्रमम्‌ । 
ज्ञास्यस्यद्य समागस्प मयास्मानं बलाधिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
न तावदेतान्‌, हिंसिष्ये स्वपन्स्वेते यथा छुखम्‌ । 
एष स्वामेव दुवुद्धे निहन्म्यद्याम्रियंवद्स्‌॥ ३६॥ ` 
न न याय 
हे राक्षस ! जैसे सिंह रण में वारंवार दाथी को घसीटता है, वेसे ही आज 
पर्वत के समान शरीरवाले तुमे वारंवार में घसीदेगा । इस बात को तेरी बहन अभी 
देखेगी ॥ ३२॥ 
अरे अघम राक्षस ! तुमे मार डालने से इस वत में बनचारी पुरुष यथेच्छ 
 फिरेंगे और उन को अब किसी प्रकार की वाधा नहीं रद्देगी ॥ ३३॥ 
भीमसेन के ऐसे वचन सुनकर दविडिम्ब बोला--अरे मनुष्य ! ऐसे बृथा 
' गरजने से और अपनी प्रशंसा करने से क्या ठाम है ! तू पहले यह सब करके 
दिखा, तब बड़ाई करना । अब विळस्ब मत कर ॥ ३४ ॥ र 
तू अपने मन “में यह समता है कि मैं बड़ा बढवान्‌ यर पराक्रमी ह 
-परन्तु आज मेरे साथ युद्ध करने से तुमे मालूम होगा कि तुझ में कितना 
बळ है १॥ ३५॥ 
इन तेरे भाइयों को मैं अभी नहीं मारता, ये भले दी सुख से सोते रहें । 
झरे. बुद्धि ! इस समय तो तू अप्रिय बातें कर रहा हे, इस कारण तुमे 
ही मारूंगा ॥ ३६॥ 1 ड . 
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पीस्वा तबाखग्‌ गा्रेभ्यस्ततः पश्चादिसानपि । 
हनिष्यामि ततः पश्चादिमां विप्रियकारिणीम्‌ ॥ ३७ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-- 


एवसुक्स्वा ततो बाहु प्रणह्य घुरुषाद्कः। 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्रदो भीमसेनमरिन्दमम्‌ ॥ ३८॥ 
तस्याभिद्रवतस्तूर्ण भीमो भीमपराक्रमः । 
वेगेन प्रहितं बाहु निजग्राह हसन्निव ॥ ३६॥ 
निगह्य त॑ बलाङ्गीमो विस्फुरन्तं चकष ह। 
तस्मादेशाद्धनुंष्यष्टौ सिंह) कन्षुद्रसग॑ यथा ॥ ४०॥ 
ततः स राक्षस! ऋद्धः पाण्डवेन बलादितः । 
भीमसेनं समालिङ्ग्य व्यनदद्‌ भेरवं रवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


. फ़िर तेरे अन्लों के रुधिर को पीकर तेरे भाइयों को भी मार डालूंगा, अनस्तर 
मेरा अप्रिय करनेबाळी इस हिडिम्बा को भी मार डालूंगा ॥ ३७॥ 


वेशस्पायन कहते हें-ऐसा कहकर बड़े क्रोध में भरा हुआ वह मनुष्यभक्षी 
राक्षस अपना हाथ ऊँचा करके शत्रुओं का दमन करनेवाले भोमसेन के ऊपर 
मपटा ॥ ३८॥ 


उस को अपने ऊपर बढ़ा आता हुआ देखकर भीमपराक्रमी भीमसेन ने 
मारने के लिये उठाया हुआ राक्षस का हाथ हँसते हँसते पकड़ लिया | ३९॥ 


जैसे कोई बड़ा भारी सिं छोटे से हिरन को जमीन पर घसोटता हे, वैसे 
हदी भीमसेन ने उस का हाथ पकड़कर उछछ कूद करते हुए उस राक्षस को सावं 
हाथ तक भूमि पर घसीटा ॥ ४०॥ 
भीमसेन ने अपने बल से हिडिस्ब को अत्यन्त पीड़ित कर दिया, तब बह 
रास क्रोध में भरकर भीमसेन से चिपट गया ओर एह गेना 
करन ढगा ॥ ४१ ॥ 
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पुनभ्रौसो बलादेनं विचकषे महाबलः । 
मा छाज्दः सुख सुसानां भ्रातूणां से भवेदिति ॥ ४२॥ 
' अन्योऽन्यं तो समासाद्य. विचकषंतुरोजसा । 
हिडिम्यो आससेनञ्च विक्रमं चक्रतुः परम्‌॥ ४३॥ 
बभसतुस्तदा ब्रचाँल्लता्चाकर्षतुस्तदा । 
मत्तायिश च संरब्धौ वारणो षष्टिहायनो ॥ ४४॥ 
तयोः इाडदैन महता विबुद्धास्ते नरषभाः। 
सह मात्रा च द्दशुहिंडिम्बामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति भीमद्दाभारते आदिपवंणि हिडिस्बवधपधेणि हिडिस्ब- 
सीमयुद्धे तरिपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५३ ॥ 
OO आस नग>2तत2तवतवतवौरनतनगन:2त::8;:त8:)ध)त६त8त);६धपथ8])ध8तगानानत-तम 
उस को सुनकर महाबलवान्‌ भीमसेन.ने विचार किया कि इस के शब्द खे 
सोये हुए मेरे भाई जाग उठेंगे, इस कारण बह उस राक्षस को जोर का धक्का देकर 
बहुत दूर घसीट ले गया ॥ ४२ ॥ 
भीमसेन तथा हिडिम्ब अपने बळ से एक दूसरे से गुत्यम गुत्था लड़ते हुए 
अपना अपना भारी पराक्रम दिखाने लगे | ४३॥ | 
जैसे साठ वर्ष के दो मदमत्त हाथी क्रोध में भरकर परस्पर लड़ते हैं, वैसे 
ही भीमसेन और हिडिम्ब युद्ध करने लगे और आस पास उरो हुए वृक्ष तथा 
लताओं को कुचछ कुचंछकर गिराने ढगे ॥ ४? ॥ ह 
परस्पर लड़ते हुए उन दोनों के शब्दों को सुनकर पुरुषश्रष्ठ पाण्डव तथा 
कुन्ती खब जाग उठे और देखा तो सामने दिडिम्बा खड़ी हुई हे ॥४९॥ 


कसो तिरेपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५३ ॥ 


३६ 7 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 8083190 । 


एकसो चोअनवाँ अध्याय 
नेशम्पायन उवाच-- 

: प्रबुद्धास्ते हिडिम्बाया रूपं दष्ट्रातिमानुषम्‌ । 
विस्मिताः पुरुषव्याप्रा बभूवुः एथया सह । १ ॥ 
ततः कुन्ती सम्रीच्येनां विस्मिता रूपसम्पदा | 
उवाच मधुरं वाक्यं सान्स्वपूवेमिद्‌ं शनेः ॥ २॥ 
कस्य त्वं सुरगभामे का वासि वरवर्णिनि | 
केन कार्यण सम्प्रासा कुत आगमन तव ॥ ३ ॥ 
यदि चास्य वनस्य स्वं देवता यदि वाप्सरा! | 
चर्च मम तत्‌ सव' किमथ' चेह तिछस्रि ॥ ४ ॥ 

अ हिडिम्बोवाच-- 
यदेतत्‌ परेयसि वनं नीलमेघनिभं महत्‌ । 


४. oss 


»: * निवासो राक्षसस्येष हिडिम्बस्य मभैव च ॥ ५ | ॥ 


„~ ` वेशम्पायन कहते हे-जब पाण्डव तथा इन्ती सब जाग उठे तब अपने 
सामने मनुष्य के रूप में खड़ी हुईं हिडिंबा के अलौकिक रूप को देखकर उन को 
' बड़ा अचरज हुआ ॥ १॥ 


| उस खी की रूपसम्पदा को देखकर अचे में आई हुई कुन्ती उस के सामने 
जाकर शान्ति के साथ मधुर बाणी में उस से पूछने लगी--॥ २॥ 

प्र हे. देवकन्या के समान खरी ! तू कोन हे तथा किस की पुत्री हे ! दे सुन्दर 
वणेवाळो .! तू कहाँ से आई हे और यहाँ किस कास के छिये आई है १॥ ३॥ 


. द्वेख्जी!तूइसवन की देवी है या अप्सरा है त यहाँ 
तू यहाँ किस लिग्रे आकर 
खड़ी हे ! सो सब सुमे बता ॥ ४॥ न 


हिडिंबा बोली--श्याम मेघ के समान डस काले वन को तुम देख रही हो 
. इसी में में और हिडिंव राक्षस दोनों रहते हें ॥ ५॥ र | 
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तस्य सां राचसेन्द्रस्य भगिनीं विद्धि भाविनि । 
आज्ञा संप्रेषितामारये स्वां सपुत्रां जिघांसितुस्‌॥ ६॥ 
क्ररबुड्धेरहं तस्य वचनादागता स्बिह। 
अदां नवहेमाङ्गं तव पुत्रं महाबलम्‌ ॥ ७॥ 
ततोऽहं सवेभूतानां भावे. विचरता शुभे । 
चोदिता तव पुत्रस्य सन्सथेन वशानुगा ॥ ८॥ 
ततो वृतो सया भर्ता तव पुत्रो महाबलः । 
अपनेतं च थतितो न चैव शकितो मया ॥ &॥ 
चिरायम्षाणां मां ज्ञात्वा ततः स पुरुषादकः । 
स्वयमेवागतो हन्तुमिमान्‌ सवोस्तबात्मजान्‌ ॥ १०॥ 
स तेन सम कान्तेन तव पुत्रेण धीसता । 
बलादितो विनिष्पिष्य व्यपनीतो महास्मना ॥ ११॥ 
NES YY मक न 
हे भाविनी ! तुस को मालूम हो कि राक्षतेन्द्र हिडिंब की मैं बहन हूँ आर 
दे आयें ! मेरे भाई ने तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मार डालने के लिये मुझे! यहाँ 
सजा था ॥ ६ ॥ 
इस क्ररबुद्धि अपने भाई के कहने से में यहाँ आई, तब में ने महाबळवान्‌ 
आर सुवण के समान कान्तिवाले तुम्हारे पुत्र को देखा ॥ ७॥ 
इस को देखकर सैं सब प्राणियों के चित्तों में प्रवेश करनेवाले कामदेव के 
चश हो गई और दे शुभे ! कामदेव को प्रेरणावश उसी समय से तुम्हारे मद्दाबलवान्‌ 
पुत्र को मैं ने अपना स्वामी मान लिया है। में ने तुम सब के साथ इन को 
अन्यत्र ले जाने के लिये बहुत उद्योग किया, परन्तु इन को यहाँ से हटाने में मैं 
असमर्थ रद्दी ॥ ८-६ ॥ 
मुझे विलम्ब करती हुई जानकर मल॒ष्य भक्षण करनेवाला मेरा भाई राक्षस 
तुम्हारे सब पुत्रों को मार डालने के लिये स्वयं आया ॥ १० ॥ , 
तब तुम्हारा बुद्धिमान्‌ महात्मा पुत्र जो मेरा भर्ता हो गया है, इस राक्षस 
को बढात्कार से यहाँ से घसोटकर दूर ले गया हे ॥ ११॥ 
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विकर्षन्तौ महावेगो गजेमानौ परर्परम्‌। 
पश्यैवं युचि विक्रान्तावेतौ च' नरराचसौ ॥ १२ ॥ 
वेशस्पायन उवाच- 
तस्याः अस्यैव वचनसुस्पपात युधिषिरः 
अजनो नकुलश्चैब सहदेवश्च वीयंवान्‌॥ १३॥ 
तौ ते ददशुरासक्तो विकषन्तो परस्परम्‌ । 
काङचमाणौ जयं चैव सिंहाविव बलोस्कटो ॥ १४ ॥ 
' अथान्योऽन्यं समाश्छिष्य विकषेन्तो पुनः पुनः । 
दावाग्निधूमसदइशं चक्रतुः पार्थिवं रजः॥ १५॥ 
बसुघारेणुसंचीतो वसुघाधरसन्षिभौ । 
 बिञ्राजतुयंथा शैलौ नीहारेणाभिसंद्टतो ॥ १६॥ 
राचसेन ततो 'भोमं क्लिश्यमानं निरीक्ष्य च । 
उवाचेदं वचः पार्थः प्रहसव्छनकेरिव ॥ १७॥ 


अब तुम देखो कि मद्दावेगवाले, एक दूसरे को खींचते तथा गजना करते 
हुए, महापराक्रमी वे दोनों मनुष्य ओर राक्षस युद्ध कर रहे हें ॥ १२॥ 


वैराम्पायन कहते हैं--उस के ऐसे वचत्त सुनकर युधिषिर, अजुन, नकुछ 
तथा बीयंवान्‌ सहदेव खड़े हो गए ओर देखा तो जैसे महाबळ्वान्‌ सिंह लड़ते हों 
वैसे परस्पर खींचते ओर अपनी अपनी विजय चाहते हुए भीमसेन तथा वह राक्षस 
युद्ध कर रहे हें ॥ १३-१४॥ 

आपस में लिपटकर एक दूसरे को खींचते हुए भीमसेन और राक्षस भूमि 
की धूल को दावानल के धूएँ के समान उड़ा रहे थे ॥ १५॥ 


इस समय धूळ से ढिपटे हुए, पवेत के समान शरीरवाले वे दोनों कुरे से 
ढके हुए पवंतों के समान शोभा पा रहे थे || १६॥ 

तदुनन्तर राक्षस भीमसेन को अत्यन्त पीड़ा देने लगा; यह देखकर अजुन 
हसकर धारे से यद्द वचन बोढा--दे महाबाहु भीम ! तुम डरना सत, भयानक 


ड़ 
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ओम मा सैसेहाबाहो न त्वां बुध्यामहे वयम्‌ । 
समेत॑ भीमरूपेण रसा अमकर्षितम्‌॥ १८॥ 
सहायोऽस्मि स्थितः पार्थे पातयिष्यामि राचसम्‌। 
नकुलः सहदेवश्च मातरं गोपयिष्यतः॥ १६ ॥ 
सीम उवाच-- 
उदासीनो निरीक्षरव न कायेः संश्रमस्स्वया । 
न जास्वयं पुनजीवेन्मद्बाहन्तरमागतः ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच 
किमनेन चिरं भीम जीवता पापरचसा। 
गन्तव्ये न चिरं स्थातुमिह शक्यमरिन्दम ॥ २१ ॥ . 
पुरा संरज्यते प्राची पुरा सन्ध्या प्रबत्तेते। | 
रौद्रे छुहतें रचांसि प्रबलानि भवन्त्युत ॥ २२॥ 
MAS = 
राक्षस के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ है और तुम्हें यह पीड़ा दे रहा हे; यद बात हम 
को मालूस नहीं यी, क्योंकि हम सो रदे थे ॥ १७-१८॥ 
अब दे भीम ! में तुम्दारी सद्दायता करने को आ पहुँचा 2 ओर क्षणभर में 
ही इस राक्षस को मार गिराऊँगा, यद्द नकुछ ओर सहदेव माताजी की 
रक्षा करेंगे ॥ १९॥ 
तब भीमसेन ने कद्दा-दे अजुन ! तुम वहीं खडे हुए आनन्द से देखते रहो, 
घबड़ाओ मत । यद राक्षस मेरे हाथ में आ गया दे, इस ळिये अब यह कदापि 
जीता बचकर नहों जा सकता ॥ २० ॥ 
अर्जुन ने कहा--हे शत्रुमदेन ! इस पापी राक्षस को अधिक देर जीवित 
रखने की क्‍या आवश्यकता है ? हमें आंगे चळना है, यहाँ अधिक समय तक नहीं 
. ठहर सकते॥ २१ | 
` यद पूर्व दिशा छाछ द्वोने छगी है, अरुणोदय होने को था गया हे; इस रो 
महूत्त सें राक्षस प्रबल हो जाया करते हैं ॥ २२॥ ष 


१% $ 
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स्वरस्व भीम मा क्रीड जहि रचो विभीषणम्‌ । 
र चुरा विकुरुते मायां भुजयोः सारमपेय ॥ २३.॥ | 
क. वेशम्पायन उवाच-- 
अ अजेनेनेवसुक्तस्तु भीमो रोषाज्ञ्वलश्निव । 
` ` बलमाहारयामास यद्वायोजंगतः चये॥ २४॥ 
अक. क ४ ह : ` ततस्तस्यास्वुदा भस्य भीमो रोषात्त रचसः। 

. र्तिप्याञ्नामयद्देहं तूणं शतशुणं तदा ॥ २५॥ 
1305. '` भोम उवाच-- 
` ` ` दृथामांसेब्रथापुष्टी श्वथाब्वद्धो  दृयामतिः । 
` वृधामरणमहंस्त्व॑ वृथाद्य न भविष्यसि ॥ २६॥ 
`` . चेममध करिष्यामि वृथा वनमकण्टकम्‌ । 
न पुनमांतुषं हत्वा भक्षयिष्यसि राक्षत ॥ २७॥ 


इस कारण हे भीमसेन ! अब खेळ मत करो, शोधता से इस भयानक 


रे को मार डाठो। | राक्षस दिन और रात की सन्ध्या के समय अपनी माया 
5 | ने लगते हे, इस कारण तुम इस को अपनी भुजाओं का बळ दिखा दो ॥ २३॥ 


हट वेशम्पायन कइते हैं--अजुन के ऐसे बचन सुनकर भीमसेन को बड़ा क्रोध 
चढ़ा ओर प्रलग्रकाळ के वायु का बळ घारण करके बह छड़ने ढगा ॥ २४॥ 


_... उस ने मेघ के समान कान्तिवाले उस राक्षस को ऊपर उठा ठिया और 


है : ः सेकड़ों वार इधर उघर घुमाकर उस राक्षस से कहने ढगा ॥ २५ ॥ 


कः 
' न 
१६ 7 


मीम ने कह्दा--रे वृयावुद्धि राक्षत ! तू बृथा मां खाकर बृथा ही पृष्ट 


हुआ हे थोर वया ही बढ़ गया हे, इस कारण तेरा मरण भी तुच्छ रीति से होना. 


जाता हे उस को. न स्वर्ग मिलंता है न. 
कीत्ति मिळती हे ) । इस कारण बृथामूत तू अब इस संसार में नहीं रहेगा ॥२६॥. ' 


चाहिये ( क्योंकि जो बाहुयुद्ध में मारा जा 


हे रास ! तुमे मारकर आज में इस वन को निष्कंटक करूंगा, जिस खे 
वत्त > द 
तू अब इस वन में किसी प्री मनुष्य को मारकर नहों खा सकेगा ॥ २७ ॥ 
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oN 


अजुन उवाच-- 


'» यदि वा मन्यसे भारं स्वमिमं राचसं युधि। 
करोमि तव साहाय्यं शीघमेष निपास्यताम्‌॥ २८॥ 
झथवाप्यहमेवैनं हनिष्यामि जकोद्र। 
कृतकर्मा परिश्रान्तः साधु तावदुपारम॥ २६ ॥ 

: तस्य तबचनं अस्वा भीमसेनोऽस्यमषणः । 

_ निष्पिष्यैनं बलाद्‌ भूमौ पशुमारममारयत्‌॥ ३०॥ 

_ स मार्यमाणो भीमेन ननाद विपुलं स्वनम्‌। 

` पूरयंस्तद्वनं सवं जलाद्रे इव दुन्दुभिः ॥ ३१॥ 
बाहुभ्यां योक्त्र यिस्वा तं बलवान्‌ पाण्डुनन्दनः । 

मध्ये सुङ्क्स्वा महाबाहुहेषेयामास पाण्डवान्‌ ॥ ३२॥ 


._ . अजुन, ने फिर कदा कि हे भीम ! राक्षस के साथ युद्ध करने में भार मालूम 
' होता हो तो में तुम्हारी सद्दायता करने को थाड ! परन्तु जैले बने वैसे इस राक्षस 
को शीघता से मार डालो ॥ २८॥ 


अथवा हे भीम ! तुम ने इस के साथ बहुत देर तक युद्ध किया है, इस . 
से यदि थक गये हो तो यहाँ आकर आराम लो, में अकेळा ही इस को : | 
सार डालूँगा ॥ २९॥ 7 दी 

वैशम्पायन कहते हे--तब अजुन की बात सुनफर भीमसेन को क्रोध चढ़ | “ह 

` गा, जिस से उस ने राक्षस को जोर से पृथ्बी पर पटरुकर पशु की तरह मारना _ 
आरम्भ किया || ३०॥ 25 ओळी, 

इस प्रकार भीमसेन की मार पडते पर बह राक्षस मीगे हुए नगाड़े जैसी | द 
अनि से सब वन को पूर्ण करता हुआ जोर से गरजने ढगा ॥ ३१॥ ही ः | 

फिर बळवान्‌ भीमसेन ने उस को अपने दोनों हाथों में हदता से पकड़कर श व 
और मुक्ताकर उस की कमर तोड़ डाली और पाणडव को प्रसन्न किया ॥ ३२७ | 
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हिडिम्बं निहतं दृष्टा संहृष्टास्ते तरस्विनः । 
अपूजयन्नरव्याप्रं भीमसेनमरिन्द्मम्‌ ॥ २३ ॥ 
अभिपूज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
चुनरेवाजनो याक्यसुवाचेदं वृकोदरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न दूरं नगरं सन्ये वनादस्मादहं विभो। 
शीघं गच्छाम भत्रं ते न नो विद्यात्‌ छुघोधनः ॥ ३५॥ 
तथा सर्वे तथेत्युक्त्वा मात्रा सह महारथाः । 
प्रययुः पुरुषव्याघा हिडिम्वा चैव राचसी॥ ३६॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आादिपवणि हिडिम्बवधपवंणि हिडिस्बवधे 
चतुःपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥ 


--->४४६---- 


तब हिडिस्ब राक्षस मारा गया, यह देखकर महावेगवाले पाएडव आनन्द 
को प्राप्त हो गए डोर रात्रुमदून भीमसेन की प्रशंसा करने ढगे ॥ ३३॥ 
. इस समय भयङ्कर पराक्रमी महात्मा भीमसेन का अनेक प्रकार से सत्कार 
करके अजुन उस से कहने लगा--॥ ३४ ॥ 
.. है प्रतापी ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन से थोड़ी हवी दूर पर कोई 
नगर हे, हे भीमसेन ! तुम्हारा कल्याण हो, अब हम शीघ्र ही यहाँसे चल तो 
अच्छा दे, ऐसा करने से दुर्योधन हमारा पता नहीं पा सडेगा ॥ ३५॥ 
तदनन्तर 'बहुत अच्छा, यही करो? ऐसा कहकर पुरुषों में लिंदा के समान 
. सब महारथी पाण्डव माता को साथ लेकर वहाँ से चळ दिये और उन के साथ 
` हिडिम्बा राक्षसी भी गई॥ ३६॥ | 


प्र 


एकसो चौभनवाँ भ्रध्याय समाप्त ॥ १५४ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>>“. “>>>. 


CS TS छूने 


एकसो पचपनवाँ अध्याय 


भीमससेब उवाच-- 
स्मरन्ति वैरं रचांसि मायामाश्चिस्य मोहिनीम्‌ । 
हिडिम्चे ब्रज पन्थानं स्वसिमं ञ्ातृसेवितम्‌॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ऋद्धोडपि पुरुषव्याघ्र भीम मा स्म स्त्रियं वधी! । 
` शरीरथुष्तत्यभ्यधिकं घर गोपाय पाण्डव ॥ २॥ 
चधाभिप्रायसायान्तमवधीस्स्वं महाबलम्‌ । 
रसस्तस्य भगिनी किं (न! ऋद्धा करिष्यति ॥ ३॥ 
| रौशम्पायन उवाच-- 
हिडिस्बा तु ततः ङुन्तीमभिषाद्य क्रताञ्ञलिः। 
युधिष्ठिरन्तु कौन्तेयमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


भीमसेन ने कहा--हे दिडिस्बे ! राक्षस सोहकारी माया फेडाकर अपना बैर 
चुका लेते हैं, इस कारण तेरा भाई जहाँ गया, उसी ठिकाने तुझे भी ढगाता हू । 
अथीत्‌ मैं तुमे मार डालूगा ॥ १॥ [ 

तब युधिष्ठिर ने कहा कि दे पुरुषव्याघ्र भीमसेन ! तुम्हें क्रोध चढ़ रहा हे | 
यह ठीक है, परन्तु तुम खली को सत मारो। क्यों कि हे पाण्डव ! घ्म का पालन , 
करना शरीर की रक्षा करने से भी अधिक भेष्ठ है॥ २॥ 


हे भीम ! हमें मारने को आये हुए महाबछवान राक्षस कोतो तुम हक 
डाला | यह हिडिंबा उस की बहन है, इस कारण कदाचित्‌ इस को क्रोध 
जायगा तो यह हमारा कर ही क्या सकेगी | ॥ ३ ॥ 


तद 
वैशम्पायन कहते हैँ-फिर भीम के शान्त दो जाने पर हिंडिस्बा कुन्ती 


तथा युधिष्ठिर को प्रगाम करके ईस प्रकार कडूने लगी=। ४ ॥ 


३५ 
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आर्थे जानासि यद्‌ दुःखमिह स्त्रीणामनङ्गजम्‌ | 
तदिदं . मामनुप्रासं भीमसेनक्रृतं शुभे॥९॥ 
सोढं तस्परमं दुःखं मया कालप्रतीक्षया । 
सोऽयमभ्यागतः कालो भविता मे खुखोद्यः॥ ६ ॥ 
मया ्ास्खुज्य सुहृद! स्वस स्वजन तथा | 
घ्रतोऽयं ` पुरुषव्याघस्तब पुत्र; पतिः शुभे ॥ ७॥ 
चीरेणाहं तथा तेन स्वया चापि यशस्विनी । 
प्रत्याख्याता न जीवामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ८ ॥ 
तद्हेसि कृपा कत्ते मथि स्वं वरवर्णिनि । 
मस्वा सूडेति तन्मा स्व॑ भक्ता वानुगतेति वा ॥ 8 ॥ 
भन्नानेन महाभागे संयोजय सुतेन ह। 
तदुपादाय गच्छेयं यथेष्टं देवरूपिणम्‌ । 


हे आर्य ! काम से उत्पन्न हुआ झ्लियों का दुःख केसा असह्य होता है इस को 
तुम जानती हो । हे शुभे ! बही दुःख तुम्हारे भीमसेन को देखकर मुके उत्पन्न 
हुआ है ॥ ५॥ 
इस पीड़ा को में ने प्रतीक्षा करते हुए बहुत देर तक सह्या है, अब उस 
के नष्ट होने का अवसर आ गया हे, इस कारण अब तुम मुझे! सुखी करो ॥ ६॥ 
हे शुभे ! में ने अपने भाई, बन्धु, सम्बन्धियों को त्यागकर पुरुषों में भे 
्स तुम्हारे पुत्र को अपना पति बनाया हे ॥ ७॥ 
हे यशस्त्रिनी.! में सत्य कहती हूँ कि-यदि तुम और शूरवीर भीमसेन मुझ 
से निषेध कर दोगे तो में क्षणभर भी नहीं जी सकूंगी ॥ ८॥ 
` हे सुन्दर बणंवाली ! इस कारण तुम्हें मेरे ऊपर इतनी कृपा करनी 
'वाहिये । फिर चाहे तुम मुझे मूख मानना चाहे अपनी अनुगामिनी दासी 
समभना॥ ९ ॥ 
हे महाभागे ! यह तुम्हारा पुत्र जो मेरा स्त्रांमी है, उस के साथ तुम मेरा 
विवाह कर दो। हे शुभे ! में देवसमान रूपत्राज्े .अंपंने.इसं पति को लेकर जहॉ 
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पुनश्चेचानयिष्यामि विस्रम्भं कुरू से शुभे॥ १०॥ 
अहं हि मनसा ध्यात्वा सर्वोन्नेष्यामि वः सदा। 
ब्रजिनात्तारयिष्यासि इुर्गेषु विषमेषु च॥ ११॥ 
पृष्ठेन वा वहिष्यामि शीघ्र गतिसभीष्सतः | 
यूयं प्रसादं कुरुत भीमसेनो भजेत माम्‌ ॥ १२॥ 
आपद्स्तरण प्राणान्धारयेद्येन तेन वा। 
सर्वमावृस्य कत्तेव्यं तं धमेमजुवत्तता ॥ १३॥ 
आपल्छु यो धारयति धर्मः धमेविदुत्तमः । 
व्यसनं ह्येत धमेस्य धर्थिणासापदुच्यते ॥ १४॥ 
घुण्यं प्राणान्धारयति युण्यं प्राणद्छुच्यते । 
येन येनाचरेद्धमं' तस्मिन्‌ गहा न विद्यते॥ १५ ॥ 
MN स क. म स 
इच्छा दोगी वहाँ जाऊँगी और फिर में इन को यहीं लौटा छाऊंगी। इस बात का 
तुम मुझ पर विश्वास करो ॥ १०॥ हु 
जब तुम मुझे याद किया करोगी तब सदेत्र में तुम्हारे पास आ जाया करूगी, 
जहाँ तुम्हारी इच्छा द्वोगी बदा तुम्हें ले जाऊंगो और दुःख से छुडाऊंगी, जहाँ न 
पहुँचा जा सके उन स्थानों में भी ले जाऊँगी ॥ ११॥ 
तुम्हें शीघ ही क पहुँचना होगा तो मैं सबों को अपनी पीठ पर बैठाकर 
ले जाऊँगी। इस कारण मेरे ऊपर कृपा करो कि जिस से भीमसेन सुभे 
स्वीकार कर ॥ ९२॥ न 
शाक्ष में कहा दे कि आपचि से पार होना हो तो चाहे जिस प्रकार खे प्राणा 
की रक्षा करे। इस कारण आपत्तिकाल के धर्म का आचरण करनेवाले को सब ही 
यं ॥ र 
धर्मज्ञ जाने, क्यो कि धर्मशील पुरुषों की आपत्ति ही घमं में बाधक होती हे ॥ १४ ॥| 
पुण्य से प्राण घारण हो सकता दे, इसी छिये पुण्य को भाता देनेवाढा 
कहा दै । इस कारण जिस काम में घमांचरण किया जाता है, उस में निर्दा नह 


होती हे ॥ १५ ॥ 
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युधिष्टिर उवांच-- 


एवमेतद्यथात्थ . स्वं हिडिम्बे नात्र संशयः । 
स्थातव्यं तु त्वया सत्ये यथा ब्रूयां खुमध्यमे ॥ १६ ॥ 
स्नातं कृताहिक॑ भद्रे कृतकोतुकमज्ञ लस । 
भीमसेनं भजेथास्व॑ प्रागस्तगमनाद्रवेः॥ १७॥ 
अहःसु विहरानेन यथाकामं मनोजवा । 
अयं त्वानयितव्यस्ते भीमसेनः सदा निशि ॥ १८॥ 
गेशस्पायन उवाच--- 
तथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय 'भीमसेनोऽप्रवीदिद्‌स्‌। 
श्गणु राचसि सत्येन समयं ते वदाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
याचस्कालं न अवति पुत्रस्योत्पादनं शुभे । 
तावत्‌ कालं गमिष्यामि त्वया छह छुमध्यमे ॥ २० ॥ 


युधिष्ठिर ने कहा- हे सुन्दरी दिडिम्ये ! तू जो कह. रही है यह सत्य ही है, 
इस में कुछ भी सन्देह नहीं हे । परन्तु तू जैसा कह रही है, सत्य पर दृढ़ रहकर 
ऐसा ही करना ॥ १६॥ | 

हे कल्याणी ! भीमसेन स्नान कर, अपने नित्य कमं से निवृत्त होकर कोतुक 
सङ्गळ कर ले, तब तू सूयास्त पयत इसके साथ रहना ॥ १७॥ 


दे मन के समान वेगवाळी ! भीमसेन के साथ दिनभर 'तेरी इच्छा आये 
वहां जाकर विददार करना, परन्तु रात में तुझे प्रतिदिन इस को हमारे पास छाना 
पड़ेगा ॥ १८॥ 


वेराम्पायन कहते हैं--भीमसेन ने भी इस बात को स्वीकार कर छिया 
और फिर इस से कहने लगा कि हे राक्षसी ! तुक को एक प्रतिज्ञा करनी है, 
उसको तू सुन ॥ १९॥ 

है शुभे ! जब तक तुभके। पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक ही में तेरे साथ 
गमन आगमन करूँगा ॥ २० ॥ 
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बेशम्पायन उवाच-- 

लथेति तत्‌ प्रतिज्ञाय हिडिम्बा राक्षसी तदा । 
'भीमसेनछुपादाय सोध्वेसाचक्रमे ततः ॥ २१॥ 
शैलशृङ्गेषु रम्येषु देवतायतनेषु ल हि 
मगपत्षिविधुष्टेदु रमणीयेषु सवदा ॥ २२॥ 
कूस्वा च रूपं परमं सर्वाभरणभूषिता । 
संजल्पन्ती खुमधुरं रमयामास पाण्डचस्‌ ॥ २२ ॥ 
तथेव वनदुर्गेषु पुष्पितदुसवल्लिष । 
सरःखु रमणीयेषु पोस्पलयुतेषु च॥ २४॥ 
नदीद्वी पप्र देशेषु वैदूयेसिकतासु च। 
सुतीर्थवनतोयाखु तथा गिरिनदीषु च॥ २५॥ 
काननेछु विचिन्नेषु पुष्पितदुमवल्लिषु । 
हिमवह्रिरिकुज्षेषु यहा विविधासु च॥ २६॥ 
MRR > पसल््््््््् 

घेशस्पायन कहते हैं--तव भीम के मत अनुसार करने की प्रतिज्ञा करके 
हिडिम्बा उस को अपनी पीठ पर चढ़ाकर आकाशमसार्ग को चलो गई ॥ २१॥ 

किर उसने अनेकों प्रकार के आभूषण पहनकर अलौकिक सुन्दर रूप घार 
किया और रमणीय पवतों के शिखरों पर, रग और पक्षियों से शब्दायमान देवताओं 
के मन्दिरो में गई। बहाँ वह मधुर मधुर बातें करके पाण्डकुमार भीमसेन को 
लुभाने छगी ॥ २२-२३ ॥ रे 

फिर वह वनों के अगम्य स्थानों में, पुष्पःफललोबाले_ षास भरपूर क र 
के शिखरों पर, कमळ ओर कुमुदो से छाये हुए रमणीय सरोवरा र वैदूये मणि की 
रेतीबाळी नदियों के टापुओं में, उत्तम तीर्थरूप गिने जानेवाले वर्ना तया जछाशयों 

न. ळताओं से भरपूर चित्रविचित्र 

में, वैसे ही पद्दाड़ी नदियों के किमारे पुष्पित हुए वृक्ष की 
बनो में, हिमाळय की खों में, अनेकों प्रकार की स्रामो में, खिले हुए 


~ 
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 प्रफुल्लशतपत्रेषु सरःस्वमलवारिखु । 
सागरस्य प्रदेशेषु मणिहेमचितेछु च॥ २७ ॥ 
पल्वलेषु च रम्येषु महाशालबनेछु च। 
देवारण्येषु पुण्येषु तथा पर्वतसानुषु ॥ २८॥ 
गुह्यकानां निवासेषु तापसायतनेषु च। 
सवेत्तेफलरम्येषु मानसेषु सर/छ च ॥ २६॥ 
बिभ्रती परमं रूपं रमयामास पाण्डवम्‌ | 
रमघन्तो तथा भीमं तश्र तत्र मनोजवा ॥ ३०॥ 
प्रजज्ञे रासी पुत्रं भीमसेनान्महाबलम्‌ । 
विरूपाच्तं महावक्त्रं शङ्ककणं विभीषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भीमनाद सुताञ्रोष्ठं तीच्णदंष्ट्रं सहांबलम्‌ । 
महेष्वासं महांबीय महासत्वं महाश्ुजम्‌॥ ३२॥ 
महाजवं महाकायं महामायमरिन्द्सस्‌ । 


स्वच्छ जळवाले.सरोबरों में तथा मणि ओर सुवर्णे से जड़े हुए समुद्र के घाटों में 
बिहार करने ळगी ॥ २४-२७॥ 


रमणीय जलाशयों में, महासागर के तट पर उरो हुए वनों में, पवित्र देव- 
ताओं के वनों में, पवतों के शिखरों पर, तपस्त्ियों के आश्रमों में, गुह्यकों के निधास- 
स्थानों में तथा सब ऋतुओं के फूछ फञ्नों से रमणीय मानसरोबर में सी 
वे घूमने ढगे ॥ २८-२९ ॥ 
मन के समान वेगवाळी हिडिम्बा इस प्रकार अनेक स्थलों में, परम सुन्दर 
रूप घारण करके भीमसेन को प्रसन्न करने लगी || ३० ॥| 


जब वह राक्षसी नाना प्रकार के स्थलों में भीमसेन को विहार करा रही थी, 
हसी बीच उस को पक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो महाबळी, भयंकर नेत्र, महाबिशाळ सुख, 
शङ्कु के समान कान, अति भयंकर लाळ आठ, तीखे दाँत, अत्यन्त बळ, महान्‌ घनुष, 
परमवीरता, महासत्त्व, लम्बी लम्बो सुना, भारी वेग, छम्बे चाडे शरीर, बड़े 
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दीर्घघोणं महोरस्कं व्रिकटोद्बद्धपिण्डिकस्‌॥ ३३॥ 
असालुषं सालुयजं भीमवेगं महाबलम्‌। 

य?! पिझाचानतीस्यान्यान्‌ बसूवातीव राचसान्‌॥ २४ ॥ 
बालोऽपि यौवनं प्रा्ो मानुषेषु विशांपते । 
सर्वास्त्रेषु परं वीरः प्रकर्षमगमदूबली ॥ ३५॥ 
सद्यो हि'गर्भान्‌ राचस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च | 
कामरूपघराश्वैव. भवन्ति बहुरूपिकाः ॥ ३९॥ 
प्रणस्य ब्रिकचः पादावशह्णात्‌ स पितुस्तदा । 
सातुश्च परमेष्वासस्तौ च नामास्य चक्रतुः॥ ३७॥ 


घडो हास्योस्कच इति भाता तं प्रस्थमाषत | 
SP SO >> 
मायाबीपन, श्ुओं को दमन करने की शक्ति, लम्बी नाऊ, विशाल वक्षस्थळ और 
बिकट तथा ऊँची पिंडलियों से अति उत्कट था ॥ ३१-३३ ॥ 
उस पुत्र में बड़ा आरी बल था, उस का वेग.बड़ा तीत्र था, वह यद्यपि 
मनुष्य से उत्पन्न हुआ था तो भी उस में मनुष्यों के से गुण नहीं थे, वह अपने बळ 
तथा पराक्रम से सब पिशाच तथा राचखों खे बढ़ा चढ़ा था ॥ ३४॥ 


दे राजन्‌! वह जन्म लेते ही मनुष्यों में जवान होकर आया हो ऐसा 
प्रतीत होता था, वइ बलवान्‌ पुत्र सब प्रकार की अख्बिद्या में बड़ा हदी 
चतुर था ॥ ३५॥ | 

राक्षसों की स्त्रियाँ गर्भ तुरन्त घारण कर लेती हैं और उसी समय सन्तान 
भी उत्पन्न कर लेती हैं, तथा उन से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह इच्छानुसार रूप 
घारण करनेवाळा और यथासमय वेष बदल लेनेबाला होता हे ॥ ३६॥ 

यह पुत्र उत्पन्न हुआ तब इस के सिर पर बाल नहीं ये जन्प होने . 
के अनन्तर इस बाळरु ने अपनी माता तथा पिता के चरणों को प्रणाम 
करके स्पशो किया, तब भीमसेन तथा दिडिम्बा इस का चाम रखने का विचार 


करने ठगे ॥ ३७॥  . ४ 
हिडिस्जा बोछी कि इस का साथं। उत्कच ( केशशून्य ) तथा घड़े के समान. 
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झन्रचीस्तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह ॥ ३८ ॥ 
अनुर्तस्च तानासीत्‌ पाण्डवान्‌ स चटोस्कचः । 
तेषाञ्च दयितो निस्यमास्मनित्यो बभूव ह ॥ २६ ॥ 
संवाससमयो जीणे इत्याभाष्य ततस्तु तान्‌ । 
` हिडिम्बा समयं कृत्वा स्वां गति प्रस्यपद्यत ॥ ४० ॥ 
चटोस्कचो महाकायः पाण्डवान्ए्थया सह | 
अभिवाद्य यथान्पायमन्रवीच प्रभाष्घताम्‌॥ ४१ ॥ 
करङकरोम्यहमार्याणां निःशङ्कं वदतानघाः । 
'त॑ ज्रवन्तं भैमसेनिं कुन्ती वचनमब्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्वं कुरूणां कुले जातः साकाङ्गीमसमो हासि। 
ज्येष्ठ! पुत्रोऽपि पञ्चानां साहाय्यं कुरु पुत्रक ॥ ४२ ॥ 
MS न ताड 
है, भीम ने कद्दा कि हाँ, तब भीमसेन तथा उस राक्षसी ने मिळकर पुत्र का नाम 
घटोत्कच रखा ।। ३८॥ 


यह घटोत्कच पाएडवों का बड़ा ही अनुरागी और वशीभूत रने लगा, इस 
कारण उन को बड़ा ही प्यारा लगता था ॥ ३१॥ 

अब हिडिम्त्ा ने जाना कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय पूरा हो 
गया है, इस कारण वह पाण्डब्रों की आज्ञा लेकर और उन के साथ नियम करके 
इच्छालुकूछ स्थान को चली गई ॥ ४० ॥ 


उस समय विकट शरीरवाळा घटोत्कच कुन्ती तथा पाण्डवों को प्रणाम 
करके उन को सम्घोधन कर इस प्रकार कहने लगा--) ४१॥ 


दे निष्पाप गुरुजनो ! में आप का क्या उपकार करूँ? सो निःशङ्क होकर 
कहिये । भीमसेनपुन्र के ऐसे वचन सुनकर छुन्ती ने कद्दा-!। ४२॥ 

हे पुत्र ! तू कुरुकुळ में जन्मा हे और भीमसेन के समान दी बळवान्‌ 
तथा बड़ा पुत्र दै, इस कारण समय आये तब इन पाँबों पाएडवों को 
रंचा करना॥ ४३ ॥ 
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चेशम्पायन उवाच -- 
पृथयाप्येवसुक्तस्तु प्रणम्यैव व्रचोऽ्रवीत्‌। 
यथा हि रावणो लोके इन्द्रजिच महाबलः । 
वष्मंचीयंससो लोके विशिष्टश्चामवं रुषु ॥ ४४ ॥ 


कृस्यकाल उपस्थास्ये पितृनिति घरोस्कचः। ` 
आमन्त्र्य रसां श्रेष्ठ! प्रतस्थे चोत्तरां दिशम्‌ ॥ ४५॥ 
स हि खष्टो मघवता शक्तिहेतोमंदास्मना। ' 
कर्णस्याप्रतिवीयस्य प्रतियोद्धा महारथः ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि हिडिस्ववधपर्षणि घटोत्कचो- 
त्पत्तौ पञ्चपञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५५ ॥ 


टा 


वैशम्पायन कद्दते हैं--कुन्ती ने जब ऐसा कहा, तब घटोर्ूच उन को प्रणाम 
करके कहने ढगा कि हे मातामहीजी ! ओर हे पिताओ ! जैसे छोकों में रावण 


'और इन्द्रजीत बलवान थे, वैसे दी में भी उन के जैसी काया और बलवाला होऊ; 
यह वर दो ॥ ४४॥ न्‍ 


ऐसा कहकर वह फिर बोढा-जब आप के किसी काम का अवसर आयेगा 
तो इन अपने पिठगणों के सामने आकर मैं खड़ा होऊंगा।_ ऐसा कहकर ओर 
उन की आज्ञा लेकर राक्षसभ्रेष्ठ घटोत्कच उत्तर दिशा को चढा गया ॥ ४५॥ 


इन्द्र ने पहले कर्ण को एक शक्ति दी थी, उस के कारण कर्ण के सामने खड़ा 


(होकर युद्ध कर सके ऐसा कोडे योद्धा था नहीं। अतः इस महारथी :घटोल्कच को 
` कर्ण के साथ युद्ध करने के छिये इन्द्र ने उत्पन्न किया या ॥ ४६॥ 


एकसो पंचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ रैशश॥ . 


३८ 
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ते बनेन वनं गस्वा भन्तो स्गगणान्‌ बहन । 
अपक्रम्घ ययू राजंस््वरमाणा महारथा! ॥१॥ 
मस्स्यां खिगत्तान्‌ पञ्चालान्‌ की चकानन्तरेण च । 
रमणीयान्‌ वनोदेशान प्रमाणाः सरांसि च॥ २॥ 
जटा! कृत्वात्मनः सर्वे वल्कलाजिनवाससः । 
सह कुन्स्या महास्मानो बिभ्रतस्तापसं वपुः ॥ ३ ॥ 
क्वचिद्वहन्तो जननीं त्वरमाणा महारथा । 
क्वचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जग्सुः प्रसभं घुन। ॥ ४॥ 
बराह्मं वेदमधीयाना वेदाङ्ञानि च सवश! । 
नीतिशाञ्जश्च सवेज्ञा ददशुस्ते पितामहस्‌ ॥ ५॥ 


]_______--[:::२२२>>>>-- 


वैशम्पायन कंहते है- हे राजन्‌! फिर महारथी पाण्डव अनेकों सृगों का 
` शिकार करते हुए एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे बनों में फिरने छगे। इस 
प्रकार आगे बढ़ते हुए मत्स्य, त्रिगे, पञ्चाल, कीचक आदि देश, अति रमणीय बन 
और सरोबर उन के देखने में आये ।। १-२॥ - 
` पाँों पाण्डवों ने अपने सिर पर जटा रखा लो थी, वृक्षों की छाल के व्ष 
धारण कर ठिये थे और शरीर पर मगछाछा ओढ़ छी थीं। इस प्रकार तपस्वियों 
का वेश घारण करके माता कुःती के साथ वे बनों में घूमते थे ॥३॥ . 
महारथी पाण्डव किसी समय जब शीघ्रता से चलना होता था, तब कुन्ती 
को कन्घे पर चढ़ाकर चळते थे; कभी इच्छातुसार धीरे से चछते और किसी समय 
शीघ्र चळवे थे॥ ४॥ 
वे मागे में वेदों को, वेदाज्ञों को तथा नीतिशाख्नों को पढ़कर, सब ही बातों 
के जानकार हो गये थे। एक समय उन को मार्ग में जाते हुए उन के पितामह 
व्यासजी के दृ्शेन हुए ॥ ५॥ 
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तेऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णद्वेपाथनं तदा । ` 
तस्थुः प्रात्लय/ सर्वे सह मात्रा परन्तपाः ॥६॥ 


व्यास उवाच 


मयेदं व्यसनं पूर्वे विदितिं भरतषेभाः। 
यथा ठु तेरघर्मेण धात्तराष्ट्रैबिवासिताः ॥ ७ ॥ 
तद्विदिस्वास्मि संप्राश्चिकीषेः परमं हितस्‌ 
न विषादो$त्र कत्तेव्यः सर्वमेतस्छुखाय वः ॥ ८॥ 
सम्रास्ते चैव से. सर्वे यूयं चेच न संशयः । 
दीनतो बालतश्चैव स्नेहं कुर्वन्ति मानवाः। 
तस्मादभ्यधिकः स्नेहो युष्माछ मम सास्प्रतम्‌ ॥ & ॥ 
स्नेहपूर्वं चिकीर्षामि हितं वस्तज्षिबोधत | 
इद्‌ नगरमभ्याशे रमणीयं निरामयम्‌ । 
MR कं क टल 
परम तपस्वी थे सब पाणडव आर झुन्ती व्यासजी को प्रणाम करके हाय 
जोड़े हुए उन के सामने खड़े दो गए ॥ ६॥ ; 
उस समय व्यासजी ने कहा कि दे. भरतकुंछ में भरेष्ठ पाण्डवो ! तुम्हें अघम- 
पूवेक देश से निकाला गया है. और धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा तुम ऐसे दुःख में डाले 
गए हो । इस बात का हाळ मुमे पहले से ही मालूम हो गया है ॥ ७॥ 
इस बात को जानकर मैं तुम्हारा परम हित करने को इच्छा से यहाँ आया 
हूँ, तुम इस के लिये जरा भी दुःख न मानो। यद्द जो कुछ दो रहा दे सो सब 
आगे के लिये तुम्हारे सुख के लिये ही दो रहा है॥८॥ 

- मेरे लिये ठो तुम और घृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक समानः, इस में सन्देह 
नहीं। परन्तु बालकों और दुःख में पडे हुओं के ऊपर मनुष्यों को बड़ी दया भाती 
है, इसी से इस समय तुम्हारे ऊपर मेरा अधिक शरम है॥८॥ 

प्रेम के कारण ही में तुम्हारा हित करना चाहता हूँ, इस िये में जो उ 
कहता हूँ उस को सुनो । यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रमणीय नगर है, उस में रद्‌ 
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वसतेह प्रतिच्छन्ना ममागमनकाडचिणः ॥१०॥ 


वेशम्पायन उवाच-- 


एवं स तान्‌ समाश्वास्य व्यासः सस्यवती छुतः 
एकचक्रामभिगतः कुन्तीमाश्वासयत्‌ प्रसुः॥ ११ ॥ 
जीवस्पुत्रि सुतस्तेऽयं घसनित्यो युधिषिरः । 
धमेण एथिवीं जित्वा महात्मा पुरुषषंभः। 
बृथिव्यां पार्थिवान सर्वान्‌ प्रशा सिष्यति धमरादू॥ १२ ॥ 
पृथिवीमखिलां जिस्वा स्वा सागरमेखलाम्‌ । 
भीमसेनाजेनवलाङ्गोच्यते नात्र संशयः॥ १३॥ 
घुत्नास्तव च घाद्रधाश्च सयं एव महारथा। 
स्वराष्ट्र विहरिष्यन्ति सुख सुमनसः सदा ॥ १४॥ 


से तुम्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी, तुम सब उस नगर में छिपे हुए रहो 
ओर मेरे आने की राह देखते रहो ॥ १० ॥ 


वेशस्पायन कहते हैं--इस प्रकार धीरज देकर सत्यवतीपुत्र व्यासजी 
इन को एकचक्रा नगरी में लेकर गये और वहाँ कुन्ती को आश्वासन देकर 
कहने छगे॥ ११॥ 


? ` ` 'व्यास्रजी बोले-<हे बेटी ! पुरुषों में श्रेष्ठ तथा नित्य घमं का पाळक यह तेरा 
पुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म से सब प्र्त्री को जीतकर संब राजाओं के ऊपर आज्ञा 
चळायेगा ॥ १२॥ 

भीमपेन ओर अजुन के बढ से यह समुद्र की मेखळावाळी सब प्रथ्वी 
को जीतकर उस के राज्य 'को -ओोगेग्ा, इस बात सें. तू जरा भी सन्देह न 
समझना || १३॥ 


तेरे और माद्री के ये सब महारथी तथा शुद्ध चित्तवाले. पुत्र युषिष्िर को 
राज्य मिलने के पश्चात्‌. अपनी इच्छाचुसार राज्य में बिद्वार करेंगे ॥ १४॥ 
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यक्ष्यन्ति च नरव्याघा निजित्य एथिवीमिमाम्‌। 
राजसूयाश्वमेधाये! . ऋतुमिम्रिद्चषिणे!॥ १५॥ 
अनुग्रह खुहृद्रगे' भोगैश्वयेसुखेन च। 
पितृपैतामहं राज्यमिमे 'मोह्यन्ति ते सुता; ॥ १६॥ 
देशस्पायन उवाच-+- 
एचपछुकत्वा निवेश्यनान्‌ ब्राह्मणस्थ निवेशने । 
अन्नवीत्‌ पाण्डव श्रेष्ठउ षिद्वेपाथनस्तदा ॥ .१७॥॥ 
इह मासं प्रतीचघ्वमागमिष्यास्यहं पुन! । 
देशकालौ विद्स्विव लप्स्यध्वं परमां सुद्स्‌॥ १८॥ 
स तै? प्रात्लिसि) सवेस्तथेस्युक्तो नराधिप। 
जगाम भगवान्‌ व्यासो यथागतरषिः प्रसः॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहाभआरते आदिपवंशि हिडिन्बबधपर्चणि व्यासद्रीने 7 
एकचक्र प्रवेशे षटपञ्चासदबिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६॥ 
TE लि कक. -. याप्पाफ्फ्प्स्स 
पुरुषों में परम श्रेष्ठ ये तेरे पुत्र सब प्रथ्त्री को जीतेंगे और राजसूय, अश्वमेघ 
आदि महादक्िणावाले यज्ञ करगे॥ १५॥.  . 
हे कुस्ती ! ये तेरे पुत्र अपने सम्बन्धी और मित्र आदि को ऐश्वर्य का ओग 
कराकर और वैभव देकर उन पर अनुभ्रह करेंगे तथा अपने पितरों की गद्दी 
को भोगेंगे ॥ १६॥ 
वैशस्पायन कहते हैं--इंस प्रकार कहकर व्यासजी ने पाण्डवों ,को एक 
राह्मण के घर में ठद्दरा दिया और फिर युधिष्ठिर को बुछाकर कहने लगे--॥ १७॥ 
- हे युविष्ठिर ! एक महीने तक तुम मेरी राह देखना, में यहाँ फिर आउँपा । 
तुम देश काळ को देखकर वत्तीब करना, ऐसा करने से तुम्हें परम आनन्द 
प्राप्त होगा ॥ १८॥ | 
हे राजन्‌ ! सब पाण्डवों ने ठप्रासजी से दाथ जोड़कर कहा कि बहुत अच्छा, 


इम ऐसा ही करेंगे। यह सुनकर भगवान्‌ व्यास बहाँ से चले गए॥ १९ ॥ 


एकस छुप्पनवाँ अध्याय समास ॥ १५६॥ 
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जनमेजय उवाच-- 
एकचक्रां गतास्ते तु ङुन्तीपुत्रा महारथाः। 
अत ऊर्ध्व दिजश्रेछ किमकुवेन्त पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एकचक्रां गतास्ते तु ऊुन्तीपुत्रा सहारथाः 
ऊषनातिचिरं कालं ब्राह्मणस्य निवेशने॥ २॥ । 
रमणीयानि पश्यन्तो वनानि विविधानि च। 
पार्थिवानपि चोददेशान्‌ सरितश्च सरांसि च॥ ३॥ 
चेरमैंच॑तदा ते तु सवे एव विशांपते । 
बभूचुनागराणाञ्च स्वैगेणैः प्रियद््शनाः॥ ४॥ 
निवेदयन्ति स्म तदा कुन्त्या भेचं सदा निशि । 
` त्तया विभक्तान्‌ भागांस्ते सुजते स्म एथक्‌ एथक्‌ ॥ ५ ॥ 


. जनमेजय ने पूछा-दे द्विजवर ! एकचक्रा नगरी में पहुँचने के बाद महा- 
रथी ङुन्ती पुत्रों ने वहाँ क्या किया ? सो आप मुझ से कहिये॥ १॥ : 
___ वैशम्पायन बोले--एकचक्रा नगरी में पहुँचने के अनन्तर महारथी कुम्ती- 
पुत्र थोडे दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे ॥ २॥ | 
' हे राजन्‌! वहाँ अनेकों प्रकार के रमणीय बन, भूतल के अनेकों प्रदेश, 


नदियों और सरोवर आदि को देखते हुए तथा भिक्षा माँगते विचरते हुए ये पाण्डव 
अपने गुणों से नगरनिवासियों के बड़े दी प्यारे हो गर ॥ ३-४॥ 


... बेरात में जो भिक्षा का अन्न छाते थे वदद सदा कुन्ती को निवेदन कर देते 
थे और कुन्ती उल का हिस्सा बॉट दियां करती तब उस को स्वीकार करके सब 
भोजन करते थे। जो कुछ भिक्षा में खाने को आता था उस में से आघा युधिधिर, 
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अद्धेन्ते सुञ्जते वीराः सह मात्रा परन्तपाः। 

अद्ध सवस्य सैक्यस्य ओमो सुङ्क्त महाबलः ॥ ६॥ 
तथा तु तेषां वसतां तस्मिन्‌ राष्ट्रे महात्सनाम्‌ । 
अतिचक्राम छुमहान कालोऽथ भरतषभ ॥ ७॥ 
ततः कदाचित्‌ भैच््याय गतास्ते पुरुषषंभाः । 
सङ्गस्था भीमसेनस्तु तत्रास्ते एथया सह ॥ ८॥ 
अथार्तिजं सहाशब्दं ब्राह्मणस्य निवेशने । 
शुश्ु्पतितं घोरं कुन्ती शुश्राव भारत॥ ६॥ 
रोखू्यमाणांस्तान्‌ दृष्टा परिदेवयतश्च सा। 
कारुण्यात्‌ साधुभावाच्च कुन्ती राजन्न चचमे ॥ १०॥ 
सथ्यमानेच इुःखेन हृदयेन एथा तदा। 
उवाच आमं कल्याणी कूपान्वितमिद्‌ं वचः ॥ ११ ॥ 
चसाम सुसुखं पुत्र ब्राह्मणस्य निवेशने। 


अजुन, नकुछ, सहदेव और ङुन्ती खाया करते ओर दूसरे आधे को मद्दाबलवान 
भीमसेन अकेळा खाता था ॥ ५-६॥ 
हे भरतभेष्ठ ! इस प्रकार उस देश में रहते हुए इन मद्दारथियों को बहुत से 
दिन वीत गए॥ ७॥ | 
तदुनन्तर एक दिन चार पाण्डव भिक्षा माँगने को गए और देवयोग से 
भीमसेन कुन्ती के पास ही रद्द गया ॥ ८॥ 
दे भारत ! इतने में ही उस ब्राह्मण के घर में शोक का भारी शब्द होने 
“ढगा, जिस को कि कुन्ती ने सुना ॥ €॥ 
दे राजन्‌ ! ब्राह्मण के घर के मनुष्यों को इस प्रकार विलाप करते हुए सुनं- 
“कर दयालु तथा साछुस्वमाव कुन्ती से वह सहा नहीं गया ॥ १०॥ 
उस समय दुःख से उस का हृदय दइळते लगा र वह कल्याणी इस 
: प्रकार भीमसेन से ऋपायुक्त वचन कहने लगी ॥ ११॥ 
हे पुत्र ! धृतराष्ट्र का पुत्र न जानने पावे, इस प्रकार इम इस त्राह्मण के.घर 
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अज्ञातां धात्तेराष्ट्स्थ सत्कृता वीतमन्यवः ॥ १२॥ 
सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्यास्य किन्वहम्‌ । 
प्रियं कुर्यामिति गहे यत्‌ कुर्थरुषिताः खुखस्‌॥ १३॥ 
एतावान्‌ पुरुषस्तात कृतं यस्मिन्न नश्यति 
यावच्च कुयांद्न्योऽस्य कुर्यादभ्यधिकं ततः॥ १४॥ 
तदिदं ब्राह्मणस्यास्य दु+खमापतितं भ्र॒वम्‌। 
तन्रास्थ यदि साहाय्यं छुर्यासुपकृतं 'भवेत्‌॥ १५॥ 
भीमसेन उवाच -- 
ज्ञायतामस्य यद्‌ दुःखं यतश्चेव ससुत्थितस्‌ । 
विदिर्वा व्यवसिष्यामि यंद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ १६ ॥ 


में छिपे हुए रहते हे ओर यह अच्छे प्रकार से हमारा आदर सत्कार भी करता हे । 
यहाँ हमें किसी प्रकार का दुःख भी नहीं है॥। १२॥ 


इस लिये हे पुत्र ! सुख से रहते हुए मनुष्य जैसा प्रत्युयकार करते हैं वैसा ही 
इस ब्राह्मण का हमें क्या प्रत्युपक्षार करना चाहिये? इस बात को में हर समय 
विचारती रहती हूँ। हे पुत्र ! हम इस का कोन सा प्रिय काम करें १॥ १३॥ : 


जिस के ऊपर किया हुभा उपकार वृथा नहीं जाता वही सच्चा पुरुष है, ऐसे . 
पुरुष अपने ऊपर किये हुए उपकार से दूना प्रत्युपकार करके दूसरे को सुंख 
देते हैं ॥ १४ ॥ र | 

मुझे प्रतीत होता है कि इस ब्राह्मण के ऊपर कोई बड़ा भारी दुःख आकर 
पड़ा है, इस कारण यदि हम इस की सहायता करेंगे तो इस के ऊपर हमारा 
बड़ा भारी उपकार किया हुआ गिना जायगा ॥-१५॥ क पट 


भीमसेन ते कहा--दहे माताजी ! इस के ऊपर क्या दुःख याकर पढ़ा-है 
और उस का क्या कारण है !. इस का तुम पता छगाओ। उस दुःख 
को दूर करना अधिक कठिन होगा तो भी उसे जानकर मैं दूर करने का उद्योग 
'करूंगा॥:१६॥. . . हि हार कक पळ ग्भ ! 5 


~ 
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एवं तो कथयन्तौ च भूयः शुश्रवतुः स्वनम्‌ । 
आर्तिजं तस्य विप्रस्य समभार्यस्थ विशांपते ॥ १७॥ 
अन्तःपुरं ततस्तस्य ब्राह्मणस्य महात्मन, । 
विवेश स्वरिता छुन्ती बद्धवत्सेव सौरभी ॥ १८॥ 
` ततस्तं ज्राह्मणं तत्र भायंथा च छुतेन च। 
दुहित्रा चैव सहितं दद्शावनताननम्‌॥ १६॥ 


ब्राहमण उवाच--- 


धिगिदं जीवितं लोके गतसारमनर्थकम्‌ । 
सूलं पराधीनं स्रुशसप्रियमागि च॥ २०॥ ` 
जीविते परमं इुःखं जीविते परमो उवर! । 
जीविते वर्समानस्य दुःखानामागमो भुवः ॥ २१ ॥ 
Ma ME 
वैशम्पायन कहते हैं--दे राजन्‌! इस प्रकार भीमसेन और छुन्ती बातें कर 
रदे थे, इतने में ही उन को फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ढु/खसूचक विछाप 
सुनाइ दिया ॥ १७॥ क 
तब जैसे अपने दूर बँथे हुए बछडे के पास गौ शीघ्रता से दौड़ती हुई जाती. 
है, बैसे ही झन्ती शीघ्रता से उस महात्मा ब्राह्मण के पास गई। वहाँ इन्ती ने 
उस ब्राह्मण को अपनी खी, पुत्र और पुत्री सद्दित नीचे को सुख करके बेठे हुए. 
देखा ॥ १८-१९ ॥ 

_- ब्राह्मण कह रहा था=-इस जगत्‌ में निःसार भोर निरथेक जीबन को | 
चिक्कार है, यदद जीवन तो अनेक प्रकार के दुःखों का मूळ और पराधीन दै इस के 
भाग्य में दुःख ही दुःख लिखा दे ॥ २० ॥ | द 

` ज्ञीबन परम दुःख और ब्वरखप है और. जो जीवन को .घारण करता दै. 


उसके ऊपर संकट अवश्य आकर पड़ता है। इस में सन्‍्रेद नईं है ॥ २१॥ 
३६ 
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११८६ & महाभारत क [ एकसो सत्तावनवां 


आत्मा शेको हि धर्माथों कामं चैव निषेवते । 
एतेश विप्रयोगोऽपि दुःखं परमनन्तकस्‌॥ २२॥ 
आहुः केचित्‌ परं मोचं स च नास्ति कथञ्चन । 
अर्थप्रासौ तु नरकः कृत्स्न एवोपपद्यते ॥ २३ ॥ 
अ्थेप्छुता परं दुःखमर्थप्रासो ततोऽधिकम्‌। 
जातस्नेहस्थ चार्थेषु विप्रयोगे महत्तरम्‌॥ २४॥ 
न हि योगं प्रपश्यामि थेन झुच्येयमापद्‌ः। 
चुञ्रदारेण वा साद्ध प्राद्रवेयमनामयम्‌ ॥ २५ ॥ 
यतितं वै मया पूर्व वेत्थ ब्राह्मणं तत्तथा । 
चेमं यतस्ततो गन्तं स्वया तु मम न ञ्र॒तस्‌॥ ९६ ॥ 
इह जाता विश्वृद्धास्मि पिता चापि ममेति चे । 


अकेले आत्मा को घमं, अथ, काम का सेवन करना पड़ता है और उन का 
वियोग होने पर वद्द सारी तथा अनन्त दुःख को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
- कितने ही पुरुष कहते हैं कि मोक्ष ही भे है, परन्तु वह किसी प्रकार मिळ 
नहीं सकता, अथं की प्राप्ति होने पर तो नरक भोगना ही पड़ता है ॥ २३ ॥ 
अर्थ (घन ) को पाने की इच्छा होते ही बड़ा भारी दुःख होता है और 
अर्थ का ल्लाभ होने पर तो उस से भी भारी दुःख होता है। उस अर्थ के ऊपर 
स्नेह हो जाने पर जब उस का नाश द्वोता है, तब तो उस से भी अधिक दुःख 
होता है॥ २४॥ ड 
युम से तो ऐसा कोई उपाय हो नहीं सकता, जिस से में इस दुःख खे 
छूट जाऊ। तो क्या अब में खली पुत्र आदि को लेकर किसी उपद्रवरहित बन में 
भाग जाऊ 1 ॥ २५॥ 
है ब्राह्मणी ! सुन, जहाँ सुख मिले ऐसी क्रिसी जगह जाकर रहने का में ने 
एहुले विचार किया था, परन्तु उस समय तू ने मेरा कहना माना ही नहीं ॥ २६॥ 
झरी विकृत बुद्धिवाली ! उस समय में ने तुझ से वार वार याचना करके 
अन्यन्न जांकर रहने के लिग्रे कहा था, परन्तु तब तो तू कहने लगी कि मैं यहाँ ही 
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पप्पा TOSSES 
I 


उक्तवस्यसि दुधे याच्यमाना मयासकृत्‌ ॥ २७॥ 
स्वगेतोऽपि पिता वृद्धस्तथा साता चिरं तव। | 
बान्धवा सूतपूर्वाश्च तत्र वासे तु का रतिः ॥ ९८॥ 
सोऽयं ते बन्धुकासाया अश्टण्वन्स्या वचो सम । 
बन्धुप्रणाशः संप्रासा शशं दुःखकरो सस ॥ २६॥ 
अथवा मद्निशोऽयं न शक्त्यासि कथश्चन। 
परिस्थक्तृमहं बन्धुः स्वयं जीवन्डशंखवत्‌ ॥ ३०॥ 
सहधर्सचरीं दान्तां नित्यं सातृसमां मम । 
सखायं चिहितां देवैज्निस्थं परसिकां तिम्‌ ॥ ३१॥ 
पित्रा साचा च विहितां सदा गाहेस्थ्यमागिनीम्‌। 


जन्म पाकर बड़ी हुई हूँ और मेरे पिता भी यहाँ रहते थे, इस लिये में अन्यत्र नहीं 
जाऊंगी ॥ २७॥ ` 

हे खी ! तेरे बूढ़े माता पिता ओर मेरे पूर्व के बान्धन इन सबों को सरे हुए 
चिरकाळ हो गया था, तो भी तुमे न जाने क्‍यों यहाँ रहने के लिये इतना प्रेम 
हो गया ? ॥ २८॥ 

उस समय मेरा कहना न मानकर तू बान्धवों के लिये यहाँ रही, परन्तु 
अब मुझे! भी अति दुःख देनेवाळा यद संबन्धियां का नाश समीप में 
आ गया॥ २९॥ 

और मेरा अपना नाश होने का समय भी आ गया, क्योंकि में जीता हूँ 
तब तक कूर पुरुष के समान मैं इन घान्धवों को नहीं त्याग सकूंगा ॥-३०॥ 
तू ध्म कमं में मेरी सहायता करनेवाली, इन्द्रियों को चश में रखनेवाली 
और माता के समान निरन्तर मेरा पोषण करनेवाडी है, देवताओं ने तू मुझे! मित्र- 
रूप से दी हे । अधिक क्या कहूँ, तू ही नित्य'मेरी परम गति है ॥ ३१॥ 

सेरे माता पिता ने तुमे गृहस्थाश्रम का सब भार सौंपा ओर तुमको कुछीन, 
शीळवती तथा सन्तान उत्पन्न करनेवाळी जानकर मैने विवाह किया था | सो हे 
भिये ! अन में तुकपी निएन्तर अपने अनुकूछ ररेदाळी, परित्रचरित्रा ओर सदा 
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श्श्ट्ट क महाभारत के [ एकस्रो संत्तावेनवा 
भ्त . 


वरयित्वा यथान्यायं मन्त्रवत्परिणीय च ॥ ३२॥ 
कुलीनां शीलसम्पन्नामपत्यजननीश्षपि । 
स्चामहं जीवितस्याथें साध्वीमनपकारिणीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रित्यक्तु' न शक्यामि आयो निस्यमचुत्रताम्‌ । 
कुत एव परित्यक्तु' खुतं शक्ष्यास्यहं स्वयस्‌॥ ३४ ॥ 
बालामप्रावयसमजातव्यञ्जनाछुलिस्‌ 
भत्तेरथाय निचितां न्यासं धात्रा अहास्सना ॥ ३५॥ 
यथा दौहिचत्रजाँल्लोकानाशंसे पित्रिमिः सह । 
स्वयघुत्पाद्य तां बालां कथसुत्सष्दुसुत्सहे ॥ ३६॥ 
मन्यन्ते केचिद्धिकं स्नेहं घुञे पितुनेराः । 
कन्यायां केचिदपरे सस तुल्याबुभो स्खतो ॥ ३७॥ 
यस्यां लोकाः प्रसूतिञ्च,स्थिता निस्यसथो छुखस्‌ । | 
अपापां तामहं बालां कथसुत्सष्डुसुत्सहे ॥ ३८॥ 


उपकार करनेवाळी भाया को नहीं त्याग सकता, ओर अपने पुत्र को तो में स्वयं 
त्याग ही केसे सकूंगा ?॥ ३२॥ 
दूसरे को ( जामाता को ) देने के लिये मानो ब्रह्मा ने धरोहर दी हो, ऐसी 
इस अपनी अबोध पुत्री को, जिस को अभी किसी प्रकार की आकृति भी नहीं हुई 
दे, तथा घेबते से मिळनेवाले शुभ ढोक की प्राप्ति के लिये जिस को उत्पन्न किया 
गया दै, उस बाढिका को भा में किस प्रकार त्याग सकता हूँ १ ॥ ३३-३६ ॥ 
कितने ही ळोग पुत्र के प्रम को अधिक गिनते है और कितने हो पुत्री के 
प्रेम को अधिक मानते हैं, परन्तु मेरा तो पुत्र ओर पुन्नी दोनों के ऊपर एकसा 
स्नेह है ॥ ३७ ॥ | 
५ घेवते से प्राप्त दोनेबाले ढोक का, मेरे वंश को और सुख का जिस के ऊपर 
आधार है, ऐसी इस निर्दोष पुत्री का त्याग मुझ से केसे हो सकता है १ ॥ ३८॥ 
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आस्मानप्रपि चोस्छज्य तप्स्थासि परलोकग1॥ ` 
स्थक्ता ऐले मथा व्यक्त नेह शक्ष्यन्ति जीवितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एषां चान्यतमस्थागों दशंसो गर्हितो बुधेः। 
आत्मत्यागे कृते चेमे मरिष्यन्ति मया विद्या ॥ ४० ॥ 
स कृच्छामहमापन्नो न शत्तस्तत्तमापद्म्‌। 

अहो धिक कां गति स्वद्य गमिष्यामि सबान्धवः । ` 
सर्वे! सह खतं ओयो न च से जीवितं चभम्‌॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्दाभारऐे आदि्पवेणि वकवधपर्वणि ब्राह्मणचिन्तायों 
सधपञ्चारादथिङशततमोऽभ्यायः ॥ १५७ ॥ 


कदाचित्‌ में अपने शरीर का त्याग करके परळोक में ज्ञाकर तप करूं, तो 
भी इन सबों को छोड़कर जाना पडेंगा। तब ये सब मेरे बिना जी नहीं 
सकेंगे ॥ ३६॥ 


इस कारण तुम सबों में से किसी एक का त्याग करूँ तो यह बड़ा कर काम 
है और ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा करने की निन्दा की है। यदि में अपने शरीर को 
त्याग कर परलोक में जाता हूँ तो मेरे विना ये सब नहीं जी सकेंगे॥ ४०॥ 


` यह मेरे ऊपर बड़ी आरी विपत्ति आकर पड़ी है, मैं इस के पार नहीं द्दो 
सकता। अरेरे ! मुके चिकार है ! अब में इन बान्धवों को लेकर किस मांग से जाऊं, 
सो मुझे नहीं सूकता। इस कारण अब में इन सबों के साथ मर जाऊ, यही 
बहुत अच्छा है, अब मुझ से जीवित नहीं रहा जा सकता ॥ ४१॥ 


एकसौ सत्तावनवाँ अध्याय समास ॥ १५७ ॥ 
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एकसो वयट्टावनवा आध्याय 
ब्राह्मण्युवाच-- 

न सन्तापस्स्वया कार्यः प्राकृतेनेव कर्हिचित्‌ । 

न हि सन्तापक्कालोऽयं वैद्यस्य तव विद्यते ॥ १॥ 
अवश्यं निधनं सर्वेगन्तव्यमिह मानवैः। 
अवश्यभाविन्यर्थे वै सन्तापो नेह विद्यते॥ २॥ 
भार्या पुत्रोऽथ दुहिता सवंमास्मार्थमिष्यते । 
च्यथां जहि सुबुद्ध्या स्वं स्वयं यास्थामि तच च॥ ३ ॥ 
एतद्धि परमं नायाः कार्य लोके सनातनम्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य यद्गततेर्हितमाचरेत्‌॥ ४॥ 
तच्च तत्र कृत॑ कमं तयापीद्‌ं सुखावहम्‌ । 
अवस्यसुत्र चाच्चय्यं लोकेऽस्मिश्च यशस्करम्‌ ॥ ५ ॥ 


पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली-हे स्वामिन्‌ ! साधारण पुरुष के 
समान तुम्हें कमी भी शोक नहीं करना चाहिये, तुम विद्यावान्‌ हो और जानते हो 
कि यह शोक करने का समय नहीं है ॥ १॥ 

सब मनुष्यों को मृत्यु के वश में तो अवश्य हीं होना हे, जो बात अवश्य 
होनी है उस के लिये सन्ताप करना उचित नहीं || २॥ 

खी, पुत्र और पत्री आदि सब की चाइना अपने लिये ही होती है । 
तुम बुद्धिमान्‌ हो इस लिये इस सब शोक को त्यागो, मैं खयं ही वहाँ 
चली जाऊँगी ॥ ३॥ 

लोक में सनातनकाल खे श्री का यह परम कतेव्य चळा आया है कि वह 
प्राणों को भी त्यागकर पति का द्वित करे॥ ४॥ 

खो मैं इस प्रकार प्राण त्याग दूँगी तो उस से तुम को सुख प्राप्त दोगा 
शौर मुझे भी परळोक में निरन्तर अक्षय सुख तथा इस ढोक में 


यश मिलेगा ॥ ५ ॥ 
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अध्याय ] ४ आदिपव छ क; ११६१ 


एष चैव शुरुधेमोंड्यं प्रवक््याम्यहं॑ तव । 
अर्थश्च तव धर्सब्य आूयानच प्रदश्यते ॥ ६॥ 
यदर्थमिष्यते आया प्रात सोऽर्थस्त्वया मयि । 
कन्या चैका कुमारश्च कृताहमन्णा त्वया ॥ ७ ॥ 
समर्थः पोषणे चासि छुतयो रचणे तथा। 
न स्वहं खुतयो! शक्ता तथा रक्षणपोषणे ॥ ८॥ 
मम हि स्वद्विहीनायाः सवे प्राणधनेश्‍वर । 
कथं स्यातां सुतौ बालौ भरेयं च कथं त्वहम्‌ ॥ ६ ॥ 
कथं हि विधवानाथा बालघुत्रा विना त्वया । .” 
सिथुनं जीवयिष्यामि स्थिता साधुगते पथि ॥ १०॥ 
अहंकूतावलिसै् प्राथ्येसानाभिसां सुताम्‌। . 
अयुक्तेस्तव सम्बन्धे कथं शक्यामि रचितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
य कान भा पब्लिक आ डा 
यह जो मैं तुम से कहती हूँ, वह परमधमं हे। में ऐसा करूंगी तो 
तुम्हें बड़े भारी अथे और घम की प्राप्ति होगो ॥ ६ ॥ 
जिस के लिये ली के साथ विवाह किया जाता है वह तुम्हारा अथं तो 
मुक से सिद्ध दो ही चुका, क्यों कि तुम्हारा एक पुत्र और एक पुत्री सुक से उत्पन्न हो 
गए, तथा मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गई हुँ ॥ ७॥ 
- अब जैसा कि तुम इन पुत्र पुत्री का पाळन पोषण कर सकते हो वैसा इन 
का पालन पोषण मुक से नहीं हो सकेगा ॥ ८॥ 
दे स्वामिन्‌! तुम तो मेरे प्राण, घन और ईश्वर दो, तुम्हारे विना ये बालक 
ओर सैं कैसे जीवित र सकते हैं और में इन को केसे पाल सकूंगी ॥ €॥ 
तुम्हारे विना मैं विधवा हो जाऊँगी और अनाय हेने के कारण निवृत्ति- 
मार्ग को स्वीकार करूँगी तो अपने ऊपर आधार रखनेवाले इन बालकों को केसे 
आ भर कक हित पुरुष इस पुत्री को माँगने छगेंगे और वे तुम्दारे साथ 
सम्बन्ध करने के योग्य नहीं दोंगे, तो उस समय में इस पुत्री की रक्षा केसे कर 
सकगी।॥ ११) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११९२ र & महाभारत & [ एकसे अट्टावनवां 


उस्सृट्टमासिषं भूमौ प्रार्थयन्ति यथा खगाः। 
प्रार्थयन्ति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा स्त्रियस्‌ ॥ १२॥ 
साहं विचाल्यमाना वै प्राथ्यमाना दुरास्मभि? । 

स्थातु' पथि न शच्यामि सज्जनेष्टे द्विजोत्तम ॥ १३॥ 
कथं तव कुलस्येकामिमां वालामनागसस्‌। 
पितुपैतामहे मार्गे नियोक्तमहरुत्सहे ॥ १४॥ 
कर्थं शक्ष्यामि वालेऽस्मिन्‌ युणानाधातुमीप्सित्तान्‌ । 
अनाथे सवतो लुसे यथा स्व॑ घमेदर्शिवान ॥ १५॥ 
इमामपि च ते बालामनाथां परिभूय माम्‌। 
अनहा प्रार्थयिष्यन्ति शूद्रा वेद्श्रति यथा ॥ १६॥ 
तां चेदहं न दिर्सेयं स्वद्शुणेरुपत्रंहितास्‌। 
प्रमथ्यैनां हरेयुस्ते हविध्वाङ्च्षा इवाध्वरात्‌ ॥ १७॥ 


eee ene ७७९ ४४७ er, 
४-४ | 


चील कोए जैसे भूमि पर पढ़े हुए मांस को झपटना चाहते हैं, वैसे ही विधवा 
हुई खरी के सवेस्व की लोग वारंवार चाहना करते हैं ॥ १२॥ 
हे हिजवर ! दुष्टात्मा मनुष्य इस प्रकार मुझ से विवाह के लिये प्रार्थना 
करके मेरे चित्त को चडायमान कर डालेंगे; तब में सज्जनों के बताये हुए मार्ग में 
केसे चळ सकगी ॥ १३॥ 
में असहाय तुम्हारे पितामह के नियम के अनुसार इस अपने कुछ की 
अकेली निरपराध कन्या का विवाह किस प्रकार कर सकेगी 0 || १४॥ 
तुम जैसे घम के ज्ञाता हो ऐसे गुण, में अनाथ होकर महासंकट में आ पड़ने. 
पर, इस पुत्र को केथे सिखा सकंगी १॥ १५॥ 
तुम परळोकवासी हो जाओगे तो में अनाथ हो जाऊंगी, फिर अयोग्य पुरुष 
मेर! तिर॒स्कार करके जैसे शूद्र वेद की भति को लेना चाहते हैं. वैसे इस 
तुम्हारी पुत्री को माँगने लगेंगे ॥ १६ ॥ 
और तुम्हारे समान गुणोंबाळी इस पुत्री को उन्हें नहीं देना चाहूँगी, तो 
जैसे कोए यक्ष को भङ्ग करके उस में से दवि उठाकर ले जाते हैं, वैसे ही वे पुरुष . 
मुके झुचलऊर इस कन्या को छीन ले जायेंगे || १७॥ | 
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छंप्रेचूमाणा पुत्रं ते नानुरूपमिवात्मनः | 
अनहंवशघ्रापन्ञामिमां चापि छुतां तव॥ १८॥ 
अवज्ञाता 'च लोकेषु तथात्मानमजानती। 
आअवलिसेन रेत्रेह्मन्सरिष्यामि न खंशायः॥ १६॥ 
तौ च हीनौ मया बालौ स्वया चेव तथात्मजी । 
विनश्येतां न सन्देहो मस्स्याविव जलक्षये॥ २० ॥ 
न्षितयं सचेथाप्पेवं विनशिष्यस्यसंशयम्‌। 
स्वया विहीनं तस्मात्त्वं सां परित्यक्तमहंसि ॥ २१॥ 
व्युष्टिरेषा परा सञ्जीणां पूव अत्तः परां गतिम्‌। 
गन्तु' ब्रह्मन्‌ सपुचाणाभिति धर्मविदो विदुः॥ २२॥ 
परित्यक्त; सुततश्चायं इहितेथं तथा मया। 
चान्धवाञ्च परित्पक्तार्त्वद्थे जीवित्तश्च मे ॥ २३ ॥ 


तब यह पुत्र तुम्हारे समान गुणी न होगा तथा इस कन्या का भी अयोग्य 
मनुष्य के साथ विवाह करना पड़ेगा | यह देखकर जगत्‌ के घमण्डी मनुष्य सुमे 
धिक्कार देंगे तब हे ब्रह्मन्‌! में स्वयं को भूलकर प्राण त्याग दूंगी, इस में कुछ 
सन्देह नहीं॥ १८-१९॥ ह 

ये बाळक जो हमारे आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, हम दोनों का बियोग होने 
पर सूखे जछ में मछलियों की तरह तड़प तइपकर मर जायेंगे, इस में सन्दे 
नहीं ॥ २० ॥ 

इस प्रकार तुम्हारे विना निःसन्दे् तीन प्राणियों को जान निकळ ज्ञायगी। 
इस लिये तुम्हें मेरे जाने की मुझे! आज्ञा दे देनी चाहिये ॥ २१॥ 

हे ब्रह्मन्‌! घर्मज्ञ पुरुषों ने कहा है कि जिन स्त्रियों की सन्तान उत्पन्न हो गई 
है, वे अपने पति से पहले मर जाये तो उन का अच्छा भाग्य समझना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 


इस कारण हे स्वामिन्‌! तुम्हारे छिये में इन पुत्र, पुत्री, बान्घवों तथा 


प्राणों तक को भी त्यागने को तैयार हूँ ॥ २३॥ 
४० 
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यज्ञेस्तपोमिर्नियमैदानिश्य - विविधैस्तथा । 
विदविष्पते स्त्रिया भक्तेनिस्यं प्रियहिते स्थिति! ॥ २४॥ . 
तदिद थच्चिकीषासि घमं परमसम्मतस्‌ । 
इछ्लेव हितश्चेच तष चेव कुलस्ण च॥ २५॥ 
इष्टानि चाप्यपत्यानि द्रढ्याणि सुहृद! प्रिया} । 
झापद्धसंप्रमोक्षाय भाषा चापि सतां मलम्‌ ॥ २६॥ 
आपद्ये घनं रचेदारान्‌ रचेद्नेरपि। 
आत्मानं सततं रक्षेद्ारेरेषि घनेरपि॥ २७॥ 
दृष्टादष्टफलाथ हि भार्यो पुत्रो धनं शृहम्‌ । 
सबेभेतद्िधातव्यं बुधानामेष निश्चय! ॥ २८ व 
एकशो वा कुलं कूस्स्नम्रास्सा वा कुलवृद्धन! । 


___ . क्योंकि यज्ञ, तप, नियम और नाना प्रकार के दान करने से जितना फल 
प्राप्त होता है, उस से भी अधिक फळ स्त्रियों को अपने पति का नित्य प्रिय तथा 
दित करने से प्राप्त होता है॥ २४॥ 


इस कारण सें जिस काम को करने को प्रवृत्त हुई हूँ वह धर्म के परम अनु- 
कूल है और तुम्हें तथा तुम्हारे कुछ को इष्ट तथा हितकारक है ॥ २५॥ 

साधु पुरुषों ने ऐवा निश्चय किया दे कि प्यारे सुत, धन, प्रिय मित्र और 
खली आदि सब आपत्ति से छूटने के लिये ही हें ॥ २६ ॥ 


यह भी कहा गया हे कि-आपत्ति के लिये धन की रक्षा करे, घन से खी 
की रक्षा करे, और खी तथा धन से सदा अपनी रक्षा करे ।। २७॥ 


जाननेवाले पुरुषों ने ऐसा निर्णय किया है कि खी सुत जन घर अदि 
सब वरतुए दृ४ अथवा अदृष्ट फड के निमित्त मनुष्य को अपने छिथे प्राप्त करनी 
चाहिये ॥ २८॥ 


साधु मनुष्यों ने ऐसा निश्चय किया है कि कुळ को वृद्धि करनेवाले अपने 
शरीर ओर सब सम्बन्धी, इन दोनों की तुळना की. जाय तो वे सब इकट्ठे होने पर 
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न समं सरवेमेवेति वुधानामेष निश्चय ॥ २६॥ 
स॒ कुरुष्व सथा कार्य तारयात्मानसात्मना। 
अनुजानीहि मासाय छुतो भे परिपालय ॥ ३०॥ 
अवध्यां ख्तरियमिस्याहुद्धेमेज्ञा धर्मनिश्वये। 
घर्भज्ञान रादसाँनाहुन इन्यात्स च मामपि॥ ३१॥ 
निःसंशयं वध! पुंसां श्रीणां संशयितो वघः। 
अतो सानेव घर्सज्ञ प्रस्थापयितुमहेसि॥ ३२॥ 
सुत्त प्रियाण्यवाघानि धसश्च चरितो मदान्‌। 
स्वस्प्रुतिः प्रिया प्राप्ता न मां तप्स्घस्यजीवितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


जातपुञ्ञा च बृद्धा घ प्रियकामा च तै सदा। 
सभीद्येतदहं सवं व्यवसायं करोम्यतः ॥ १४ ॥ 
= 
मी शरीर के समान नहीं हो सते । क्यों कि शरीर से कुल की वृद्धि हो सरती द्दे 
परन्तु कुळ से अपना शरीर दूसरी बार प्राप्त नहीं होता ॥ २९॥ 
इस कारण हे आये ! मुझे मरने के लिये आज्ञा दो और इस काप्र के हो 
जाने खे तुम अपने आत्मा का उद्धार तथा मेरे दोनों बालकों का पोषण करना ॥३०॥ 
घर्मेज्ञ मनुष्यों ने घम का निश्चय करते हुए कहा है कि स्त्री का वध नहीं 
करना चोहिये । इस धर्म को राक्षस भी जानते हैं, इस कारण संभवतः बह सुमे 
नहीं मारेगा॥ ३९॥ 
उक राक्षस न्य को तो निःसंदेह होकर मार डालते हैं, परन्तु ख्रियो का बघ 
करने में सन्देह में पड जाते हें । इस कारण दे घमेज्ञ ! तुम्हे उचित है हि मुमे दी 
वहाँ भेज्न दो ॥ ३२ ॥ 
मैं ने अब बहुत से भोग भोग लिये हैं, सकल प्रिय पदार्थ पा लिये हैं, घसा 
चरण भी बहुत कर लिया दे और तुम से मेरे ये अति प्यारे लाउ भी हो गंद हें, 
इस कारण अब मरने में मुझे कुछ दुःख नहीं दे ॥ ३३॥ [ 
मेरे बाळक हो गए, अब सें बूढी भी हदो गई तथा मुझे बराबर तुस्हारा प्रिय 
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लरसज्यापिहि सांमाये प्राप््यस्पन्यामपि खयम्‌ । 


ततः प्रतिष्ठितो धर्मों भविष्यति पुनस्तव ॥ ३५॥ 
न चाष्यघर्म! कल्याण षहुपल्रीकता णाम्‌ । 
ज्ञीणामघर्मः सुमहान्‌ भत्तंः एवस्य लइने॥ ३६॥ 
एतत्सर्वं समीदप स्वमात्मस्यागं च गहितम्‌। 
आस्मानं तारयाद्याशु कुलं चेमो च दारको ॥ ३७॥ 


डोशम्पायन उवाच-- 


एवशुक्तस्तया भत्तो तां समालिङ्ग्य भारत । 
सुमोच वाष्पं शानके! सभार्यो शुशदु/खितः ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि बकबघपर्वणि ब्राह्मणी- 
वाक्येडष्ट पत्चाशद्धि शततमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 


काम करने की इच्छा रहती हे, यह सब विवार कर में ऐसा करने को तत्पर 
हुई हूँ॥ ३४॥ 

दे आय॑ ! मुझे मरने दोगे तो तुम्हें दूसरी खरी मिल जायगी, जिस से कि 
तुम्दारा ग्रहस्थघमं फिर ठीक से चलने लगेगा ॥ ३५॥ 

हे कल्याणरूप स्वामिन्‌ ! मनुष्य बहुत सी ल्ियाँ करे तो इस में अधमे नहीं 
हे, परन्तु खी एक पति के मर जाने पर दूसरा पति करे तो वह बड़ा अधर्म गिना 
जाता हे ॥ ३६॥ 


इस लिये दे नाथ ! यह सब ध्यान में लाकर तथा आत्म त्याग निन्दनीय है 
ऐसा विचार कर तुम झुफे मरने दो और अपने आत्मा, इस कुछ तथा इन दोनों 
बालकों को शीघ्र पार ढगाओ ॥ ३७॥ | 


ˆ = वैेशम्पायन कहते दे-हे भारत ! ब्रह्मणी ने इस प्रकार कहा, तब वह 
ब्राह्मण अपनी खी को हृद्य से ळगाकर बड़ा दु/खित होता हुआ स्री के साथ 
आँसू बद्दाने ढगा ॥ ३८॥ 


एकसो भइ।वनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १५८ ॥ 
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एकसो उनसठवॉ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 

तथयोदःखितयोवाक्यमतिसाचे निञ्ञस्य तु। 

ततो दुःखपरीताङ्गी कन्या तावभ्यमाषत॥ १॥ 

किमेबं शृदादु।खात्तों रोखूयेतामनाथवत्‌। 

पझसापि अयतां वाद्यं ्रहवा च क्रियतां चसम्‌ ॥ २ ॥ 

अतोऽहं परित्याज्या ` युवयोन्नांत्र संशयः । 

त्थक्तव्यां मां परित्यज्घ जाहि सब' मभैकया ॥ ३ ॥ 

इस्यथेमिष्यतेऽपस्थं तारयिष्यति सामिति। 

अस्मिन्लुपस्थिते काले .तरध्वं सववन्मया ॥ ४॥ 

इह वा तारयेद्‌ दुगोदुत वा प्रेष्य भारत। 

सर्वथा तारयेत्‌ घुः पुत्र इस्युच्पते बुधैः ॥ ५॥ 
Ur i TE 00 00. पप्पा 

वेराम्पायन कहते हैं--इस प्रकारः उन दोनों की शोकपूर्ण बातें सुनकर कन्या 
बड़ी ही दुःखी दो अपने सा बाप से फहने छगी कि हे माता पिता.! तुम अनाथ 
के समान ऐसे दुःखित होकर क्यों रो रदे हो, तुम मेरी बात सुनो, पीछे जो ठीक 
समको सो करना ॥ १-२।। 

तुम्हें घमोनुसार, अच्छा लगे या बुरा, एक दिन सुझे तो अळग करना दी 
है, इस में सन्देह नहीं । इस कारण मुझ अवश्य त्यागने योग्य को अभी त्याग 
कर तुम सब की रक्षा कर लो ॥ ३॥ 

अपने को त।रने की इच्छा से ही हर एक मनुष्य सन्तान को चाहता है, सो 
यह तारने का योग्य काळ आ गया है। इस कारण तुम नौका के समान मेरे द्वारा 
मृत्युरूपी संवट के पार हो जाओ ॥ ४॥ 1 

पत्र अपने पिता को इस लोक के संकट से तथा परछोक में नरक के संकट 
से तारता है, इसो से ज्ञाता पुरुष सन्तान को. पुत्र ( पन्नान्नों नरकात्‌ त्रायते इति 
पुरः, अर्थात्‌ जो नरक से रक्षा करे वह पुत्र है ऐसा ) कहते है ॥ ५॥ 


~ Ye 
~ १. ३ 
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११९३ छुं मंहासारंत & [ एकसी उनसठेंबां 


आकाछङचुन्ते च दोहिआन्मयि नित्यं पित्ता महा? | 
तस्स्वयं वे परित्रास्ये रचन्तो जीवितं पितुः ॥ ६॥ 
भ्राता च मम यालोऽयं गते लोकमछुं स्वधि। 
अचिरेणेव कालेन विनश्येत न संशयः ॥ ७॥ 
लातेऽपि हि गते स्वग’ विनष्टे च समालुजे । 
पिण्ड! पितृणां व्युच्यिचेत्तत्तेषां विप्रियं अवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पित्रा त्यक्ता तथा मात्रा भ्रात्रा चाह मसंदायम्‌ । 
दुःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्य त्रियेयसतथोचिता ॥ &॥ 
स्वयि स्वरोगे निसुक्ते माता आता च मे चिशुः । 
सन्तानरचेव पिण्डश्च प्रति्ठास्यस्यसंशयस्‌ ॥ १० ॥ 
आस्मा पुत्र! संखा भाया कृच्छन्तु दुहिता किल । 

स कूच्छान्मोचयास्मानं माञ्च घमे नियोजय ॥ ११॥ 


हमारे पितामद मुक से उत्पन्न दोनेवाले अपने दोहित्र की नित्य इच्छा 
करते होंगे, इस कारण में अपने भाप ही पिता के जीवन की रक्षा करती हुईं सब 
पितरों का उद्धार करूंगी ॥ ६॥ 
यह मेरा भाई बहुत छोटा है, यदि तुमं माता पिता दोनों मरण को प्रस हो 
नए तो यह भी थोडे ही दिनों में मर जायगा, इस में सन्दे नहीं ॥ ७॥ 
इस प्रकार मेरे भाई ओर पिता दोनों का मरण हो जाने पर पितरों को 
पिण्ड नहीं य ओर वज को बड़ा दुःखदायक होगा ॥ ८॥ 
माता, पिता तथा भा नहो जा रो 
अयोग्य हूँ, अनेकों दुःख पाकर = य 2 । ठी पे क 
यदि तुम इस दुःख से बचकर जीवित रोगे तो यद भेरी माता और छोटा 
भाई सब जी जायेंगे, सन्तान रहेगी और तुम्हारे पितर भी पिण्ड पा जायेंगे । 
इस में सन्देइ नहीं॥ १० ॥ | 
हे पिदाजी ! पुत्र अपना आत्मा गिना जाता है, खरी मित्र मानी जाती है 
ओर कन्या बढ़ा भारी दुःख मानी जाती हे। इस कारण तुम मुझे त्याग कर इस 
दुःख से छूट जाओ, मुझे धमं के हेतु छगने दो॥ ११॥ "दाऊ 
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अनाथा कृपणा घाला यज्ञ कवन गामिनी । 
अविष्याशि त्वया तात विहीना कृपणा सदा ॥ १२ ॥ 
अथवाहं करिष्यामि छुलस्थार्थ विभोचनम्‌। 
फलसंस्था अविष्यानि कृत्वा कमं सुदुष्हरम्‌ ॥ १३॥ 
अथवा यास्यसे तत्र स्यकत्वा सां छिज्वसत्तम । 
पीडिताहं भविष्यामि तदवेचस्व सामपि॥ १४॥ ` 
तद्स्मदर्थी घर्ना प्रवार्थश्च ससम । 
आ्म्रानं परिरक्षस्व त्यक्तव्यां सां च सन्स्यज ॥ १५॥ ` 
अदश्यकरणीये च मा त्वां कालोऽस्यगांद्यम्‌ । 

किं स्वतः परमं दुःखं यद्वयं स्वगेते स्वणि ॥ १६ ॥ 
याचमानाः परादुन्नं परिधावेसहि रववत्‌। 

सवयि स्वरोगे निक्त कलेशाद्स्मात्‌ सवान्धवे ।. 


OS 

हे पिताजी ! मैं कन्या हूँ इस लिये तुम्हारे मरने पर में पितृद्दीन होने के 
कारण कृपण आर अनाथ दो जाऊंगी तथा सुके दीन होकर भटरना पडेगा | | 
इस लिये ऐसा कठिन काम करके मुमे अपने कुलत का संकट टाळने दो, इस खे मेरा 
मरण सफल हो जायगा ॥ १२-१३ ॥ 


हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पिताजी ! यदि तुम सुके छोड़कर राक्षस के पास चले 
जाओगे तो सुमे बड़ी पीड़ा होगी। इस कारण हुम मेरी ओर देखकर अपने 
निश्चय को बदळ दो॥ १४॥ ` र 

दे भेष्ठ पिताजी ! तुम हमारे लिये; घन के लिये और कुळ के लिये अपने 
आप की रक्षा करो और सुम त्यागने योग्य को त्याग दो ॥ १९॥ 

मेरा त्याग तो अवश्य करना दी दे, इस कारण दे पा जो र 
अवश्य करना है उस में विलम्ब मत करो । हे पिताजी ! तुम हक हज 
जाओगे तो पीछे हम कुत्ते के समान दूसरों के पास अन्न मागन प हक 
फिरेंगे, इस से अधिक और क्या दुःख दोगा ! तुम इत बनुनी साकत हु. 


~ > k 
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I व व्व्व्व््व्व्व्् क्व क्व क्क क्क क्क व्व्व्व्व््््न्य्ज्न् >> 


AY 


Pd 


अम्ृतेव सती लोके भविष्यामि सुखान्विता ॥ १७॥ 
इत! प्रदाने देवाश्च पितरश्चेति न! तम्‌ । 
स्वया द्स्तेन तोयेन भअविष्पन्ति हिताय वे । १८॥ 


रोशम्पायन उवाच-- 


एवं बहुविधं तस्या निशाम्य परिदेवितम्र। 
पिता माता च सा चेव कन्या प्ररुर्दुस्त्रय! ॥ १६ ॥ 
ततः प्रददितान्‌ सर्वान्निषाम्याथ खुतस्तदा । 
उत्फुल्लनयनो बाल; कलमब्यक्तमत्रवीत्‌ | २० ॥ 
मा पिता रुद्‌ मा मातमा स्वसस्त्विति चाब्रवीत्‌ । 
प्रहसन्षिव सचस्तानेकैकमनुसपेति ॥ २१॥ 
ततः स॒ तृणमादाय प्रहृष्टः पुनरत्रवीत्‌। 
अनेनाहं हनिष्यामि राचस्तं पुरुषादकम्‌ ॥ २२॥ 


दुःख से छूट जाओगे तो में इस लोक में कीत्तिरूप से जीती रहूँगी और परम सुख 
पाऊंगी ॥ १६-१७॥ 
इस प्रकार कन्या को राक्षस आदि के पास मार डालने के लिये देने से 
पितर ओर देवता प्रसन्न नहीं रहते हैं, ऐसा मैं ने सुना दै । परन्तु यदि तुम उन 
को जढाळळि दोगे तो वे तुम्हारा और मेरा द्वित करेंगे ॥ १८॥ 
वेशम्पायन कहते दै-पुत्री की ऐसी बहुत सी विललाप की बातें सुनकर 
ब्राह्मण, ब्राह्मणी और कन्या, तीनों बड़े दुःख को प्राप्त हुए और फिर सब पक साथ 
रोने छगे॥ १९॥ 
उन को इस प्रकार रोते हुए देखकर टकटकी ढगाकर निद्दारता हुआ ब्राह्मण 
का पुत्र मधुर ओर तोतले शब्दों में इस प्रकार कहने लगा ॥ २०॥ 
“हे पिताजी ! दे बहन ! हे माताजी ! तुम रोओ मत |” इस प्रकार कहकर 
बालक दँसता हुआ सा उन में से हर एक के पास गया ॥ २१॥ 
किर एक तिनक्रा उठाकर प्रसन्न हो कहने ढगा कि में इस छड़ी से उस 
मनुष्यभक्षी राक्षस को मार डागा ॥ २२॥ [ 
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तथापि तेषां दुःखेन परीतानां निशास्य तत्‌ । 
बालस्य वाक्यसव्यत्तं हषः समभवन्महान्‌ | २३॥ 
झयं काल इति ज्ञात्वा कुन्ती सखुपस्स्य तान्‌ । 
गताखूनग्यतेनेच ज्ञीवयन्तीद्सब्रबीत्‌ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवधपवेणि त्राह्मणकन्यापुत्रवाक्ये 
ऊनषष्टयघिकशततमोडध्यायः ॥ १५९ ॥ 


.----:---२>>>>>>>>>>>>>>>---ाड ण 0 ०२०२०२ ् 
mmr mmm 


उस समय वे सब बड़े दुःख में घिरे बैठे थे, तो भी पुत्र के ऐसे मधुर ओर 
तोतले शब्द सुनकर बहुत हँसे । २३ ॥ 


तब कुन्ती ने समझ्ला कि घर के भीतर जाकर इन से पूछने का यह अच्छा 
अवसर है, ऐसा विचार कर वह भीतर चली गई ओर मरण को प्राप्त हुए मनुष्यों 
को जैसे अमृत जिला देता है, वैसे अपने वचनों से उन को जीवित से करती हुई 
इस प्रकार कहने छगी ॥ २४ ॥ | न 


एकसो उनसठवा अध्याच समा ॥ १९९ ॥ 


४१ 
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एकसो साठवाँ अध्याय 
कुल्त्युवाच- 
कुततो सूलमिदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः । 
विदिस्वा व्यपकर्षेयं दाक्यं चेदपकर्षितुम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण उवाच-~ 
उपपन्नं सतामेतव्यदु घ्रवीषि तपोधने। 
न तु दुःखमिदं शाक्यं आनुषेण व्यपोहिठुम्‌ ॥ २॥ 
समीपे नगरस्थास्य बको वलति राचसः। 
ईशो जनपद्स्यास्य घुरस्य च महावलः॥ ३॥ 
पुटटी घानुषमांसेन दु्वुद्धिः4 पुरुषादक! । 
रच्दत्यसुरराण नित्यमिम जनपदं बली ॥ ४।। 
नगरं चेच देदां च रक्षोबलसमन्वित! | 
तस्कृते परचक्राच्च सूतेम्पक्ष न नो अयस्‌ ॥ ५ ॥ 


कुन्ती ने कहा-हे ब्राह्मण ! तुभ को ऐसा दुःख प्राप्त होने का क्‍या कारण 
है ! इस को में जानना चाहती हूँ ओर जान लेने पर यदि मुझ से हटाया जा 
सकेगा तो में तुम्हारे दुःख को दूर करूंगी ॥ १॥ 

ब्राह्मण ने कहा-हे तपरिबनी ! तुम जो कुछ कहती दो उस को मैं ने सुन 
लिया, भले आदमियां को ऐसा कहना ही चाहिये। परन्तु यह हमारा दुःख 
मनुष्य के टालने से नहीं टळ सकता ॥ २॥ 


इस नगर के समीप एक बक नामक राक्षस रहता है, वह बड़ा बलवान 
तथा इस नगर आर देश का स्वामी है ॥ ३॥ 

वह दुबुंड्धि राक्षस मनुष्य का मांस खाकर ही तृप्त होता तथा हृष्ट पृष्ट 
बनकर इस देश और नगर की रक्षा करता है। उस में राक्षसी बल है, इस 
कारण हमे दूसरे राज्यों तथा प्राणियों से तो भय नहाँ हे ॥ ४-५ ।| 
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चेतनं तस्य विहितं झालिवाहस्य भोजनम्‌ । 

महिषौ पुरुषश्चेको यस्तदादाण गच्छति ॥ द ॥ 

एकेकमश्यापि पुरुषस्तत्‌ प्रयच्छति भाजनम्‌ । 

स वारो बहुभिवषेसंवस्यछुकरो मरेः॥ ७॥ 

तब्मोचायथ ये केचिद्यतन्ति पुरुषाः कचित्‌। 

ख़ पुञ्दारांस्तान्‌ हर्या तद्रो अचघस्युत ॥ ८ ॥ 

वेश्रकी पगहे राजा नायं नथसिहास्थितः। 

उपायं तं न कुरूते यत्नादपि स सन्द्घीः। 

अनामयं जनस्यास्य येन स्याद्य शाश्वतस्‌ ॥ ६ ॥ 

एतदहा कं नूं स्ञामो दु्॑लस्थ ये। 

विषये निस्थवास्तब्याः :कुराजानखुपाश्रिता: ॥ १० ॥ 

ब्राह्म णा; कस्य वक्तव्याः कस्प वा च्यन्दचारणः । 
TS ७-७ ७ जज 

परन्तु इस राक्षस के खाने के लिये बोख खारी ( करीब २० मन ) चाबछों 
का भात. दो भेसे ओर एक मनुष्य इतना नित्य हमें भेजना पड़ता है। इस सब 
सामग्री को लेकर जो मनुष्य वहाँ राक्षस को खाने के लिये देने जाता दे, राक्षस 
उस को भी खा जाता है.। हर एक मनुष्य, अपनी अपनी पारी आती है तब यह 
भोजन उस को देने के लिये जाता है। ऐखा नियम बहुत दिनों से चला आता हे, 

नत लोगो -७॥ [ 

क जदि i का यत्न करता है. तो वह राक्षस उस 
भनुष्य की स्त्री, बालक आदि तथा उस को भी मारकर खा जाता है॥८॥ 

यहाँ से थोड़ी दूर पर वेत्रकीय नामक स्थान हे, ह; उस में इस स 
वास्तबिक राजा रहता है, वद इस नगर को रक्षा नहीं डा हद! ड र 
को संदा सुख मिले, ऐसा कोई उपाय नहु राजा नहा करता, क्योकि वह 
बुद्धि है i मे राजा के देश निल ददते हे और दुष्ट राजा के आश्रय में 


पड़े हुए होने के कारण अवश्य ही इस दुःख को सहने र द र 
ब्राह्मणों से कोई आज्ञा देकर कु रद सकते, ऐसा नही है, 
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शुणैरेते हि वस्स्यन्ति कामगाः पक्षिणो यथा | ११॥ 

राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भायों ततो धनम्‌ । 
चयस्य सञ्चयेनास्य ज्ञातीन्‌ पुन्नांच तारयेत्‌॥ १२॥ 
विपरीतं मथो चेद्‌ चयं खवसुपारजितस्‌। 
तद्मामापद्‌ं प्राप्य भदा तप्यामहे वयस्‌ ॥ १३॥ 
सोऽयमस्मानद्चप्रा्ो वारः ङुलविनाइांन। । 
भोजन पुरुषश्चेकः प्रदेयं वेतनं मथा ॥ १४॥ 
न च में विद्यते वित्तं संक्रतु पुरुषं कचित्‌ । 
सुहृज्जनं प्रदातुश्च न शक्त्याभि कदाचन ॥ १५॥ 
गतिं चेव न पश्याभि तस्मान्भोच्ताय रक्षस! । 
सोऽहं दुःखाणंवे मग्नो महत्यखुकरे भृशम्‌ ॥ १६॥ 
सहेवेतेगेमिष्याभि थान्धवेरद्य राक्षसम्‌ | 
ततो नः सहितान्‌ क्षुद्र! सचानेबोपमोच््यलि ॥ १७॥ 
इति श्रीमह्दामारते आदिपर्वोण बकवधपवणि ङुन्तीप्ररने षष्टयधिकशततमोऽध्यायः। १६० 


दिन नकल कप यो ली 
पत्तियों के समान स्वच्छन्दचारी होने से अपने गुणों के कारण चाहे जहाँ अच्छे 
राज्य में जाकर वस जाते हैं ॥ ११॥ 

कहा भी है कि मनुष्य पहले अच्छे राजा को प्राप्त करे, फिर खली को, फिर 
धन को प्राप्त करे। इन तीनों को प्राप्त करने के अनन्तर अपने ज्ञातिवालों और 
पुत्रों की उन्नति का उपाय करे॥ १२॥ 

परन्तु में ने तो ये तीनों उस से उछी रीति पर प्राप्त किये हैं, इसी कारण 


ऐसी आपत्ति में आकर हमें परम दुःख भोगना पड़ रहा है ॥ १३ ॥ 
अव कुल का नाश करनेवाळी मेरी पारी आज सिर पर आकर पड़ी है, 
इस. कारण मुके उस राक्षस के खाने के लिये एक मनुष्य भेजना पड़ेगा | १४ ॥ 
बिकते हुए किसी मनुष्य को खरीदकऋर भेज दूँ, इतना मेरे पास धन 
नहीं है, अपने सम्बन्धियों को में कभी नहीं भेज सकूँगा ॥. १५॥ 
इस कारण इस राक्षस के भोजन से बचने का मुझे एक भी ढङ्ग नहीं सूकता, 
इस समय में ऐसे दुःखसागर में डूब रदा हूँ जिसके पार ही नहीं हो सकता ॥१६॥ 
में अपने सम्प्रन्धियों को साथ लेकर आज राक्षप् के पास जाऊँगा और 
यह छुद्र राज्षप्त दम सर्वा को एक साथ खा जायगा || १७॥ 
एकसो साठवाँ अध्याय सप्ताप्त ॥ १६० ॥ 
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एकसो इकसठवाँ अध्याय 
कुन्त्युवाच-- 
न यिषाद्स्स्वचा काया अयाद्स्मात्‌ कथञ्चन । 
उपायः परिहष्टोऽश्र तस्मान्माच्ाय रचसः॥ १॥ 
एकस्तव सुतो बाल) कन्या चेका तपस्विनी । 
न चेतयोस्तथा पस्न्या गमनं तय रोचये ॥ २॥ 
लस पश्च सुता ब्रह्मस्तेषासेको गमिष्यति । 
स्वदर्थ' बलिमादाय तस्य पापस्य रचः ॥ ३॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 


नाहमेतस्करिष्याभि जीवितार्थं कथश्चन । 

ब्राह्मणस्थातिथेश्चेष स्वार्थे प्राणान्‌ वियोजयन्‌। ४ ॥। 

न स्वेतद्ुलीनाखु. जाधर्मिष्ठाउ विद्यते। 
PEE mms भ 

कुन्ती ने कहा-हे ब्राह्मण ! तुम अपने ऊपर आये हुए भय के लिये किसी 
प्रकार भो विळाप मत करो, उस राक्षस से बचने का उपाय में ने खोज 


निकाळा है ॥ १॥ 
तुम्हारा एक दी पुत्र छोटी सो अवस्था का हे तथा एक तपस्त्रिनी पुत्री हे, 


इस कारण यह बालक या ब्राह्मणी या स्वयं तुम उस राक्षस के पास जाओ यह 
मुझे अच्छा नहीं मालूम होता ॥ २॥ 
दे ब्राह्मण ! मेरे पाँच पुत्र है, इन में से एक वहाँ जायगा और तुम्हारे बद्‌ 
उस पापी राक्षस के लिये उस का बलिदान ले जायगा ॥ ३॥ 
ब्राह्मण ने कद्दा--मैं अपने प्राण बचाने के लिये ऐसा कभी नहीं करूँगा, 
अपने लिये किसी ब्राह्मण या अतिथि के प्राण देने को में कभी भी तेयार नहीं 


हो सकता ॥ ४ ॥ । 
ऐसा तुच्छ काम किन्दी नीच आर अधर्मी मतुष्यों में भी देखने में नहीं 
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यदुन्ञाह्मणार्थ' विछ्जेदास्मानभपि चास्मजस्‌ ॥ ५ ॥ 
झास्मनस्तु मथा अयो बोद्धव्यमिति रोचये। 
ब्रह्मवध्यात्स वध्या वा श्रेथानात्मवधो सम ॥ षे ॥ 
ब्रह्मवध्या परं पापं निष्कृतिनांत्र विद्यते । 
अबुद्धिपूचे' कृत्वापि घरमात्मवधो मम ॥७॥ 
न स्वह वधमाकाङचे स्वथमेवाह्मनः शुभे । 

परेः कृते वधे पापं न किश्चिन्मयि विद्यते ॥ ८ ॥ 
अभिसन्धिकूते तस्मिन्‌ ब्राह्मणस्य बघे मथा । 
निष्कृतिं न प्रपश्यामि चझांसं क्षुद्रमेथ च ॥ &॥ 
भागतस्य गहं त्यागस्तथैव शरणारथिनः। 
याचमानस्य च वधो बशांसो गर्हितो बुधे!॥ १०॥ 


आता, कहा तो यह है किं ब्राह्मण के हित के लिये अपने और अपने पुत्र तक के 
प्राण चले जाय तो अच्छा दे ॥ ५॥ 

इस लिये अपने कल्याण के लिये स्वयं को ही समर्थ समझना चाहिये, यही 
शिक्षा सुमे अच्छी ळगती दै । अपना ओर ब्राह्मण का वघ होता होतो उस में 
मुझे अपने प्राण देना दी श्रेष्ठ मालूम होता दै ॥ ६॥ 

ब्राह्मणा का वघ महापाप हे ओर इस पाप से छूटने का कोई ढङ्ग भी 
नहीं दीखता ! इस छिये अनजान में ब्राह्मण का वध करने की अपेक्षा जानकर 
आत्मवघ करने में थोड़ा पाप है॥ ७॥ 


हे शुभे ! में अपने आप वघ की इच्छा नहीं करता, यदि दूसरा मेरा वध 

करेगा तो उस में मुझे जरा भी पाप नहीं छग सकता ॥ ८॥ 
जान वूझकर त्राण का वध करना तो बड़ा ही कर ओर तुच्छ काम गिना 
जाता है और उस के कारण से ळगे हुए पाप से छूटने का कोई उपाय हो नहीं है। 
साधु पुरुषों ने कहा दै कि घर पर अथवा शरण आये हुए का त्याग करना तथा 
जो अपना मरण मागता हो उस का वध करना बड़ा हो ऋर आर निन्दित 
काम है | ९-१० ॥ 


1 
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कुर्यान्न निन्दति कमं न उदास कथञ्चन । 

इति पूर्व अहास्मान आपद्धर्मविदो चिदुः॥ ११॥ 
श्रेयांस्तु सहदारस्य विनाशोऽद्य मस स्वपस्‌। 

ज्राह्मणस्थ यघं नाहमनुमंस्ये कदाचन॥ १२॥ 


कुन्त्युवाच 


ममाप्येषा मतिब्रह्मन्‌ विप्रा रच्या इति स्थिरा । 
न चाप्यनिष्टः पुत्रो मे यदि पुन्नशत॑ भवेत्‌॥ १३॥ 
न चासो राचसः शाक्तो सम . पुञ्रविनाशाने.। 
चीयेवान्घन्त्रसिद्धञ्च तेजस्वी च खुतो मम ॥ १४॥ 
राचखाय च तस्सवं प्रापयिष्यति भोजनम्‌ । 
मोक्षयिष्यति चात्मानमिति मे निश्चिता मतिः ॥ १४ ॥ 
समागताश्च॒ यीरेण इष्टपूर्वा्च राचसा!। 


लि कक = TTT TON 


ूर्वकाळ के आपत्‌-घमज्ञाता महात्मा पुरुषों ने कहा है कि किसी प्रकार मी 
ऋर और निन्दित कास नहीं करना चाहिये ॥ ११॥ 
इस कारण आज मेरे और खो के प्राण भले ही चले जाये, परन्तु अपने 


चदले में किसी जाण के नाश के लिये मैं कमी भी संमति नहीं दूंगा ॥ १२॥ 
कुन्ती ने कहा--हे ब्रह्मन्‌! मेरी भी यह अटल संमति है कि ब्राह्मणों की 
ww ~ De] ~ 9 
रक्षा करनी चाहिये । मेरे इन पाँच के बद्ले सो पुत्र हों तो भी उन में से कोई 
एक भी त्याज्य नहीं मालूम दोगा ॥ १३ ॥ कक 
किन्तु यह राक्षस मेरे पुत्र को मार नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा पुत्र मन्त्र 
जपनेवाला, तेजस्वी और बळवान्‌ है ॥ १४॥ १ ; 
इस कारण वह राक्षस के पास जाकर उस को सब भोजन दे आयेगा 
और जैसे भी हो सकेगा वैसे अपने आप बच जायगा। यह मुझे पक्षा 
निश्चय है ॥ १५॥ हर र 
नेरे == बडे शरीर और बडवाजे राक्षसांका 
मेरे इस वीर पुत्र के साथ पले बड़े 
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1 स ्क्स्स्व्व्स्स्स्््््या 
बलयन्तों महाकाया निहतारचाप्यनेकषा! ॥ १६॥ 
न स्विदं केषुचिद्‌ ब्रह्मन्‌ व्याहसंब्यं कथश्चन । 
विद्यार्थिनो हि मे पुत्तान्‌ विप्रकुयु! कुतूह॒लात्‌ ॥ १७ ॥ 
गुरुणा चानलुज्ञातो ग्राहयेद्यं सुतो समस । 
: न स कुयात्तथा कार्ये विद्ययेति सतां मतम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवमुक्तस्तु एथया स विप्रो भायया सह । 
हृष्टः सम्पूजयामास | तद्वाक्घमस्तोपम्नम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत! कुन्ती च विप्ररच सहितावनिलात्मजम्‌ । 
तम्न्रतां कुरुष्वेति स तथेस्यत्रवीष् तौ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि बकवघपवेणि भीमबकवधाङ्गी- 
कारे एकषष्ट्यथिकशतत मोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
___._ ७ NII 
'अनेकों बार युद्ध हुआ और इस ने उन राक्षसों को मार डाढा। यह बात मैं ने 
अपनी आँखों से देखी हे ॥ १६॥ - 
परतु हे ब्रह्मन्‌ ! यह बात तुम किसी से कहना कदापि नहीं, क्योंकि फिर 
इस विद्या को सीखने की तृष्णा से लोग मेरे पुत्रों को तज्ञ करेंगे ॥ १७॥ 
साधु पुरुषों ने समझाया हे कि यदि मेरा पुत्र अपने गुरु की आज्ञा बिना 
यह विद्या किसी को सिखा देगा तो इस विद्या से उस को कुछ भी लाम 
नहीं होगा ॥ १८ ॥ 
' कुल्ती की बात को सुनकर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी बढ़े प्रसक्ष हुए और 
उस की अमृत समान बात को उन्होंने मान लिया॥ १९ ॥ 
इस के बाद कुःती ओर ब्राह्मण दोनों ने आकर भीमसेन से यह काम करने 
के लिये कद्दा। तब भीमसेन ने इस काम को करने का वचन देते हुए कद्दा कि 
ब्रहुत अच्छा ॥ २० ॥ ॒ ; 


एकसर इकसठवा अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ 
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एकसो बासठवाँ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 


क्रिष्ण इति भीमेन प्रतिज्ञातेऽथ भारत । 
आजर्सुस्ते तत! सर्वे मेक्ष्यमादाय पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
आकारेणेच तं ज्ञारवा पाण्डुपुन्नो युधिषिरः । 

रहः ससुपविश्येकस्ततः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ २॥ 

 _ यझुषिषिर उवाच- 
किञ्चिहीषेह्पयं कमं आमो सआमपराक्रमः। | 
अवस्यलुमते कच्चित्‌ स्वयं या कत्तेसिच्छृत्ति॥ ३॥ 
कुन्त्युवाच 

मसैब वचनादेष करिष्यति परन्तपः। 
ब्राह्मणार्थं महत्‌ कृत्यं मोच्ाय नगरस्य च ॥ ४॥ 


वैशम्पायन कहते हे--हे भारत ! तब भीमसेन ने इस काम को करने के छिपे 


प्रतिज्ञा कर ळी । इतने में ही चारों पाण्डव भिक्षा लेकर वहाँ आ पहुँचे ॥ १॥ 


तदनन्तर पाण्डुकुमार युधिष्ठिर भीमसेन की आशङ्कते से इस बात को ज्ञात 


गए और एकान्त में बैठकर अपती माता से पूछने लगे ॥ २॥ 
युधिष्ठिर ने कहा कि दे माताजी ! यदद घोर पराक्रमी भीमसेन क्या करना 


; चाहता हे ! क्या तुमने इस से कुछ काम करने को कहा है या यह अपने आप हदी 


'कुछ कौतुक करना चाहता दै १ ॥ ३॥ 
कुर्ती ने कद्दा-यहद श्रुमदेन. भीमसेन मेरे कहने से ही इस ब्राह्मण ओ 


सब नगर की भळाई के छिये बढ़ा मारी काप करने को उद्यत हुआ है॥४॥ 


४२ 
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१२१० & महाभारत के .[ एकसे बासठवाँ 
SSSR Fn 
युधिष्ठिर उवाच-- 

किमिदं साहसं तीदणं अवस्था दुष्करं कुतम्‌ । 
परिस्यागं हि घुत्रस्य न प्रशंसन्ति साघवः ॥ 3 ॥ 
कथं परसुतस्यार्थे स्वसुतं स्यक्तुमिच्छसि । 
लोकवेद्विरुद्ध हि पुत्रत्यागात कृतं स्वया ॥ ६ ॥ 
यस्य वाहू समाश्रित्य सुखं सर्वे शयामहे । 
राज्यं चापहृतं क्षुद्वेराजिहीषांमहे घुनः॥ ७॥ 
यस्य दुर्योधनो वीये ` थिन्तयन्नमितोजसंः । 
न शेते रजनी! सबा दुःखाच्छकुनिना सह ॥ ८॥ 
यस्थ चीरस्प वीर्येण सुक्ता जतुग्रहादयम्‌ । 
अन्येभ्यश्येव पापेभ्यो निहतश्च पुरोचनः ॥ ६ ॥ 
यस्य वीर्य समाञ्जिस्य वसुपणा' यख्ुन्धराम्‌। 
इमां मन्यामहे प्रासां निहस्य घुतराष्ट्रज्ञान ॥ १०॥ 
युविष्ठिर विदि ने कह्दा--हे माताजी | यह दुष्कर और अति तीज्र साइस तुमने 


अपने सिर क्यों ढिया दे! साधु पुरुषों ने कहा हे कि पुत्र को त्यागना अच्छी बात 


नहीं है ॥ ५॥ 
हे माताजी ! तुम दूसरे के पुत्र के छिये अपने पुत्र को क्यों त्यागना 


वाहती हो ? हे माता ! इस पुत्र को त्यागने में तुभ लोकव्यवददार के विदद्ध और 
वेद के भी विरुद्ध वत्तोब कर रही हो ॥ ६॥ 
जिस के बाहुबल के आश्रय में रहकर हम परम सुख से सोते हें और चुदरों 
से छीने हुए राज्य को लोटा लेना चाहते हैं; ॥ ७॥ 
जिस अपार बढवाले भीमसेन के बळ का रात दिन विचार करते हुए | 
दुर्योधन और शकुनि को सारी रातः नींद भी नहीं आती है; ॥ ८॥ 
जिस वीर परुष की बीरता से हम सब ळाक्षागृह में से बच गए हैँ, जिस 
के बळ से परोचन मारा गया दे; ॥ ९॥ 
जिस के वल के आश्रय से ' घृतराष्ट्र के पन्रों को मारकर घन से. भरी हुई 
यह प्रथिवी मानो प्राप्त कर ली” ऐसा हम मानते हैं; ॥ १० ॥ 
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भेंब्याय | & घखादिपवं #& १२११ 


TEESE mre 


PSSA SANNA, 


तस्य व्यवसितस्त्यागो बुद्धिमास्थाय कां स्वया । 
नै ९ 
कच्चिन्नु दुःखेवुंडिस्ते विलुतता गतचेतस; ॥ ११॥ 


कुन्त्युवाच 
युधिष्ठिर न सन्तापर्स्वथा कार्या वृकोदरे। 
न चार्यं वुद्धिदोबल्यादःयवसायः कूतो सया ॥ १२॥ 
इह यिप्रस्थ अवने ययं पुत्र सुखोषिताः । 
अज्ञाता घात्तरष्ट्राणां सस्कूता वीतमन्यवः ॥ १३॥ 
तस्य प्रतिक्रिया पार्थं अयेयं प्रसमीचिता । 
एतावानेच पुरुषः कतं यस्प्रिज्न नश्यति ॥ १४ ॥ 
यावच्च कुर्यादन्यो5स्य कुर्याद्‌ बहुगुणं ततः। 
दृष्टा भोसत्य विक्रान्तं तदा जहुगहे महत्‌ ॥ १५॥ 


उस भीमसेन को त्यागने के छिये तुम तत्पर हो गई' ! यद्द क्या तुमने कुछ 
बुद्धिमानी का काम किया हे ? हे माताजी ! क्या दुःख पड़ने से तुम्हें कुछ भान 
ही नहीं रहा या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है १ ॥ ११॥ 

कुन्ती ने कहा--हे युधिष्ठिर ! तुम्हें भीमसेन के विषय में जरा भी सन्ताप 
नहीं करना चाहिये । यह काम में ने सिर पर ले लिया इस से यह न समझना कि 
मेरी बुद्धि मारी गई है॥ १२॥ 

हे बेटा ! धृतराष्ट्र के पत्र न जानने पावें इस प्रकार इस ब्राह्मण के घर में 
हम सुख से रहते हैं, यह ब्राह्मण हमारा सत्कार करता हे तथा इम को यह किसी 
प्रकार का भय भी नहीं हे ॥ १३॥ 

इन सब बातों का बदला चुका देने के लिये हे युधिष्ठिर ! में ने यह काम 
अपने ऊपर ले ढिया है | क्यों कि जिसने उपकार किया दो उस के प्रति कृतज्ञ होना 
चाहिये | कोई उपकार करे तो उस्र के बदले में जो अनेकों गुना प्रत्युपक्षार कर दे 
वही परुष कहळाता है । लोकागृह. में खे निकलते समय में ने भीमसेन का पराक्रम 
देखा है, इस ने हिडिस्ब को मार डाळा, इस कारण इस के ऊपर मेरा विश्वास जम 


गया हे ॥ १४-१५; ~ 
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१२१२ & महाभारत के .[ एकसी वासंउबाँ 


हिडिम्बस्य वधाच्चेय॑ विश्वासो मे दृकोदरे । 
बाहोबेल॑ हि भीमस्य नागायुतससं महत्‌ ॥ १६॥ 
थेन यूयं गजप्रख्या निव्यूढा वारणावतात्‌ । 
वृकोद्रेण सदशो बलेनाम्यो न विद्यते। 
थो व्यतीयाद्यवि श्रष्ठमपि चक्रघर स्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
जातमात्रः पुरा चेव सलाझास्पतितो गिरौ । 
दारीरगौरवादस्य शिला गान्नेविचूणिता ॥ १८॥ 
तदहं प्रज्ञया ज्ञास्वा बलं भीमस्य पाण्डव । 
प्रलिकाये च विप्रस्य ततः कुतवती मतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
नेदं चेन्न चाज्ञानाज्ञ च सोहा दिनि रि चत्तम्‌ । 
बुद्धिपूचेन्तु धमेस्य व्यवसायः क्तो मया ॥ २० ॥ 
अधो द्वावपि निष्पन्नो युविष्ठि( अविष्पतः । 


भीम के द्वाथों में दस इजार द्वाथियों का बल हे और उस ही बळ से 
हाथी के समान इस ने तुम चारों भाइयों को वारणावत नगर में से बाहर 
निकाला है ॥ १६॥ 
भीम के समान वळवान्‌ इस प्रथिवी पर दूसरा कोई नहीं हे, यदद ऐसा बल- 
वान्‌ है कि युद्ध में साक्षात्‌ विष्णु को भी इरा सकता हे ॥ १७॥ 
जब इस का जन्म हुआ, उस समय यह मेरी गोद में से पहाड़ की शिळा 
पर गिर पड़ा था। उस समय इस के शरीर के बोझ से शिळा के बहुत से 
टुकड़े हो गए थे ॥ १८॥ 
इस कारण हे पाण्डव ! यह सब देखकर, भीमसेन का बळ कितना हे, 
इस का बुद्धि से निश्चय करके तव में ने इस ब्राह्मण के शत्रु के पास भीमसेन को 
भेजने का विचार किया है॥ १९॥ | 
यह काम में ने अज्ञान, छोभ बा मोह से अपने सिर पर नही लिया, किन्तु 
जानते हुए, धर्म समझकर में ने अपने ऊपर लिया है ॥ २०॥ 


दे युधिष्टिर ! ऐसा करने से एक तो यहाँ रहने के उपक का बद्छा हो 
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अध्याय ] ® आदिपवे & १२१३ 


panne une 1 कप कन कथन 


TP ™ परम कनजक-कनन्कर आकर 


प्रतीकारश्च वासस्य घसेश्व 'वरित्तो महान्‌ ॥ २१ ॥ 
यो ब्राह्मणस्थ साहाय्य॑ कु्यादर्थघु कहिचित्‌। 
क्षश्रिय! स शु भाॉँर्लोकान्‌ प्राप्चुयादिति मे मति3॥ २२ ॥ 
चत्रियस्येव कुघोण। क्षक्रियों वधमोक्षणम । 
विपुला कीत्तिमाप्नोति लोकेऽस्िशव परत्न च ॥ २३ ॥ 
चेश्यस्पार्थ च साहाय्प॑ कुर्वाण; क्षत्रियों सुवि । 

ख सर्वेष्वपि लोकेषु प्रजा रञ्जयते भुवस्‌॥ २४॥ 
शुद्रन्तु सोचयेद्राजा इारणारथिनमागतस्‌ । 
प्राझोतीह कुले जन्प्र . खदुद्रव्ये राजपूजिते॥ २५॥ 
एवं सां भगवान व्यासतः पुरा पौरवनन्दन । | 
घ्रोवा याखुकरप्रज्ञस्तस्पादेचं चिकीर्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमह्दाआरते आरिपर्वोणि बकवधपत्रेणि इन्तीयुधिप्ठिर- 
संवादे हिषष्टयविकशततमोडध्यायः || १६९ ॥ 


_ क 


हो जायगा, दूसरे एक बड़ा भारी घमं का काम भी हो जायगा, ऐसे दो प्रयोजन 
सघेंगे ॥ २१॥ एर 
किसी समय प्रयोजन पड़ने पर जो क्षत्रिय ब्राह्मण की सहायता करता हे, 


मेरी समक में वह शुभ लोको को पाता हे ॥ २२॥ 
जो क्षत्रिय मारे जाते हुए दूसरे क्षत्रिय को बचा लेता है, उस को भी इस . 
डोक में तथा परलोक में अतुळ कीत्ति मिलती हे ॥ २३ ॥ 
जो क्षत्रिय प्रथिवी पर वैश्य की सहायता करता है वह अवश्य ही सब 
लोकों में प्रजा को प्रसन्न करता हे॥२४॥ | । 
शरण में आये हुए कुलीन शूद्र को भी दुःख से छुड़ाना राजा का कत्तव्य 
है, ऐसा करने से अच्छे घनवाले और राजाओं से पूजित कुछ में उस का जन्म 


होता है ॥ २५॥ 
अ र कुरुवंशी पुत्र ! पहले शुद्ध बुद्धिवाले भगवान्‌ व्यासगीने झुक से ऐसा 


. कह्दा था, इस लिये भी मैं ने यद्द काम करने को इच्छा की हे ॥ २६॥ 
| एकसो बासठवाँ अध्याय समाप ॥ १९२ ॥ 
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एकसो तिरेसठवाँ अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच-- 
उपपन्नमिदं मातस्स्वया यद्‌ वुद्धिएवकम । 
आर्सस्थ ब्राह्मणस्येतद्लुक्नोशादिदं कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रवमेष्यति भीमोऽयं निहत्य पुरुषादकम्‌ । 
सर्वथा ब्राह्मणस्यार्थे थदलुक्रोदावस्यसि ॥ २॥ 
यथा स्विद्‌ न विन्देयुर्नरा नगरवासिनः | 
तथायं ब्राह्मणो वाच्यः परिग्राह्मश्च यत्नतः ॥ ३॥ 
वेशस्पायन उवाच--' 
ततो रात्यां व्यतोतायामश्नमा दाय पाण्डवः | 
भीमसेनो ययौ तत्र यत्रासौ पुरुषादकः ॥.४॥ 
आसाद्य तु वनं तस्य रचः पाण्डवो बली | 
आजुहाच ततो नाम्ना तदन्नछुपपादयन॥ ५ ॥ 


` युबिष्ठिर ने कडहा-हे माताजी ! दुःखी हुए ब्राह्मण के ऊपर दया करके तुम 
जो यह काम करने को उद्यत हुई हा, ऐसा तुम को उचित ही है ॥ १॥ 
मनुष्य का भक्षण करनेवाले राक्षस को मारकर आम खेन अवश्य हो कुराळ- 
पूवंक लोट आयेगा, क्योंकि तुम्हें राहण के ऊपर बहुत द्या आ रही है ॥ २॥ 
यन्न करके तुम्हें इस ब्राह्मण के ऊपर अनुग्रह तो करना ही चाहिये, परन्तु 
उस से यहद भी कह देना चाहिय कि यह बात नगरनिबासियों को मालूम 
न हो॥ ३॥ oe , 
वैशम्पायन कहते दे-सद्नन्तर जब रात्रि समाप्त होने को आई, तब पाण्डु- 
कुमार भीमसेन राक्षस के छिये भोजन लेकर उस के स्थान की ओर गया ॥४॥ 
वहाँ पहुँचकर बवान भीमसेन राक्षस के स्थान में साथ छायो हुआ 
भोजन खाने लगा एवं उस राक्षस को नाम ले लेकर पुकारने छंगा ॥ ५॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ] & आदिपव # १२१५ 


ततः स राचसः ऋद्धो भीमस्य वचनात्तदा । 
आजगाम सुसंक्रद्धो यत्र आमो व्यवस्थितः ॥ ६॥ 
झहाकायो महावेगो दारयन्निव सेद्नीम्‌। 
लोहिताच्‌ः करालश्च लोहितरमभ्रसूद्धंजः॥ ७॥ 
आकर्णाङ्किन्तवक्त्र्च चाङ्कुकर्णो विभीषणः । 
त्रिशिखां भ्रकुटि कुस्वा सन्द्र्य दृशनच्छदस्‌ ॥ ८ ॥ 
शुञ्जानभन्नं तं इष्ट्या भोभसेनं स राक्षस! | 
विद्वत्य नथने ऋद्ध इदं ` वचनमन्रवीत्‌॥ & ॥ 
कोऽयमन्नमिदं सुङ्क्ते मदर्थसुपकर्पितम्‌। 
पश्यतो सम दुेद्धिर्थियासुयंमसाद्नम्‌॥ १०॥ 
आमसेनस्ततः श्रत्वा प्रहसन्षिव भारत। 
राक्षस तमनाइृस्य सुङक्त एव पराङ्छखः॥ ११॥। 


इतने में ही भीमसेन के वचन सुनकर ऋध में भरा हुआ वह राक्षव जहाँ 
भीमसेन खड़ा था वहां आ पहुँचा ॥ ६॥ : र 
बड़े शरीर और मद्दाचेगवाला वह राक्षस मानो प्रथ्वी को फाड़ डालेगा, 
-इस्र प्रकार लाल आँखों से विकराछ दीख रहा था, उस की छाल दाढ़ी मूछें ओर 
छाल केश भयानक लगते थे ॥ ७॥ 
उस के मुख के जबड़े कानों तक फटे हुए थे, कान शङ्कु जैसे थे तथा वह 
'बड़ा भयङ्कर लग रह्दा था। भीमसेन को अपना भोजन खाते हुए देखकर भूकुटी 
चढाये, दाँतों से ओठ चबाता हुआ, दोनों आँखें निकाळकर वह राक्षस इस प्रकार 
कहने लगा-- ८-६॥ 
अरे ! यमराज के घर जाने के लिये यहद कोन दुबुद्धि मेरे देखते हुए मेरे 
-ठिये छाये हुए अन्न को खाये जाता है ! ॥ १० ॥ । 
हे भारत ! राक्षस के ऐसे वचन सुनऋर भीमसेन जरा सा हँसा और राक्षस 
के कहने को कुछ भी नहीं गिनकर नीचा मुख करके उस भोजन को खाता 


ही रहा ॥ ११॥ .. 


(७७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२१६ | ४ महाभारत क्क [ एकसौ तिरेसठवां 
2000 मह हेहि 
रवं स भैरवं कुत्वा ससुद्यम्य करावुभो | 


अभ्यद्रव्गीससेनं जिघांसुः पुरुषादकः | १२ ॥। 
तथापि परिसूयैनं प्रेक्माणो व्रकोदरः 

राचसं सुङक्त एवान्नं पाण्डवः परवीरहा ॥ १३ ॥ 
अमर्षण तु सम्पूर्ण! कुन्तीपुत्रं वृकोद्रस | 
जघान पृष्ठे पाणिभ्याछुभाभ्पां एछत! स्थित) | १४ ॥ 
तथा बलवता भीष! पाणिभ्यां शशमाहतः। 
नेवावलोकयाम्ास राचसं सुङक्त एवं सः॥ १५॥ 
. ततःस भूयः संकदधो वृच्मादाय राक्षस! | 
ताडयिष्यंस्तदा भीमं पुनरभ्यद्रवद्‌ बली ॥ १६॥। 
ततो भीमः चानेसुक्स्वा तदन्नं पुरुषषंभः। 
बायुपस्परय संहृष्टस्तस्थौ युधि महावलः ॥ १७॥ 


इतने में वह मनुष्यभक्षी राक्षत मद्दाघोर शब्द करता हुआ दोनों हाथ 
ऊपर को उठाकर भीमसेन को मारने के छिये दोडा ॥ १२॥ 


राक्षस को आते हुए देखकर भी शत्रुओं का नाश करनेवाला पाण्डुङुमार 
भीमसेन उस को कुछ न गिनकर तिरस्क्रार करता हुआ उस के सामने ही भोजन 
खाने में ढगा रद्दा ॥ १३॥ 


तब कोप को प्राप्त हुए राक्षस ने पीछे से आकर कुन्तीकुमार भीमसेन की . 
पीठ में दोनों हाथों से प्रहार किया | १४ ॥ 


इस प्रकार बढवान्‌ राक्षस ने दोनों द्वाथो से बहुत जोर से प्रहार किया था; 
तो मी भीमप्रेन राक्षस के सामने देखकर उस भोजन को खाता ही रहा ॥ १९॥ 


तब तो राक्षस को बड़ा क्रोध आया, इस लिये वह बड़ा वृक्ष लेकर भीमसेन 
`को मारने के लिये उस की ओर दोडा ॥ १६॥ 


इतने में महाबळवान्‌ भोमधेन घीरे घीरे सब अन्नको खा गया और जळ 
पीकर परस प्रसन्न होता हुआ रास के साथ युद्ध करने को खड़ा हो मया ॥- १७ 1) 
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Se कमी 


Ns 


चितं कडेन तं शजं प्रतिजग्राह बीर्यवान । 
सव्येन पाणिना भीम! प्रहखज्ञिव आरत ॥ १८॥ 
तत$ स पुम्द्यस्प घृ्ञान्‌ वहुविधान्‌ बली । 
प्राहिणोङ्गीससेनाथ तस्मै सीमश्य पाण्डवः ॥ १६॥ 
ततद्‌ वृच्षयुद्ध म मवन्पही दह विनाछानम्‌ । 
घोररूपं सहाराज नरराचस्राजयो१॥ २०॥ 
नाल विश्राव्य तु बकः समभिदुस्य पाण्डबसू। `| 
झुजाभ्पां परिजग्राह आससेनं सहाबलम्र ॥ २१ ॥ 
सभसेनोऽपि तद्क्ष। परिरभ्य महासुजः । 
विस्फुरन्तं महाबाहुं विचक्ष बलादू बली ॥ २२॥ 
ख कृष्यलाणो आमेन कर्षप्ताणश्र पाण्डवस । 
समशुज्यत तीब्रेण कलमेन पुरुषादक!॥ २३ ॥ 


तदनन्तर हे भारत ! कोप में भरे हुए राक्षस ने वह वृक्ष भीमसेन के ऊपर 
फेंका, तब वीयबान भीम ने वृक्ष को हँसते हंसते अपने दाहिने हाथ सें 
पकड़ लिया ॥ १८॥ 
. तब राक्षस बहुत से वृक्षों को उखाडकर भीमसेन को मारने ढगा ओर 
भीमसेन भी उसी प्रकार वृक्षो से राक्षस को मारने लगा॥ १९७॥ | 
इस प्रकार हे महाराज ! वह राक्षतो का राज और भीमसेन युद्ध करने 
: छगे, उन का बृत्तों द्वारा महाघोर युद्ध होने छगा। इस कारणं वन के वृत्तों का 
भी नाश हो गया ॥ २० ॥ 
` फिर वह बक राक्षस अपना नाम धाम कहकर भीमसेन के ऊपर भपटा 
ओर अपने दोनों हाथो से उस ने महाबलवान्‌ भीमसेन को पकड़ छिया॥ २१॥ 
तब भीमसेन ने भी अपनी बड़ी ठम्बी भुजाओ स रस राक्षस को बा सें 
दुबाकर पकड़ छिया। अब महाबाहु राक्षस उस में से छूटने के लिये उछछ रहा 
था कि इतने में बळवान्‌ भीमसेन उस को जोर से भूमि पर रंगड़ने लगा ॥ २२॥ 
इस प्रकार जब भीमसेन उस को खींच रहा था तब वह भी भीमसन को 
खींचने लगा, इतने में ददी वह मनुष्यभक्षी राक्षस बहुत थक गया ॥ २३॥ 
४३ 
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तयोदेगेन अहता एथिवी सखमकर्पत । 
पादपांहच . महाकायांश्चुणंथामा सतुस्तदा ॥ २४ ॥ 
हीयमानन्तु तद्रचः समीच्य पुख्षादकस । 
निष्पिष्य भूमौ जानुभ्यां समाजघ्ने एकोद्र! ॥ २५ ॥। 
तत्तोऽस्य जानुना पृष्ठमवपीड्य बलादिव। 
बाहुना परिजग्राह दक्षिणेन शिरोधराम्‌॥ २९२९ ॥ 
सब्येन च कटीदेशे ग्रह्म वाससि पाण्डवः । 
तद्रो द्वियुणं चक्रे रुवन्तं 'भेरषं रवम्‌॥ २७॥ 
तत्ोऽस्ष रुधिरं वकत्रात्‌ प्राइरासीङि शास्पते । 
भज्यमानस्य 'भीसेन तस्य घोरस्य रच्ः।। २८॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि बकवघपवणि बकभीमसेनयुद्धे 
न्रिषट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६३ ॥ . 


छड़ते हुए उन दोनों ने अपने पैरों के बड़े आरी धमाके से पृथ्वी को कपा 
दिया और बढ़े बढ़े वृक्षा के टुकड़े कर डाले | २४ ॥ 
` ` जब भीमसेन ने जाना क्रि राक्षस थक गया हे, तब उस ने उस को प्रथ्त्री 
. पर परक दिया ओर उस कौ छाती पर अपने घुटनों की चोट देने ढगा ॥ २५ ॥ 
फिर उस ने राक्षव की पीठ की इड़ी को अपने घुटने से ओर से दबाकर 
दाहिने हाथ से उस की गर्दन पकड ढी ओर बाँये हाथ से कमर का घल पकड- 
. कर राक्षस के सध्य भाग को आड़ा करके चीर डाळा | है राजन्‌ ! तब तो वह 


घोर राज्ञ बड़ी भयानक चीखें मारने लगा और उस के मुख में से सुधिर 
बह निकढा ॥ २६-२८॥ 


` -एकसौ तिरेसठवाँ अध्याय समाप्त || १६३ ॥ 
द कक 
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१६२३ रलो 
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एकसो चोसठवाँ अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 
तलः ख अम्नपाश्याज्ञों नद्त्या मैरब॑रचस । 
रोलराजप्रतीकाशो गताज्लरमभवद्‌ बह! ॥ १॥ 
तेन छब्देन विशरस्तो . जनहतस्थाथ रचः । 
निष्पपात गृहाद्राजन्‌ सदैस परिवारिभिः॥ २॥ 
तान्‌ भीतान्‌ विगतज्ञानान्‌ आम; प्रहरतां बर? । 
सान्ह्वयासाख बलवान सप्तथे च न्यवेशयत्‌ ॥ ३॥ 
न हिंस्या सानुषा सूयो युष्साभिरिति कहिचित्‌। 
हिंसतां हि वधः शीघ्रमेबमेव भवेदिति॥ ४॥ 
तह्य लङ्घनं अस्वा तानि रचांसि भारत। 
एवमस्स्विति तं प्राइंशहुः समयश्च तस्‌ ॥ ५॥ 


वैशम्पायन कहते हैं--तदनन्सर भीमसेन ने पर्वत के समान शरीरवाले 
डस बक राक्षस की पसलियाँ तोड़ डाळी, तब बद्द भयङ्कर चीर मारता हुआ 
मरण को प्राप्त दो गया ॥ १॥ | 


हे राजन | तब राक्षस की ऐसी भयानक चीखों को सुनकर भयभीत हुए. 


उस के सम्बन्धी अपने सेवकों को साथ लिये हुए वहाँ आ गये ॥ २॥ 


तब प्रहार करनेवालों में भेछ बडवान्‌ भीमसेन ने घबड़ाते हुए उन मूखों को 


सममाकर उन से यह नियम करा लिया-॥ ३॥ । 
हुम आज खे किसी भी मनुष्य का बघ न करना, यदि ऐसा करोगे तो जो 
दृशा इस बक की हुई हे वसी ही तत्काल तुम्हारी भी दशा दोगी॥ ४॥ ` 
हे भारत ! भीमसेन फे कथनातुसार उन राक्षसों ने वचन देकर कहा कि 


` हम आज से किसी भी महुष्य का वध नहीं करेंगे॥ ५॥ 
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ततः प्रभृति रवांसि तन्न सोम्यानि भारता । 
नगरे प्रस्यइश्यन्त नरैनेगरवासिसिः॥ ६॥ 
तत्तो भीमश्तमादाच गताछुं पुड्षादकस्‌ । 
द्वारदेशे विनिद्िष्य जगामालुपलक्षितः ॥७॥ 
दृष्टा 'मीमबलोदुधूतं बकं विनिहतं तदा । 
ज्ञातयोऽस्य भयोदिश्ा? प्रतिञण्छुरित्स्ततः ॥ ८ ॥ 
तत्त स आीमस्तं हत्या गह्या त्राह्मेणवेश्‍न तत्‌ । 
आचचच्ते यथाइत्तं राज्ञः सबमशेषतः ॥ 8 ॥ 
ततो नरा विनिष्क्रान्ता नगरात्‌ कल्यसेव तु । 
ददशुनिहतं सूमौ राक्षस रुधिरोितम्‌॥ १०॥ 
तप्रद्रिकूटसहशं विनिकीण भयानकम्‌ । 
इष्टवा संहृष्टरोमाणो बसूबुध्तज्ञ नाणरा! ॥ ११॥ 


दे भारत ! तब से वहाँ के नगरनिवासी, उन राक्षसों को मनुष्यों के साथ 
बड़ों ही सोभ्य व्यवहार करनेवाले देखने छगे। ६॥ 


फिर भीमसेन उस मरे हुए राक्षस को उठाकर नगर की ओर चलं दिया 
ओर उस को नगर के द्वार पर डाळकर चुपचाप भोतर चळा आया ॥ ७ ॥ | 
सीमसेन ने अपने व्ल से राक्षस को मार डाला, यह देखकर इस राक्षस 
के सम्बन्धी भयभीत होकर घबड़ाते हुए इधर उधर भाग गए ॥ ८॥ 
< फिर भीमसेन उस राक्षस को मारकर ब्राह्मण के घर आया और बन में जैसा 
युद्ध हुआ थासो सेब युधिष्ठिर को कहकर सुना दिया ॥ ९॥ 
अब प्रातःकाल के समय लोग उठे और नगर के बाहर निकले तो उन्हा ने 
उस रांक्षस को रुधिर से भोगा हुआ तथा भूमि पर मरा पड़ा हुआ देखा ॥ १०॥ 
पवतशिखर के समान रारीरवाले भयानक राक्षस को इस प्रकार पड़ा 


हुआ देखकर नगारतिबासियों के आनन्द की सीमा नहीं रही और उन के रोमा 
खड़े हो गए॥ ११॥ 
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एकचक्रां ततो गरबा प्रश्वसि प्रददुः पुरे । 

ततः सहल्लशों राजन्नरा नगरवासिन; ॥ १९॥ 
तन्नाजण्खुबक दष्ट सर्त्रीब्ळुमारका! 

ततरते विस्मिता; सर्वे कमं दृष्द्वातिमानुषम्‌ । 
दवतान्यच्चयंयांचक्र सर्व एव विशांपते॥ १३॥ 
तत! प्रगणथामाछु) कश्य घारोऽद्य 'नोजने | 

ज्ञात्या चागस्य तं विग्नं पप्रच्छुः सर्वे एव ते ॥ १४॥ : 
एवं एः ख बहुशो रचमाणञ्च पाण्डवान्‌ । 

उवाच नागरान सचोनिदं विप्रषेभस्तदा ॥ १५॥ . 
माज्ञापितं साघशाने दन्तं सह चन्धुभिः 

दद्छा ब्राह्मण! कश्चिन्सन्त्रसिद्धो सहामनाः॥ १६॥ 
परिएस्छय ख मां पूव परिक्लेशा घुरस्थ च। 


हे राजन्‌ ! उन्होंने एकबक्रा नगरी में जाकर यह बात लोगों से कही, तब 
छोटे बड़े, खी पुरुष, सइख्नों लोग वक राक्षस को देखने के छिये नगर से बाहर आये 
आर ऐसा झमाचुषी काम किया हुआ देखकर बड़े अचरज में पड़ गए। फिर हे 
राजन्‌! वे सब हर्ष से देवताओं की पूजा करने लगे ॥ १२-१३॥ 

तदनन्तर आज उस के लिये भोजन लेकर जाने की किस की पारी थी 
इस बात का पता ळगाया तो मालूम हुआ कि इस ब्राह्मण को पारी थी। तब सब 
छोग ब्राह्मण के समीप आकर उस से पूछने ढगे ॥ १४॥ 

नगरनिवासियों के वारंवार पूछने पर ब्राह्मणों में भ्रष्ठ वह द्विज पाण्डवां 
को छिपा रखने के लिये उन से इस प्रकार कहने लगा ॥ १५॥ 

ब्राह्मण ने कहा कि आज भोजन देने के लिये जाने की मेरी पारी थी 
इस-कारण मैं वहाँ जाने को तैयार दोकर अपने सम्बन्धियों के साथ रो रहा 
या। इतने में ही बड़े उदारचित्त, मन्त्र जाननेवाले एक ब्राह्मण का मुझे दर्शन 


हो गया ॥ १६॥ , 
तब उसने आकर पहले शोक करने & कारण पूछा ओर फिर सब नगर 
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अन्नवीद त्राह्मण्रेछो विश्वास्य पहसानव ॥ १७ ॥ 
प्रापयिष्यास्यहं तस्मा अन्नमेतद्‌ दुरात्मने । 
सन्निमित्त भयं चापि न कार्यम्रिति चात्रबीत्‌ ॥ श्द॥ 
ख॒ तद्न्नछुपादाय गतो बकवनं प्रति 

तेन नूनं भवेदेतत कमं लोकहितं कृतम्‌ ॥ १६॥ 
ततरते ब्राह्मणाः सर्वे चञ्रिया्च खुविस्मिाः 

वेश्या; शुद्राश्ष घुदिता्रण्रे्ममहं तदा ॥ २० ॥ 
ततो जानपदाः खरचं आजण्छुनेगरं प्रति। 
तददुसुततम॑ दृष्ट्या पांथास्तञेस चावसन्‌ ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि बक्षवधपर्वेणि बकव धे 
चतुष्षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 


समासश्च वकवधपवे । 


के ऐसे दुःख को देखकर वह ब्राह्मणश्रेष्ठ हसता हुआ सा झुरे विश्वास देकर कहने 
ल्गा--॥ १७॥ 

आज इस दुष्टात्मा राक्षस को ओजन देने के लिये में जाऊँगा, तुम मेरे 
लिये जरा भी न डरना । उस ने हढृता से ऐसा कहा ॥ १८॥ 

फिर वह ब्राह्मण यहाँ से भोजन लेकर बक राक्षप्त के दन की ओर गया 
था, सो निःसन्ह्ेर उसने ही यह छोकद्दितकारी काम किया होगा ॥ १९॥ 

यह सुनकर सघ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय बड़े आश्चर्य में पड़ गए ओर. वेश्य 
तथा शूद्रों ने भी अत्यन्त आनन्द माना। फिर सब ने मिळकर उस स्थान पर 
ब्राह्मणां का पूजन आदि करते हुए बड़ा भारी उत्सव मनाया ॥ २० ॥ | 

अनन्तर सब छोरा नगर में लोट आये और पाएडब भी उस मदा अद्भु 1 

व को देखकर उसी नगर में रहने लगे ॥ २१॥ 


एकसो चोंसठवाँ अध्याय समास ॥ १६४ ॥ 
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एकसो पेसठवॉ अध्याय 
जनमेजय उवाच- 
ते तथा इुरुघव्याघा निहस्थ बकराक्ष सम्‌। 
अल ऊध्ये ततो ब्रह्मन्‌ किभळुबेन्त पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन उवाच-- 
तश्रेव न्यवसच राजन्निहत्य बकराक्षसम्‌ । 
अधीयाना! परं तह ब्राह्मणस्थ निवेदाने॥२॥ 
ततः कातिपयाहरुष ब्राह्मणः शांस्तितब्रतः। 
प्रतिश्चपाथी तद्देश्य ब्राष्मणस्थाजगास ह॥ ३॥ 
स सम्यक्‌ पूजयिस्वा तं विप्रं चिप्रष भस्तदा । 
ददौ प्रतिभयं तस्मै सदा सर्वातिथित्रतः ॥ ४॥ 
ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सह कुन्ह्या नरषेभा! । 
उपासाञ्चक्रिरे विप्रं झथयन्तं कथाः शुभाः ॥ ५॥ 


ज्ञनमेजय ने कहा--हे ब्रह्मन्‌! बक रास को इस प्रकार मारने के अन- 
न्तर मनुष्यों में व्याघ्रसमान पराक्रमी पाण्डवां ने कया किया! यह झुक 
से कहिये॥ १॥ | 
वैशम्पायन बोळे--हे राजन्‌! बक राक्षस को मारने के बाद पाण्डव वेद 
का अध्ययन करते हुए उस ब्राह्मण के घर हौ रहने ळगे॥ २॥ 
फिर थोड़े दिनों बाद प्रशंसनीय ब्रतघारी एक ब्राह्मण रहने फे लिये फिरता 
हुआ जहाँ पाण्डव रहते थे उसी ब्राह्मण के घर आ पहुँचा ॥ ३ ॥ 
_ तब अतिथियों का सत्कार करनेवाले उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने आये हुए ब्राह्म 
- का विधिपूर्वक पूजन करके उस को अपने यहाँ ठहरा छिया ॥ ४ ॥ 
कुन्ती सहित वे सब पाण्डव भी इस व्राह्मण की सेवा करने ढगे । यह 


ब्राह्मण उन को उत्तम नई नह कथाएं सुनाया करता था॥ ५॥ 
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कथयामास देशांख्च तीर्थानि सरितस्तथा । 
राज्ञश्च विविधाश्चयान्देशारचेष घुराणि च॥ ६॥ 
स तत्राकथथद्प्र कथान्ते जमसेजथ। 
पञ्चालेष्वदुसुताकारं याज्ञसेन्याः स्वयंवरस्‌ ॥ ७ ॥ 
घृष्टयुज्नरय चोत्पत्तिमुस्पसिश्च शिखण्डिनः । 
अयोनिजत्वं क्ृष्णाया द्रुपदस्य सहावे ॥ ८ ॥ 
तदद्शुततमं अस्वा लोके तस्थ सहास्सनः। 
विस्तरेणेव पप्रच्छुः कथान्ते पुरूवषनाः ॥ 8 ॥ 
पाण्डवा उचुः 
कथं दुपदपुत्रर्य ऽष्टदयञ्ञस्ण पावकात्‌ । 
बेदीमध्धाच कृष्णाया। संअवः  छथम्रद्‌सुतः ॥ १० ॥ 
कथं द्रोणान्महेष्वासात्‌ स्वाण्यल्लाण्य किचत । 


उस ब्राह्मण ने अनेकों आश्चर्यपूणं देश, तीर्थ, नदियों, अनेकों राजाओं और 
- बहुतेरे नगरों की बाते पाएडवों को सुनाई' ॥ ६ ॥ 


हे जनमेजय ! इसी प्रसंग में एक दिन उस ब्राह्मण ने पाण्डथों से पञ्ाळ 
देश के यज्ञखेन राजा की कन्या के अद्‌भुत स्वयंवर की बात भी सुनाई ७॥ 

उस ने राजा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा ( द्रौपदी ) का यज्ञ में से स्वयं प्रकट 
होना तंथा घृष्टयुन्न और शिखण्डी की उत्पत्ति भी कही ॥ ८॥ 

इस महात्मा ब्राह्मण कौ परम अदूसुत बात सुनकर पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवों ने 


कथा पूरी होने पर इस बात को फिर विस्तार से कहने के लिये उस ब्राह्मण 
स कहा ॥ ९॥ 


ण्डव पूछने छगे-द्रुपद्‌ राजा का पुत्र धृष्टद्यम्न यज्ञ में अग्निं से किस 
प्रकार उत्पन्न हुआ ! ओर यज्ञ की वेदी. से कृष्णा ( द्रोपदी ) का? आश्चर्य उत्पन्न 
करनेवाळा जन्म किस प्रकार हुआ ? ॥ १० ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! महाधनुषधारी द्रुपद. के पुत्र ने द्रोणाचार्यं से सब अंज्जवियं 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ] $ आदिपव & १२२५ 


वेशस्पायन उवाच-- 
एवं तेश्चोद्तो राजन्‌ स॒ विधः पुरुषषभे; । 
कथयामास तस्खर्च त्रौपदीसम्मचं तदा ॥ १२॥ 


इति श्रीमद्दामारते आदिपवंणि चेत्र्रथपवणि त्राह्मणकथायां 
पञ्ष्टयघिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५॥ 


किस प्रकार खरीखी तथा द्रुपद और द्रोणाचार्यं की मित्रता किस प्रकार हो गई ! 
फिर वह नष्ट केसे हुई ! यह सब आप हम से कहिये ॥ ११॥ 

वैशम्पायन कहते हैं--दे राजन्‌! इस प्रकार पाएडवों ने उस ब्राह्मण से 
पूछा, तब उस ने पाण्डबों को द्रौपदी की उत्पचि का आदि से सब वृत्तान्त कहकर 
सुनाना आरम्भ किया॥ १२॥ 


एकसौ पेंसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १९५॥ 


४४ 
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ब्राह्मण उवाच -< 
राझ्ादार॑ प्रति सहान्बभूवर्षिसहातपा । 
भरब्षाजो महाप्राज्ञः सततं संशितत्रतः॥ १॥ 
सोऽभिषेक्तं गतो गङ्गा पूवेसेवागतां सतीम्‌ । 
दद्शाप्सरखं तत्र घुताचोमाप्लुतासृषिः॥ २॥ 
तस्या वायुनदीतीरे वसनं व्यहरत्तदा। 
अपकृष्टाम्बरां दृष्ठा ताए्षिश्चकसे तदा ॥ ३॥ 
तस्यां संसक्तमनसः कोमारत्रह्मचारिणः। 
चिरस्य रेतश्चस्कन्द तदबिद्रोण आदधे ॥ ४॥ 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कुमारस्तस्य धीमतः । 
अध्यगीष्ट ख वेदांश्च वेदा्ञानि च सवंशः॥ ५॥ 


ब्राह्मण ने कहा-हे पाएडबो ! गङ्गाद्वार (हरिद्वार ) में उत्तम ब्रतघारी, 
महातपस्वी और महाज्ञानी भरद्वाज नामवाले एक महर्षि रहते थे ॥ १॥ 
वे एक दिन गङ्गा में स्नान करने आये थे, उस समय वहाँ घृताची अप्सरा 
पहले से ही स्नान करके गङ्गा के किनारे पर खड़ी थी। उस की ओर उन ऋषि 
की दृष्टि गई॥ २॥ 
इस समय गङ्गा के तट पर चळते हुए पवन से उस का वस उड गया, 
इस कारण उस का खुळा हुआ अंग भरद्वाज ऋषि के देखने में आया, इख से ऋषि 
उस के ऊपर आसक्त हो गए ।। ३॥ 
अप्तरा के ऊपर मम आसक्त होने से, सनत्कुमारों के समान कुमार अवस्था 
से ही ब्रह्मचयं पालनेवाले रन भरद्वाज ऋषि का वीयं स्खडित हो गया, उस 
वीयं को ऋषि ने द्रोण नामक यज्ञपात्र में रख छिया ॥ ४॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान मुनि के उस वीये से द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह 
चारों वेद और उन के सब अंगों को भले प्रकार से पढ गया था ॥ ५ ॥ 
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इज; 


सअरद्वाजस्य तु सखा एषतो नाम पार्थिव! । 
तस्यापि दुपदो नाझ तदा समभवत्‌ सुतः ॥ ६॥ 
स नित्यमाश्रमं गर्वा द्रोणेन सह पाषेतः। 
चिक्कीडाध्ययनं चेत यकार चजियषेनः ॥ ७॥ 
ततस्तु एषतेऽतीते स राजा दरपदोऽभवत्‌। 
द्रोणोऽपि रासं शुश्राव दिस्सन्तं चछ सवंश?॥.८॥ 
यनन्तु प्रस्थितं रासं अरद्वाजञ्लुतोऽन्रवीत्‌। 
आगतं विसकामं मां बिद्धि द्रोणं द्विजोत्तम ॥ & ॥ 
राम उदाच--- 
दारीरभात्रभेवाद्य संखया समवशेषितम््‌ । 
असञ्जाणि या दारीरं या न्रह्मन्नेकतमं इणु ॥ १०॥ 
द्रोण उवाच 
अस्त्राणि चेव सर्वाणि तेषां खंहारमेव च। 
प्रयोगश्चेव सर्वेषां दातुमहेति से अवान्‌॥ ११॥ 


पूषत नामवाले एक राजा के साथ ऋषि भरद्वाज की बड़ी गहरी मित्रता 
थी। उस राजा का भी एक द्रुपद नामक पुत्र हुआ ॥ ६॥ 

क्षत्रियों सें श्रेष्ठ बह कुमार नित्य इन ऋषि के आश्रम में आकर द्रोणाचायं 
के साथ खेळता था ओर पढ़ता भी था ॥ ७ ॥ 

फिर पषत राजा सर गया तब द्रुपद गही पर बेठकर राज्ञा हुआ। इतने में 
ही द्रोणाचार्यं के सुनने में आया कि परशुरामजी ब्राह्मणों को बहुत सा घन दे रहे 
हैं, इस कारण बह उन के पास गए। इस समय परशुरामजी सब घन दे चुके थे 
ओर वन में जाने को तैयार थे, उन से भरद्वाजसुत द्रोणाचार्य ने कहा कि दे. 
द्विजवर ! सें आप के पास घन माँगने आया हूँ और मेरा नाम द्रोण है, यहद आप 
को विदित हो ॥ ८-6 ॥ . | 

परशुरामजी ने कद्दा-अब तो मेरे पास यहद शरीर और अख्िद्या, ये दो दी 
शेष रहे हैं, इस (लये इन दो में से छुद्दें जो चाहिये सो एक तुम माँग छो॥ १०॥ 

द्रोण ने कद्ा--दे महाराज ! आप सुकते सब अल्ल उन के चलाने मो 
छोटाने की रीति सद्दित दीजिये॥ ११॥ | 
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ब्राह्मण उवा 
तथेस्युक्स्वा ततस्तस्मै प्रद्दो श्ृयुनन्दनः । 
प्रतिग्रृह्म तदा द्रोणः कृतकृत्यो5नवत्तदा ॥ १२॥ 
संप्रहष्मना द्रोणो रामात्परमसम्ततस्‌ । 
ब्रह्मास्त्रं समनुज्ञप्य : नरेष्वन्यधिको$नवत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो दुपद्सासाथ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ 
अन्नबीत्‌ पुरुषव्याघः सखायं विद्धि मामिति ॥ १४ ॥ 
द्रुपद डवाच-- 
नाश्रोत्रियः ओञरिधस्य नारथी रथिन! सखा । 
नाराजा पार्थिवस्यापि सखिपूये किमिष्यते ॥ १५॥ 
ब्राह्मण उवाच -— 
स विनिरिचस्य मनसा पाश्चात्यं प्रति बुद्धि मान्‌ । 
जसास कुर्सुख्यानां नगरं नागसाहयम्‌ ॥ १६॥ 


राह्मण पाण्डवों से कहता है-इस बात को सुनकर भ्रगुलुत परशुरामजी ने 
“तथास्तु? कहकर द्रोण को सब अल्ल दे दिये। द्रोण भी उन को लेइर कृत ऋत्य 
हो गर] १२॥ 
पृथ्वी के अश्लों में सवंश्र्ठ गिना जानेवाळा उत्तम ब्रह्माज् परशुरामजी से 
पाकर द्रोणाचाय बड़े प्रसन्न हुए ओर उस अक्ष के कारण वह भी सब मनुष्यों में 
श्रेष्ठ गिने जाने ढगे ॥ १३॥ | 
तदनन्तर भरद्वाज के प्रतापी सुत द्रोणाचाये राजा द्रुपद के पास आये । 
वहाँ आकर वे पुरुषसिंह द्रुपद से कइने छगे कि हे राजन्‌! तू सुरे अपना 
मित्र जान ॥ १४ ॥ 
| राजा द्रुपद ने कहा--जो वेद न पढ़ा हो उस की वेदवेत्ता के साथ, जो रथी 
न हो उस की रथी के साथ ओर राजा की निधन के साथ मित्रता नहीं होती है । 
इस कारण तू अपनी पूवेकाळीन मित्रता का क्यों स्मरण करता है ॥ १४ ॥ 
राह्मण कक्ष्ता हे--तब राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर बुद्धिमान द्रोण ने 
पग्वालराज के घमण्ड को तोड़ने का मन में निश्चय करके कुरुबंश के मुख्य राजाओं 
की राजधानी इस्तिनापुर में आकर निवास किया ॥ १६ ॥ 
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तस्मै पौत्रान्‌ समादाय दस्नि विविधानि च | 
प्राघाय प्रददौ भीष्म! शिष्यान्‌ द्रोणाय/घीमते ॥ १७॥ 
द्रोण! शिष्यांस्ततः पार्थानिदं वचनभन्रवीत्‌। 
समानीय तु तान्‌ शिष्यान्‌ टुपदस्याखुखाय वे ॥ १८॥ 
आचायेवेतनं किंचिद्‌ शुदि यदत्तते मम । 
करतास्त्रेस्तत्‌ प्रदेयं स्यासहतं वद्तानघाः। 
सोऽजेनप्र्खेवक्तस्तथास्त्विति  गुर्स्तदा ॥ १६ ॥ 
यदा च पाण्डवाः सर्व कृतास्ञा! कुतनिञ्चयाः । 
तत्तो क्रोणोऽन्रवीद्‌ सूयो वेतनार्थमिदं वचः ॥ २० ॥ 
पार्षतो दुपदो नाझ छञअवस्यां नरेश्वरः । 
तस्मादाकूष्य तद्राज्यं भस शीघं प्रदीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 
ततः पाण्डुखुताः पश्च निजिस्य हुपदं युधि। 
द्रोणाय ददोयामासुबद्ध॑ ससचिवं तदा ॥ २२॥ 


वहाँ भीषम ने अपने यहाँ आये हुए बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायं को राजकुमारों 
की शिक्षा देने के छिये नियत कर दिया और उन को अनेकों प्रकार की 
सम्पत्ति दी ॥ १७॥ 
` फिर एक दिन द्रोणाचाय ने पाण्डवां को बुळाकर राजा द्रुपद का मद 
उतारने के लिये उन से इस प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 
हे पवित्र कुमारो ! तुम अख्जबिद्या सीख जाओ तध गुरुदक्षिणा में मेरा मन 
में विचारा हुआ एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, तुम उस को कर देने की झुक से 
सत्य प्रतिज्ञा करो | यह सुनकर अजुन आदि कुमारों ने उस काम को कर देने के 
लिये 'हाँ' कहकर शुरु को वचन दिया ॥ १६॥ 
; जब पाएडव सब असखविद्या सीख गए और इढनिश्रयी हो गए, तब द्रोणा- . 
बाय ने उन से गुरुदक्षिणा माँगते इए कहा-॥। २०॥ 
छत्रवती नगरी में प्रथत राजा का पुत्र राजा दुपद राज्य करता हे, उस से 
छीनकर तुम बह राज्य मुझे दो॥ २१॥ 
यह सुनते ही पाँचों पाण्डबों ने जाकर राजा द्रुपद को युद्ध में जीत लिया 
और मत्त्रियो सुहित इस को वाँबकर द्रोणाचाये को अपेण कर दिया ॥ २२॥ 
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द्रोण उवाच 
प्राथंथामि स्वया सख्यं पुनरेच नराधिप। 
अराजा किल नो राज्ञः सखा भवितुमहेति ॥ २३॥ 
आत) प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन स्वया सह । 
राजासि दचिणे कूले भागीरथ्याहखत्तरे ॥ २४॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवसुक्तो हि पाञ्चाल्यो भारद्वाजेन धीसता । 
उवाचासत्रविदां श्रेष्ठो द्रोणं त्राह्मणखत्तम्नम्‌ ॥ ९४९ ॥ 
एवं भवतु भद्रन्ते भरद्वाज, महामते। 
सख्यं तदेव अवतु शश्वद्यद्भिमञन्यसे ॥ २६॥ 
एवमन्योऽन्यसुक्स्वा तौ कूस्वा सर्यमनुत्तसम्‌। 
जग्मतुद्रोणपाश्वाल्यो यथागतमरिन्द्सो ॥ २७॥ 
असस्कार। स तु महान्पुहत्तेमपि तस्य तु। 
नापैति हृद्याद्राज्ञो दुमेनाः स कुशोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्दामारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि द्रोणसम्भ्रवे 
षट्षष्टयधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६६॥ 


तब द्रोण बोले-हे. राजन्‌ ! में तेरे साथ फिर भी मित्रता करना चाहता हूँ, 
तूने पहले कहा था कि जो राजा हो, उस को मित्रता राउ्यहीन रंक के साथ नहीं 
हो सकती ॥ २३॥ 
इसी लिये में ने यह तेरा राज्य लेने का उद्योग किया है, आज से तू भागी- 
रथी के दक्षिण तट पर राज्य भोगना ओर मैं उत्तर तट का राज्य भेरगंगा ॥ २४॥ 
ब्राह्मण कहता दै--बुद्धिमान्‌ द्रोण की इस बात को सुनकर अक्ष जानने- 
वालों में श्रेष्ठ द्रुपद द्विजवर द्रोणाचाय से बोला--॥ २५॥ 
हे परमप्रवीण द्रोण ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहते हो मैं ऐसा हो. 
करूँगा । तुम मेरी मित्रता चाहते हो तो सदा ऐसा ही हो ॥ २६॥ 
ऐसा परस्पर कहकर और सर्वोत्तम मित्रता करके शन्नुमदन द्रोण और राजा 
पाश्ाड दोनों जैसे आये थे वैते ही अपने अपने स्थान को चसे गए ॥ २७॥ 
किन्तु द्रोणाचाय द्वारा किया हुआ यहद बड़ा भारी अपमान राजा द्रुपद के 
मन में से मुहूर्त भर को भी नहीं हटता था। अतः मन में निरन्तर व्याकुल रहने 
के कारण राजा चिन्ता से दुबंछ होने ढगा | २: ॥ 


एकसो दिपासठवाँ अध्याय समास ॥ १६६ ॥ 
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ब्राह्मण उवाच-- 
अमर्षी हुपदो राजा क्ससिद्धान्‌ दिजबेमान । 
अन्विच्छन्‌ परिचक्राम ज्ञाह्मणायसथान्‌ बहून्‌ ॥ १॥ 
पुत्रजन्म परीप्सन्चै शोकोपहतचेतनः । 
नास्ति श्रेछमपत्थं से इति निस्थमचिन्तयत्‌॥ २॥ 
जातान्‌ एनान स निर्वेदांदिंग्‌ बन्धू निति चान वोत्‌ । 
निःश्वासपरमश्चासीद्‌ द्रोणं प्रतिचिकीषया ॥ ३ ॥ 
प्रभावं विनयं शिक्षां द्रोणस्थ चरितानि च । 
क्षात्रेण च बलेनास्य चिन्तयन्नाच्यगच्छत ॥ ४॥ 
प्रतिकतु दपश्चेछो यतमानोऽपि भारत। 
असितः सोऽथ कल्माषीं गङ्गाकूले परिभ्रमन्‌ ॥ ५॥ 
्राह्मणाचसथं पुण्यमाससाद महीपतिः । 


ब्राह्मण कइता है--अनन्तर द्रोणाचाये से हेषवश बद्ळा चुकाने की इच्छा 
से राजा द्रुपद किसी कर्मसिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मण को ढूँढने के छिय अनेकों आश्रमों में 
घूमने ढगा ॥ १॥ | 

पराक्रमी पुत्र पाने के लिये द्रुपद बड़ी चिन्ता में रहता था और नित्य मन में 
विचार करता था कि मेरा कोई उत्तम पुत्र नहीं है ॥२॥ 

: उस के दूसरे पुत्र थे तो भी वह शोक करता हुआ कहता था कि धिक्कार हे 
मेरे सन्तानो को ओर. सम्बन्धियों को । वह द्रोण से वैर का बदला लेने के छिये 
निरन्तर लंबे लंबे श्वास छोड़ा करता था ॥ ३॥ 

हे भारत ! राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद निरन्तर विचार में रहता था, परन्तु अपने 
क्षत्रियवल की अपेक्षा द्रोण के प्रभाव, विनय, शिक्षा ओर उत्तभ चरित्र को स्मरण 
करने पर उनका पराजय करने का कोई सी उपाय उस को नहीं दीखता या । एक बार 
इसी चिन्ता में गङ्गा और यमुना के तट पर फिरता हुआ वह राजा किसी ब्राह्मण के 
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तन्न नालातकः कश्चिन्न चासीदबत्रती दिजः ॥ दे ॥ 

तयैव च महाभागः सोऽपरयत्‌ संशितव्रता । 

याजोपयाजो ब्रह्मर्षी शाम्यन्तौ परमेषिनी ॥ ७॥ 
(हिताध्ययने युक्तो गोत्रतश्चापि कांश्यपो । 

तारणेयौ युक्तरूपो ब्राह्मणाइषिसत्तमों ॥ ८॥ 

स॒ तावामन्त्रयामास सवकामैरतन्द्रित! 

बुद्ध्वा बलं तयोस्तत्र कनीयांसछुण्हरे ॥ 8 ॥ 

प्रपेदे च्छन्द्यन्‌ काभैरुपयाजं धतत्रतस । 

पादशुश्रषणे युक्तः प्रियवाक्‌ सवकामद) ॥ १० ॥ 
अच्चेयित्वा यथान्यायसुपयाजसुवाच सः । 

येन मे कर्मणा ब्रह्मन्‌ पुत्र) स्थाद्‌ द्रोणसत्यवे । 


पवित्र आश्रम में पहुंचा । उस आश्रम में जो स्नातक न ह्यो तथा जो ब्रत न पाळने- 
वाळा हो ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं रहता था ॥ ४-६॥ 

इस आक्रम में महाभाग्यशाली राजाने दो ब्राह्मणां को देखा, वे उत्तम. 
त्रतधारी, ब्रह्मषिरूप, शान्तस्वसाव और परब्रह्म का आश्रय करनेवाले थे, उन के 
'नाम याज तथा उपयाज थे ।। ७॥ - 

वे वेदाध्ययन में तत्पर रहनेवाले, कश्यपगोत्री, सूर्य के भक्त, वेद के ज्ञाता 
झौर ऋषियों में श्रष्त थे ॥ ८॥ 

उन दोनों को देखते दी राजा द्रुपद ने आढस्य को त्याग, उन की सब काम- 
नायें पूरी करके भी उन को अपने ऊपर कृपालु बनाने का विचार किया । फिर वह 
डन दोनों का प्रभाव जानकर नाना ब्रतधारी उपयाज ब्राह्मण के पास एकान्त में 
गया और उस को इच्छानुकू्ञ पदार्थ देकर सन्तु करता हुआ निरन्तर उख की 
'चरणसेवा करने ढगा । उपयाज जो जो पदाथ चाहता वही अर्पण कर निरन्तर 
_ मधुर वाणी से हुपद उस के साथ बातचीत करता था ॥ 6-१० ॥ 

एक दिन उपयाज की विधिपूर्वक पूजा. करके राजा द्रुपद उस से कने 
छगा कि दे महाराज ! जिस अनुष्ठान के करने से मेरा द्रोण को मारनेवाळा पुत्र 
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उपयाज कूते तस्मिन्‌ गवां दातास्मि तेब्वृद्स ॥ ११॥ 
यद्दा तेडन्यद्‌ छिजश्रेष्ठ मनसः खुप्रियं अवेत्‌ । 

सर्च तत्ते प्रदाताहं न हि मेऽत्रास्ति संशयः ॥ १२॥ 
इस्युक्तो नाहमिस्येवं तम्त॒षि! प्रत्यभाषत | 
आराधयिष्यन्‌ द्रुपद! स॒तं पर्यचरत्‌ पुनः ॥ १३॥ 
तत! खंवस्सरस्पान्ते द्रपदं स बिजोत्तमः। | 
उपथाजो5ब्रवीस्काले राजन्मधुरया गिरा | १४॥ 
ज्येष्ठो भ्राता ममाशह्णादिचरन्‌ गहने चने। 
अपरिज्ञातशो चायां सूमो निपतितं फलम्‌ ॥ १५ ॥. 
तद्पर्घसहं शभ्रातुरसास्प्रतमलुव॒जन । 
विशी सङ्करादाने नायं छुर्थात्‌ कदाचन ॥ १६॥ 
दृष्टा फलस्य नापश्यद्दोषान्‌ पापालुबन्धकान । 
विविनक्ति न शौचं यः सोऽन्यत्रापि कथं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


उत्पन्न हो, उस को तुम करो, में तुम को असंख्य गो दूँगा । इस बात में जरा भी 
सन्देह न समझना॥ ११-१२॥ 
इस बात को सुनकर ऋषि ने कहा कि में ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा । यह 

सुनकर राजा द्रुपद फिर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा से सेवा करने छगा॥१३॥ 

इस प्रकार सेवा करते हुए एक वर्ष बीत गया, तब हे राजन्‌! ब्राह्मणोत्तम 
इपयाज्ञ मुनि राजा द्रुपद से मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे-॥ १४॥ | 

दे राजन्‌ ! एक समय मेरे बढ़े भाई गहन वन में विचर रहे थे, उस समय 
अज्ञानवश अपवित्र भूमि में पढ़े हुए फड को उन्होंने उठा छिया॥ १९॥ र 

मैं उन के पीछे चळ रहदा था, इस कारण उन का यह अनुचित वर्त्ताव देख- 
कर उस समय विचार करने लगा कि क्या मेरे भाई अपवित्र वस्तु को लेने में कभी 
डाग बस ` न स ह उस को हेने की इच्छा हुई, परन्तु फळ के 
पापादि दोषों को उन्होंने नहीं देखा। तब में ने सोचा कि जब ऐसी साधारण 
बालों में ही मेरे राई पवित्रता अपवित्रता को नहीं देखते, तो ये दूसरे कामो में . 
कैसा वत्तोव करते होंगे सो कुळ नहीं कडा जा सचता ॥ १७ ॥ 

' ४९ 
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आभ 


संहिताध्ययनं कुदेन वसन्‌ शुर्कुले च यः। 
मैक्ष्यसुस्सष्टमन्येषां सुङक्ते स्म 'च यदा तदा ॥ १८ ॥ 
कीत्तयन्‌ शुणमन्नानामधूणी च पुनः पुन! । 
तं ये फलार्थिनं मन्ये आतरं तकचक्षुषा ॥ १९॥ 
तं चे गच्छस्व नृपते स स्वां संयाजयिष्यति | 
जुगुप्समानो नपतिर्सनसेनं विचिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ 
उपयाजवचः अआत्वा याजस्याञ्चममभ्यगात्‌ । 
अभिसम्पूज्य पूजाहं रथ याजसुवाच ह ॥ २१॥ 
अयुतानि द्दाम्पष्टो गवां याजय मां विभो । 
द्रोणवैरास्रिसन्तप्त प्रह्माद्यितुमहंसि ॥ २२ ॥ 
स हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठी ब्रह्मास्त्रे चाप्धनुत्तमः | 
तस्मादु द्रोणः पराजैष्ट मां चे स सखिविग्रहे ॥ २३ ॥ 


` वे जब गुरु के यहाँ संहिता पढ़ते हुए रहते थे तब वहाँ भी जब तब दूसरों 
का जूठा अन्न खा लेते थे ॥ १८॥ 
वे जरा भी अरुचि न करके उन अन्नों की वारंवार प्रशंसा करते थे। इन 
सब कामों से में तकदृष्टि से सममता हूँ कि वे मेरे भाई तुम्हारे ऐसे फळ की इच्छा 
को पूर्ण करेंगे॥ १९ ॥ 
इस लिये द्वे राजन्‌ ! तुम उन के समीप जाओ तो वे तुम्हें यज्ञ करा देंगे | 
हे आत्मरबरूप ! उपयाज के कथन को सुनकर मन में याज के चरित्र की निन्दा 
करता और अपने कायं का विचार करता हुआ द्रुपद उन के आश्रम में पहुँच गया 
और पूज़नीय याज मुनि की पूजा करके उन से कहने छगा--॥ २०-२१ ॥ 
ऱ्ह हे मुनि ! तुम मेरे लिये एक अनुष्ठान करो, में तुम्हें हजारों गो दूँगा । 
द्रोण के साथ मेरा वैरभाव हो गया है, इस कारण मैं निरन्तर जळता रहता हूँ । 
इस में तुम चाहो तो सुमे प्रसन्नता दे सकते हो ॥ २२॥ 
द्रोण वेदवेचाओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मन में भी बड़े चतुर हूं, मित्रता के विषय 
में विवाद करन पर मुझे उन्होंने युद्ध में हराया है॥ २३ ॥ ; 
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चृत्रियो नास्ति तस्यास्यां एथिव्यां कञ्चिद्ग्रणीः । 
कौरवाचायेसुख्यस्थ भारङ्वाजस्थ घीमतः ॥ २४ ॥ 
ब्रोणस्थ शरजालानि प्राणिदेहहराणि वे । 
बडरस्नि धनुश्चास्य इश्यते परमं महत्‌ ॥ २५॥ 
स॒ हि ब्राह्मणवेषेण चात्र चलमसंशायस्‌ । 
प्रतिहन्ति महेष्वासो भारदाजो महामनाः १ २६ ॥ 
चृत्राच्छेदाय बिहितो जाप्रद्रन्य इव स्थित; । 
तस्य झ्यस्वलं घोरमप्रधुष्य॑ नरेसुवि ॥ २७॥ 
ब्राह्मं सन्धारंस्तेजो हुताहुतिरिवानलः । 

6 . 
समेस्थ स द्हस्घाजा चापत्रधमपुरःसरः ॥ २: ॥ | 
ब्रह्मचत्रे च विहिते ब्राह्म तेजो विशिष्यते । 

ICES mee एए 7 एप्प का गपए77ए7 पा ताए-7 7 एएपा-ण्णा7णएए 
इस प्रथिवी पर द्रोणाचार्य से बढ़ा हुआ कोई भो क्षत्रिय नहीं हे, भरद्वाज 

के पुत्र बुद्धिमान द्रोणाचार्य आज कक्ष कौरवों के मुख्य आचाये हैं। उन के बाण 
प्राणिमात्र का प्राणान्त करनेवाले हैं और उन का छे हाथ छम्बा धनुष बड़ा प्रचण्ड 

दोखता हे ॥ २४-२५ ॥ ह प 

परम उदारचिच और महाघचुषधारी भरद्वाजपुत्र द्रोण यथपि ब्राह्मण हैं 
तो भी बह निःसन्देह क्षत्रियों के बळ को नष्ट करनेवाले हें ॥ २६॥ 

बह परशुराम के समान क्षत्रियां का नाश करने को तत्पर हुए हैं, उन का 
झख्बळ ऐसा घोर है कि उन का तिरस्कार कर सकनेवाला भूतळ पर कोई भी 

मनुष्य नहीं हे ॥ २७॥ 

वह आहुति दिये हुए अभि के समान ्रह्मतेज को घारण किये रहते हैं, त्रह्म- 
तेज के साथ उन में क्षात्र तेज भी है। इस कारण वे क्षात्र घमं को भागे करके 

युद्ध में शत्रुओं का नाश करते हैं ॥ २८॥ 

ने गन भी तुस्हारा ब्रह्मतंज उन 
द्रोण में यद्यपि ब्रह्मते ओर ज्ञात्रतेज दाना हैं, तो र र 
से बढ़ा हुआ है। झुक में अकेडा चात्रतेज दो दै, इत कारण में हणात्राय 
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सोऽहं चाबादबलादीनो ब्राह्मं तेजः प्रपेदिवान्‌ ॥ २९ ॥ 
द्रोणाबिशिष्टमासाद्य अवन्तं त्रह्मवित्तसम्‌ । 
द्रोणान्तकमहं पुत्रं लभेयं युधि दुज्जयम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्‌ कर्म कुरु मे याज वितराम्यबुदं गवाम्‌ । 
तथेत्युकत्वा तु तं याजो याज्ष्याथ छुपकल्पयत्‌ ॥ ३१॥ 
गुवेथे इति घाकामसुपयाजमचोद्यत्‌ । 

याजो द्रोणचिनाशाय प्रतिजज्ञे तथा च स; ॥ ३२॥ 
ततरतस्य नरेः्द्रस्थ उपयाज्ले, महातपाः | 
झाचख्यौ कर्म वैतानं तदा पुत्रफलाय ये ॥ ३३॥ 
स च पुत्रों महावीयों महातेजा महाबलः । 
` इष्यते यद्विषो राजन्‌ भविता ते तथाविधः ॥ ३४ ॥ 
आरद्वाजस्य हन्तारं सोऽमिसन्धाध स्पतिः । 
आजह त्तथा सर्वे हुपद्‌ः कम सिद्धये ॥ ३५ ॥ 


१२३६ 


कम हूँ । अतः में द्रोण की अपेक्षा अधिक ब्रह्मतेज घारण करनेवाले तुम्हारी शरण 
'में आया हूँ ॥ २९ ॥ 
द्रोणाचाय से वेदविद्या में बढ़े हुर ओर ब्राह्मणां में श्रेष्ठ तुम्हारी शरण 
लेकर में युद्ध सें दुय तथा द्रोण के प्राण लेनेवाछा पुत्र पाने की इच्छा 
करता हूँ ॥ ३० ॥ 
हे याज ! ऐसा उत्तम अनुष्ठान करोगे तब मैं तुम्हें एक अबुंद गोएँ दूँगा । तब 
याज ने “तथास्तु” कहकर इस बात को स्वीकार कर लिया और (फर द्रुपद के लिये 
यज्ञ करने की तैयारी आरस्म कर दी ॥ ३१॥ 
यह काम बहुत बड़ा हे, ऐसा विचार कर याजमुनि ने किसी भी पदार्थ की 
इच्छा न रखनेवाले अपने भाई उपयाज को भी इस के छिये प्रेरणा की। फिर 
मद्दातपस्वी याजझुनि ने द्रोणाचाय का नाश करने की प्रतिज्ञा की तथा राजा को 
बुलाकर कहा कि तुम को पुत्र होने के लिये में यह यज्ञ करता हुँ, इस कारण हे 
राजन्‌! तेरी इच्छानुसार महावीर, महातेजस्वी तथा बळवान्‌ पुत्र होगा ॥३२-१४॥ 
'तद्नन्तर द्रोण के लिये घातक पुत्र पाने की इच्छा से राजा दुपद्‌ कमं फळ . 
की सिद्धि के लिये सब कर्मा को उत के अइकूछ होकर करने ढगा ॥ ३५॥ 
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याजस्तु हवनस्यान्ते देवीमाज्ञापयत्तदा । 

प्रेहि मां राज्ञि एषति मिथुनं स्वासुपस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राझ्युवाच-- 

अचलिघं सुखं ब्रह्म न दिव्यान्‌ गन्धान्‌ बिभर्मि च । 

सुतार्थे नोपलब्धारिपि तिष्ठ याज मम म्रिये ॥ ३७॥ 
याज उवाच-- 

याजेन श्रपित्तं हव्ब्रछुपयाजासिमन्त्रितम्‌ | 

कथं कामं न सन्दध्यात्‌ सार्वं बिप्रेहि तिष्ठ बा ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच- 

एवसुक्स्वा तु याजेन हुते हविषि संस्कृत । 

उत्तस्थो पावकात्तस्मात्‌ कुमारो देवसन्निमः ॥ ३६॥ 


जब यज्ञ पूरा हुआ तब याजर्‌ नि ने राजा द्रुपद की खी को बुळवाकर कहा 
कि हे प्रघतराजवधू ! तुझे एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न होगी, इस लिये तू 
यहाँ यज्ञ का प्रसाद्‌ लेने के लिये आकर खड़ी हो ॥ ३६ ॥ 

रानी बोळो कि अमी में ने मुख भी नहीं घोया हे और अङ्गराग आदि का 
गन्ध मेरे शरीर में भर रद्वा है, इस लिये में स्पश के योग्य पवित्र नहीं हूँ । आप 
मेरा प्रिय करने के लिये कुळ देर रुके रहें, में ख़ान करके पवित्र होकर 
आती हू ॥ ३७॥ 

याज ने कहा--यह यज्ञ की इवि में ने आज रांधकर तैयार की है ओर च्प- 
याज ने मन्त्र पढकर इस को अभिमन्त्रित किया हे। इस कारण अब यज्ञ 
कार्य की सिद्धि में बिलम्ब नहीं होगा, तुमे यहाँ आना हो तो आ, नहीं तो दूर 
खड़ी रह ॥ २८॥ 

ब्राह्मण पाणडवों से कहता हे--याज ने इस प्रकार कहकर उस संस्कार की 
हुई हवि की अप्नि में आहुति डाल दो, तब देवता के समान एक कुमार उस जलती 
हुई अग्नि में से प्रकट हुआ ॥ ३९ ॥ 
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१२३८ & मेद्दोभारत के [ एकसे सरेसठेवाँ . 
-वव्प्प्क्व्कप्प्प्क्क्प्म्म्म्््प्म्क््य्क्क्प्प्प्क््य्स्य्य्य्य्य््् 
ज्वालावणा घोररूपः किरीटो वम चोत्तमम्‌ । 
बिश्रस्सखडगः सदारो धलुष्मान विनदन्छेहः ॥ ४० ॥ 
सोऽध्यारोहद्रथवरं तेन अच प्रथयो तदा । 
ततः प्रणेदुः पञ्चालाः प्रहृष्टाः साधु साध्विति ॥ ॥४१॥ 
हषाविष्टांस्ततश्चेतान्नेयं सेहे वछुन्धरा । 
भयापहो राजपुत्रः पञ्चालानां यशस्करः॥ ४२॥ 
राज्ञ! शोकापहो जात एष द्रोणवधाय वे। 
इत्युवाच महदुभूतमइर्यं खेचरं तदा ॥ ३३॥ 
कुमारी चाषि पाञ्चाली वेदोमध्यात्‌ ससुत्त्यिता]। 
सुभगा द्दांनीयाज्ञी स्वसितायतलोचना ॥ ४४॥ 
श्यामा पद्मापलाशाची ` नीलकुञ्चितसूद्धजा । 
ताम्रतुज्ञनखी सुञ्आरपीनपयोधरा ॥ ४५ ॥ 
मानुषं विग्नहं कृत्वा साक्षादसरवर्णिनी | 


___ उस कुमार के कान अग्नि की ज्वाळा के समान थे, उस का रूप भयंकर 
ओर माथे पर मुकुट था, शरीर पर कवच ओर हाथ में धनुष बाण खडग थे । बह 
कुमार वारंवार गजना कर रहा था॥ ४०॥ 

उस समय वह कुमार रथ में बैठकर चलने ळगा, तब पाश्चालों को बड़ा हषे 
हुआ ओर वे कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ ॥ ४१ ॥ 
इस समय हृष में भरे हुए पाञ्ाळां का भार प्रथिवी से नहीं सहा गया 
ओर किसी आकाशचारी अदृश्य प्राणी की ऐसी वाणी सुनाई दी--यद जो राजपुत्र 
उत्पन्न हुआ है वह पाञ्ाळों के भय का नाश करेगा, उन के यश को बढ़ायेगा, 
राजा के शोक का नाश और द्रोणाचार्य का वघ करेगा ॥ ४२-४३ ॥ 
फिर उस यज्ञ की वेदी में से एक पाड्याळी नामक पुत्री भी उत्पन्न हुई, 
यह पुत्री सोभाग्यवती, सुन्दरांगी, विशाळ ओर काले नेत्नोंवाली थी ॥ ४४ ॥ 
वह श्यामवणं की, कमनेत्रा, काले ओर कुश्चित केशोंबाळी, ढाळ और जरा 
ऊँचे नखोंबाली, सुन्दर भों तथा सुदूर और पुष्ट स्तनोंवाली थो ॥ ४५॥ र 
वह कन्या ऐदी प्रतीत होती थी मानो कोई देवरुन्या ही मनुष्य का अवतार 
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नी लोस्पलसमो गन्धो यस्याः क्रोशात्‌ प्रधाबति ॥ ४६॥ 
या बिभत्ति परं रूपं यस्था नास्स्युपमा सुचि । 
दैवदानवयचक्षाणाजीष्सितां देवरूपिणीम्‌ ॥ ४७॥ 
तां चापि जातां सुश्रोणीं वागुवाचाशरीरिणी । 
सवेयोषिद्वरा कृष्णा निनीषुः च्‌ त्रियान्‌ चयम्‌ ॥ ४८॥ 
सुरकार्यमिमं काले करिष्पति सुमध्यमा । 
अस्या हेतोः कौरवाणां महडुस्पस्स्थते भयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तच्छुत्या सवंपश्चालाः पणेदुः सिंहसङ्घवत्‌ | 
न चेतान हषंसम्पू्णानियं सेहे वसुन्धरा ॥ ५०॥ 
तौ इष्ट्वा पार्षती याजं प्रपेदे वे छुताथिंनी। 
न वे मदन्यां जननीं जानीयातामिमाविति ॥ ५१ ॥ 
तथेस्युबाच तं याजो राज्ञः प्रियचिकीषया | 


घरकर आ गई हे, उस के शरीर में से निकळी हुई कमल की सी गन्ध कोसभर 
तक फेल रही थी ॥ ४६ ॥ 

वह इतनी रूपवती थी कि उस की जैसी कोई भी दूसरी खनी प्रथ्वी पर 
उपमा देने योग्य नहीं थी.। देव, दानव और यक्ष आदि भी जिए के लिये इच्छा 
करें ऐसी वह देवकन्या के समान थी ॥ ४७ ॥ | 

जब वह सुन्दर अज्ञोंवाळी कन्या उत्पन्न हुई तो उस को देखकर आकाश- 
वाणी हुई कि यह श्यामवणे की खी सब स्त्रिया में श्रेष्ठ होगी ओर सब क्षत्रियो का 
नाश करेगी ॥ ४८ ॥ 

यह सुन्दर कमरवाळी कन्या समय पाकर देवताओं का काम करेगी तथा 
इस के कारण कौरवों को महाभय उत्पन्न होगा ॥ ४९ ॥ 

यह सुनकर सब पाड्याळ इकट्ट होकर सिंदों के समूहों के समान गजना 
करने छगे। हर्ष में भरे हुए उन संब पाछ्चाज्ञों का भार भी भूमि से नहीं 
सहा गया ॥ ५० ॥ ' 

फिर पुत्र तथा कत्या को उत्पन्न हुई देखकर पुत्र की इच्छावाळी रानी याज 
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तयोञ्च नामनी चक्रर्द्रिजाः सम्पूणमानसाः ॥ ५२ ॥ 
घुष्टत्वाद्स्थमषित्वाद्‌ द्यम्नाद्यस्सर्भवादपि । 
घृष्टद्यम्न: कुमारोऽयं द्रुपद्रप भवत्थिति ॥ ५३ ॥ 
कृष्णेस्थेवान्रवन्‌ कृष्णा कृष्णाभूत्सा हि बणंतः 

तथा तन्मिथुनं जज्ञे द्रृपद्स्य महामखे ॥ ५४ ॥ 
ृष्ट्न्नन्तु पाञ्चाल्यमानीय स्वं निवेशनम्‌ । 
डपाकरोद्ख्रहेतो भार दाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५५॥ 
अलडूनीयं देवं हि आवि मस्या महामतिः । 

तंथा तत्‌ कृतवान्द्रोण आस्मकीत्त्येनुरक्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते आादिपवंणि चेत्ररथपवंणि द्रोपदी संभवे. 
सप्तषष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १६७॥ 


__ 5 MT MN MSN डड 
के पास आकर कहने गी कि मेरी इच्छा हे; ये दोनों बालक मेरे सिवा किसी 
दूसरी क्ली को माता न सममे || ११ ॥ 

` याजने राजा द्रुपद का प्रिय करन के लिये “तथास्तु” कहकर इस बात 
को मान लिया। फिर प्रसन्न अन्तःकरणवाले ब्राह्मणों ने उन बालकों के 
नाम रखे ॥ ५२॥ | 
ˆ ब्राह्मण कहने छगे कि यह बाळक घट ( ढीठ ) दे और अमष से भरा हुआ 
है तथा युन्न ( कवच भौर छुण्डळरूपी घन ) के साथ बड़े उत्कर्ष से उत्पन्न हुम! 
हे इस कारण राजा द्रुवद के इस कुमार का नाम धृष्टयुम्न होगा ॥ ५३-९४ ॥ 
यह पुत्री कृष्ण दण की हे, इस कारण इस का नाम कृष्णा होगा। इस 

प्रकार राजा द्रुपद के यज्ञ से पक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई ॥ ५५॥ 

' फिर पाञ्ाळ राज्ञा के इस पुत्र को अपने पास ळाङर प्रतापी द्रोणाच.यं ने 
अखविद्या सिखाते हुए उस के ऊपर उपकार किया। परम बुद्धिमान्‌ द्रोण।चार्य 
विधि के विधान को जानते थे, तो भी भावी को कोई नहीं टाळ सकता, ऐसा जान- 
कर इन्होंने अपनी कीति को रक्षा करने के ठिये धुषटन्न को अक्षविद्या 
सिखायी ॥ १६॥ 

एकत्तो सरसठवाँ भघ्याय समाप्त ॥: १६७ ॥ 
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एकसो अड्सठवाँ अध्याय 
वैशस्पायन उवाच--- 

एतच्छरुस्वा तु कोन्तेयाः शल्यविद्धा इवा भवन्‌ । 

सर्वे चास्वस्थमनसो वभूचुस्ते महाबला ॥ १॥ 
ततः कुन्ती सुतान्‌ दृष्टा सवौस्तङ्गतचेतसः । 
युधि्िरछुवाचेदं वचनं सत्यवादिनी ॥ २॥ 

कुन्त्युवाच -- 

चिररात्ोषिताः स्मेह ब्राह्मणस्य निवेशने । 
रममाणाः पुरे रम्ये लव्धभैक्षा महात्मन: ॥ ३ ॥ 
यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च। 
सर्वाणि तानि इष्टानि पुनः पुनररिन्दम ॥ ४॥ 
'पुनद्रेष्ट हि तानीह प्रीणयन्ति न नस्तथा। | 
भैक्षञ्च न तथा वीर लभ्यते ङुरुनन्द्न ॥ ५॥ 


` वैशम्पायन कहते हैं--गुरु के प्रतिद्वन्द्वी की बात सुनकर पाएडतों के हृद्य 

में मानो बाण बिंघ गया हो ऐसी पीडा हुईं और वे सब महाबळी मन में अस्वस्थ 
से हो गए॥ १॥ 

फिर पाश्चाक्षनगर में दोनेवाले स्त्रयंबर को देखने के लिये सब पुत्रों के 
मन में जाने की इच्छा है; यद्द जानकर सत्यवादिनी ङुन्ती युधिष्ठिर से यद बात 
कहने लगी ॥ २॥ | 

कुस्ती ने कहा--इस महात्मा ब्राह्मण के घर में हमने बहुत सी रात्रियों तक 
निवास किया है, इस रमणीय नगर में हम निरन्तर आनन्द के साथ रहे हैं तथा 
` इस महात्मा के घर से भिक्षा भी पाई है ॥३॥ 
. दे शन्रुमदन ! इस नगर के पास जो रमणीय वन वाटिका है. उन सबों को 
` हमने वारंवार देखा है, इस कारण हे वीर कुरुकुमार ! वार वार उत्त बनों को देखने 
की हमें इच्छा नहीं होती, और अब भित्ता भी ठीक ठीक नहीं मिल्ती हे ॥ ४-५॥ 

85 
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ते वयं साधु पञ्चालान्‌ गच्छाम यदि मन्यसे । 
' सपूवैदर्शन वीर रमणीयं भविष्यति ॥ ६ ॥ 
खुभिचाश्चैव पञ्चालाः श्रयन्तं शच्चुकषेण । 
यज्ञसेनश्च राजासौ ब्रह्मण्य इति शुश्षुम ॥ ७ ॥ 
एकत्र चिरवासञ्च चमो वै न मतो मम। 
ते तत्र साघु गच्छामो यदि स्व॑ पुत्र मन्यसे ॥ ८॥ 
युधिष्ठिर उवाच - 
-मबह्या यन्मतं काये तदस्माकं परं हितम्‌ । 
अनुजांस्तु न जानामि गच्छेयुर्नेति बा पुनः ॥ 8 ॥ 
गेशम्पायन उवाच-- 
ततः कुन्तो भीमसेनमजेनं यमजौ तथा। 
उवाच गमनं ते च तथेस्येवान्रुवं्तदा ॥ १० i 
SS ३७५७७ ++3+3+33--न> 
इस लिये यदि तुम्हारी इच्छा दो तो इम सब अब सुखपूवेक पाञ्चाल देश 
को चलें | हे वीर ! उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, वद भी बढ़ा 
रमणीय होगा ॥ ६ ॥ 
दे शवुनाशक! ऐसा सुनने में आया है कि पाव्वाळ देश में भिक्षा बहुत 
अच्छी मिळती हे, यद्द भी सुना हे कि बहाँ का राजा यज्ञसेन ब्राह्मणां के ऊपर घडो 
प्रीत रखता दे ॥.७॥ 
एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इस कारण 
हे बेटा ! यदि तुम्हारी इच्छा हो तो आनन्द के साथ बहाँ चळे || ८.॥ _ 
युधिष्ठिर ने कहा--हे माताजी ! तुम जो काम करना चाहती हो वह हमारा 
बड़ा हितकारी हे, परन्तु इन भाइयों के मत को में नहीं जानता कि ये जाना चाहते 
हेया नहीं ॥ 6 ॥ : 
वैशम्पायन कहते हैं-फिर कुन्ती ने अजुन, भीम, नकुछ और सहदेव से 
पाग्वाछ वेश में जाने की बात कही, दब उन सबों ने भी तथास्तु कहकर उस बात 
` को मान लिया ॥ १० ॥ 


~ 
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तत आमन्त्र्य तं विप्रं कुन्ती राजन्‌ छुतेः सह । 
प्रतस्थे. नगरीं रम्यां दुुपद्स्य महास्मनः॥ ११॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चेत्ररथपर्वणि पात्चालदेश- 
यात्रायाम्‌ अष्टषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८॥ 
---- 80% ---- 


एकसो उनहत्तरवाँ अध्याय 
वेशस्पांयन उवाच-- 
वचसस्खु तेषु प्रच्छन्नं पाण्डवेषु महास्मखु । 
आजगामाथ तान्द्रष्टु व्यासः सस्यवतोखुतः ॥ १ ॥ 
तसागतमभिप्रेक्य प्रत्युद्गम्य परन्तपाः । 
प्रणिपस्याभिवाद्येनं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ २॥ 
समनुज्ञाप्य तान्‌ सवानासीनान्छुनिरन्रचीत्‌ । 
प्रच्छन्नं पूजितः पार्थेः प्रीतिपूवमिदं वचः॥ ३॥ 


हे राजन्‌! फिर कुन्ती ने उस ब्राह्मण को आज्ञा लेकर अपने पुत्रों सहित 
महात्मा राज्ञा द्रुपद के नगर की ओर जाने का विचार किया ॥ ११॥ 


एंकसो अड़खठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १९८॥ 
~ Br 


घेशस्पायन कहते हें-महास्मा पाणडव जब उस ब्राह्मण के घर छिपे हुए 
रहते थे, इस बीच सत्यवतीसुत व्यासजी उन से मिलने के लिये आये॥ १॥ 
इन को आते हुए देखकर परमतपस्वी पाण्डव उन के स्वागतार्थं गए और 


अभिवादन करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गये २॥ 
फिर उन्होंने व्यासजी की पूजा की, अनन्तर व्यासजी ने उन सबों से बैठने 


को कहा तब वे नीचे बैठ गए । उस समय मुनि बेदव्यासजी ने बढ़े प्रम के साथ 
गुप्त रीति खे यई बात पूळी--॥ ३॥ 
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अघि धर्मेण वत्तध्वं शास्त्रेण च. परन्तपाः । 
अयि विप्रेषु पूजा वः पूजार्हेषु न हीयते ॥४॥ 
अथ धर्मार्थवदाक्यसुकत्वा स भगवान्टषिः। 
विचित्राश्व कथास्तास्ताः पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्यास उवाच 


आसीत्तपोवने काचिहषेः कन्या महात्मन: । 
विलग्नमध्या सुश्रोणी सत्र! सवंशुणाम्बिता ॥ ६॥ 
' कर्मभिः स्वकृतैः सा तु इुभेगा समपद्यत | 
नाध्यगच्छत्‌ पतिं सा तु कन्या रूपवती सती ॥ ७ ॥ 
तपस्तप्तुमथारेमे पत्यर्थमसुखा ततः। 
तोषयामास तपसा सा किलोग्रेण शङ्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्याः स भगवांस्तुष्टस्तासुवाच यशस्विनीम्‌ । 


है परंतपो ! तुम घर्म और शास्त्र के अनुसार बत्ताव करते हो या नहीं ! 
ब्राह्मणों की तथा दूसरे पूजनीय पुरुषों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कमी 
नहीं होती हे १ ॥ ४॥ प 
भगवान्‌ व्यास मुनि ने इस के सिवा कितनी ही घम अर्थ की बातें उन से 
पूछीं, फिर वे इस प्रकार कहने ढगे ॥ ५॥ 
व्यासजी ने कह्य-किसी तपोबन में एक महात्मा ऋषि रहते थे, उन की 
एक कन्या थी, जो कि पतले अङ्ग, सुन्दर भौं ओर सुगठित देहवाळी तथा सकल 
गुणसम्पन्न थी ॥ ६॥ + 
किन्तु वह अपने कर्मों से बढ़ी दुभोगिनी हो गई, बह यद्यपि रूपवती थी तो 
मी उस को कोई स्वामी नहीं मिला ॥ ७।। 
तब अत्यस्त दुःखित होकर उस कन्या ने पति प्राने के लिये तप करना 
, झारम्भ क्रिया और भयङ्कर तप करके उसने शाङ्करजी को प्रसन्न कर लिया ॥ ८ ॥ 


भगवान शङ्कर उस यशास्विनी कन्या के ऊपर प्रसन्न होकर उस से कहने 
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वरं चर्य भद्र ते वरदोऽस्मीति शङ्करः॥ ६॥ 
अथेश्बरसुवाचेदमास्मनः सा वचो हितम्‌ । 

पतिं सवंशुणोपेतमिच्छामीति पुनः पुनः ॥ १०॥ 
तासथ प्रस्युवाचेद्मीशानो वदतां वरः। 

पञ्च ते पत्यो भद्रे भविष्यन्तीति भारताः ॥ ११ ॥ 
एवश्ुक्स्चा ततः कन्या दैवं वरदसन्रवीत्‌। 
एकसिच्छाम्यहं देव स्वस्प्रसादात्‌ पति प्रमो ॥ १२॥ 
पुनरेवात्रवी देव इदं बचनसुत्तमम्‌ । 

पञ्च कृत्वस्त्वया ह्युक्तः पति देहीत्यहं पुनः ॥ १३॥ 
देहमन्यं गतायास्ते यथोक्तं तद्भविष्पति। ` 
दुपद्स्थ कुले जज्ञे सा कन्या देवरूपिणी । 
निर्दिष्टा भवतां पत्नी कृष्णा पाषेस्यनिन्द्ता ॥ १४॥ 


लगे कि हे कन्या ! तेरा कल्याण हो, में तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ हँ । तुमे जो वरदान 
माँगना दो वह माँग ले, में वर देने को प्रस्तुत हूँ ॥ €॥ 

तब उस कन्या ने शङ्करी से अपना हितकारी वचन पाँच वार कहा कि हे 
महाराज ! सुमे सकल गुणवाळा पति दीजिये ॥ १० ॥ 

इस खी ने वारंवार ऐसी याचना की, तब बोळनेवाळों में श्रेष्ठ महा- 
देवजी उस खे कहने ळगे-हे कल्याणी ! तेरे भरतकुळ में उत्पन्न पाँच 
पति होंगे ॥ ११॥ 

यह सुनकर वह कन्या वर देनेवाले शङ्करजी से कने ळगी-दे महाराज ! 
में तो आप के अनुम्रह खे एक ही पति चाहती हूँ ॥ १२॥ 

तब शङ्करजी उस से फिर उत्तम वचन कहने ळगे कि तू ने 'पति दो” यह 
बात मुक से पाँच बार कही थी, इस कारण में ने तुझे पाँच पति दिये हैं॥ १३॥ 

तुमे दूसरे जन्म में मेरे कहे हुए पाँच पति प्राप्त होंगे । शङ्करजी के ऐसे 
बरदान से वह देवताओं के समान रूपबाळी कन्या दुपद के यहाँ र्पन्न 


हुई है ॥ १४॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२४६ क महाभारत क [ एकस्रो सत्तरवां 
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पाञ्चालनगरे तस्मिन्निवस्नध्व॑ महाबलाः । 
सुखिनस्तामलुप्राप्य भविष्यथ न संशयः ॥ १५॥ 
एवसुक्स्वा महाभागः पाण्डवान्‌ स पितामहः । 
पार्थानामन्त्य कुन्तीं च प्रातिष्ठत महातपाः ॥ १६ ॥ 


र 


इति भरीमहाभारते आदिपवंणि चैत्ररथपवणि द्रोपदोजन्मान्तर- 
कथने एकोनसक्षत्यघिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


HR 


एकसो सत्तरवाँ अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 


गते भगवति व्यासे पाण्डवा हृश्मानसाः 


-ते प्रतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं घुरुषषेभाः ॥ १॥ 
५ आमन्त्य ब्राह्मणं पू्वसभिवाच्यानुमान्य च । 


उस का नाम कृष्णा है, राजा द्रुपद की निर्दोष कमंवाळी यह पुत्री तुम पाँचों 
-की खनी रची गई हे । इस कारण हे महाबळवान्‌ पाण्डवो ! तुम पाज्चालनगर में 


जाकर निवास करो। तुम उस के साथ विवाह करके बड़े प्रसन्न होओगे, इस में 
जरा भी सन्दे नहीँ ॥ १५॥ 


इस प्रकार कहकर पाण्डबों के पितामह महाभाग व्यासजी पाण्डवां से और 
कुन्ती से आज्ञा लेकर वहा से चले गए ॥ १६॥ 


एकसौ उनहत्तरबाँ अध्याय समाघ ॥ १६६ ॥। 
---$४%४%---- 


वैशम्पायन कहते दे--वेदन्यासजी के चले जाने पर पुरुषसिंद पाण्डव मन 
` मे बढ़े प्रसन्न होकर अपनी माता को आगे करके चळने को उद्यत हो गये ॥ १॥ 


शत्रुमदून पाण्डव प्रस्थानार्थ प्रथम त्राह्मग की आज्ञा ले, उस को नमस्कार 
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ससैरुद्‌ङ्सुखेमारगेयंथो दिष्ट परन्तपाः ॥ २ ॥ 
ते स्वगच्छन्नहोरात्रात्तीथे' सोमाश्रयायणम्‌ । 
आसेदुः पुरुषव्याघा गङ्गायां पाण्डुनन्दनाः ॥ ३ ॥ 
उल्सुकन्तु ससुद्यम्य तेषामग्रे धनंजय! । 
प्रकाशार्थ' थथौ तत्र रक्षाथ'_ च सहारथः॥ ४॥ 
त्र गङ्काजले रस्ये विविक्ते क्रीडयन्‌ स्त्रिय; । 
ष्यर्गन्धर्वराजो वै जलक्रीडासुपागतः॥ ४ ॥ 
शब्दं तेषां स शुआव नदीं ससुपसपेताम्‌। 

तेन ` शब्देन चाविष्ठश्चुक्रोध बलवद्बली ॥ ६॥ . 
ख दृष्ट्रा पाण्डवांस्तत्र सह मात्रा परन्तपान्‌। 
विस्फारयन्‌.  घनुघोरमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
सन्ध्या संरज्यते घोरा पूंवराचागमेषु या | 


तथा उस का सम्मान करके अपने निश्चित स्थान को जाने के ढिये उत्तर की ओर 
सीधे मागं से चलने लगे॥ २॥ 
रात दिन चळते रहने पर कुछ दिनों में वे पुरुषसिंह गङ्गा के किनारे सोमा- 
श्रयायण ( शंकर क्षेत्र) तीथे पर रात में आ पहुँचे ॥ ३॥ 
इस यात्रा में महारथी अजुन हाथ में एक जळती हुई मशाळ लेकर. भाइयों 
की रक्षा तथा उन के लिये उजाला करने को सब के आगे चलता था ॥ ४॥ 
उस समय. मनुष्यों से ईषां रखनेवाला एक गन्धवेराज गाङ्गा के रमणीय 
अल में अपनी रियो सहित एकान्त में जळक्रोड़ा कर रहा था ॥ ५॥ 
उस ने नदी के पार उतरते हुए पाण्डवों का शब्द सुना, इस कारण उस 
बलवान गंधवेराज को बड़ा क्रोव आया ॥ ६॥ 
तदनन्तर. पाएडवों को अपनी माता सहित वहाँ आये हुए देखऋर वह गन्ध- 
वराज घनुष की भयदायक टङ्कार करके इस प्रकार कहने लगा--॥ ७॥ 
रात होने से पहल्ले सन्थ्याकाळ के समय अस्सी उब ( ४० निमेष ) के मुहूर्त 
;. के ब्रांद शेष रात्रि का सप्रय इच्ड्रादुसार. चाहे जहाँ फिरनेवाले गन्धव, यक्ष और 
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. झशीतिभिलंवैहीनं तन्सुहुत्तं प्रचचते॥ ८॥ 
विहितं कामचाराणां यचगन्धवेरचसाम्‌। 
शेषमन्यन्मनुष्याणां कर्मचारेषु वे स्टृतम्‌॥ 8 ॥ 
लो भात्‌ प्रचारं चरतस्ताखु वेलासु वे नरान्‌। 
डपक्रान्तान्षिणह्णीमो राचसैः सह बालिशान्‌ ॥ १० ॥ 
अतो रात्रौ प्राप्नुवतो जलं ब्रह्मविदो जनाः । 
गर्हयन्ति नरान्‌ सर्वान्‌ बलस्थान्टपतीनपि॥ ११ ॥ 
आरात्तिष्ठतं मा महं समीपसुपसपेत । 
कस्मान्मां नाभिज्ञानीत प्रासं भागीरथीजलम्‌ ॥ १२॥ 
अद्ञारपण' गन्धवं' वित्त मां स्वबलाश्रयम्‌ | 
अह॑ हि मानी चेष्येअ कुबेरस्य प्रिय! सखा ॥ १३॥ 
अङ्कारपणेमिस्येवं ख्यातं चेद्‌ं वनं सम । 

. अनुगङ्गं चरन्‌ कामांश्चित्रं यत्र रमाम्यहस्‌ ॥ १४॥ 


ात्तसों के विचरने का दे, बाकी दिन का समय मनुष्यां को अपना काम करने के 
लिये आने जाने का है ॥ ८-९॥ - 
ऐसा नियम द्वोते इए भी जा छोभवश हमारे बाहर विचरने के इस सतयं में 
बाहर निकछते हैं उन मूखे मनुष्यों ओर राक्षसा को हम केद करके उन का नाश 
कर देते हॅ. ॥ १०॥ 
इस कारण रात्रि में सेना भादि के साथ चलनेवाले राजा अथवा मनुष्य जल 
में उतरते हैं तो उन को वदवत्ता पुरुष धिक्कार देते हैं ॥ ११ ॥ 
दे मनुष्यो ! तुम दूर खड़े रहो, यहाँ मेरे समीप नहीं आना । क्या तुम नहीं 
जानते कि में यहाँ भागीरथी के जल में विद्दार करने आया हूँ॥ १२॥ 
अपने पराक्रम के आश्रय में रहनेवाले सुम को अज्ञारपर्ण नाम का गर्धर्व 
जानो, में बड़ा अहंकारी, इंषा रक्षनेवाला और कुबेर का मित्र हूँ ॥ १३॥ 
यह मेरा वन भी अज्ञारपर्ण नाम से हदी असिद्ध है, में इस गन्नातटवर्ती 
अपने चन में यथेच्छ विचरता हुआ अनेकों प्रकार को क्रीड़ा करता रहता हूँ॥१४॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झथ्याय ] & घादिपवं ६ . १२४९ 


न कौणपाः शृङ्गिणो बा न देवा न च सानुघाः। | 
इदं ससुपसपेन्ति तत्‌ किं समलुसपेथ ॥ १५॥ 


अजुन उवाच 


ससुद्रे हिमवस्पाश्वें नद्यामस्याञ्च दुमेते। 

रात्रावहनि सम्ध्यायां कस्य शुः परिग्रहः ॥ १६॥ 

ुक्तो वाप्यथवासुक्तो रात्रावहनि खेचर। 

न कालनियमो झस्ति गड़ां प्राप्य सरिदराम्‌ ॥ १७॥ 

वयश्च शक्तिसंपन्ता अकाले स्वामधृष्णुस | 

अशक्ता हि रणे क्रूर युष्मानचेन्ति मानवाः ॥ १८॥ 

पुरा हिमवतश्चेषा हेमश्टज्ञादिनिःखता । 

गङ्का गत्वा समुद्राम्भः ससधा समपद्यत ॥ १8 ॥ 
_ SRR ््न्क्क्क्क्स 

यहाँ राक्षस, कपालघारी यन्त, देवता वा. मतुष्य कोई नहीं आते हैं, फिर तुम. 
यहाँ क्यों आये हो ॥ १९॥ र 

अजुन ने कहा-अरे दु्ुद्धि ! चाहे रात्रि हो या दिन हो, अथवा सम्ध्या 
का समय हो, उस समय भी समुद्र के तट पर, गङ्गा के तट पर, वा हिमालय के 
प्रदेशों में किसी का कुटुस्थ छिपा हुआ नहीं रह सकता है॥ १६॥ 

ओ आकाशचारी ! चादे काई भूखा हो, चाहे भोजन कर चुका हो, रात्रि का 
समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे जिस समय भी इस नदियों पर जा 
सकता है । श्रेष्ठ गन्ना के किनारे पर अमुक समय ही आना चाहिये ऐसा कोडे 


| ॥ 
फय ह शा हैं इस लिये चाहे जिस समय यात्रा करते Se 


तुमे अइचन पड़ती हदो तो इस की हमें कुछ अपेक्षा नहीं है। अरे कूर ! जो - 
मनुष्य युद्ध मे तेरा सामना नहीं कर सकते वे दौ तेरी पूजा करते हैं, परन्तु इम 
ऐसा कभी नहीं करगे ॥ १८॥ न 
यह रङ्गा पूबेकाळ में दिमालय के सुवणांशिखर से निकळकर सात धाराओं 
से बहती हुई समुद्र के.जळ में जाकर मित्र गई है ॥ १९ 0 
1.) 
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गड्वाः्व यसुनाश्चैच पचतां सरस्वतीम्‌ । 
रथस्थां सरयूश्वेव गोमतीं गण्डकीं तथा ॥ २०॥ 
अपर्युषितपापास्ते नदी। सप्त पिबन्ति ये। 
इयं सूस्वा चेकवप्रा शुचिराकाशगा पुनः । 
देवेषु गङ्गा गन्धव प्राप्नोत्यलकनन्दताम्‌ ॥ २१॥ 
तथा पिठून वैतरणी दुस्तरा पापकर्मभिः । 
गङ्का भवति चे प्राप्य कृष्णद्वेपायनोऽञ्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
असम्बाधा देवनदी स्वगेसंपादनी शुभा । 
कथमिच्छसि तां रोड नैष धमः सनातनः ॥ २३॥ 
अनिवायमसम्बाधं तव वाचा कथं वयम्‌ | 
न स्एशेस यथाकामं पुण्यं भागीरथीजलम्‌ ॥ २४॥ ी 

वेशस्पायन उवाचा-- 

अङ्गारपणस्तच्छुस्वा ऋदध आनस्य कार्सुकम्‌ । 
. सुमोच बाणान्निशितानहीनाशीविषानिव ॥ २५ ॥ 


जो पुरुष गंगा, यमुना, सक्त में से उत्पन्न सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती 
ओर गण्डकी इन सात नदियों के जळ को पीते हैं उन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
हे गन्धव ! यह मद्दापवित्र गंगा नदी आकाश में बहती है और इस का तट भी 
आकाश हे, इस कारण इस को देवता अळकनन्दा कहते हैं। यह गंगा नदी पिठुछोक . 
में बहने से वेतरणी कहदी जाती हे और पापी इस नदी के पार नहीं उतर सकते । 
ऐसा भगवान्‌ व्यास मुनि ने कहा है ॥ २०-२२ ॥| 
यह सब प्रकार की बाधाओं से रहित गंगानदी स्वरो को देनेवाळी है, उस 
नदी पर आते हुए हमें तू क्यों रोकता है, ऐसा करना सनातन घर्म नहीं हे ॥ त ॥ 
जिस के ढिये न कोई रोक सकत। है, न कोई बाघा डाळ सरकता हे, ऐसे 
गंगाजल को हम तेरे कदने से क्यों नहीं छू ? हम तो अपनी इच्छानुसार अंग 
रथी के पवित्र जळ का स्पशो करेगे । २४॥ | 
वैशम्पायन कहते है-इतख बातं को सुनकर अंगारपर्ण को बड़ा क्रोध झाया 
ओर वह धनुष खाँत्रफर बिवेशे सर्पों के समान तोखे बाण छोड़ने ळंगा ॥ २९॥ 
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उल्हुकं आआमयंस्तूणे' पाण्डवञ्चमं चोत्तमम्‌ । 
व्यपोहत शरांस्तस्य सर्वानेव धनञ्जयः ॥ २९ ॥ 
अजुन उवाच- 
विभीषिका चै गन्धव नास्त्रज्ञेषु प्रयुज्यते । 
अस्न्रज्ञेषु परयुंत्तेयं फेनवत्‌ प्रविलीयते ॥ २७॥ 
झालुषानति गन्धर्वान्‌ सर्वान्‌ गन्धव लक्षये । 
तस्माद्स्त्रेण दिव्येन यस्स्येऽहं न. तु मायया ॥ २८॥ 
पुरास्जसिद्माऱ्नेयं प्रादास्किल वृहस्पतिः । 
भरद्वाजाय गन्धव गुरुमॉन्यः4 शतक्रतोः ॥ २६॥ 
अरद्वाजाद्चिवेश अञ्निवेशाद्‌ युस्ष्मंम। 
साध्विदं मह्ममद्द्द्‌ द्रोणो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ३०॥ 
गेशम्पायन उवाच -- 
इस्युक्स्वा पाण्डवः कद्धो गन्धर्वाय सुमोच ह । 


तब अजुन के हाथ में जो जलती हुई मशाळ का कोठ था उस से तथा 
ढाळ से उस के सब वाण पीछे को लोटा दिये ॥ २६॥ 

फिर अजुन कहने टगा--दे गन्धर्वं ! जो अश्लविद्या को जानते हो उन को 
ऐसा डर दिखाने से काम नहीं चलता, क्यों कि अक्ष को जाननेवाळां में तो तुम्हारे 
जैसें की करतूत पानी के बबूछों के समान नष्ट दो जाती है ॥ २७॥ 

हे गन्धबे ! मैं जानता हूँ कि मनुष्य गन्धो से श्रेष्ठ हैं, इस कारण में तेरे 
साथ दिव्य अख से युद्ध करूँगा, माया युद्ध नहीं करूँगा ॥ २८॥ 

`हे गर्धर्व ! यह देख, में ने आग्नेय असन निकाला है, यहद पहले इन्द्र के 
माननीय गुरु बृहस्पति ने भरद्वाज मुनि को दिया था, भरद्वाज सुनि ने अग्निवेश 
को दिया, अभिवेश ने मेरे गुर को दिया था और मेरे गुरु द्विजवर द्रोण ने सुमे 
सम्मान के साथ दिया हे ॥ २९-३० ॥ 

वैशम्पायन कंडूते हैं--ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए अजुन ने गन्धव के 
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प्रदीसमख्रमाग्नेयं ददाहास्य रथन्तु तत्‌॥ ३१ ॥ 
विरथं विप्लुतं तन्तु स॒ गन्धव महाबलः 
अस्त्रतेज:प्रसूढश्व प्रपतन्तमवाड'छुखम्‌ ॥ ३२॥ 
शिरोरुहेषु जग्राह माल्यवत्सु धनञ्जयः 
भ्रातून्‌ प्रति 'चकषाथ सोऽस्ञ्रपाताद्चेतसमस्‌॥ ३३॥ 
युचिष्टिरं तस्य भाया प्रपेदे शरणार्थिनी । 

. नाञ्चा कुर्भीनसी नाम पतित्राणमभीप्सती ॥ ३४॥ 


गन्धव्युवाच-- 
त्रायस्व मां महाभाग पति चेमं विखुच्ष मे। 
गन्धवी शरणं प्रासा नाम्ना कुर्भीनसी प्रभो ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
युद्धे जितं यशोहीन॑ स्रीनाथमपर।क् मम । 


ऊपर वह जळता हुआ आग्नेय अख छोड़ दिया, जिस ने गन्धव के रथ को 
भस्म कर डाला ॥ ३१॥. 
तब रथहीन तथा रथ के जळने के कारण अचेत हुआ वह गन्धर्व ओंघे मुख 
होकर गिर पडा । इतने में ही महाबळी अजुन ने पुष्पों की माळावाले उस गन्धर्व 
के केशों को पकड़ लिया ओर अस लगने से अचेत गन्धव को घसीटकर 
अपने भाइयों के पांस ले आया ॥ ३२-३३ ॥ | 
तद्नन्तर अपने पति की रक्षा करने की इच्छावाली उस गन्धं की कुम्भी- 
नसी नामक खी युधिष्ठिर की शरण में आकर कहने छगी । ३४ ॥ 
गन्धर्वी बोळी-हे महाभाग ! मेरी रक्षा करो और मेरे पति को छोड़ दो 
हे प्रभा ! में इस गन्धव की खी हूँ, मेरा माम कुम्भीनसी हे और मैं आप की शरण 
में आगी हुँ ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर ने कद्दा--है शब्ुनाराक अजुन ! तू इस गन्धवं को छोड़ दे, यह 
युद्ध में हार गया हे। इस के यश झा नाश दो गया और इस वी खी शरण में 
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जीवित॑ प्रतिपद्यस्व गच्छ गन्घचे सा शुचः । 
प्रदिशत्यभयं तेऽद्य कुरुराजो युघिष्ठिरः॥ ३७ ॥ 


गन्धव उवाच--- 


जितोऽहं पूर्वक नाभ सुश्ास्यङ्गारप्णताम्‌ । 

न च काचे बलेनाङ्ञग न नाम्ना जनसंसदि ॥ २३८ ॥ 

साथ्विसं खव्धबाँज्ञा मं योऽहं दिव्यास्त्रधारिणम्‌ । 

गान्धर्व्या माययेच्छामि संयोजयितुमजञनम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अस्ञ्रा्निना विचित्राऽयं दग्धा से रथ उत्तः । 

सोऽहं चित्ररथो भूर्वा नाम्ना द्गधरथोऽभदम्‌ ॥ ४० ॥ 
OO —— oS 
आकर रक्षा के लिये प्रार्थना कर रही है. तथा यदद पराक्रमहीन दो गया है । अळा 


ऐसे शत्रु को कोन मारता है १॥ ३६॥ प क 
“ तया ने कहा--दे गन्धवे ! जा में तुमे जीता छोड़ देता हूँ, अब तू शोक 


न कर। यह कुरुराज युधिष्ठिर अभयदान देते हैं, इस कारण तुमे जीता 


गेडता हैँ ॥ ३७॥ 
pa ग्ध ने कहा-दे अजुन ! तुमने मुझे जीत लिया दै, इस कारण कप 


पहले अंगारपर्ण नाम को बदले डाळता हुँ । दे अजुन ! में मनुष्यों की सभा में अब 
अपने बल और नाम की प्रशंसा कराना नहीं चाहता ॥ रे८॥ 

आज मैं दिव्य अख घारण करनेवाले अर्जुन को अपनी गन्घर्वा की माया 
सिखाना चाहता हूँ ! सुके जो अजुन का लाभ हुआ है इस के छिये में अपने को 

ग्यशाली समझता हूँ॥ ३९ ॥ 

र उ मेरा क और उत्तम रथ तुम्हारे आग्नेय अख से भस्म हो 
गया है । पहले में अपने इस विचित्र रथ के कारण चित्ररथ नाम से पहचाना 
जाता था, अब मेरा वह रथ जळ गया इस कारण मैं दुग्धरथ नामबाला 


हो गया हैँ ॥ ४० ॥ 
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सस्थता चेव विद्येयं तपसेह मथा पुरा। 
निवेदयिष्ये तामद्य प्राणदाय महात्मने ॥ ४१ ॥ 
संस्तम्भयिस्वा तरसा जितं शरणमागतम्‌। 
यो रिप॑ योजयेत्‌ प्राणैः कल्याणं किं न सोऽहंति ॥ ४२॥ 
चाच्नुषी नाम विद्येयं यां सोमाय ददौ मलः । 
ददौ स विश्वावसवे मम विश्वावसुददेदौ ॥ ४३॥ 
सेयं कापुरुषं प्राता गुरुदत्ता प्रणश्यति । 
आगमोऽस्या मया प्रोक्तो वीर्य प्रति निबोध मे ॥ ४४॥ 
यच्च्षुषा द्रष्टुमिच्छेत्त्रिणु लोकेषु किचन। 
तस्परयेद्याइशं चेच्छेत्ताइशं द्रष्डुमहेति ॥ ४५॥ 
एकपादेन षण्मासान्‌ स्थितो विद्यां लभेद्माम्‌ | 
अनुनेष्याम्यहं विद्यां स्वयं तुभ्यं ब्रते कृते ॥ ४९ ॥ 


हे महात्मन्‌ ! तुमने सुमे जीवनदान दिया है, इस कारण ऐसे महात्मा तुम्हें 
में विद्या सिखाऊंगा । यह विद्या पहले में ने बड़ी तपस्या करके पाई थी ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य अपने बळ खे आगे बढ़ते हुए शत्रु को रोककर जीत लेता है और 
फिर बह शरण में आवे तो उस को न मारकर जीवनदान देता है, वह मनुष्य कोन 
से कल्याण के योग्य नहीं होता हे ? सब ही कल्याणां के योग्य होता है ॥ ४२॥ 
इस लिये जो विद्या में तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उस विद्या का नाम चालुषी 
है। वह पहले सनु ने सोम को सिखाई थी, सोम ने वह विद्या विश्वावछु को सिखाई 
ओर विश्वावसु ने मुझे सिखाई है ॥ ४३ ॥ 
बह विद्या मेरे जैसे कायर प्राणी के पास आई, इस कारण अब उस का 
नाश होने ढगा हे । विद्या कहाँ से आई सो में ने तुम्हें सुना दिया, अब उस का 
बळ कितना है सो में तुम से कहता हूँ, उस को सुनो ॥ ४७॥ 
इस विद्या के बल से त्रिछोकी में तुम जिस को भी देखना चाहोगे उस को 
देख सकोगे और जैसा देखना चाहोगे वैसा ही देख सकोगे । ४५ ॥ 
छे महीने तक एक पेर से खड़े रहकर तप करने से यह विद्या प्राप्त होती है 
3 
इस कारण ब्रत करने के अनन्तर में स्यं ही तुम्हे यह विद्या सिखा दूँगा ॥ ४६ ॥ 
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विद्यया ह्यनया राजन्‌ वयं न्रभ्यो विशेषिताः । 
अविशिष्टाश्च देवानामनुभावप्रदर्शिनः ॥ ३७॥ 
गन्धर्वजानामश्वानासहं पुरुषसत्तम । 
भ्रातृभ्यस्तव तुभ्यश्च एथग्‌ दाता शतं शतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
देवगन्धवंबाहास्ते दिव्यत्रणां सनोजवाः । 
चीणाक्षीणा अवन्त्येते न हीयन्ते च रंहसः ॥ ४६ ॥ 
पुरा कृतं महेन्द्रस्य वज़' बृत्ननिवहेणम्‌ । 
दशधा शतधा चेच तच्छीणे बृत्रसूद्धेनि॥ ५० ॥ 
ततो भागीळूतो देवैवेज़माग उपास्यते। - 
लोके यशोधनं किंचित्सा वै यज़तनुः स्टृता ॥ ५१ ॥ 
ब्रज्पाणिन्नाह्मणः स्यात्‌ चत्नं वज़रथं स्छृतम्‌ । 


हे राजन्‌! इस विद्या के बळ से ही हम मनुष्यों से श्रेष्ठ गिने जाते हैं, 
आकाश में विचर सकते हैं और चाहे जिस पदाथ को देख सकते हैं। इसी कारण 
हम देवताओं के समान गिने जाते हैं ॥ ४७॥ 

हे पुरुषों में श्रेष्ठ ! तुम में से हर एक भाई को में गन्धवंदेश में उत्पन्न हुए 
सौ सो घोड़े दूंगा ॥ ४5 ॥ 

ये घोड़े दिव्य बणे और मन के समान वेगवाले हैं, ये न तरुण होते हैं, न 
बूढ़े, एक ही अवस्था में रहते हे । इन का वेग चाहे जितना मार्ग चल लेने पर 
भी कम नहीं होता और ये देवताओं तथा गब्धर्वा की ही सबारी में 
बढते हैं॥ ४९॥ 

पहले समय में बृत्र राक्षस को मारने के लिये इन्द्र का एक वज्ञ बनाया 
गया था, वह वज्र जब वृत्रासुर के मस्तक में मारा गया तब वज् के सेक 
डकडे हो गए थे ॥ ५०॥ 

उस बज्र को आपस में बॉटकर देवता उस की पूजा करते हैं, इस लोक में 
यज्ञ घन आदि जो कुछ है सो उस वज्र का ही स्वरूप गिना जाता है ॥ ५१॥ है 

ज्राह्मण जिस हाथ से यज्ञ में हवि देते हैं वह दाथ वज्र साना जाता हे, 
ज्ेत्रिय जिस रंथ में बैठकर युद्ध करते हें वह भी वज्ञ गिना जा॥ हे, वेश्य जे दान 
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घैश्या वै दानवज्राश्च कमेवज्ा यवीयसः ॥ ५९ ॥ 
त्रचज्रस्य भगेन अवघ्या याजिनः स्स्ताः । 
रथां वडवा सूते शुरांश्राश्वेषु ये मताः ॥ ५३ ॥ 
कामवणाः कामजवाः कामतः ससुपस्थिताः । 
इति गन्धर्वजाः कामं पूरयिष्यन्ति मे हयाः ॥ ५४॥ 


अजुन उवाच 


यदि प्रीतेन मे दत्तं संशये जीवितस्य वा। 
विद्या धनं अतं वापि न तद्गन्धवं रोचये॥ ९९ ॥ 


गन्धर्वे उवाच 


संयोगो वयै .प्रीतिकरो महस्छु प्रतिहश्यते। .. 
जीवितस्य प्रदानेन प्रीतो विद्या ददामि ते ॥ ५६॥ 


' करते हैं वह भी वज्र कहा जाता दै और शूद्र जो तीनों वर्ण की सेवा करते हैं ब 
मी बज्र गिनी जाती है ॥ ५२॥ 


क्षत्रियों का वज्ञ रथ है ओर घोड़ा उस का विभाग हे, इस कारण घोड़ों . 
का वघ नहीं करना चाहिये ऐसा जाने । जो शूरवीर हैं ओर क्षत्रिय के रथरूपी वज्र 
के अंग समान हैं उन को घोड़ी उत्पन्न करती हे । गन्धव देश में उत्पन्न हुए घोड़े 
चाइे जैसा रूप घारण कर सकते हैं, इस कारण वेसे घोड़े में तुम्हें देता हूँ, वे 
तुम्दारी इच्छा पूरी कर देंगे 1 ५३-५४ ॥ 


अजुन ने कद्दा--हे गने! मैं ने तुम्हें जीवन के सन्देह के समय ज्ीबन- 
दान दिया हे, उस के बदले प्रसन्न होकर यदि तुम मुझे ये घोडे, विद्या अथवा राख 
देवे हो तो उन को लेने के लिये में राजी नहीं हूँ ॥ ५५॥ 


& गन्धव ने कहा--मदान्‌ पुरुषों के साथ समागम होने से प्रीति उत्पन्न होदी 
हे, तुमने मुके जीवनदान दिया है, इस कारण में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें 
यह दिया. देता हूँ ॥ ५६॥ क 
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स्वत्तोऽप्यहं ग्रहीष्यामि अर्त्नमाग्नेथसुत्तमम्‌ । 
तथेव योग्यं बीभत्सो चिराय भरतपैभ ॥ ५७॥ 
अजुन उवाच-- 
स्वत्तोऽस्त्रेण इणोस्यशवान्‌ संयोगः शारवतोऽस्तु नौ । 
सखे तद्‌ जहि गन्धव युष्मभ्पो यङ्गयं अवेत्‌ ॥ ५८ ॥' 
कारणं न्रहि गन्धव कि तथ्येन सप्र घर्षिताः 
यान्तो वेदविदः सर्व सन्तो राचावरिन्द्माः ॥ ५६ ॥ 
गन्धवे उवाच-- 
अनग्नयो नाहुतयो न य विप्रपुरस्कृता: । 
यूयं ततो धर्षिताः स्थ सया वे पाण्डुनन्दना! ॥ ६० ॥ 
यक्षराक्षस गन्धवा! पिशा चोरगदानवाः । 
विस्तरं कुरुवंशस्य धीमन्तः कथघन्ति ते ॥ ६१ ॥ 


दे भरतवंश में श्रेष्ठ अजुन ! मैं भी तुम से उत्तम आरेय अस्त्र लूँगा, तब 
उस का योग्य बदला चिर हाळ तक होता रहेगा ॥ ५७॥ 

अञ्जु ने कहा किं बहुत अच्छा, तब में यह अस्त्रविद्या देकर तुम से घोड़े . 
लेना चाहता हूँ। आज से हम दोनों की किप्री दिन भी न टूटनेवाली मित्रता हो 
जाय। दे मित्र गर्घवे ! हम मनुष्यों को जो गन्धर्वो से डरना पड़ता हे इस का 
कारण तुम मुझ से कहो ॥ १८ ॥ 

दे गन्थवे ! हम वेद पढ़े हुए हैं और शत्रुओं को दबाने की शक्ति रखते हे. 
तो भी रात्रि में जाते हुए हमको तुमने क्यों रोका ? इस का क्या कारण है ॥ ५९ ॥ 

गन्धर्वे ने कहा-हे पाण्डुङुमारो! विद्यार्थी अवस्था पूरी होने पर भी तुम्हारा 
विवाद नहीँ हुआ हे, चारों आश्रमों में से किसी आश्रम में तुस नहीं हो तथा तुम्दारे 
आगे कोई ब्राह्मण भी नहीं हे। इस कारण में ने तिरर्शार करके तुम्हें रोक 
लिया था ॥ ६०॥ 

यक्ष, राक्षस, गन्धव, पिशाच, सपं, दानव आदिं बढ़े बुद्धिमान है,'ये कुरु 


वंश के इतिहास को जानते तथा गाते हैं ॥ ६१॥. 
४८ 
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नारद्प्रशृतीनान्तु . देवषीणां सथा श्ुतस्‌। 

गुणान्‌ कथयतां वीर पूर्वेषां तव धीमतास्‌॥ ६२ ॥ 

स्वयं चापि मया इष्टञ्चरतो सागरास्बरास्‌ । 

इमां वसुसतीं कुस्स्नां प्रभावः खुङुलस्थ ते॥ ९३ ॥ 

वेदे धनुषि चाचायमभिजानामि तेज्जुंन । 

विश्नत॑ निषु लोकेषु भारद्वाज यशस्विनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

धर्म वायुश्च शक्रश्च विजानाम्यस्विनी तथा । 

पाण्डुश्च. कुर्शादूल षडेतान कुझरवद्धनान । 

पित॒नेतानहं॑. पार्थं देवमानुषसस्तमान्‌॥ ६९४ ॥ 

दिव्यास्मानो महात्मानः सर्वशस्त्रथ्तां बरा।। 

अवन्तो आातंरः शूराः सर्वे खुचरितत्रता; | ९९ ॥ 

उत्तमाञ्च सनोबुद्धि अवतां भावितात्मनास्‌ । 
 ज्ञानन्नपि च वः पाथ कृतवानिह धर्षणास्‌ ॥ ६७॥ 
_______ स मा मम 

बे ही हे बीर ! नारद आदि देवियों के मुख से में ने तुम्हारे बुद्धिमान्‌ 


पूर्व॑पुरुषों के गाये जाते हुए गुण सुने हैं और समुद्ररूपी वक्ष से लिपटी 

ई सब प्रढवी पर. अमण करते समय तुम्हारे श्रेष्ठ कुल का प्रभाव स्वर्य 

देखा हे ॥ ६२-६३ ॥ 
हे अर्जुन ! वेद और घतुविद्या के आचायं तथा ब्रिलोकप्रसिद्ध तुम्हारे 
यशस्वी शुरं द्रोणाचाये को में पहचानता हूँ ॥ ६४॥ . 

«« हे सिंहसमान अजुन ! में घम, वायु, इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार तथा तुम्हारे 
पिता पाण्डु को पद्दचानता हूँ और यह भी जानता हूँ क्रि देवता ओर मनुष्यों में 
श्रेष्ठ ये छे जन तुम्हारे पिता हैं और इन्होंने कुरुवंश की वृद्धि की हे ॥ ६४ ॥ 

दिव्य अ'त्माबाले, रस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, सदाचरणत्रतघारी और शूरता 
दिखानेवाले तुम महात्मा पाँचों भाइयों को भी में जानता हूँ ॥ ६६॥ 

मुझे मालूम था कि तुम शुद्ध चित्तवाले हो, तुम्हारी बुद्धि और मन उत्तम 
है, तो भी में ने जान वूमकर तुम्हारा तिरस्कार किया था॥,६५॥ _ ..., 
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सञ्जीसकाशे च कौरव्य न पुमान, चन्तुमनह ति । 
धर्षणासात्मनः पश्यन्‌ बाहुग्रविणभाश्रित; ॥ ६८॥ 
नस्तश्च बलमस्माक॑ सूय एवासिवद्धेते । 
यतस्ततो झां कौन्तेय सदारं अन्युराविशत्‌॥ ६६ ॥ 
सोऽहं स्वयेह' विजित! संख्ये तापश्यवद्धन। 
येन तेनेह विधिना कीस्यंसानं निवोध से ॥ ७०॥ 
ब्रह्मचथ' परो घमः स॒ चाणि नियतरत्वयि। 
यस्मात्तस्माद्हं पार्थ रणेऽस्मि विजितस्स्वया ॥ ७१ ॥ 
यस्तु स्यात्‌ चन्तियः कश्चित्‌ कासवूत्तः परन्तप । 
नक्तश्व युधि युध्येत न॒ स॒जीवेस्केथश्वन ॥ ७२॥ 
यस्तु स्यास्कामब्वत्तोऽपि पाथ जह्मपुरस्कृत! । 
जयेन्नक्तश्चरान सवान्‌ ख पुरोहितधूगेतः॥ ७३ ॥ 


हे कुरुबंशी ! यदि ऐसा नहीं द्दोता तो अधिक बळवाळा कोई भी पुरुष 
अपनी स्त्री के देखते हुए दूसरे से किये हुए अपने अपमान को नहीं सह 


सकता था ॥ ६८॥ र | र 
हे कुन्तीकुमार ! तुम जानते हो कि रात्रि में इसारा बल बहुत बढ़ जाता ह, 


और यह मेरी स्त्री साथ में थी इस कारण मुझे एक साथ क्रोध चढ आया॥ ६९॥ 
हे तापत्यव््धन ! तुमने आज युद्ध में सुफे लिस कारण खे जीता हे उस 

कारण को में तुम से कहता हूँ, सुनो ॥ ७० ॥ नवि 
ब्रह्मचर्य मुख्य धर्म हे और वह श्रह्मच्यं तुम में नियम से स्थित. है। दे पार्थ 

खरी कारण से आज तुम ने मुझे युद्ध में हराया दै॥ ७१॥ . 

___ हे शत्ुमदेन अर्जुन ! यदि यहाँ कोई विवाह किया हुआ दूसरा क्षत्रिय 

रात में मेरे साथ युद्ध करने को आया होता, तो वह कभी भी जीता लोटकर 


नहीं जाता ॥ ७२॥ 
हे पार्थ ! जिस क्षत्रिय का विवाह हो गया हो पर जो ब्राह्मणों का सत्कार 


करनेवाळा हो तथा अपने गुरु को आगे करके जा रहा हो तो वह सब निशाचरों को 
जीत सकता हे ॥७३॥ | 
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लस्मात्तापश्य यस्किश्विन्दर्ण अय इहेष्सितम्‌ । 
तरिमन्‌कमणि यो क्तव्या युक्तात्मान। घुरो हिता।॥ ७४॥ 
वेदे षडढ़े निरताः शुचयः सत्यवादिनः । 
घर्सास्मानः कृतात्मानः स्युदेपाणां पुरोहिता; ॥ ७५ ॥ 
जयश्च नियतो राज्ञः स्वर्गश्च तद्नन्तरम्‌। ` 
_ यस्थस्याद्धमे विद्वाग्मी पुरोधाः शीलवान्‌ शुचिः.॥ ७६ ॥ 
लाभं लब्धुमलव्धं वा लब्धं चा परिरद्चितुम्‌। 
पुरोहितं प्रङुर्वीत राजा शुणसभन्वितम्‌ ॥ ७७॥ 
पुरोहितमते तिष्ठेद्य इच्छेद्‌ सूतिसात्मनः । 
प्राप्त वसुमतीं संवो सवशः सागराम्बराम्‌ ॥ ७८॥ 
न हि ' केवलशौर्येण तापत्याभिजनेन च। 
जयेद्ब्राह्मणः कश्चिद्‌ भूमि सूमिपति! क्वचित्‌ ॥ ७६ ॥ 


` हे तापत्य ! इस कारण मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो उस को कल्याण- 
कारी काम में मन को वश में रखनेवाले पुरोहित को संयुक्त रखना चाहिये ॥ ७४॥ 

राजा का पुरोहित छै अंगों सहित चारों वेदों में सबंदा रमण करनेवाला, 

पवित्र, सत्यवादी, धमोत्मा तथा शुद्धचित्त होना चाहिये ॥ ७५॥ 

` जिस राजा का पुरोहित धमेज्ञ, सत्य बोळनेबाला, शीज्ञ-ब्रतधारी और 

पवित्र होता है उस की विजय अवश्य दोती है और वह अन्त में स्वर्गति को 

पाता है ॥ ७६॥ 

` इस कारण राजा को, जो अपने पास न ददो उसे पाने के लिये तथा जो 
पास हो उस की रक्षा के ल्यि सवंगुणसंपन्न पुरोहित रखना चाहिये ॥ ७७॥ 

_ ` जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो उस को पुरोहित की संमति के 
अंनुसार ही चछना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा करने पर समुद्र से घिरी हुई प्ंथ्वी भी 
प्राप्त की जा सकती हे ॥ ७८॥ के । 

{= । है वापत्य,! यदि अच्छा पुरोदित न हो तो कोई म्री. राज्ञा अपने बल अथवा 
कुछ के भरोसे पर प्रृथ्त्री को विजय नहीं कर सकता ॥ ७९ || 
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तस्मादेव॑ विजानीहि ङुरूणां वंशबद्धन । 
त्राह्मणप्रछुखं राज्यं शक्यं पालयितं चिरम्‌ ॥ ८० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चैत्ररथपर्वणि गन्घवंपराभवे 
सप्षत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥॥ १७० ॥ 
— कका 


एकसो इकहत्तरधाँ अध्याय 
अजुन उवाच-- 
तापस्य इति थद्वाव्त्यसुक्तवानसि मामिह। 
तदह॑ ज्ञातुमिच्छामि तापत्याथ विनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
तपती नास का चेषा तापस्या यतूकृते वथम्‌ । 
कोन्तेया हि चयं साधो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २॥ 
बशस्पायन उवाच-- 
एवसुक्तः स॒ गन्धवंः कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ । 
विश्र॒तां त्रिषु लोकेषु आवयाप्तास चै कथाम्‌ ॥ ३॥ 


इस कारण हे कुरुवंश को बढ़ानेवाले अजुंन ! तुम निश्चय जान छा, जो 
० राजा ब्राह्मण को आगे रखकर राज्य चळाता है, तो वद्द उस राज्य का चिरकाल 
तक पालन करता है ॥ ८०॥ | 
एकसो सत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७०॥ 
----४६४७%---- 
` अजुन ने कद्दा-दे मित्र | तुमने मुझे दो तीन वार तापत्य नाम से पुकारा 
है, इस कारण सैं “तापत्य? शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 
` हे साधु गन्धर्बं ! इम तो ङुन्ती के पुत्र दे और कोन्तेय कहलाते हैं, तो भी 
तुम हमें 'तापत्य? नाम से कहते हो तो यद्द तपती नामवाली खी कोन थी, जिस के 
कारण हम तापत्य कहलाये ? इस बात का तत्त्व इम जानना चाहते है ॥२॥ 
: वैशम्पायन कहते हैं--अजुने ने इस प्रकार गनरं से पूछा, तब वह त्रिळोको 
में प्रसिद्ध गह कथा छुन्ती पुन्न अज्जु से कहने लगा ॥ ३॥ 
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गन्धो उचाच- 
इन्त ते कथयिष्यामि कथामेतां भनोरमास्‌। 
यथावद्खिलां पार्थ सर्वबुद्धिमतां वर॥ ४॥ 
उत्तवानस्मि थेन स्वां तापत्य इति यद्चः । 
तत्तेऽहं कथयिष्यामि श्रणुष्वैकमना भव ॥ ५॥ 
य एष दिवि धिष्ण्येन नाकं व्याप्नोति तेजसा । 
एतस्य तपती नाम बभूव सहशी सुता ॥ ६॥ 
विवस्वतो चे देवस्य साचित्ववरजा विभो। 
विश्नुता त्रिषु लोकेषु तपती तपसा युता॥ ७॥ 
न देवी नासुरी चैव न थक्षी न च राक्षसी | 
नाप्सरा न च गन्धी तथा रूपेण काचन ॥ ८॥ 
सुविभक्तानवद्याक्ी स्वसितायतलोचना । 
स्वाचारा चैव साध्वी च सुवेशा चैव भामिनी ॥ 8 ॥ 


गास्धवं ने कद्दा--हे भ्रष्ठ पार्थ ! में तुम्हें यदद मनोहर कथा आदि से अन्त 
दक कहकर सुनाऊंगा ॥ ४ ॥ > 
_ दवे अजुन ! मैं ने तुम्हें जिस के कारण से तापत्य कहकर संबोधन किया है, 
उस कथा को में सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ५॥ 
जो सूर्यनारायण अपने मण्डछ के तेज से सब आकाश तथा स्वर्ग को दीप्त 
करते हैं उन की तपती नामवाळी उन के समान दी एक कन्या थी ॥ ६॥ 
.. ` है विमो ! सूयं भगवान्‌ की वह पुत्री सावित्री खे छोटी थी और अपने तप 
से त्रिळोकी में प्रसिद्ध हो गई थी ॥| ७॥ न 
देवळोक, असुरळोर, यज्ञों, राक्षसो, अप्पराथों तथा गन्धो में उस के 
समान रूपवती कोई भी खी नहीं थी ॥ ८॥ | 
उस के अको की गठन बड़ी सुन्दर थी, उन में किसी प्रकार का दोष नहीं 
था, उस के विशाळ नेत्र शयामवणं के थे, वह सुन्दर वेशवाडी, साध्वी और भेष्ठ 
चरित्रवाडी थी ॥ ९॥ 
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न तस्याः सइशं कंचित्‌ त्रिषु लोकेषु आरत । 

अत्तार सविता सेने रूपशीलशुणश्रतेः॥ १० ॥ 

सम्प्रायोवनां पश्घन्देयां इुहितरन्लु ताम्‌। 

नोपलेसे ततः शान्ति. सम्प्रदानं चिचिन्तयन्‌॥ ११॥ 

आअथक्षेपुत्रः कौन्तेय ङुरूणाषभो बली । 

सूर्यमाराधयामास दपः संवरणस्तदा॥ १२॥ 

अघ्येसाल्योपहाराद्येगन्धैश्च . नियतः शुचिः। 

निययैरुपवासेक्च . तपोभिविविधैरपि ॥ १३॥ 

शुश्रूषुरनहंवादी शुचिः पौरवनन्दनः । 

यंशुसन्तं सघ्ुद्यम्तं पूजयामास अक्त्िमान्‌॥ १४ ॥ 

ततः कूलञ्ञं धर्मज्ञं रूपेणासहशं सुवि। 

तपस्याः सदृशं मेने सूयः संवरणं पतिस्‌॥ १५॥ 
ee 

हे भरतवंशी राजन! ऐसी कन्या को देखकर सूयं ने समझा कि रूप, शीळ, 
गुण और विद्या में इस के समान कोई भी वर त्रिळोकी में नहीं मिळ सकता ॥१०॥ 

_ ज्ञव वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हो गई तब सूर्यनारायण ने विचार 
किया कि--यह कन्या विवाह के योग्य है, अब इस के योग्य वर कौन होगा ? इस 
प्रकार कन्यादान के विचार से उन को शान्ति नहीं मिळती थो ॥ १९॥ 

हे कोन्तेय | उस समय कौरवों में श्रेष्ठ राजा ऋच का संबरण नामक 
बढवान्‌ पुत्र सूर्यं की आराधना किया करता था ॥ १२ ॥ 

' बह निरन्तर भक्ति के साथ अध्ये, मास्य, उपहार, गन्ध, नियम, उपत्रांस 
तथा नाना प्रकार के तप से उदय होते हुए सूये की आराधना करता था ओर नित्य 
सेवा में तत्पर, अभिमानरहित तथा पवित्र रहता था ॥ १३-१४ ॥ 

तदनन्तर सुर्यं ने विचार किया कि यह संबरण बड़ा ज्ञानी, घम न 
मूतळ पर अनुपम रूपवान दै, इस कारण यह मेरी कस्या का स्वामी होने 
योग्य हे ॥ १५ ॥ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२६४ $ महाभारत & [ एकसो इकद्दचरवां 


IRIS 


दातुमैच्छत्ततः कन्यां तस्मे संवरणाय ताम । 
ऱपोत्तमाय कोरव्य विश्रुताभिजनाय च॥ १६॥ 
यथा हि दिवि दीप्तांशुः प्रभासयति तेजस्ता। 
लथा झुवि महीपालो दीप्स्या संवरणोऽभवत्‌॥ १७॥ 
यथाच्चेयन्ति चादित्यलुद्यन्तं ब्रह्मवादिनः । 
तथा संवरणं पार्थ ग्राह्मणावरजाः प्रजाः ॥ १८॥ 
सः सोममतिकान्तस्वादादि्त्यिमतितेजसा । 
बभूव रुपति! श्रीमान, सुहृदां दुह दामपि॥ १७ ॥ 
एवं गुणस्य नपतेस्तथाव्त्तत्य कौरव। 
तस्मै दातं मनश्चक्रे तपतीं तपनः स्वयम्‌ ॥ २०॥ 
स कदाचिदथो राजा आमानमितविक्कमः । 
चचार सुगयां पार्थ पवेतोपवने किल ॥ २१॥ 


* है कुरुवंशी ! तदनन्तर सूरं ने प्रसिद्ध कुछ में उत्पन्न, भेष्ठ राजा संवरण के 
साथ अपनी कन्या का विवाह करने छा विचार किया ॥ १६॥ 
क्योकि जिस प्रकार आकाश में सूय अपने तेज से प्रकाशित होता है, वैसे 
ही उस समय संबरण अपने तेज से प्रथिवी पर विख्यात हो र्दा था ॥ १७॥ 
' है अजुन ! जैसे उदय होते हुए सूय की ब्रह्मवादी छोग पूजा करते हैं, वेधे ही 
इस संवरण का भी क्षत्रिय, वेशय और शूद्र आदि प्रजा पूजन करती थी ॥ १८॥ 
उस राजा का परम सुन्दर आक्रार होने से वह मित्रों को चन्द्रमा से भी 
अधिक आनन्ददायक प्रतीत होता था और परसं तेजस्वी गं 
। होने से चु च ¢ 
से भी अधिक संताप देता था ॥ १९॥ EE 


दे कोरव ! उस के ऐसे गुण तथा ब्रत को देखकर सूर्य ने खयं ही मपी 
कन्या तपती का उस के साथ विवाह कर देने का निश्चय क्रिया ॥२०॥ 


तदनन्तर दे पाथ ! एक दिन अपरिमित पराक्रमी वह श्रीमा क 
[न्‌ रा 
की तराइ के बनें में शिकार खेलने गया था ॥ २१॥ र के 
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बरतो झरुगयां तस्य क्षुस्पिपासासमन्चितः । ` 

सार राज्ञ! कोन्तेथ गिरावप्रतिसो हयः॥ २२॥ 

ख सुलाश्वअरन्‌ पार्थं पङ्गयामेव गिरौ दपः। 

द्द्छासदृशी लोके कन्यामायतलोचनास्‌ ॥ २३॥ 

स एक एकामासाय कन्यां .परवलाहेनः। 

तस्थौ छपतिशादूलः परश्यन्नविचलेच्णः॥ २४॥ 

स हि तां तकेयामाख रूपतो रपति! शियस्‌। 

पुनः सन्तर्कयामास रवेश्रष्ठाभित्र प्रभास्‌॥ २५॥ 

वपुषा वर्चसा चेव शिखाभिव विभावसो? । 

प्रसन्ञस्वेन कान्त्या च चन्दरेखासिवासलाम्‌ ॥ २६ ॥ 

गिरिएष्ठे तु सा यस्मिन स्थिता स्वायतलो चना । 

विभ्राजभाना शुशुभे प्रतिमेव हिरण्मयी ॥ २७॥ 
Maes नम 

दे इन्तीुमार ! वहाँ शिकार खेडते हुए उस का परम श्रेष्ठ घोड़ा भूख और 
प्यास से पीडित होकर पद्दाड़ पर सर गया ॥ २२॥ र 
हे कोन्तेय ! घोडे के मर जाने से वह राजा पेदळ दी परत पर फिरने छगा, 
इतने में उस को एक विशालनयनी उत्तम कन्या दिखाई दी ॥ २३॥ | 

तदनन्तर शत्रु की खेना को पीडित करनेवाळा वह राजसिंह भूपति उस 
अकेळी कल्या को पाकर टकटकी ळगाये देखता हुआ उघ के सामने खड़ा 
हो गया ॥ २४॥ | | 

उस के रूप को देखकर राजा विचार करने छगा कि यह सालात. ढ्द्मी 

- तो नहीं आ गई १ अथवा यह इस समय सूर्यमण्डल से नीचे गिरी हुई उस की 


कळा तो यहाँ नहीं आई है1॥ २९॥ . : ह 
` इस का शरीर और तेज अग्नि की ज्वाढा के समान है, प्रसन्नता 


रमणीयता के कारण यह निर्मल 'चःद्रमा के समान प्रतीत हो रही है ॥ २६ 
- ` ` शयाम नेश्रोंवाली यह कन्या जिस पर्वत की शिळा पर खड़ी थी वहां ऐसी 
शोभा पा रदी थी मानों सुवर्ण की प्रतिमा दमक रही हो ॥ २७॥ 
_ ४९ 
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तस्या रूपेण स॒ शिरिवेषेण व विशेषत! । 
स सब्ृदचक्तुपलतो हिरण्मप इवाभवत्‌ २5 ॥ 
अवमेने च तां दृष्टा सर्वलोकेषु थोषितः। 
अवाप्तं चात्मनो मेने ख राजा चक्षुष। फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
जन्मप्रभृति यत्‌ कियिद्‌ इष्टवान्‌ स महीपति । 
रूपं नः सदचां तस्पास्तरकंयामास किंचन ॥ ३०॥ 
तथा बद्धमनञ्चच्ः पाशेशुणसयेश्तदा । 
न'.बचाल ततो देशाद्‌ बुबुधे न च किश्चन॥ ३१॥ 
अस्या नूनं चिद्यालाक्याः सदेवासुरप्तानुषम्‌ । 
लोक निर्मथ्य धाज्नेदं रूपमाविष्कृतं क्तम्‌ ॥ ३२॥ 
एबं समन्तर्कपामासः  ख्पद्रविणसस्पदा | ` 
कन्पामसहृशीं लोके तपः -संघरणस्तदा ॥ ३३ ॥ 


उस के रूप और विशेष कर वेष से वृक्षों, काडियो और ल्ताओं सहित सब 
पंत मानो सुवणे का हो गया हो ऐसा प्रतीत हो रद्दा था ॥ २८॥ 
इस्त कन्या को देखकर रांजा संवरण सब ळोकों को लियों को तुच्ड समझते 
_ लगा ओर ऐसा मानने लगा कि आज मेरे नेत्र सफछ हो ग र॥ २१॥ 


| उस ने विचार किया कि में ने अपने सकळ जीवन में जितनी रूपवती क्लियाँ 
देखी है, उन में एक भो झी इस के समान रूपवती नहीं थी ॥ ३० ॥ 


फिर उस कन्या को देखकर राजञा संतरण का मन और नेत्र जैसे डोरी से 
बघ गए हों (इस प्रकार उसमें आसक्त दो गर! तब वह कुछ भी न सूकरे के 
कारण विवश होकर जों का तहा ही खड़ा रहा ॥ ३१॥ 
उस समय वह विचार करने ढगा. कि विधाता ने असुर;. देवता और मनुष्यों 
| को मथकर तथा उन के संब रूप का सार लेकर इस विशाडनयनी कन्या को रचा 
! होगा, क्योंकि प्रथ्वी पर इस के सम्रान.दूसरी कोई भी कन्या रूपघन की सम्पत्ति- 
बाली नहीं हे । . इस प्रकार संदरण ने मन में निश्चय क्रिया ॥ ३२-१३॥. .. . 
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तां ब हष्ट्वेव कल्याणी करघाणाभिजनो दपः । 

जगाम सनसा चिन्तां काम्रबाएन पीडितः ॥ ३४॥ 
दह्यमानः ख तीत्रेण लपतिमेन्मथाञ्निना। 
अप्रगल्मा प्रगर्सस्तां तदोवाच सनोहरास्‌॥ ३५ ॥ 
कासि कस्यासि रश्भोड किमर्थ चेह तिष्ठसि । 

कथं प्व नि्जेनेऽरण्ये चरस्येका शुचिस्मिते ॥ ३६॥ ` 
स्वं हि सर्वानवय्याङ्गो सर्वामरणसूषिता। 
विभूषणसिवेतेषां सूषणानाम्नीष्सितस््‌ ॥ ३७॥ 
न देवीं नाझुरीं चेव न यीं न च राचचसीम्‌।. 

न च भोगवती सन्ये न गन्धी न घालुषीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
या हि इष्टा मया काञ्चिच्छुत्ता वापि वराङ्गनाः । 

न तासां सइशाीं सन्ये स्यामहं ससकाशिनि ॥ ३६ ॥ 


उत्तम कुळ में उत्पन्न राजा संवरण उस कल्याणी खी को देखकर कामदेव 
के बाणं से पीडित हो गया और मन में अनेकों विचार करने लगा ॥ ३४॥ 

तदनन्तर तीत्र कामाभि से जळता हुआ बह चतुर राजा उस मुग्धा और 
मनोहारिणो कन्या से कहने लगा--॥ ३५॥ 

दे रम्भोरु ! तू कौन है, किस की कन्या है ओर यहों किस लिये-खड़ी दे! 
हे पवित्र हास्यवाली ! इस निजेन बन में तू अकेली क्यों फिर रद्दी हे १॥ ३६॥ 

दे कन्या ! तू गहनों से सजी हुई है और तेरे सब अंग निर्दोष हैं, इस 
कारण तू ही आभूषणं को शोमा देनेवाढी और मानो आभूषणे का भी प्रिय 
झाभूषणरूप हे. ॥ ३७॥ 

तू मुझे देव, गस्थवं, राक्षस, यक्ष, सपे अथवा मनुष्यलोक की कभ्याओं में से . 
कोई भी नहीं प्रतीत होती हे ॥ ३:॥ | 

दे मद से दमकनेवाली ! में ने जो जो सुन्दर ज्रियाँ. देखी तथा सुनी हे, 
उन में पक को भो में तुझ जैसी रूपवतो नहीं समरता हूँ॥ ३९ ॥ 
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दृष्टयेच चारुष दने चन्द्रात्‌ कान्ततर तव । 

बद्नं पह्मपञ्नान्न॑ सां मथनातीव मन्मथः ॥ ४० ॥ | 
एबं तां स महीपालो बभाषे न तु सा तदा! | 
कामार्तं निञ्जेनेऽरण्ये प्रस्यमाषत किश्चन॥ ४१ ॥ 
ततो लालंप्पमानस्य पार्थिषस्थायतेचणा। | 
सौदामिनीव चाभ्रेषु तत्रेवान्तरबीयत ॥ ४२॥ 

तामभ्वेष्ट स दपतिः परिचक्राम सरवतः । 

वनं घनजपत्राची अ्रमन्चुन्मसवन्तदा ॥ ४३ ॥ 

अपश्यमानः स तु तां बहु तत्र विलप्य च। 

निश्चेष्ठ! पार्थिवश्रेष्ठो सहस स व्यतिष्ठत ॥ ४४॥ 

इति भीमहाभारते आदिपबंणि चेत्ररथपवंणि तपत्युपार्याने 
` एकसपतत्यधिकशाततमोऽध्यायः॥ १७१ ॥ 


“कक कष---- 


हे सुमुखी | कमळ के समान नेत्रोंवाले तथा चन्द्रमा से भी अधिक रमणीय 
तेरे मुख को देखनेवाले मुझे कामदेव अत्यन्त पीड़ा दे रहा है ॥| ४० ॥ 
इस प्रकार राजा ने उस से कहा, परन्तु निजेन वन में कामात्ते राजा को 
कन्या ने कुछ भी:उत्तर नहीं दिया ॥ ४१ ॥ 
राजा इस प्रकार कद ही रहा था, इतने में विशाळनयनी वह कन्या बिजली 
के समान वहीं आकाश में अन्तघोन हो गई ॥ ४२ ॥- 
. तब इस कमळनयनी कन्या को ढूँढ़ने के लिये राजा उन्मत्त की -तरद बन में 
इधर उधर घूमने छगा।॥ ४३॥ 
परन्तु वह नहीं दिखाई पड़ी, तब वह अनेकों प्रकार से विलाप करके चेष्टा- 
रहित होकर कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा ॥ ४४ ॥ 


एकसो इकहत्तरवाँ अध्याय समास ॥ १७१ ॥ 
aE 
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एकसो बहत्तरवाँ अध्याय 
गन्धव उवाच-- | 
अथ तस्थामदृर्यायां दपतिः काममोहितः । 
पातनः शाज्ञुसङ्घानं पपात धरणीतले॥ १॥ 
तस्मिन्निपतिते भूमावथ सा चारुहासिनी 
पुनः पीनायतश्रोणी दशयामास तं नपम्‌ ॥ २॥ 
अथाबभाषे कल्याणी वाचा मधुरया नपम्‌ । 
तं कुरूणां ` कुलकरं कामाभिहतचेतसम्‌॥ ३॥ 
उचाच अधुरं वाकथं तपती प्रहसन्निव । 
उस्तिष्ठोत्ति्ठ भद्रन्ते न स्वमहस्यरिन्दस ॥ ४॥ 
मोहं लपतिशाद्ल गन्तुमाविष्कृतः चित्तो । 
एवधुक्तोऽथ दपतिर्वाचा मधुरया तदा ॥ ५॥ 


lS SE CEU 
गन्धर्वं ने कहा--इस प्रकार वद्द कन्या अन्तधोन दो गई तब शज्रुओं का 
नाशक वह राजा काम से मोहित होकर प्रथिवी पर गिर पड़ा॥ १॥ [ 
` राजञा को इस प्रकार भूमिं पर पड़ा हुआ देखकर सुन्दर हास्य और पुष्ट | 
तथा विशाळ अंगोंबाली उस कन्या ने राजा को फिर दशेन दिया॥ २॥ 
तब बह कल्याणी काम से व्यथितचित्त उस कुरुवंश के राजा से मधुर वाणी 
में कहने लगी ॥ ३॥ | 
तपती कन्या हँसते हुए की -तरह राजा से इस प्रकार मधुर बचन बोली--हे 
राजन्‌! तुम उठकर बैठ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। हे शाब्रुनाशन राजसि | 
प्रथिवी भर में प्रसिद्ध तुम जैसे पुरुष को ऐसे मोह के वश में दोना शोभा नहीं देता 
है । इस प्रकार के उस.के वचन को सुनकर तत्काळ राजा ने आँखें खोडा तो उस 
सुन्दरी कन्या को अपने सामने खड़ी हुई देखा । तब कामाप्मि से व्याकृलहृदय वह 
राजा इटे फूटे शब्दों में श्याम कटाज्ञवाली उस कन्या से कहते लगा कि हे श्यामा- 
पांगी ! तेरा कल्याण दो, दे मद से दमकरेवाली ! मैं काम से पीड़ित हो रदा हूँ और... 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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दद्र विपुलओणीं तामेवाभिसुखे स्थिताम्‌ । 

अथ तामसितापाङ्गीमावभाषे स पार्थिवः॥ ६॥ 
सन्मथा प्रिपरी तास्मा सन्द्ग्धाचरया गिरा । 

साधु स्वमंसितापाङि कामात्ते ससकाशिनि ॥ ७॥ 
भजस्व भजमानं मां प्राणा हि प्रजहन्ति माम्‌ । 

स्वद्थे हि विशालाक्षि मामयं निशितैः दारे; ॥ द ॥ 
काम! कमलगभाभे प्रतिविध्यन्न शाम्यति । 
दष्टम्रेवमनाक्रन्दे भद्रे काममहाहिना ॥ 8 ॥ 
सा स्वं पीनायतश्रोणि भामाष्नुहि वरानने । 
स्वद्धीना हि मे प्राणा! किन्नरोङ्गीत भाषिणि ॥ १०॥ 
चारुसरवानवद्याङ्ि पद्येनदुप्रति मा नने | 

न हाहं स्ददते भीरु शदयामि खलु जीबितुस्‌ ॥ ११॥ 
कामः ,कसलपत्राक्षि प्रतिविष्यति माषयम्‌ । 
तस्मात्‌ कुरु विशालाचि मय्यलुक्तोशमक्‍ड़ने ॥ १२॥ 


तेरा भक्त हूँ, इस ळिये तू मेरे साथ समागम कर । हे विशाळनयने ! अब मेरे प्राण 
जा रहे है, तेरे डिये यह कामदेव तीखे बाण मारकर मुझे घायळ किये डालता है, यह्‌ 
एक क्षण को भी शान्त नहीं होता | हे कमलगभं के समान शोभनीय कल्याणी ! जब 
कोई भो रक्षा नहीं कर सकता ऐसे समय में झुरे कामरूपी महासर्प ने डस. लिया 
दे, इस लिये हे विशाल कटिवाली ! हे सुन्दर सुखवाढी ! तू सुरे स्वीकार कर, हे 
किन्नर के समान स्वरबाळी ! मेरे प्राण तेरे अधीन हैं ॥ ४-१०॥ 
हे सम्पूण सुन्दर अज्ञोंबाळी ! हे कमळ और चन्द्रमा के समान मुखत्राडी ! हे 
मीरु ! में तेरे बिना प्राणां को नहीं रख सकंगा ॥ ११॥ 


हे कमळदङनयने ! मुझे यह कामदेव बाणो! से छेदे डालता है, इस लिये हे 
विशाळेनयनी सुन्दरी ! तू मेरे ऊपर दया कर ॥ १२॥ 
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अक्तं म्ामसितापान्नि न परिस्यक्तुसहंसि। 
स्वं हि सां प्रीतियोगेन आतुमहेसि आविनि ॥ १३॥ 
स्वदरोनकृतरनेहं मनश्चलति से भ्ृशप्‌। 
न स्वां इष्ट्वा पुनरन्यां हष्डुं कल्याणि रोचते ॥ १४॥! 
प्रसीद वहागोऽहं ते अक्तं मां भज आविनि। 
दृष्ट्वेव स्वां वरारोहे मन्मथो सुशमङ्गने॥ १५॥ 
अन्तर्गत विशालाक्षि विध्यति स्म्र पतत्रिभिः । 
मन्मथाञ्निसछुद्भूतं दाहं कमललोचने॥ १६॥ 
प्रीतिसंघोगयुक्ताभिरङद्विः प्रह्मादयस्व से । 
पुष्पायुधं दुराधष प्रचण्डशरकासुकम्‌ ॥ १७॥ 
स्वदशीनससुदुसूलं विध्यस्तं दुःसहैः दारे! । 
लपणामसय कल्याणि आस्म्रदानेन भाविनि॥ १८॥ 


हे काले बटादांबाळी ! में तेरे ऊपर आसक्त हुआ हूँ, इल कारण मेरा 
त्याग करना तुझे उचित नहीं दै। दे प्रये ! प्रीति करने के छिये तुझे मेरी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ १३॥ [ a Ropes - 
तेरे दर्शन से मेरे मन में अनुराग उत्पन्न हुआ है ओर मेरा चित्त बड़ा दी 
चलायमान हो रहा है। दे इल्याणी ! जब से में ने तुमे! देखा हे तब से किसी 
और ज्ञी को देखने की मुमे इच्छा ही नहों है ॥ १४॥ हु ड़ 
| हे सुन्दरी ! में तेरे बश में हो गया हूँ, इस लिये प्रसन्त दोकर तू मुझ भक्त 
को स्वीकार कर । दे सुन्दर'ज्ञी ! तुमे देखने के कारण कामदेव ब.णों से सेरे अन्तः- 
करण को बहुत ही वेध रहा है। दे विशाउनयनी ! हे कमलळोचने ! प्रीतिपृण 
वचनहूपी जल से मेरी कामाग्नि के दाह को शान्त कर मुझे आनाद दे। हे 
कल्याणी ! तेरे दृशैन से प्रचण्ड बाण और धतुषवाला असह्य काम मुझे तीक्ष्ण 
बाणें से छेदे डाळता है, इस कारण दे प्रेम करनेवाी ! तू मुमे अपने आप को 
समपंण करके मेरे काम की शान्ति कर ॥ १५-१८ ॥ 
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en SoS 


a 


गान्धर्वेण विवाहेन माएुपैहि यराङ्गन। 
दिवाद्ानां हि रम्भो गान्धवंः श्रेष्ठ उच्यते ॥ १६॥ 
तपत्युवाच-- 

नाहमी शास्मनो राजन्‌ कन्या पितुमती ह्यहम्‌ । 

मयि चेदस्ति ते .प्रीतिषाचस्व पितरं सम ॥ २०॥ 
यथा हि ते मया प्राणा? संगहीता नरेश्वर । 
द्शेनादेव भूयस्स्बं तथा प्राणान्मप्राहर। ॥ २१॥ 
न चाहमीशा देहस्य तस्मान्दपतिसन्तम् । 
समीपं नोपगच्छामि न स्वतन्त्रा हि योषितः ॥ २२॥ 
का हि सर्वेषु लोकेषु विश्जताभिजनं हृपम्‌। 

कन्या नामिलषेन्लाथं भर्तारं भक्तवत्खलम् ॥ २३॥ 
तस्म्रादेबं गते काले याचस्व पितरं मल । | 
आदित्य प्रणिपातेन तपसा नियमेन च ॥ २४॥ 


हे वरांगना ! तू मेरे साथ गान्धरवेविवाइद कर, क्यों कि हे रम्भोरु ! सब 

विवादों में गान्धवंबिबाह श्रेष्ठ गिना जाता है ॥ १९॥ 
पतीने कद्दा-हे राजन में ! अपनी स्वामिनी नहीं हूँ, जिस से तुम्हें अपने 
.को अपंण कर सक । में कन्या हूँ और मेरे सिर पर मेरे पिता विद्यमान हैं, इस कारण 
यदि तुम्हारी मेरे ऊपर प्रीति हे तो तुम मेरे पिता के पास जाकर मुके माँग लो ॥२०॥ 
हे नरेन्द्र! जैसे में ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, बैठे ही तुम्हारा दर्शन 

` होतें द्दी तुमने भी मेरे प्राणों को इर लिया है.॥ २१॥ 
हे राजाओं में श्रेष्ठ ! में अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ, इस कारण 


तुम्हारे पास नहीं आती हूँ, क्यों कि खया स्वाधीन नहीं दोती हैं ॥ २२॥ 

तीनों ढोकों में ऐसी कोन सी कन्या है जो तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध कुछ में उत्पन 
हुए भक्तवत्सळ पुरुष को अपना पति बनाना न चाहे? ॥ २३॥ ` 

इस लिये हे राजन्‌! तुम योग्य समय देखकर, तप, नियम और प्रणिपात 
करके मेरे पिता सूर्यनारायण से मेरी याचना करो ॥ २४॥ 
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स॒ चेत्‌ कामयते दातुं तव मामरिसूदन। 
अविष्थास्थय्य ते राजन्‌ सततं वद्चावत्तिनी ॥ २५॥ 
अहं हि तपती नाम सावित्र्यवरजा सुता । 
अस्थ लोकप्रदीपस्य सवितुः चन्नियषेन ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चैत्ररथपवंणि तपत्युपाख्याने 
द्विसप्तत्यघिकशततमोऽभ्यायः | १७२॥ 


एकसो तिहत्तरवाँ अध्याय 
गन्धव उवाच ` 

एवसुक्स्वा ततरतूणे जगासोध्वंमनिन्दिता । 

ख तु राजा पुनभूमौ तत्रेव निपपात ह ॥ १॥ 

अन्वेषमाण; सबलस्तं राजानं दपोत्तमम्‌। 

अप्तास्य: साजुयांत्रश्च तं दद्शे महावने॥ २॥ 

चितो निपतितं काले शक्रषवजभिवोच्छितम्‌ । 
OS 

हे शब्ुनाशन राजन्‌! यदि मेरे पिता तुम्हारे साथ सेरा विवाह करने को 
इच्छा प्रकट करेगे तो में सदा तुम्हरे वश में होकर रहुँगी ॥ २५॥ ड 

हे कषत्रियं में श्रेष्ठ सैं इस छोक फे प्रकाशकत्तो भगवान्‌ सूयं की सावित्री से 
छोटी पुत्री हूँ और मेरा नाम तपती हे ॥ २६॥ 

एकसो बहत्तरवाँ अध्याय समास ॥ १७२ ॥ 
ट्ट 
गन्धव कहता दै--इस प्रकार कहकर वह पवित्र कन्या तुरन्त आकाश में 


वली गई और बद राजा फिर मूर्जित दोकर प्रथ्वी पर गिर पडा ॥१॥ . 
तदनन्तर उस भेष्ठ राजा को ददने के लिये निकला हुआ उसका मन्त्री सेवकों 


और सेना सहित वहाँ आ पहुँचा, उस ने मदावन में राजा को पड़ा हुआ रेखा ॥ २॥ 
महावन में ऊँची इन्द्र्वरज्ञा के समान उल पएस ' घतुरघारो रात्रा को भूमि 
५० 9 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२७४ क महाभारत & [ पकस तिहत्तरवां 


तं हि दृष्टा महेष्वासं निरस्तं पतितं सुवि॥ ३॥ 
बभूव सोऽस्थ सचिवः  संप्रदी् इवाञ्निना । 
स्वरया 'चोपखंगस्थ - रनेहादागतसम्ञ्रमः ॥ ४ ॥ 
तं ससुस्थापयामास रपति काममोहितम्‌। 
सूतलाद्‌ भूमिपालेशां पितेच पतित सुतम्‌ ॥ ५॥ 
प्रज्ञया वयसा चेव बृद्ध! कोत्या नथेन च। 
अमास्यस्तं,. ससुस्थाष्य बभूव विगतज्वर१॥ ६॥ 
उवाच चेनं कल्याण्या चाचा मधुरयोस्थितम्‌ | 
माभैमंनुजशादेल भद्रमस्तु तवानघ॥ ७॥ 
लुस्पिपासापरिश्रान्तं तकंयासास चे नपम्‌ । 
पतितं पातनं संख्ये झाश्रचाणां महीतले ॥ ८ ॥ 
चारिणा च सुशीतन शिरस्तस्याभ्यषेचयत्‌ | 
भर्फुरन्सुकुटं राज्ञः पुण्डरीकखुगन्धिना ॥ ६ ॥ 


पर अचेत दृशा में पड़ा हुआ देखकर मन्त्री के रोम रोम में आग स्री-छग गई । वह 
शीघ्र ही राजा के पास गया ओर जैसे नीचे पड़े हुए पुत्र को पिता उठाता हे, 
वैसे. भयभीत मन्त्री ने स्नेह से काममोहित राजा संबरण को भूमि से उठाकर 
बैठा कर दिया ॥ ३-५॥ 


: राजा को वैठा देने के अनन्तर बुद्धि, अवस्था, कीत्ति और नीति में वृद्ध . 


वह्‌ मन्त्री राजा को होश में आया देखकर जरा शान्त हुआ ॥ ६॥ 


फिर बैठे हुए राजा से मन्त्री कल्याणमयी मधुर वाणी में कहने छगा-हे 

मनुष्यों में सिंहसमान निष्पाप राजन्‌! तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जरा भी 
भय मत करो ॥ ७॥ 

फिर मन्त्री ने मन में विचार किया कि शान्रुओं का विजेता यह राजा यहाँ 

गिर पड़ा, इस कारण इस को भय वेठ गया है तथा यह भूख प्यास से पीड़ित भी 

हो रहा है। तब उस ने राजा के सिर पर ठण्डा जळ डढबाया और कमल की 

सुगन्धयुक्त. खस का मुकुट बनवाकर दाह दूर करने के लिये राजा के सिर पर 
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ततः प्रस्यागतप्राणस्तद्‌ बलं चलवान्न्पः । 

सचे विसजंघासास तमेकं सचिवं विना ॥ १० ॥ 

ततस्तस्याज्ञया राज्ञो विप्रतस्थे सहदूबल्लम्‌ । 

ख तु राजा गिरिप्रस्थे तस्मिन्‌ पुनरुपाचिचात्‌ ॥ ११ ॥ 

ततस्तस्मिन्‌ गिरिवरे. शुवि सूत्वा कृताञ्जलिः । 

आरिराधयिषुः सूयं तस्थावूष्वंछुखः चितो ॥ १२॥ 

जगाल अनसा चेच वसिष्ठमुषिसत्तसम्‌। 

पुरोहितसमिन्रवनं तदा संवरणो न्पः॥ ११॥ 

नक्तन्दिनिसभेकज स्थिते तस्मिन्‌ जनाधिपे। 

अथाजगाश  विप्रषिश्तदा द्वादशकेऽहनि ॥ १४ ॥ 

स विदिस्वेव दृपतिं तपत्या हतमानसम्‌ । 

दिव्येन विधिना ज्ञास्वा आवितास्मा महाहषि!॥ १४ ॥ 
it SU OMENS | SHRM MM 
पहनाया । परन्तु अधिक ताप के कारण वह मुकुट भी कुम्दळाने छगा। तद्नन्तर' 
थोड़ी देर में चेत होने पर बछवान्‌ राजा ने अपने मन्त्री को वहाँ रोककर बाकी 


` सेना को घर लोटा दिया ॥ ८-१० ॥ 
राजा की आज्ञा होने पर सब सेना घर की ओर चलने उगी, तब राजा फिर 
आकर उस पर्वत के शिखर पर बैठ गया ॥ ११ ॥ 
फिर वह उस सुन्दर पर्वत के सरोबर पर जांकर रतान करके पवित्र हुआ 
. और सूयं की आराधना करने को इच्छा से हाथ जोड़े हुए सूये के सामने दृष्टि 
करके भूमि पर खड़ा रहा ॥ १२॥ | 
:> क का मे शत्रुओं का नाश करनेवाले और ऋषियों में भेष्ठ अपने 
पुरोददित वसिष्ठजी का मन में ध्यान करने छगा॥ १३॥ 


YY 


संवरण ने इस प्रकार बारह दिन तह रात दिन वदद 
तब बारहनें दिन विभ्र्षि वखिष्ठजी वहाँ आये ॥ १४॥ 
बशोक्गतचितत भावान्‌, वलि ने अपने तरोबश़ थे जॉन छिय्रा कि इस 


राजा झा चित्त तपतो क॑ द्वारा हएग रए जिया गया है ॥ १ ॥ 


खड़े रहकर तप किया, 
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ज्जस्स 
तथा तु नियतास्मानं.तं दपं सुनिसत्तमः । 
* आावभाषे स घर्मात्मा तस्येवाथेचिकीषेया ॥ १६ ॥ 
स तस्य सलुजेन्द्रस्य पश्यतो भगवान्टषि।। 
ऊधघ्चेसाचक्रमे द्रष्टुं भास्करं भास्करयुतिः ॥ १७ ॥ 
सहस्रांशुं ततो विप्रः कूताञ्ञलिरुपस्थितः 
वसिष्ठो5हमिति प्रीत्या स चात्मानं न्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
तसुवाच महातेजा विवस्वान्छुनिसत्तमस्‌ । 
महष स्वागतं तेऽस्तु कथयस्व यथेप्सितम्‌ ॥ १६ ॥ 
`थद्च्छिसि महाभाग सत्तः प्रवदतांवर । 
तत्ते द्द्याम्नभिप्रेलं यद्यपि स्पात्‌ सुदुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
एवसुक्तः स॒ तेनर्षिवंसिष्ठः प्रत्यभाषत । 
प्रणिपत्य विवस्वन्तं आनुभन्तं महातपा ॥ २१॥ 


तब सुनियों में श्रेष्ठ धमोत्मा वसिष्ठ उस का काम करने की इच्छा. से मन 
को बश में रखकर तप करते हुए उस राजा को समभाने छगे ॥ १६॥ 


फिर राजा के देखते हुए ही सूयं के समान कान्तिवाले भगवान्‌ वसिष्ठ 
मुनि सूयं से मिलने के छिये आकाश में चले गए ॥ १७॥ 


` वहाँ चसिष्ठजी ने दोनों हाथ जोड़े सूय के. सामने. खड़े दोकर प्रीति के साथ 
5 निवेदन किया कि हे महाराज ! मेरा नाम वसिष्ठ है ॥ १८॥ 


तब महातेजस्वी सूर्यनारायण मुनिवर से कहने लगे कि दे मष ! तुम भले 
पघारे, तुम्हें जो कुछ कहने को इच्छा हो सो कहो ॥ १९॥ . 


हे महाभाग ! हे बोलनेवालों सें श्रेष्ठ ! तुम मुझ से जो इच्छित बस्तु माँगोगे, 
वह चाहे जैसी दुलेम हो तो भो.में तुम्हें दूँगा ॥ २० ॥ 


1 ` सूय की इस बात को सुनकर महद्दातपस्त्री-वसिष्ठ ,मुनि .नम्रस्कार करके 
कहने ढगे ॥ २१॥ 
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वसिष्ठ उवाच-- 
येषा ते तपती नाम खावित्र्ववरजा छुता। 
तां स्वां संवरणस्यार्थं यरयासि विभावसो ॥ ९२ ॥ 
स हि राजा ब्रृहस्कीसिंद्माथेविदुदारधी! । 
युक्तः संवरणा अक्तां दुहितुस्ते विहङ्गम ॥ २३॥ 
इस्युक्त: स॒ तदा तेन द्दानीस्येव निश्चित; । 
प्रल्थमायत तं विप्रं प्रतिनन्द्य दिवाकरः ॥ २४ ॥ 
वरः संवरणो राज्ञां स्वसूषीणां वरो छुने । 
तपती योषितां ओछा किमन्यद्पवजेनात्‌॥ २५॥ 
ततः सचानवद्याड़ीं तपतीं तपनः स्वयम्‌ । 
ददौ संवरणस्यार्थे वसिष्ठाय _ सहास्मने ॥ २६॥ 
प्रतिजग्राह तां कन्यां महर्षिस्तपतीं तदा | 
वसिष्ठोऽथ विरृष्टस्तु घुनरेवाजगाम ह ॥ २७॥ 
MO ह... > 
वसिष्ठजी ने कहा--हे सूये ! सावित्री से छोटी जो तुस्दारी तपती कन्या है; 
>चस को में तुम से संबरण राजा के लिये माँगता हूँ॥ २२॥ | 
हे गगनचारी ! वह राजा बड़ा कीर्तिमान, घमं i को जाननेवाळा तथा 
पुत्री के छिये योग्य वर है ॥ २३ ॥ 
र सूर्य अपनी पुत्री को राजा संबरण के छिये देने 
का निश्चय कर ऋषि को नमस्कार करके इस प्रहार कहने लगे-॥ २४ ॥ 
दे सुने ! राजा संबरण सब राजाओं में श्रेष्ठ दे, तुम सब सुनियों में भ्रष्ठ हो 
और तपती सब श्लियों में श्रेष्ठ दै। जब ऐसा योग मिठा है. तो इस को देने के 
प नसा होगा ? ॥ २९॥ 
ड़ ही 22323 12४ के साथ बिबाह करने. के ढिये अपनी पूर्ण 
अज्ञोंबाढी कन्या महात्मा वसिष्ठजी को सौंप दी ॥ २६ ॥ 
तब उस को लेकर वसिष्ठ मुनि सूर्य की आज्ञाठुसार जहाँ सिचि, 


¢ 


; ६७7 3 I 51 
पुरुषभेष्ठ राजा संवरण था वहाँ आये। कामाक होने से तपती में ही जिस का 
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or 


यत्र विर्पातकीसिः स) कुरूणासष भोऽ भवत्‌ । 
स राजा मन्मरथाविष्टस्तद्गतेनान्तरास्मना॥ २८॥ 
ष्ठा च देवकन्यां तां तपतीं: चारुहासिनीम्‌ । 
वसिष्ठेन सहायान्तीं संहषोऽभ्धधिकं बभौ ॥ २६॥ 
रुरुचे साधिकं खुञ्ररापतन्ती नभस्तलात्‌ । 
सौदामिनीव विश्रष्टा द्योतयन्ती; दिशस्त्विषा, ३० ॥ 
कृच्छ्राद्‌ दादशारात्रे तु तस्य राज्ञः; समाहिते । 
आजगाम विशुद्धात्मा चसिष्ठो। भगघादषि!ः ॥ ३१ ॥ 
तपसाराध्य वरदं देवं गोपतिमोश्वरस्‌ । 
लेभे संबरणो भाथा' वसिष्ठस्येच तेजसा ॥ ३२॥ 
ततस्तस्मिन्‌ गिरिभ्रेंछे देबगन्धवसेविते। 
जग्राह विधिवस्पार्णि! तपस्थाः स नरषंभः॥ ३३ ॥ 
वयसिछेनाभ्यलुज्ञातस्तस्मिन्नेव धराधरे । 


चित्त लगा हुआ हे ऐसा वह राजा वसिष्ठजी के साथ सुन्दर हास्यवाळी देव- 
कन्या तपती को आती हुई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ ओर दषं खे अधिक प्रफुल्लित 
होने लगा । २७-२९ ॥ 

दूसरी ओर आकाश से नीचे उतरती हुई सुन्दरी तपती भी चारों दिशाओं 
में उजाला करती हुई, मेघां से नीचे गिरतो हुई बिजली के समान शोभा 
पाने गी ।। ३०॥ न) क 

इस प्रकार शुद्ध आत्माचाले वसिष्ठ मुनि, जब संवरण का बारह. रात का 
तप बड़े कष्ट से पूरा हो गया था, तब वहाँ आकर पहुँचे ॥ ३१ ।। 

तब राजा संवरण ने तप से वरदान देनेवाले भगवान्‌ सूय रव का आराधन 
करके वसिष्ठजी के तपोबल से तपती कन्या को प्राप्त कर लिय! ॥ ३२॥ 


फिर पुरुषसिंद राजा संबरण ने देवता ओर गन्धो से बले हुए उस पर्वत 
पर शाश्जविधि खे तपतो के साथ विवाह किया ॥ ३३॥ 


अनन्वर वह राजि वश्तिध्नो को आज्ञा पाकर अपनो छो सहित उसी 
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सोऽकामयत राजबिंविंहस' सह भार्यया ॥ ३४॥ 
ततः घुरे च राष्ट्रे च वनेषूपवनेषु च। 
आदिदेश घमहीपालस्तमेथ। सचिवं तदा ॥ ३५॥ 
दुपति स्वभ्यजुज्ञापप वसिष्ठोष्थापचक्रमे । 
सोऽथ राजा गिरो तस्मिन्‌ विजहारामरो यथा ॥ ३६॥ 
ततो दाद्छादषोणि काननेषु चनेषु 'च। 
रेसे तस्मिन्‌ शिरी राजा तयेव साह भायथा ॥ ३७ ॥ 
तस्य राज्ञः पुरे तस्मिन समा छाद्श सत्तम | 
न ववषं सहस्राचो राष्ट्रे चैवास्थ भारत ॥ ३८ ॥ 
ततस्तस्थामनावृष्ठ'यां प्रवृत्तायामरिन्द्म । 
प्रजाः चृयसुपाजग्सुः सर्वाः ससथाणुजड्रमा। ॥ ३६ ॥ 
तस्मिस्तथाविधे काले. 'वत्तेंसाने छुदारुणे। 
नावश्याय। पपातोव्या' ततः सस्थानिनार्हन ॥ ४० ॥ 
ततो यिश्रान्तमनसो जनाः क्षुद्धथपीडिता!। 
गुहाणि सस्परित्यज्य बभ्रछुः जुधिता दिश।॥ ४१ ॥ 


पवत पर विहार करने को उत्सुक हुआ ओर उस ने उसी समय वसिष्ठजी को 
अपने नगर, राज्य, वन और उपवन आदि का मन्त्री बना दिया ॥ ३४-३५॥ : 
वसिष्ठजी राजा की आज्ञा लेकर वहाँ से चले आये और राजा देवताओं के 
'समान अपनी रानी के साथ उस पवेत पर बिद्दार करने ढगा॥ ३६॥ : 
इस प्रकार राजा अपनी खी के साथ वनों में और उपचनों में विहार करता 
हुआ उस पवत पर बारह वषे पर्यन्त रदा ॥ ३७॥ 
हे श्रेष्ठ राजन ! बह राजा इधर आनन्द से पबत पर विहार कर रहा 
-था, उधर उसके राज्य में बारह वर्ष तक वषा नहीं हुई ।। ३८।। 
दे शन्रुभदंन ! इस प्रकार उस के राज्य में बरसात न दने पर वृक्ष, पशु, 
पक्षी, प्रजा आदि स्थावर जङ्गमों का नाश होने लगा ॥ ३९ ॥ 
ऐसे महादारुण समय में बरसात न होने से अन्न भी पैदा नहीं हुआ, तब . 
लोगों के मन व्याकुल हों गए । मूख और भय से पीडित हुए छोग घर हार छोड़कर 
'चारों ओर भागने छगे । ४०-४१ ॥ हज 
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ततस्तस्मिन्‌ पुरे राष्ट्रे त्यक्तदारपरिग्रहाः । 
परस्परममर्थादाः च्नुधात्तां जनप्तिरे जनाः॥ ४२॥ 
तत्‌ क्षुधात्तेनिराहारेः शावभूतैस्तथा नरेः। 
अभवत्‌ प्रेतराजस्य पुरं प्रेतेरिवाबृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ततस्त्ताइचं दृष्टा स॒ एव अगवान्षिः। 
अभ्यवर्षत धर्मात्मा वसिष्ठो छुनिसत्तमः ॥ ४४॥ 
तञ्च पार्थिवशादूलमानयामास तत्‌ घुरम्‌। 
तपस्या सहितं राजन्‌ व्युषितं शाश्वती? समा! । 
ततः प्रबृष्टस्तत्रासीद्यथाएवं सुरारिहा ॥ ४७४ ॥ 
तस्मिन्दपतिशादूले प्रविष्टे नगरं घुनः। 
प्रववषं सहस्राः सस्यानि जनयन प्रस्न! ॥ ४६॥ 
ततः सराष्ट्रं ससदे तत्‌ पुरं परया सुदा। 
तेन पार्थिवछुरूपेन भावितं आवितास्मना॥ ४७॥ 


' उस राज्य और देश के छोग अपने खी पुत्र आदि कुटुम्ब को छोड़कर भूखं से 
व्याकुळ होने के कारण मयादा को त्यागते हुए एक दूसरे की हत्या करने ढगे ॥४२॥ 
"ढोग भूखे होने के कारण भोजन के विना मुरदों के समान पड़े रहते थे, 
इस कारण वह नगर प्रेतों से भरे हुए यमराज के नगर जैसा प्रतीत 
होता था ॥ ४३॥ 
तब राज्य को ऐसी दशा में पहुँचा हुआ देखकर धमोत्मा मुनिवर वसिष्ठजी 
ने अनेक उपाय करके जल बरसाया ॥ ४४॥ 
साथ हो बसिष्ठजी ने बहुत काळ से वन में वसते हुए, राजाओं में सिंहसमान 
संबरण तथा उस की तपती नामवाळी रानी को राज्य में ढाकर रखा ॥ ४५॥ 
राजसिंह संवरण जब नगर में आकर यसा, तब पहले के समान भगवान. 
. इन्द्र ने जळ की वर्षा की, तब उस से खूब अन्न उत्पन्न हुए ॥ ४६॥ 
. राजाओं में श्रेष्ठ तथा भक्तिमान्‌ उस राजा की ऐसी कृपा से नगर और 
देश के लोग बड़े हो आनन्द को प्राप्त दो गये ॥ ४७॥ 
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ततो दादश यर्षाणि पुनरीजे नराधिपः। 

तपस्या सहितः पस्त्या यथा इाच्या मरुस्पतिः ॥ ४८ ॥ 
गर्वे उवाच 

एवस्ासीन्सहा लागा तपती नाम पौषिकी। 

तव वेवस्वत्ती पाथं तापस्यस्त्यं यथा मतः || ४६ ॥ 

तस्यां सञ्चनयासास कुरुं संवरणा नप! । 

तपस्या तपतां छ तापस्यस्सवं ततोऽजन ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमदाआरते आदिपर्वणि चैन्नरथपवेणि तपत्युंपाख्यान- 
समाप्तौ त्रिरप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः॥ १७३ ॥ 
--ककक---- 


एकसो चोहत्तरवाँ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 
स॒गन्घवेवचः अस्वा तत्तदा अरतषेभ । 
अर्जुनः परया भक्स्या पूर्णचन्द्र श्‍वाबनो ॥ १॥ 


फिर नृपति संबरण ने, जैसे इनदर इन्द्राणी के साथ यज्ञ करते हैं वेसे अपनी 
खली तपती के साथ बारह वषं पर्यन्त यज्ञ किया या ॥ ४८॥ 
` गन्ध कहता है--इस प्रकार पहले परम सौभाग्यती तपती नामवाळी खी 
दो गई हे, उस सूर्यपुत्री तपती के कारण तुम तापत्य कहलाते हो ॥ ४६॥ 
इस राजा संवरण का तपती से कुरु नामक पुत्र उत्पन्न इआ था। इसी 
कारण दे तप करनेवाला में भेछ अज्जुन ! तुम्दें मैं ने तापत्य नाम से पुकारा है ॥५०॥ 
एकसौं तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७३॥ 
———— 
वैशम्पायन कहते हैं--हे भरवश्रेष्ठ | गन्धव के ऐसे बचन सुनकर उस 
समय झजुंन परम भक्ति से द्॒षपूर्ण होकर पूणे चन्द्रमा को तरह शोभा पाने 
ढगा ॥ १॥ 
4१ 
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उवाच च महेष्वासो गन्धवं' कुरुसससमः । 

जातकोतूहलो5तीव चसिष्ठस्थं तपोबलात्‌ ॥ २॥ 

वसिछ इति तस्थेतरषेनोम स्वयेरितस्‌ । 

एतदिच्छाम्यहं ओतुं यथावत्तद्द्स्व से॥ ३॥ 

य एष गन्धवेपते पूर्वेषां नः पुरोहित! । 

आलीदेतन्मसाचच्च क एष अगवादषिः॥ ४ ॥ 
गन्धव उवाच=- 


ब्रह्मणो मानसः पुत्रो वसिष्ठोऽरुन्धतीपतिः । 
तपसा निजितो कश्वद्जेयावमरेरपि ॥ ५॥ 
.कामकोधाडुभ यस्थ चरणो संववाहतुः । 
इन्द्रियाणां वशकरो यशिष्ठ- इति चोच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्तु नोच्छेदनं चक्रे (कुशिकानाझुदारधीः'। 


तदनन्तर महाघनुधारी तथा ङुरुओं में श्रेष्ठ अजन वसिष्ठजी के तपोबळ से 
अत्यन्त कुतूहल मानकर गन्धव से पूछने छगा--॥ २॥ 

हे गन्धे ! तुमने जिन ऋषि का नाम वसिष्ठ बतळाया है, में उन की कथा 
सुनना चाहता हूँ । तुम यथावत कद्दो॥ ३॥ 

हे गन्धवपति ! वे मेरे पूचपुरुषों के पुरो हवित थे, अतः वे भगवान्‌ ऋषि कौन 
थे ? स्रो मुझ से कद्दों ॥ ४॥ 

` गन्व्वं ने कहा- दे अर्जुन ! वसिष्ठजी ब्रह्मा के मानस-पुत्र और अरुन्धती 

के पति हैं। देवता भी जिन को नहीं जीत सकते ऐसे काम और क्रोध को वसिष्ठ 
मुनि ने अपने तप के बळ से जीत छिया है | काम क्रोध तो मानो निरन्तर आकर 
उन के चरणकमलों की सेवा करते हैं || ५ ॥ 


` येंमुनि इन्द्रियों का निग्रह करनेवाले हैं, इस कारण “वशिष्ठ” नाम से भी 


OT (7 


विश्वामित्र ने इन का भारी अपराध किया, इस कारण इन के. मन में बड़ा 
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विश्वामिद्रापराधेन घारयन्मन्युसुत्तस्‌ ॥ ७॥ . 
पुत्रव्यसनसन्त्ः ` शक्तिसानप्यञ्ात्तवत्‌। 
विश्वासित्रविनाशाय न चक्के कमे दारुणस्‌॥ ८॥ 
सृतांश्च घुनराहत्ते' शक्तः पुत्रान्‌ ˆयमक्षयात्‌। 
कूतान्तं नातिचक्राम वेलामिव सहोद्णि)॥ ६॥ 
यं प्राप्य यिजितास्मानं महास्प्रानं नराधिपाः । 
इच्चाकवों सहीपाला लेभिरे एथिवीसिसास्‌ ॥ १० ॥ 
पुरोहितसिमं प्राप्य जसिष्ठस॒षिसत्त ममन । 
ईजिरे फ्रतुभिश्चेच पास्ते कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
स हि तान्‌ याजयामास सर्वान्द्पतिसत्तमान्‌ | 
ब्रह्मर्षिः पाण्डवश्रेछ बृहस्पतिरिवामरान्‌ ॥ १२॥ 


क्रोध आ गया था, तो भी उदार बुद्धि के कारण क्रोध को दबाकर इन वशिष्ठजी ने 
कुशिकों का नाश नहीं किया || ७॥ 


अपने पुत्रों के मरण से यद्यपि वसिष्ठजी को बड़ा दुःख हुआ था, वे जो 
चाहते सो कर सकते थे, तो भी असमथ के समान विश्वामित्र के मारने का दारुण 
काम उन्होंने नहीं किया ॥ ८॥ 

वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमराज से स्वयं ही लोटाकर ले सकते थे, तो भी 
जैसे समुद्र मयादा को नहीं छोड़ता वैसे ही वसिष्ठ युनि ने भी यमराज की मयादा 
को नहीं तोडा ॥ € ॥ | 

मन को जीतनेवाले इन महात्मा सुनि का आश्रय लेकर इच्बाङुबंश के 
राजाओं ने इस सब पृथ्वी को पाया था ॥ १० ॥ | 

दे कुरुनन्दन! मुनियों में भेष्ठ इन वसिष्ठ मुनि को अपना पुरोहित बनाकर 
, इच्चाकुबंश के राजाओं ने बढ़े बढ़े यज्ञ किये थे ॥ ११॥ 

हे पाण्डवों में श्रेष्ठ ! जैसे बृहस्पति देवताओं को यज्ञ कराते हैं बेसे ही 
जह्मषि वसिष्ठ मुनि ने इच्थाकुबंश के राजाओं को अनेक यज्ञ कराये थे ॥ १२७ 
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तस्माद्धसेप्रधानात्मा वेद्धमंविदीष्खितः । 
ब्राह्मणो गुणवान्‌ कश्चित्‌ पुरोधा। प्रतिदश्यतास्‌ |। १३ | 
चतत्रियेणाभिजातेन थिवी जेवुसिच्छता । 
पूव' पुरोहितः काथः पार्थं राञ्याभिब्रृद्धये । 
महीं जिगीषता राज्ञा ब्रह्मकाय पुरःसरम्‌ ॥ १४॥ 
तस्मात्‌ पुरोहितः कश्चिद्‌ गुणवान्विजितेन्द्रिय!। 
विद्वान्‌ भवतु बो विप्रो घमंकामार्थतत््ववित्‌ ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि पुरोहितकरण- 
कथने चतुःसप्तत्यधिकशतत सोऽध्यायः॥ १७४ ॥ 
“का 
एकसो पचहत्तरवाँ अध्याय 
आजुन उवाच--- 

कि निमि्तम्रभूनेरं विश्वासित्रवसिष्ठयो; । 
वसतोराश्रमे दिव्ये दांख नः सवेमेव तत्‌ ॥ १ ॥ 


इस कारण तुम भी घर्मात्मा ओर वेदोक्त कम को जाननेबाले किसी गुणी 
ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाओ ॥ १३॥ . 
` हे पाथं ! उच्च कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय को प्रथ्वी जीतने की इच्छा हो तो 
उसे राज्य की वृद्धि के छिये पद्दले अच्छा पुरोहित बना लेना चाहिये। १४॥ 
प्रथिवी को जीतने के अभिलाषी राज्जा को दो त्राह्मण को ही आगे रखना 
चाहियें। इसे कारण हे अज्जुन ! गुणवान्‌, जितेन्द्रिय, विद्वान्‌, धमे, अर्थ 
ओर काम के तत्त्व को जाननेवाले किसो ब्राह्मण को ढेंढकर तुम अपना पुरोहित 
बना ढा || १५ ॥ 
एकसो चोहत्तरवाँ अध्याथ समास ॥ १७४ ॥ 
५ ----*की--- 
` अजुन ने पूछा-दिव्य आश्रम में रहनेवाले विश्वामित्र और वसिष्ठ मुनि का 
वैर किंस कारण से हुआ था ? सो सब तुम मुझ से कहो ॥ (1 
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गन्धव उवाच 
इदं वासिष्ठसाख्यानं पुराणं परिचक्षते। 
पाथं सर्वेषु लोकेषु यथावशन्षिबोध मे॥ २॥ 
कान्यछु्जे घहानासोीत्पार्थिवो भरतषेभ। . 
गाधीति विश्रुतो लोके कुशिकस्थास्मसस्भव$॥ ३॥ 
तस्थ घर्सास्मनः घुन्रः  सख्दद्धवलूघाहन३ । 
विश्वामित्र इति ख्यातो बभूव रिपुसद्‌नः ॥ ४॥ 
स चचार सहामात्यो झुगयां गहने चने। . 
युगान्विध्यन्वराहांत्य रम्येषु मरुधन्वसु ॥ ५॥ 
व्घाणामकरितः सोऽथ सगलिष्छुः पिपासितः । 
आजगाम नरश्रेछ वसिछस्याश्रमं प्रति ॥ ६॥ 
तम्ागत्तसिप्रे्थ वसिष्ठः श्रेष्ठ माशषिः। 
यिश्वासित्रं नरश्रेष्ठं प्रतिजग्राह पूजया ॥ ७॥ 
________ न क त SS 
गन्धर्व ने कहा--इन वसिष्ठसुनि का पुरातन चरित्र त्रिलोकी में गाया जाता 
है, इस कारण हे. पाथं ! मैं तुम से उस को कहता हूँ, यथार्थं रीति से सुनो ॥ २॥ 
, हे भरतवंश में श्रेष्ठ | कान्यकुब्ज देश में एक गाधि नामक प्रसिद्ध राजा 


था, बह कुशिक का पुत्र था ॥ ३ ॥ 
त जय घमोत्मा को विश्वामित्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। यह पुत्र वैरियों 


का संहार करनेवाळा था, इस कारण उस के पास वाहन ओर सेना बहुत 


रहती थी ॥ ४ ॥ ही 
ग बह एक दिन अपने मन्त्री के साथ गहन वनों में ओर रमणीय मरु नामक 


थोडे जळवाले देशों में शिकार खेळने के लिये गया। वहाँ वह अनेकों सुग शूकर 


आदि का वघ करने ढगा ॥५॥ 
ड हे नरभेष्ठ ! सुगों के पीछे दोडता हुआ राजा विश्वामित्र परिश्रम से बहुत हो 


थक गया और प्यास से पीड़ित होने के कारण समीपस्थ बसिष्ठसुनि के आश्रम में 


जा पहुँचा ॥६॥ क. 
हि मनुष्यभेष्ठ विश्वामित्र को वहाँ आया हुआ देखकर महाभाग वसिष्ठजी ने 


उस को पूजा करके आदर सत्कार किया ॥ ७॥ 
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पाद्याऽ्णांचमनीयेस्तं स्वागतेन च भारत | | 
तथेच परिजग्राह वन्येन हविषा तदा॥ ८॥ 
तस्थाथ कामधुग्घेनुवेसि्ठस्य महात्मन: । 
उक्ता कामान्‌ प्रयच्छेति खा कामान दुच्यते सदा॥ ६ ॥ 
्रास्पारण्यांओषर्धीश्च दुदुहे पथ एव च। 
षडसं चास्ृननिभं रखायनमनुत्तमभ्‌॥ १०॥ 
भोजनीयानि पेथानि भक्ष्याणि बिविधानि च । 
खेह्यान्यज्ृतकल्पानि चोष्याणि च तथाज्चेन ॥ ११॥ 
रत्रानि च महाहाणि वासांसि विविधानि च । 
तेः कामैः सवंसम्पूणेः पूजितश्च महीपतिः । 
सामात्यः सबलर्चेव तुतोष स भदां तदा ॥ १२॥ 
षडुन्नतां खुपारवोरुं ` एथुपश्चसमाश्वताम्‌। 
मप्डूकनेत्रां स्वाकारां पीनोधसमनिन्द्तास्‌ | १३॥ 


है भारत ! पाथ, अध्य, आचमनीय, स्वागत आदि से उस का सत्कार करके 
वसिष्ठ ऋषि ने फळ, मूळ, इवि आदि लाकर सबको भोजन कराया ॥ ८॥ 
वसिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु की पुत्री नन्दिनी गो थी अतः रब्दोंने उस को 
इच्छानुकूज पदार्थ देने को कहा, तब उस धेनु ने उन की कामना के अनुसार पदार्थ 
देना आरम्भ कर दिया ॥ ९ ॥ 
` अमृत के समान लेहा-चोष्य पदार्थ, भच्य, भोज्य, पेय आदि आम के पदार्थ, 
नीवार जैसे वन के पदार्थ, दूध, अमृत आदि रसों के पदार्थ और उत्तम रसायन 
आदि उस गो ने दिये ॥ १०-११॥ 
हे अजुन ! उस घेनु ने अधिक. मूल्य के अनेकों प्रकार के वख तथा रत्न : 
भी दिये। इन संब प्रिय पदार्थों. से वसिष्ठ सनि ने उस राजा का आदर 
सत्कार किया ॥ १९॥ 
हस से विश्वामित्र अपनी सेना ओर मस्त्रियों सहित बड़ा प्रसन्न हुआ | 
फिर चोढे सिए, गर्दन, पट्टे गढहलवछ, पूँड आर स्ववत्रातों, सुन्दर पसक्षी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अष्याय ] के आदिपव ® १२८७ 


सुचालघिं शङ्ककणा' चारुश्टज्ञीं मनोरमाम्‌ । 
पुषा यतशिरोयी वां थिस्मितः सोऽभि वीदच ताम्‌ १४ ॥ 
अभिनन्द्य ख तां राजन्नन्द्नीं गाधिनन्द्न। 
अन्नवीच अदां तुष्ट ख राजा तसृषिंततदा ॥ १५॥ 
अवुदेन गवां ब्रह्मन्मम राज्येन वा पुनः । 
नन्दिनीं संप्रयच्छस्व सुङक्व राज्यं महाखुने ॥ १६॥ 
वसिष्ठ उवाच-- 
देवतातिथिपित्रथ' याज्यार्थश्न पयस्विनी । 
अदेया नन्द्नीयं चै राज्येनापि तवानघ ॥ १७॥ 
, विश्वामित्र उवाच-- | 
चत्रियोऽहं भवान विप्रस्तपःस्वाध्याय लाधनः । 
ज्राह्मणषु कुतो वीयं’ प्रशान्तेषु धृतास्मछु ॥ १८॥ 


आर जाँघोंबाळी, मोटे पाँच अङ्गों-लळाट, दोनों कान और दोनों नेत्रों से युक्त, 
मेढङ के से उभरे हुए नेत्रोंबाळी, श्रेष्ठ आकारयुक्त, पुष्ट ऐनवाळी, सकळ दोषां से 
रदित, सुन्दर पूँछ, शङ्कु तुल्य कान ओर मनोहर सांगोंवाली, पुष्ट और विशां 
गर्दन तथा मस्तकवाळी उस मनोहर कामधेदुपुत्री गौ को देखकर विश्वामित्र को 
बड़ा आश्रय हुआ ॥ १३-१७ ॥ 
फिर गाविसुत विश्वामित्र खड़ा होकर उस गो को प्रणाम करके परम प्रसन्न 
हुआ ओर वसिष्ठमुनि से कहने ऊगा-दे महामुने ! यदि हुम झुमे यह अपनी 
नन्दिनी गौ दे दो तो मैं तुम्हें दस हजार गोऐँ दूँगा, अथवा तुम्हें चाहिये तो अपना 
संब राज्य दे दूँगा, उस को तुम सुख से भोग करना ॥ १५-१६ ॥ 
. बसिष्ठज्ञी ने कहा-हे निष्पाप ! तुम अपना राज्य दे डाळो तो भी यह 
नन्विनी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस दूधवाळी गो को मैं देवता, अतिथि, पितर 
- झर यज्ञ के लिये लाया हूँ ॥ १७॥ 
विश्वामित्र ने कहा कि में क्षत्रिय हूँ ओर तुम तप-स्वध्याय करनेवाले ब्राह्मण 
हो ।: और आत्मा को वश में. रखनेवाले शान्तस्वमाव ब्राह्मण सें वीरता. आई हो 
कृहा खे |॥ १८] | हे वि. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२८८ & महाभारत छ [ एकस्रौ पचहत्तरवां 
SS list SON 
अबुदेन गवां यस्त्वं न ददासि ममेप्सितम्‌ । 
स्वधम न प्रहास्थासि नेष्यामि च बलेन गाम्‌ ॥ १६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच-- 
बलस्थआसि राजा च बाहुवीयेश्व चत्रिथ! । 
यथेच्छसि तथा चिप्रं कुरु मा स्वं विचारय ॥ २० ॥ 
गन्धव उवाच-- 
एवसुक्तस्तथा पार्थ विश्वामित्रो बलादिव। 
हंसचन्द्रप्रतीकाशां नन्दिनीं तां जहार गाम ॥ २१ ॥ 
कशादण्डप्रणुदितां काल्यमानामितस्ततः। 
हंभायमाना कल्याणी वसिष्ठस्याथ नन्दिनो ॥ २२॥ 
झागम्याभिसुखी पार्थ तस्थौ भगवदुन्छुखी। | 
भृषाञ्च॒ ताञ्चमाना चे न जगामाश्रमात्ततः ॥ २३॥ 


- ` इस लिये यदि दस हजार गोएं देने पर भी तुम यह मेरी चाही हुई 
घेनु नहीं दोगे, तो में क्षत्रिययर्म के अनुसार इस गो को बलात्कार से 
'ले जाइगा॥ १९॥ ल्य: 

वसिष्ठजी ने कहा-हे विश्वामित्र ! तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हो तो तुम उसे 

“पूरी करने में देर न करो। जो काम तुम कर सकते हो उस में विचार करने की 

ही क्या आवश्यकता हे ! तुम्हारे पास सेना है, तुम राजा हो, भुजाओं में बल 
रखनेवाल्ते क्षत्रिय हो॥ २०॥ 

गन्बवे कहता दै--हे पार्थ ! इस प्रकार चसिष्ठजी के कहने पर “तथास्तु? 

कहकर विश्वामित्र ने हंस ओर चन्द्रमा के समान गोर वणवाळी उस कामधेनुपुत्री 
को बढांत्कारपूवक खूँटे से खोल ल्या ॥ २१॥ 

फिर विश्वामित्र ने चारों ओर से घेरकर उस को कोडें से मारना आरम्भ 

क्रिया । हे पार्थ ! तब वह कल्याणी नन्दिनी रंभाती हुईं वसिष्ठजी के सामने ऊपर 

: को मुख करके खड़ी हो गई | इस समय उसे अपने साथ ले जाने के क्षिये विश्वा- 
मित्र ने बहुत ही मारा, पएन्डु वह उत आश्रय से जरा मी नइ! टळी ॥ २२-२३ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच--- 
शुणोमि ते रवं अद्र विनद्न्स्याः पुनः पुनः । 
हियसे स्वं बलाङ्कट्रे विश्वामित्रेण नन्दिनि । 
किं कर्तव्यं सयां तत्र चसावान्‌ त्राह्मणा ह्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
गन्धर्वे उवाच-- 
सा अयान्ञन्दिनी तेषां बलानां भरतषेभ । 
विश्वाभित्रसयोनिञ्ना वसिष्ठ सखरागसत्‌ ॥ २५ ॥ 
गोरुवाच-< 
कशाग्रदण्डाभिहतां क्रोशन्तीं माननाथवत्‌। . 
विश्वामित्रबलैधोरै भंगवन्‌ किसुपेक्षसे ॥ २६ ॥ 
गन्धर्डां उवाच-- 
नन्दिन्यासेवं क्रन्दन्त्या धर्षितायां महाघुनिः । 
न चुक्षुमे तदा घेव्यांचन चषाल. धुतत्रत। ॥ २७॥ 


तब वसिष्ठजी ने कहा कि दे नन्दिनी ! यह विश्वामित्र तुके बलात्कार से 
लिये जाता है, तू वार वार रंभा रद्दी है, यह मैं सुन रदा हूँ। परन्तु इस में मे 
क्या करूँ, मैं तो क्षमाशीळ ब्राह्मण हूँ। इस कारण झुम से इस के ऊपर कोप नहीं 
किया जा सकता ॥ २४॥ । | 
. ` ~ जञन्धवं कहता हे--हे भरपभ्रेष्ठ ! यह सुनकर नन्दिनी विश्वामित्र और उस 
की सेना से बहुत ही भयभीत होती हुई बसिष्ठज्ी के अत्यन्त समीप में जाकर 
ने छगी ॥ २९॥ ; | $ रः 
ह गो बोळी-हे भगवन्‌! विश्वामित्र के ये भयङ्कर मनुष्य मुके कोड़ों से 
मारते हैं और में अनाथ के समान डरराती हूँ, तो भी आप ध्यान नहीं 


देते हैँ १॥ २६॥ , 


गन्धर्वं कहता है--इस प्रकार विश्वामित्र के मनुष्यों से पीड़ा पाडे हुई [ 
नन्दिनी शोक कर रही थी, तो भी ब्रत घारण करनेवाले महामुनि वसिष्ठ अपने 


घीरज से चल्ञायमान नहीं हुए।। २७॥ . 
s ५२ ~ 
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वसिष्ठ उवाच- 

चत्रियाणां बलं तेजो त्राह्मणानां चसा बलम्‌। 

चमा मां भजते यस्माद्नम्यतां यदि रोचत ॥ २८॥ 
नरिदन्युवाच-- 

किन्नु स्यक्तास्मि भगवन्यदेवं स्वं प्रभाषसे | 

अत्यक्ताहं स्वया ब्रह्मन्नेतुं शक्था न चे बलात्‌ ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच-- 

न स्वां स्यजामि कल्याणि स्थीयतां यदि शक्यते । 

ढेन दाझ्ना बद्ध्वेष यस्सस्ते हियते बलात्‌ ॥ ३० ॥ 
गन्धडी उवाच- | 

स्थीयतामिति तच्छुस्वा वसिष्ठस्य पयस्विनी । 

ऊध्वांश्ितशिरोग्रीवां प्रबभौ रोद्रद्कोना ॥ ३१॥ 


'बसिष्ठजी ने यद्दी कहा कि क्षत्रियो का बळ वीरता है और ब्राह्मणं का बळ 


चमा दे, उस क्षमा को में त्याग नहीं सकता | इस कारण हे नन्दिनी ! तुझे जाना 
हो तो भले ही चढी जा ॥ २८॥ 
` य॒ह सुनकर नम्दिनी ने कह्ा--दहे भगवन्‌! आप ऐसा कह रहे हो तो क्या 
मेरा त्याग करना चाहते हो ? यदि आप झुरे न त्यागो तो मुझे बळात्कार से कोई 
भो नहीं ले जा सकता ॥ २९॥ | री 
वसिष्ठली ने कहा--हे कल्याणी ! में तुमे त्यागता नहीं हूँ, तुझ में यहाँ. रहने 
की शक्ति हो तो रद्द जा । यह देख, तेरा बछडा ढ़ रस्सी से बांधकर बलात्कार से 
हरण किया जा रहा है ॥ ३० ॥ र 
गन्धर्वं कहता हे--/तुक से रहा जाय तो रहः जा? ऐंसे वचन को सुनकर 
वशस्तिष्ठ मुनि की नन्दिनी घेनु अपने मस्तक और गदेन को ऊँची करके खड़ी हो गई | 
इस समय नन्दिनी बड़ी भयानक प्रतीत होने छगी ॥ ३१ ॥ 
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क्रोधरक्तेत्ञणा सा गोहंम्भारवघनस्वना। 
विश्वामित्रस्य तस्सैन्यं व्यद्रावयत सवंशः ॥ ३२॥ 
कशाग्रदण्डाभिहत्ता काल्यमाना ततस्ततः । 

` क्रोघरक्तेच्षृणा क्रोधं सूय एव समाददे॥ ३३॥ 
आदित्य इव सध्याह कोधदीसवघुषेओ । 
अङ्गारवष. सुञ्चन्ती सुहुबोलघितो महत्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्जत्‌ पल्लवान्‌ पुच्छात प्रवाद द्राविडाञ्छकान्‌। 
योनिदेशाच्च यवनान्‌ शक्तः शबरान्‌ बहून ॥ ३५ ॥ 
सूत्रतस्वाखजत्‌ कांश्चिच्छचरांश्चैव पारवतः । 
पौण्ड्रान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ सिंह लान्‌ बबेरान ख खान ॥३६॥ 
चिवुकांञ्र पुलिन्दांश्च ची नान हृणान सकेरलान । 


फिर वह क्रोध से आँखें को ळाळ छाछ करके “हँभा” ऐसा भयङ्कर शब्द 5 
करती हुई विश्वामित्र की सेना को खदेडने लगी । तब तो सैनिकों ने चारों ओर को 
भागना आरम्भ कर दिया ॥ ३२॥ ह... 

किंतु फिर आकर वे नन्दिनी को कोड़ों से मारने लगे ओर चारों ओर 
उस को घेर लिया, इस कारण उस को बडा भारी क्रोध आया ओर आँखें छाछ 
` हो गई ॥३३॥ « 

इस समय नन्दिनी क्रोध के सारे मध्याहकाछ के सूयं की तरह दमकने 
लगी,. उस ने अपनी पूँछ के बाळों में से जलते हुए अज्ञारों की वषो आरम्भ . 
कर दी ॥ १४ ॥ ! | 

फिर उस ने अपनी पूँछ में से पहव नामक योघा उत्पन्न किये, ऐन में से 
द्रविड़, शक और योनि में से बहुत से शबर उत्पन्न किये॥ ३५ ॥ 

- मूत्र और पसलियों में से मी उस ने बहुत से शबर जाति के योघाओं को 
उत्पन्न किया और मुख के कागो से पांड, किरात, यवन, सिंदछ, बवर, खस, 
चिब्ुक, पुढिन्द्‌,. चीन, हूण, केरळ आदि योधाओं के बडे भारी समूह को 
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ससज फेनत; सा गोस्लेच्छान बहुविधानपि॥ ३७ ॥ 
तैविंखृष्टेमहासैन्येनानाम्लेच्छगणेस्तदा 
नानावरणसंच्छन्ने नानायुघघरेस्तथा ॥ ३८॥ 
अवाकीयेत सांरञ्पेविश्वामित्रस्थ पश्यतः । 
एककश्च तदा योधः पञ्चभि! सप्तभिब्वेतः ॥ ३६॥ 
अस्जवर्षेण महता वध्यमानं बलं तदा । 
प्रभग्नं सर्वेतखस्तं. -विश्वामित्रस्य पर्यतः ॥ ४० ॥ 
न च प्राणेवियुज्यन्ते केचित्तत्रास्य सैनिकाः 
विश्वा मित्रस्य संक देवा सि्ठेमरतषे भ ॥ ४१ ॥ 
सा गोस्तत्सकलं सैन्यं कालयामास दूरतः । 
विश्वासित्रस्य तत्‌ सेन्यं काल्यमानं श्रियो जनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्रोशमानं सयोदिस॑ चातारं नाध्यगच्छत। ` 
इङ _ तन्महदाश्चर्यं ब्रह्मत्तेजोभवं तदा ॥ ४३ ॥ 
उत्पन्न किया |. इस प्रकार नन्दिनी ने दूसरे अनेकों म्लेच्छ योधाओं को भी 
उत्पन्न किया ॥ ३६-३७ ॥ 
` ` ` विचित्र प्रकार की पोशाक आर नाना प्रकार के आयुषों सहित. उत्पन्न हुए 
उन अनेकों प्रकार के स्लेच्छों की बड़ी भारी सेना ने क्रोध में भरकर विश्वामित्र के 


देखते हुए उस की सेना को घेर छिया, विश्वामित्र के एक एक योधा पाँच पाँच 
साते सात म्लेच्छ योधाओं से धिर गए ॥ ३८-३९ ॥ 
विश्वामित्र के देखते देखते शक्षां की वषा से उस की सेना का नाश द्वोने 
लगा, तब सेनि भयभीत होकर चारों ओर को भागने लगे || ४० ॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! वसिष्ठजी की कोप में भरी हुईं सेना ने विश्वामित्र की सेना के 
योघाओं के प्राण नहीं लिये, उन्हें भगा ही दिया ॥ ४१ ॥ 
नन्विनी ने अपने दल के द्वारा उस सेना को इस प्रकार तीन योजन तक 
खंदेढ़कर दूर तक भगा दिया, तब विश्वामित्र को सेना बडो भयभीत हो गई, उस 
को उप समय अपनी रक्षा करनेवाळ। कोई नहीँ दोख पड़ा | ब्रह्मतेजञ के बल से 
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विश्वामित्रः चत्र नावा न्निर्विणणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
घिउबलं च्त्रियबलं ब्रह्मतजोबलं चलम्‌ ॥ ४४॥ 
बलाबलं विनिश्चिय तप एव परं चल्तम्‌। 
स राज्यं स्फोतसखुस्खज्य ताश्च दीसां इपश्चियम्‌ ॥ ४५ ॥ 
आओगाश्व एतः कूत्वा तपस्थेव सनो दघे । 
स॒ गस्चा तपसा सिद्धि लो झान्विष्टस्य तेजसा ॥ ४६ ॥ 
तत्राप सवोन्दीसौजा ब्राह्मणस्वमवाघवान। | 
अपिबच्च ततः सोमभिन्द्रेण सह कौशिकः ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि चैत्ररथपर्वणि वासिष्ठे विश्वा- 
मित्रपराभवे पद्चसप्तत्यधिकशततमोडध्यायः ॥ १७५ ॥ 


र्‍ापाफ्िकक्ललाा 


ऐसी आश्रयजनक घटना को देखकर विश्वामित्र अपने क्षात्रतेज से उदास हो 
कद्दने लगे कि क्षत्रिय के बळ को धिक्कार हे, सब बढों में त्रह्मतेज का बल ही 
यथार्थ बल हे ॥ ४२-४४ ॥ 

विश्वामित्र ने सोचा कि बळ ओर अबळ का विशेष विचार करने पर तप हो. 
परम बळ सिद्ध होता है, ऐसा मुझे निश्चय दो गया है । इस प्रकार विचार कर उन्होंने 
अपने प्रतापी राज्य को छोड़ दिया, उज्वल राज्यळद्दमी को त्याग दिया तथा नाना 
प्रकार के भोगो-का तिरस्कार करके तप करना आरम्भ कर दिया । फिर वे तपस्या स 
सिद्धि पाकर तथा तेज से सब लोकों में व्याप्त हो सबों को अपने प्रदीप्त तेज स 
संताप देने लगे । अन्त में तपोबळ से महातेजस्वी कुशिकवंशी विश्वामित्र त्राह्मण- 
पने को प्राप्त हो गये और इन्द्र के साथ सोमरस पीने लगे ॥ ४४-४७॥ 


एकसो पचहत्तरवाँ अध्याय समास ॥ १७५ ॥ 


SS 
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एकसो छिहत्तरवाँ अध्याय 
गन्धी उवाच-- 

कल्साषपाद इस्येवं लोके राजा बभूव ह। 
इच्बाङुवंशज!। पार्थ लेजंखासहचो सुबि॥ १॥ 
स कदाचिदनं राजा सृगयां नियंयो पुरात्‌! 
मृगान विध्यन्‌ वराहांश्च चचार रिपुमद्दनः ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ वने महाघोरे खड्गांश्च बहुशोऽहनत्‌ । 

हत्वा च सुचिरं आन्तो राजा निवबते ततः ॥ ३ ॥ 
अकामयन्तं याज्यार्थे विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ । 

स तु राजा महात्मानं वासि्ठसषिसत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
तृषा्तं्च सतुधात्तं्च एकायनगतः पथि। 
अपश्यद्जितः संख्ये सुनि प्रतिशुखागतम्‌ ॥ ५॥ 
शक्ति नाम महाभागं वसिष्ठुलबद्धेनस्‌ | 


गन्धव कहता हे--हे पाथं ! प्रथ्वी पर अनुपम तेजवाळा कल्माषपाद नामक 
एक इच्जाकुबंशी राजा था॥ १॥ 

__ वैरियों का मर्दने करनेवाला वह राजा एक समय शिकार खेळने को 
अपने नगर से वन मे गया आर वहाँ सुग, शूकर आदि पशुओं का वघ करने 
छगा.॥ २॥ 

उस मद्दाघोर बन में राजा बहुत समय तक अनेकों गेंडों का वघ 

करने के कारण बहुत थक गया था, इस कारण विश्राम लेने के लिये वहाँ से 
पीछे छोटा ॥ ३॥ | 

प्रतापी विश्वामित्र ने पद्दले इस राजा को अपना यजमान बनाने का मन में 

विचार किया था। संग्राम में न हारनेवाले कल्माषपांद राजा ने इस समय भूख 

और प्यास से कातर होकर, जिस में एक ही मनुष्य चळ सके ऐसे संकुचित मागं 

में चछते दुर अपने सन्प्रुद्लांगत ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठपुत्र महात्मा शक्ति को देखा । 
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ज्येष्ठं पुन्रं घुत्रशातादसि्स्य महात्मन; ॥ ६॥ 
झपरच्छ पथोऽस्माकमित्येवं पार्थिवोऽन्रवीत्‌। 

तथा ऋषिरुवाचेनं सान्स्वयन्‌ -छद्णया गिरा ॥ ७॥ 
समर पन्था महाराज घमं एष सनातनः। 

राज्ञा सवेघु घमेषु देयः पन्था दिजातये॥ ८ ॥: 
एवं परस्परं तो तु पथोऽथे वाक्यसूचतुः।' 
अपस्रपापसर्पेति ` ` वाशुसरमकुबताम्‌ ॥ & ॥ 
ऋषिस्तु नापचक्राम तस्मिन्धमंपथे ` स्थितः । 
नापि राजा घुनेसानात्‌ क्रोघाचाथ जगाम ह॥ १० ॥ 
अघुश्चन्तं तु पन्थानं तम्ूषि नपसत्तमः। ` 
जघान कशया मोहात्तदा राचसवन्छुनिम्‌॥ ११॥ 


वसिष्ठजी. के कुछ को: बढ़ानेवाले महाभाग शक्ति महात्मा वसिष्ठ के सो पुत्रों में 
सब से बड़े ये ॥ ४-६॥ 
` राजा ने उन को सामने आते हुए दंखकर कहा कि हे सुने! तुम हमारे माग 
से एक:ओर हट जाओ:। यह सुनकर ऋषि राज्ञा को मीठी वाणी से सममाते 
हुए बोल्ले--॥ ७॥ 
हे महाराज ! सनातन धमं के अनुसार देखा जाय तो यह.'मागे मेरा हे 
घर्मशाक्षों में कहा है कि राजाओं को ब्राह्मण सामने स आता हुआःमिल जाय तो 
बचकर उस को माग देना चाहिये॥ ८॥ 
इस. प्रकार परस्पर को मागं देने के छिये दोनों कहने लगे, ऋषि ने कहा-तू 
हट जा, और राजा ने कहा कि तू इट जा॥ ९॥ . , 
` सनातन घमं के अनुसार ऋषि ने राजा का माग नहीं छोड़ा किन्तु माग में 
ही खड़े रहे । -राजा सी अभिमान और क्रोध से मार्ग में ही लड़ा रहा ओर ऋषि 
को मागे नहीं छोड़ा ॥ १०॥ 
तब ऋषि से मार्ग नहों मिलने के कारण राजाओं में प्रतिष्ठित कल्माषपाद ने 
राक्षस के समान सज्ञान से उन ऋषि को कोड़ा मारा ॥ ११॥ 
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ककाप्रहाराभिहतस्ततः ख सुनिसत्तम; | 
शशाप दपतिश्रेष्ठं वासिष्ठ! क्रोधसूर्डितः ॥ १९॥ 
हंसि. राचसवद्यस्माद्राजापसद्‌  तापसम्‌ । 
तस्माक्ष्यमद्यप्रश्ति पुरुषादो भविष्यसि ॥ १३ ॥ 
सनुष्यपिशिते शक्तश्चरिष्यसि सहीमिसाम। 
गच्छ राजाधमेत्युक्तः दाक्तिना वीयेशक्तिना ॥ १४ ॥ 
ततो याज्यनिमित्तन्तु विश्वामिन्नवसिष्ठयों: । 
वेरमासीत्तदा. तन्तु विश्वामित्रोऽन्वपद्यत ॥ १४ ॥ 
तयोविंबद्तोरेवं _ समीपसुपचक्र मे । 
ऋहषिरग्रतपाः पार्थ विश्वामित्रः प्रतापबान्‌ ॥ १६॥ 
तत! स. बुबुधे पश्चात्तषिं हपसत्तमः। 
कषे? पुत्न वसिष्ठस्य वसिष्ठमिव तेजसा ॥ १७॥ 


कोड़ा ढगते ही ऋषियों में श्रेष्ठ वसिष्ठपुत्र शक्ति ने क्रोध में भरकर राजा को 
यह शाप दिया--॥ १२॥ 
७ ` हे अघम राजन्‌ ! तू तपस्त्री के ऊपर राक्षस के समान प्रहार करता दे, इस 
कारण तू आज से मनुष्यों को भक्षण करनेवाला राक्षस हो जायगा ॥ १३ ॥ 
झरे अधम ! मनुष्य का मांस खाने में प्रीति रखनेवाज्ञा होकर तू सब पृथवी 
प्र भंटकता फिरेगा | इस प्रकार तपस्या के प्रभाव से शक्ति ऋषि ने राज्ञा को शाप 
दिया. ओर फिर 'हे अधम राजा ! चळा जा? ऐसा कहकर उस राजा को जाने के 
लिये मागे छोड़ ढिया ॥ १४॥ | 
. साथ हो; पूवकाळ में कल्माषपाद राजा को यज्ञ कराने के विषय में विश्वा- 
मित्र और वसिष्ठजी के बीच वेर हो गया था, उस को विश्वामित्र ने इस समय 
स्मरण किया ॥ १५॥ 
है पार्थ ! फिर तुरन्त ही स्प्रतपरवी और प्रतापी विश्वामित्र ऋषि जहाँ यह 
दोनों विवाद कर रहे थे वहाँ स्नके पास आकर खड़े हो गएं॥ १६॥ ' : 
इस राजा ने इस शाप देनेवाले ऋषि को वाद में पहचाना कि बसिष्ठी के 
समान दवी तपस्या के बळत्राळा यह तो वलिष ऋषे का पुत्र शक्ति है॥ १७ ॥' ` 
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अन्तर्घाय ततोर्मानं विश्वामि्ोऽपि भारत | 

ताचुसावतिचक्राम चिकोषज्ञास्पनः प्रियम्‌॥ १८॥ 

स तु झासस्तदा तेन शक्तिना चे रपोक्तमः । 

जगास शारणं शाक्तिं प्रसादयितुमहंयन्‌॥ १६ ॥ 

तस्थ आवं विदित्वा स नरपतेः कुरुसत्तम | 

विश्वामित्रस्ततो रक्ष आदिदेश पं प्रति॥ २०॥ 

झापाक्तस्थ तु विप्रपेविस्वासित्रस्थ चाज्ञया। . 

राक्षस) किङ्करो नाम विवेश रुपति तदा ॥ २१॥ 

रक्षसा तं शुहीतं तु विदिस्वा छुनिसत्तमः।. 

चिश्वा सित्रोऽप्यपाक्कामस्तस्मा देशा दरिन्दस ॥ २२ ॥ 

ततः ख बपतिस्तेन रक्षसान्तगेतेन च। 

चलवल पीडितः पार्थं नान्वबुध्यत किचन ॥ २३ ॥ 

ME सा... 
हे भारत ! इस समय मिश्चासित्र अपना प्रिय काम करने की इच्छा से 

झन्तधौन होकर वे दोनों इन को न देख सकें इस प्रकार वहीं अदृश्य रूप में 


खड़े रहे ॥ १८॥ | 
जब शक्ति मुनि ने इस प्रकार शाप दे दिया तब वह प्रतिष्ठित राजा अलुम्रह 


करवाने के लिये मुनि की शरण में जाकर प्राथेना करता हुआ उन को प्रसन्न 
करने लगा ॥ १६॥ 

हे कुरुवंश में श्रेष्ठ अजुन ! तब विश्वामित्र ने उस राजा के भाव को ज्ञानंकर 
` उस्र के शरीर में प्रवेश करने के लिये एक राक्षस को आज्ञा दी ॥ २०॥ 

उस समय शक्ति मुनि के शाप और विभर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से किंकर 
नामक राक्षस ने उस राजा के शरीर में प्रवेश किया ॥ २१॥ 

दे शत्रुमदैन ! राक्षस ने राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया, ऐसा जानकर 


मुनिवर विश्वामित्र वहाँ से चले गये ॥ २२॥ 
दे पार्थ ! राजा के शरीर में प्रवेश करके राक्षस उस को बहुत ही पीड़ा देने 
लगा, इस कारण राजा को कुड भान हो नहीं रहा] २३ ॥ 
५३ 


प IE, ee 
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द्द्शांथ दिजः कश्चिद्राजानं प्रस्थितं वनम्‌ । 
अयाचत ज्ञुधापश्नः समांसं भोजनं तदा ॥ २४॥ 
तमुवाचाथ राजषिद्विजं मित्रसहरस्तदा । 
आस्स्व ब्रह्मंसस्वमच्ेच सुहस्त प्रतिपालयन्‌ ॥ २५॥ 
निवृत्तः प्रतिदास्यामि भोजनं ते यथेय्सितम्‌ । 
इस्युक्त्वा प्रययो राजा तस्थो च द्विजसत्तमः ॥ २६ ॥ 
ततो राजा .परिक्रम्थ यथाकामं यथाछुखंम । 
निशृत्तोऽन्तःषुर॑ं पार्थ प्रविवेश महामनाः ॥ २७ ॥ 
ततोऽद्धरा् उस्थाय खूदमानायय सत्वरम्‌ | 
उवाच राजा संस्मृत्य ब्राह्मणस्प प्रतिश्रतम्‌ ॥ २८॥ 
गच्छासुष्पिन्‌ वनोद्देशे ब्राह्मणो मां प्रती चते |. 
अन्नाथी तं स्वमन्नेन समांसेनोपपाद्य ॥ २६॥ 
क गन्धर्वा उवाच 


“ ~ - एवसुक्तस्ततः खद; सोऽना साद्यामिषं क्वचित्‌। - 


तदनन्तर किसी ब्राह्मण ने राजा को बन में फिरते हुए देखा,. तो उसने 


: अधिक भूखे होने के कारण उस राजा से मांसयुक्त भोजन माँगा ॥ २४॥ 


. तब मित्रों की रक्षा करनेवाले राजषि ने उत्तर दिया कि हे ब्राहमण ! तू एक 
महूचभर यहाँ खड़ा रह, में भोजन लेने को जाता हूँ, उधर से. आकर तुमे 


: इच्छातुसार भोजन दूँगा। ऐसा कहकर राज्ञा चछा गया और ब्राह्मण वहाँ दी 


खड़ा रदा ।। २५-२६ ॥ ee यचा 
फिर अपनी इच्छानुसार आनन्द से घूमता हुआ वह राजा नंगंरं में आंकर 


* ` अपने महल में चला गया ॥ २७॥ 


फिर उस को आधी रात बीत जाने पर त्राह्मग से की हुई प्रतिज्ञा याद. आई 


/ और जागकर उस ने तुरन्त रसोइये को बुलाकर कहा -॥ २८ ॥ 


अरे रसोइये ! एक ब्राह्मण अन्न. के लिये अमुक वन्त ..में खडा हुआं मेरी 


* : राह देख रहा दे, उस को तू इसो समय मांसयुक्त मोजन दे आ॥ २३ ॥ 


गान्थवे कहता हे: राजा की इस प्रकार आज्ञा पाकर. रसोइया मांस केने 
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त 


निवेदयामास तदा तस्मे राज्ञे व्यथान्वित्त। ॥ ३०॥ 
राजा तु रक्षसाविष्ः खदमाह गतव्यथः । 
आष्येनं नरमांसेन सअजयेति पुनः पुनः ॥ ३१॥. 
तथेस्युक्स्था ततः खुद संस्थान वध्यघातिनाम्‌ । 
शस्वा जहार स्वरितो नरमांसमपेतभीः॥ ३२॥ 
एतत्‌ संस्कृत्य विधिवद्ज्ञोपहितमाश वे। 
तस्तै प्रादाद्‌ ज्ाह्मणाय क्षुधिताथ तपस्विने ॥ ३३॥ 
स सिद्धचक्षुषा इष्ट्वा तदन्नं डिजसत्तमः | 
अभज्यमिद्मिस्याह क्रोधपयांकुलेच्षणः ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच--- 
यस्माद्‌ भोज्यसन्नं से ददाति ख व्वपाधसः । 
तस्मात्तस्यैव सूढस्य भविष्यस्घन्र लोलुपा ॥ ३५॥ 


क 


TC 
गया, परन्तु उस को कहीं मांत नहीं मिळा। उस ने उदास होकर राजा से आकर 
कद्दा कि सुफे मांस नहीं मिलता ॥ ३०॥ | 62. 

यह सुनकर राक्षस का आवेश होने के कारण राजाने कुछ संदेह न 
करके पुनः उस रखोइये से वारंवार कदा कि मनुष्य का मांस हां छाकर उस 

` को-खिला दे॥ ३१॥ कका 22५ 

तब “बहुत अच्छा” कहकर उस रसाइय ने -अपराधियां के वघ-स्थान में . 
तत्काळ जाकर मनुष्य का मांत के छिया ॥ ३९ ॥ 
` उस ने उस को विधिपूर्वक बनाया और अन्न के साथ मिळाकर तुरन्त उस 
भूखे तपस्वी ब्राह्मण को दे दिवा॥ ३३॥ || | 
ब्रा्षणों में श्रेष्ठ उस तपस्वी ने सिद्ध दृष्टि से दक्षा ता उस को मालूम हुआ 
कि यह मांस खाने के योग्य नहों हे। तब तो वह क्रोध से आँखे चढ़ाकर उस 
रसोइये से कहने लगा॥ ४४॥ | । 
... ब्राह्मण बोळा कि यह अन्न खाने के योग्य नहीं दै, तो भी वह अधम राजा 
इसे सुके खाने के लिये देता है । इस कारण में शाप दता हैं कि इस सूढ़ को इसी 
मांस को खाने की इच्छा दोगो ॥ ३५ ॥ ] 
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. १३०७ छ मेहदामारेत के [ एकसो ठिद्दत्तरवां 


सत्तो मानुषमांसेषु यथोत्तः शक्तिना तथा । 
वद्वेजनीयो भूतानां चरिष्यति महोनिमाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दिरलुव्यांइते राज्ञः स शापो बलवान मूत्‌ । 
र्ोबलसमाविछो ' विसंज्ञश्चा्चन्द्पः॥ ३७ .॥ 
ततः स॒ सपतिश्रष्ठी रचसापहतेन्द्रियः । 
उवाच शक्तिं तं इष्ट्वा न चिरादिव भारत ॥ रद ॥ 
यस्मादसदश;ः शापः प्रयु्तोऽयं मयि त्वया । 
तस्मात्त्वत्त। प्रवत्तिष्ये खादितुं पुरुषानहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवसुक्त्वा तत? सथस्तं प्राणेविप्रयुञ्य च । 
शक्तिनं भच्तयामास व्याधः पशुमिवेष्सितम्‌ ॥ ४० ॥ 
शक्ति तन्तु सतं दष्ट्वा दिश्वासिञः घुः पुन!,। 
वसिष्ठस्येव पुत्रेषु 'तब्रचः सन्दिदेश ह ॥ ४१॥ 
EERE SERENE 
इस को शक्ति ऋषि ने जैसा कह दिया हे वैते ही यह मनुष्यों का मांस 
खाने में तत्पर रहेगा ओर प्राणियों को पीड़ा देता हुआ सब प्रथ्वी पर 
` घूमता फिरेगा॥। ३६॥ 
„ इसप्रकार दूसरी वार ब्राह्मण का शाप होने से राजा का पहला शाप बड़ा 
बळवान्‌ हो गया और आविष्ट हुए राक्षस के बळ से राजा बुद्धिहीन हो गया ॥३७॥ 
हे भारत ! तदनन्तर राक्षस ने जिस की सब इन्द्रियों को मूढ कर डाला है 
ऐसा वह राजा थोड़े दिनों के बाद शक्ति ऋषि को देखकर उन से कहने लगा--1३८॥ 
हे महाराज ! तुम ने मुझे ऐसा प्रबळ शाप दिया है, इस कारण में पहले 
तुम्हें ही खाकर मनुष्यों का भक्षण आरम्भ करूँगा । ३९ । | 
: ऐसा कहकर जैसे बाघ अपने इच्छित पशु को भारकर खा जाता हे, वेसे 
ही वह राजा शक्ति ऋषि को तुरन्त मारकर खा गया ॥ ४०॥ 
राजा शक्ति ऋषि को खा गया, यह देखकर विश्वामित्र ने वसिष्ठ के 
अन्य पुत्रों को भी मारकर खा जाने के ल्यि उस को बारंबार सभाडना 
आरम्भ किया ॥ ४१॥ “पी: 
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स तान्‌ काकत्यवरान्‌ पत्रान्यसिष्ठस्य महास्मनः । 
अयामास संक्रद्धः सिंहः क्षुद्ृरगानिव ॥ ४२॥ 
बसिछो घातितान्‌ श्रस्वा विश्वा मिन्नेण तान्सुतान्‌ । 
धारयामास तं शोकं महद्रिरिव सेदिनीम्‌॥ ४३ ॥ 
पक्र 'चास्सविनाशाण बुद्धि स झुनिसत्तमः । 

न स्वे कोशिकोच्छेदं सेने मतिमतां वर! ॥ ४४ ॥ 
स सेर्कूटादास्तानं सुमोच 'अगयानषिः। 
गिरेस्तस्थ छिलायान्तु तूलराशाविवापतत्‌ ॥ ४५॥ 
न मससार 'च पातेन स यदा तेन पाण्डव । 
तदाभिमिद्ध भगवान स्रंवियेश महावने ॥ ४६॥ 
तंतदा खुससिद्धोऽपि न ददाह हुताशनः | 
दीप्यलानो$प्यसित्रध शीतोऽस्िर भवन्ततः॥ ४७॥ 


आ 


तब, जैसे कोप में भरा हुआ सिं सुगों को' मारकर खा जाता हे, वेधे दी 
क्रोधी कल्माषपाद वस्तिष्ठ ऋषि के षब पुत्रों को मारकर खा गया ॥ ४२॥ 

वसिष्ठ ऋषि ने जब जाना कि मेरे पुत्रों को विश्वामित्र ने मरवा डाला हे, 
तब जैसे महापवंत निरन्तर प्रश्‍त्री को धारण करता हे वैसे ही वसिष्ठणी ने बध 
शोक को धारण कर लिया ॥ ४३ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ और परम बुद्धिमान्‌ वसिष्ठ ऋषि ने पुत्रशोक से अपना शरीर- 
पात करने का तो विचार किया, परन्तु विश्वामित्र का नाश करने का विचार 


क ae वसिष्ठ ऋषि ने मरने का निश्चय किया ओर अपने को 
सुमेरु पवत के शिखर पर से गिराया, परन्तु वे जैसे रुई के ढेर पर गिर बै पवत 
की शिला पर आ पड़े | ४५॥ 

दे पाएडव ! जब वे पहाड़ से गिरकर भी नहीं मरे तो उन्होंने महावन में 
जळते हुए (अग्नि में प्रवेश किया । ४२॥ 

दे शब्रुदमन अजुन ! उस वन में अभि, बड़े जोर से घृथकता हुआ जळ रहा 
था, तो भी उसने बसिष्ठजी कातडी जक़ग्र६:शिनतु पदशतल्.हो गया ॥ ४७ ॥ 
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स ससुद्रमभिप्रच्य शोकाविष्टो! महाझुनिः। 
बद्ध्वा कण्ठे शिलां गुर्वी' निपपात तदाम्भसि ॥ ४८ ॥ 
स॒ससुद्रोभिवेगेन स्थले न्यस्तो महाझुनिः । 
जगाम स ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते 'आदिपवेणि चेत्ररथपवणि वासिष्ठ वसिष्ठ- 


शोके षट्सप्तत्यविकशातत मोऽध्यायः ॥ १७६॥ 
—— 8 ---- 


एकसो सतहत्तरवाँ अध्याय 
गन्धव उवाच-- 


ततो इष्ट्वाaअप्रपदं रहितं तेः सुतेछुनि! 
निजंगाम _ सुदुःस्वात्तः पघुनरष्याभ्रप्रात्ततः ॥ १ ॥ 
सोऽपश्यस्सरितं पूणां प्रावृटकाले नवाम्मसा 


बृच्तान्‌ बहुविधान्‌ पाथ हरन्तीं तीरजान्‌ बहून ॥ २ ॥ 


तब शोक में भरे हुए महामुनि अपने गले में एक बड़ी शिल्ला बॉँबकर समुद्र 
में जा गिरे परन्तु समुद्र ने भी उन को निकालकर बाहर डाल दिया । इश प्रकार 
मरने के उपाय करने पर भी जब मृत्यु नहीं आइ, तब श्रेष्ठ त्रतधारी मद्दाऋषि अपने 
आश्रम में ळोट आये ॥ ४6 ॥ 

एकसो छिहत्तरबाँ अध्याय समास ॥ १७६ [| 
या # ---- 

गन्धव क्ता हे--हे अजुन! वसिष्ठ ऋषि आश्रम में झा गये परन्तु आश्रम 
के स्थान को पुत्रों से सूना देखकर बड़ा दुःख उत्पन्न होने के कारण वे फिए आभ 
खे चळ दिये ॥ १॥ 

हे पाथ ! आगे जाने पर उन को एक जल से भरी हुई नदी मिळो, उस नदी 
में वषा ऋतु क नए जल का भार! प्रवाह ( बाद ) आरा था, इस कारण नदी 
किनारे के नाना प्रकार के वृद्धा को बढ़ाये दुर चली जा र्दी थी ॥ २॥ 
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अथ . चिन्ता समापेदे एनः कोौोरवनन्दन । 
अस्भस्यस्यां निम्नज्जेयमिति दुःखसमन्वितः॥ रे ॥ 
ततः पाशोस्तदास्मानं गाढं बद्‌ध्वा महाछुनिः। 
'तंस्था जले झहानद्या निमपज छुदखितः॥ ४॥ - 
अथच्छित््वा नदी पांशांर्तस्यारिषलसूद्न। | 
स्थलस्थं तस्टूषि कृत्वा विपाशां समवास्रजत्‌॥ ५॥ 
उत्ततार तत; पाशोविंसुक्तः स॒ महानषिः। 
चिपाशेलि च नाघार्णा नद्या्क्र सहारषिः॥ ६॥ 
छोकबुद्धि तदा चक्रे न चेकत्र वघतिष्ठत। 
खोऽगच्छत्‌ पवतांश्चेय सरितश्च सरांसि च ॥ ७॥ 
दृष्ट्या स॒ पुनरेवषिनेदीं हैमवतीं तदा। 
बण्डग्राहवतीं भीमां तस्याः स्रोतस्यपातयत्‌॥ ८ ॥. 


हे कौरवनन्दन पार्थे ! यह देखकर ऋषि फिर विचार में पड गये कि में बड़ा 
दुःखी हो रहा हूँ, इल कारण इस नंदी के जळ में कूद पड़ूँ तो इब जाऊंगा ॥ ३॥ 

ऐसा विचार करके वसिष्ठजी ने अपने शरीर को: डोरी से मजबूत बाँधा 
. और सहादुःखित होकर उस नदी में डूबने को कूर पड़े ॥ ४॥ 

हे अरिखेना के नाशक ! तब नदी ने इन सुनि के सब बन्धनों को तोड़ डाला 
झौर उन को खोलकर किनारे पर लगा दिया ॥ ५॥ 

फिर मद्दाऋषि वसिष्ठ ने फॉसी से छूटकर उस नदी के किनारे पर खड़े 

हों उस का 'विपाशा? ( फॉसी को तोडनेवाळी ) यह नाम रखा॥ ६॥ 

` `” किर अत्यन्त शोक करते हुए ऋषि एक स्थान पर नियम फे साथ नहीं 
. ठददरते थे, किन्तु अनेकों पवतां, नदियां और सरोवरों पर विचरते रहते थे ॥ ७॥ 
` ` पक समय हेमवती नदी उन के देखने में आई, नदी बड़ी भयङ्कर थी ओर 
` उस में भयानक मगर रहते ये। वसिष्ठ सुनि प्राण त्याग देते को उस के प्रवाह 
:; में कूद पढ़े ॥ ८॥ | 
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„~ सा तमग्िसमं विप्रमनुचिन्स्य सरिदरा। 
शतधा विद्रुता यरमाच्छवतदुुरिति . विश्र॒ता॥ 8 ॥ 
तत; स्थलगतं दृष्ट्या तत्राष्यास्मानमास्मना । 
मत्ते न चाक्यमिस्युक्स्वा पुनरेवाश्रमं ययो ॥ १०॥ 
स गर्वा विविधान्‌ चोलान्देशान बहुदिधांस्तथा। | 
अदृश्यन्त्याख्यया यध्वाथाश्रमेऽनुस्रतोऽभवत्‌॥ ११॥ 
अथ शुश्राव सङ्गत्या वेदाध्ययननिःस्वनम्‌ । 
पृष्ठतः परिपूर्णाथं षडभिरङ्ञेरलंकृतस्‌ ॥ १२॥ - 
श्रनुत्रजति कोऽन्वेष मामित्येवाथ सो$त्रवीत । 
ह अहमिस्यदृश्यन्तीम॑ सा स्नुषा प्रत्यभाषत | 
“` ` शक्तेभयां महाभाग तपोयुक्ता तपस्विनी ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
पुत्रि कस्येष साङ्गस्य वेदस्थाध्ययनस्वन! । 
roe नामा 351०1 
परन्तु वह श्रेष्ठ नदी इन ब्राह्मण को अझ्नि के समान विचार कर अलग 
अलग सो प्रवाह में बहने लगी । उस समय से उस नदी का “शतदरुः नाम प्रसिद्ध 
' होगया॥&॥ ` । 
वहाँ भी अपने शरीर को स्थळ में आया हुआ देखकर ऋषि स्वयं ही विचार 
... करने ठगे कि में चाहे जो करूँ, परन्तु मेरी मृत्यु नहीं आयेगी । ऐसा विचार करके 
अन्त में वसिष्ठजी आश्रम को ही फिर लोट आये ॥ १० ॥ 
मारो में अनेकों पतों पर और देशों आदि में घूमते फिरते ऋषि आश्रम में 
झाये तो उन के पीछे उन की पुत्रवधू अदृश्यन्ती मी आ गईं ॥| ११॥ 
यह अदृश्यन्ती उन के पास आई तब वसिष्ठ मुनि ने छदां अङ्गों से शोभित, 
परिपूर्ण अथवाला वेदाध्ययन का शब्द होता हुआ सुना ॥ १२॥ 
तब ऋषि बोले कि मेरे पीछे यह कोन आ रहा हे ? यह सुनकर अहृश्यन्ती 
वोली-में आप के पुत्र की वधू अहृशयन्ती हूँ, दे महाभाग ! में आप के पुत्र शक्ति 
की खी हुँ ओर तप करती हूँ ॥ १३ ॥ 
यह सुनकर वसिष्ठ बोले-े पुत्री ! पहले जित प्रहार मेरा पुत्र शक्ति अं्ो 
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पुरा साङ्ञस्थ वेद्स्य शक्तेरिव सया अतः ॥ १४ ॥ 
अहदृश्यन्त्युवांच-- 

अर्थं कुचौ ससुत्पत्न! शत्त्वेणेमेः सुतस्य ते। 

समा ळादश तस्येह वेदानभ्यस्थत्तो सुने ॥ १५॥ 
गन्शवे उवाच-- 

एवछुुक्तस्तया हृष्ठो वसिः श्रेष्ठभागृषिः । 

अस्ति सन्तानमित्युक्स्वा सत्य; पार्थे न्यवत्तेत ॥ १६ ॥ 

तत! प्रतिनिवृत्त स॒ तथा वध्या सहानघ। 

क र्माचपादसासीनं ददश निजेने वने॥ १७॥ 

स तु इष्द्वैव तं राजा क्रुद्ध उत्त्वाय भारत. 

आधिष्टो रक्षसोग्रेण हथेषार्स तदा सुनिम्‌ ॥ १८॥ 


सहित वेद का अध्ययन करता था, वैसे ही यह अङ्गां सहित वेद पढ़ने का स्वर 
किस का हो रहा दे १ ॥ १४॥ - , 
. अदृश्यन्ती बोळी-हे सुने ! तुम्हारे पुत्र शक्ति का गभ मेरे पेट में बार 
वर्ष से है, वद्दी वेद का अध्ययन करता है। उस का ही यह स्वर सुनाई आ 
रहाहे॥ १५॥ न > 
` ` ` न्वं कद्दता दे--अदृश्यन्वी के बचन सुनकर उत्तम भाग्यशाली वसिष्ठ 
ऋषि बढ़े आनव्द को प्राप्त होकर बोले-आओहो ! अमी मेरे पुत्र की सन्तान है। ` 
हे पार्थ | फिर वसिष्ठ मुनि ने आत्मघात करने का जो विचार किया था उस को 
त्याग दिया ॥ १६॥ 
हे निष्पाप ! अपनी पुत्रवधू को लेकर वसिष्ठ ऋषि आश्रम की ओर आ 
रदे थे, इतने में ही उन्होंने निजेन बन में करमाषपाद राजा को बैठा हुआ 
- देखा ॥ १७ ॥ 


हे भारत ! वसिष्ठ मुनि को देखकर वह राजा क्रोध में भरकर खड़ा ह्दो 
गया और घोर राक्षस का आवेश दोने के कारण उस ने सुनि को खा जाने का 
बिचार किया ॥ १८॥ । 
५४ न 
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अहश्यन्ती तु तं इष्ट्वा ऋरकमाणमग्रतः । 
-भयसंविगनया वाचा वसिष्ठमिद्सबत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
असौ सुस्युरिबोग्रेण दण्डेन 'भगचन्नितः । 
प्रगृहीतेन काष्ठेन राकचसोऽभ्येति दारुण) ॥ २० ॥ 
' तं निवारयितं शक्तो नान्योऽस्ति सुवि कञ्चन । 
स्वहृतेऽद्य महाभाग सववेदबिदां यर ॥ २१॥ 
पाहि सां अगवन्‌ पापादस्माद्दारुणद्शनात्‌ । 
राचसोऽयमिहा्तं वे नूनमावां समीहते ॥ २२॥ 
र वसिष्ठ उवाच-- 
मा भैः पुत्रि न भेतव्यं राचसात्त कथञ्चन । 
नेतद्रचो भयं यस्मात्‌ पश्यसि स्वसुपस्थितस्‌ ॥ २३ ॥ 
` राजा कल्माषपादोऽयं वीयंवान्‌ प्रथितो खुबि। 
ख. एषोऽस्मिन्‌ वनोदेशे निवसत्यतिभीषणः ॥ २४॥ 


४ अदृश्यन्ती इस घोर कमं करनेवाले राक्षस को अपने आगे आता हुआ देख- 
`“ कर भय से छड़खढ़ाती हुई वाशी में वसिष्ठ मुनि से कहने लगी --॥ १९॥ . 

ह्वे भगवन्‌ ! जैसे हाथ में उम्रदण्ड लेकर काळ आता हो वैसे यह घोर राक्षस 
, हाथमे बढ़ा भारी ढट्ठ लेकर हमारे सामने आ र्दा हे ॥ २०॥ 


| हे सकळ वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग ! आपके सिवा भूमण्डल भर में किसी 
में भी इसको हटाने की शक्ति नहीं है ॥ २१ ॥ 


इस कारण हे भगवन्‌ ! इस भयानक दीखते हुए राक्षतत से मेरी रक्षा 
` करिये। वास्तव में यह राक्षस हम दोनों को खा जाना चाहता है ॥ २२॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--हे बेटी ! तू डर मत, इस राक्षस को देखकर तू जरा भी 

भये न मान | जिस से तू ऐसा बड़ा भारी भय आया हुआ देखती है, यह राक्षस 

| नहीं दे किन्तु प्रथ्वी भर में प्रसिद्ध वीयवान्‌ कल्माषपाद राजा हे | यह महाभयडुर 
` उजा निरन्तर इस वन में ही रहता हे ॥ २३-२४ ॥. 
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महाभारत-= 


पुत्रवधू अदृश्यन्ती के भक्षणार्थं आते हुए राजा कल्माष 
पवित्र जळ छिड़ककर राक्षसर्योन के शाप से उस 
31१६ अ्श्यन्तीने भश्च ४२१ भाटे गावी रहेथा २। 
वसिष्ठ पवित्र ळण छाटीने राळनो शक्षसये।निभ 
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पाद्‌ के ऊपर महषि वसिष्ठ 
का उद्धार कर रहे हैं । 

% अल्भाषपाइना 6५२ भिं 
थी 6७1२ ३री द्या छे. 


भष्याय ] ४ भादिषवे & १३०७ 


्ट्टटटसटटटटााटट््ट्ल्लटट्टटट्ख््््व््व्व्व्क्क्््व्व्व्व्व्व्व्व् 


गन्धव उवाच--- 
तम्ापतन्तं संप्रेद्य वसिष्ठो भगवानृषिः । 
वारयामास तेजस्वी हुङ्कारेणे्र भारत ॥ २५॥ - 
मन्त्रपूतेन च पुनः स तमभ्युच््य वारिणा । 
मोचयामास चे शापात्तस्माद्योगान्नराधिपम्‌ ॥ २६ ॥ 
ख हि छादश वर्षाणि वसिष्ठस्येव तेजसा । 
अस्त आसीद्‌ ग्रहेणे पवकाले दिवाकरः ॥ २७॥ 
रक्षसा विप्रखुक्ता$्य स॒ चपस्तब्नं महत्‌। . 
तेजसा रञ्जयापास संन्ध्याञ्नभिव भास्कर! ॥ २८ ॥ 
प्रतिलरभ्च ततः संज्ञामभिवाद्य कृताञ्जलिः | 
उवाच पति! काले बसिष्ठण्षिसत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
सौदासोऽहं महाभाग याञ्यस्ते छुनिसत्तम | 
अस्मिन्‌ काले यदिष्टं ते ब्रूहि कि करवाणि ते ॥ ३० ॥ 


गन्धर्वं कहता दै--दे भारत ! उस राक्षस को अपने ऊपर आता हुआ: 
देखकर तेजस्वी बलिष्ठ ऋषि ने हुंकार शब्द से ही उस को "आगे बढ़ने पे 


२५॥ - हि 
पड वि मन्त्र से पवित्र जल उस के ऊपर छिडककर राजाओं में श्रेष्ठ 


| को शाप से मुक्त कर दिया ॥ २६ ॥ 
i अमावास्या के दिन राहु सूयं को ग्रस लेवा हे, वैसे ही वसिष्ठकुमार 
= र न्त शाप से प्रस्त रहा ॥ २७॥ 
क्ति के तेज से वह. राजा बारद्द वर्षे पयन्त शाप । 
2 उस को जब वसिष्ठजी ने राक्षसपने से छुडाया तब जैसे सूये सन्ध्या के 
बादछों को शोभा देता- दे, वैसे दी वह राजा अपने तेज से उस महावन को शोमित 


. करने छगा ॥ २८॥ . 


फिर चेतनां को पाऋर राजा कहप्राषयाद बसिष्ठजी के पैरों में गिर पड़ा और 

एथ जोड़कर ऋषिवर से कहने छगा--1 २९ ॥ म 2 
हे महाभाग ! में सुदास का पुत्र और आप का यजमान हू । हे ऋषिवर ! शि 
इस समय में आप का क्या प्रिग्र क्राय करूँ सो मुझ से कहिये ॥ ३० 0 
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Doe 
वसिष्ठ उवाच- 

बृत्तमेतद्यंथाकालं गच्छ राज्यं प्रशाधि वे। 
ब्राह्मण तु सलुष्येन्द्र मावमंस्थाः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
॒ राजोवाच- 
नावमंस्ये महाभाग कदाचिद्‌ ग्राह्मणषेभान्‌। 
स्वन्निदेशे स्थित! सम्यक्‌ पूजयिष्याम्थहं द्विजान्‌ ॥ ३२॥ 
इच्चाक्ृणां च येनाहमर'णः स्यां डिजोत्तस्त । 
तत्त्वत्तः प्राप्तुमिच्छामि स्वेदबिदां बर ॥ ३३॥ 
अपत्यमीप्सितं मदं दातुमहंसि सत्तम । 
शीलरूपशुणोपेतमिच्वाक्ककुलबृद्धये ॥ ३४॥ 
गन्धव उवाच-- 
द्दानीस्येच तं तञ राजानं प्रत्युवाच ह्‌ । 
वसिष्ठ! परमेष्वासं सत्यसन्धो निजोत्तमः॥ ३५॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--मेरे बिषय में जो घटना तेरे द्वारा हो गई, वह समया- 
चुसार ठीक दवी है, अब तू अपने .राज्य में जा और अपनी प्रजा का पाळन कर | 
हे राजन्‌! तू कमी भी ब्राह्मण का तिरस्कार न करना ॥ ३१॥ 


राजा ने कहा--हे महाभाग ! मैं श्रेष्ठ ज्राह्यणों का किसी दिन भी तिरस्कार 
नहीं करूगा, आप की आज्ञानुसार में निरन्तर ब्राह्मणों की पूजा ही करूँगा ॥ ३२॥ 


दे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! दे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ! इच्चाकुओं के ऋण से सैं छट 
जाऊँ, ऐसा पक पुत्र में आप से माँगता हूँ ॥ ३३।। 


इस कारण हे ऋषिवर ! मेरी इच्छा के अनुसार आप मुके इच्वाकुकुल की 
बुद्धि के लिये शील, रूप ओर गुणोंबाला एक पुत्र देने की कृपा करिये ॥ ३४ ॥ 


गन्धव कहता है--सत्य वचन पाढनेवाले और ब्राहमणो में श्रेष्ठ बसिष्ठजी 
' सहाधनुषधारी राजा से कहने टगे कि जा, मैं तुझे पुत्र दूंगा । ३५ ॥ 
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ततः प्रतिययौ काले वसिछ!ः सह तेन चे। 
ख्यातां घुरीमिसां लोकेष्वयोध्यां मनुजेश्वर ॥ ३६ ॥ 
तं प्रजाः प्रतिमोद्न्स्यः सवाः प्रस्युन्गतास्तदा । 
विपाप्मानं सहास्सानं दिवोकस इवेरवरम्‌॥ ३७॥ 
खुचिराथ अल्ष्येन्द्रो नगरीं पुण्यलक्षणास्‌ । 
विवेश सहितस्तेन चसिछेन महर्षिणा ॥ ३८॥ 
दहशुस्तं सहीपालसयोध्यावासिनो जनाः। 
पुरोहितेन सहितं दिवाकरमिवोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सच तां पूरयामास लच्त्था लद्दपीचतां वर! । 
योध्या व्योसशीतांशुः शरत्काल इवोदितः ॥ ४० ॥ 
संसित्तसृषछपन्थानं पताकाध्चजशोभितस्‌ । 
जनः प्रह्माद्यासमास तस्य तत पुरखुत्तसम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तु्षुछजनाकोणा सा पुरी कुरुनन्दन | 


_ हे सतुजेश्वर ! फिर डस राजा के साथ वसिष्ठ ऋषि समयानुसार लोक में प्रसिद्ध 
अयोध्या नगरी में गए) उस समय जैस देवता इन्द्र के सामन प्रसन्न होकर जाते हैं 
वैसे ही सब प्रजा आनन्द को प्राप्त होकर उस निष्पाप राजा के सामने गई ॥३६-३७॥ 

बहुत से दिनों के बाद राजा ने महर्षि वसिष्ठ के साथ पवित्र लक्षणोंबाळी 
अयोध्या नगरी में प्रवेश किया था, तब अयोध्यानिवासी उद्य हुए सूयं के समान 
अपने पुरोहित सहित नगर में आते हुए राजा को देखने छगे॥ ३८-३९ ॥ 
` ञसे शरत्काळ में उदय हुआ चन्द्रमा आफाश को शोभा देता दै, वैसे ही 
कान्तिमानो में भेष्ठ वह राजा अपनी कान्ति से सब नगर को सुशोभित 
करने छगा ॥ ४० ॥ ४ 

उस समय नगर के मार्गों को काड बुद्दारकर स्वच्छ किया गया, छिड़काव 
कराया गया और घरों के ऊपर ध्वजा पताकाएँ छगाई गई'। इस प्रकार नगर की 
उत्तम शोभा को देखकर राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ४१॥ 

दे कुरुनन्दन ! प्रसन्न और हट पुष्ट शरीरवाज्षे मनुष्यों से भरी हुई बद 
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झशोभत तदा - तेन शक्रणेवामरावती ॥ ४२ ॥ 
ततः प्रविष्टे राजषों तस्मिस्तत्‌ पुरछुत्तमम्‌ । 
राज्ञस्तस्याज्ञया देवी वसिष्ठछु॒पचक्रमे ॥ ४३ ॥ 
महर्षिः संविद्‌ कूस्वा सम्बभूव तया सह । 

देव्या दिव्येन विधिना वसिष्ठः श्रेष्ठ माणषिः ॥ ४४ ॥ 
"ततस्तस्यां सखुत्पन्ने गर्भे स॒ सुनिसत्तमः। 
राज्ञाभिवादि्तिस्तेन जगाम खुनिराश्रमम्‌॥ ४५॥ 
दीघेकालेन सा गर्भ सुघुवे न तु तं यदा । 

तदा देव्यश्मना कुक्षि निर्विभेद यशस्विनी ॥ ४६ ॥ 
ततोडषि बादशे वर्षे स॒ जज्ञे पुरुषषस!। ` 
अश्मको नास राजाषः पौद्न्यं यो न्यवेशयत्‌ ॥ ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपर्वणि वासिष्ठे सौदास- 
सुतोत्पत्तो सप्रसप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः || १७७ || 


नगरी, जैसे इन्द्र से अमरावती शोभा पाती है वैसे ही उस राजा के आने से शोभा 
"पाने ढगी ॥ ४२॥ 
. उसश्नेष्ठ राजषि ने अयोध्यापुरी में आने के अनन्तर अपनी रानी को आज्ञा 
दी, तब वह वसिष्ठजी के पास आकर उन की सेवा करने छगो ।। ४३॥ 
तदुनन्तर महाभाग वशिष्ठ ऋषि ने इस विषय में पूर्ण सहमति करके दिव्य 
बिधि के अनुसार उस रानी के साथ समागम किया || ४४॥ 
तदनन्तर रानी को गभ रह गया, तब ऋषियों में श्रेष्ठ बसिष्ठजी राजा से 
अभिवादून पाकर अपने आश्रम में चले गये | ४५॥ 
इधर रानी को गर्भ रद्दे हुए बहुत दिन हो गए, परन्तु सन्तान उत्पन्न नहीं 
हुई । तव उस यशस्विनी ने पत्थर की.नोक से अपने रद्र को चीर डाळा ॥ ४६॥ 
तब उसमें से बारद्द वर्ष पन्त गर्भ में रहनेवाला ओर पुरुषश्रेष्ठ अश्मक 
नामक राजबि उत्पन्न हुआ । इस ने पौदस्य नाम का नगर बसाया था ॥ ४७॥ 


एकसो सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७७ ॥ ` 
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गन्धन उवाच 
झाञ्रसस्था ततः पुत्रसहृश्यन्ती व्यजायत । 
शक्ते? कुलकरं राजन्‌ द्वितीयमिव शक्तिनम्‌॥ १॥ 
जातका दिकास्तस्य क्रियाः ख सुनिसत्तमः। 
पौरस्य भरतश्रेछ चकार भगवान स्वयम्‌ २॥ 
प्राखुः स यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितो सुनिः । 
गभेस्थेन ततो लोके पराशर इति स्पतः ॥ ३॥ 
असन्यत स धर्मात्मा वसिष्ठं पितरं सनि! । 
जन्मप्रशूति तस्मिस्तु पितरीवान्ववत्तेत ॥ ४॥ 
स तात इव विप्रषि वसिष्ठं प्रस्यमाषत | _ 
सातु समच कौन्तेय अदृश्यन्त्या: परन्तप ॥ ५ ॥ 
1 क स पस सट म ट्ट 
| गन्धर्व जा हे--हे राजन्‌! वसिष्ठजी के आश्रम सें रहती हुईं अदृश्यन्ती 
: ने गभं काळ पूरा होने पर एक पुत्र. उत्पन्न क्रिया, शक्ति के बंश को बढ़ानेवाळा 
यह बाळक दूसरे शक्ति जैसा दी था॥ १॥ 
हे भरतभेष्ठ ! उस समय मुनिवर भवान वसिष्ठ ने अपने पौत्र के जावकर्म 
आदि संस्कार स्वयं दिये ॥ २॥ 
| पहले बसिष्ठ ऋषि प्राण त्यागने को तैयार हो गये थे परन्तु गे मे स्थित 
उस बाळक ने उत को रोक दिया था। इस कारण वह बाळक जगत में ( मरणा: 
सन्न की जिस से स्थिति दो. ऐसा ) पराशर नाम से प्रसिद्ध हुआ॥ ३ ॥ 
ङ से वा पराशर मुनि अपने जन्मकाळ से ही वसिष्ठ सुनि को अपने 
पिता के समान मानकर पिता की तरद्द दी उन के साथ बत्तेने छगा ॥ ४॥ 
हे अजुन ! एक समय अपनी माता अहश्यन्ती के सामने पराशर ने विभ्रपि 
ब्रसिष्ठजी को पिता कहकर पुकारा ॥ ९ ॥ - ; 
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SS 


तातेति परिपूर्णाथं तस्य तन्मधुरं -वचः। ` 
अदश्घन्स्यञ्रएणाची शण्वती तछुवाच ह॥ ६॥ 
मा तात तात तातेति नूश्चेनं पितरं पिलुः । 
रचसा 'मक्षितस्तात तव तातो चनान्तरे॥ ७॥ 
मन्यसे यन्तु तांतेति नेष तातस्तवानघ। 
आय्य एष पिता तस्य पितुस्तव यशस्बिनः॥ ८ ॥ 
स एवसुक्तो दुःखात्तः सत्यवाग्रविसत्तस! । 
सवेलोकविनाशाय म्रतिश्चके महामनाः ॥ ६ ॥ 
तं तथा निश्चितात्मानं स महात्मा महातपाः । 
ऋषित्रह्मविदां छो मेत्रावरुणिरन्यधीः। 
बसिछो  वारयासास हेतुना येन तच्छृणु ॥ १०॥ 


| वसिष्ठ उवाच 
कृतवीय इति ख्यातो बसूच एथिवीपतिः। 
याज्यो वेद्बिदां लोके श्रुगणां पार्थिवर्षभः ॥ ११ ॥ 


"हे पिताजी !?7 ऐके अपने बाळक के परिपूर्णे अर्थवाले सधुर वचन सुनकर 
अदृश्यन्ती नेत्रों में आँसू भरकर पुत्र से कहने लगी--11 ६॥ | 

हे बेटा ! यदद तो तेरे पिता के पिता ( दादा ) हैं, तू इन को पिता कहकर 
मत पुकार । तेरे पिता को तो वन में राक्षस खा गया था ॥ ७॥ 
` : दे निर्दोष बेटा ! तू जिन को पिंता समक रहा है, यह तेरे पिता नहीं हैं 
किन्तु तेरे यशस्वी पिता के पूज्य पिता हैं ॥८॥ 

अपनी साता की बात सुनकर मनस्वी और सत्यवक्ता. मुनिवर पराशर 
दुःख से बड़े व्याकुळ हुए ओर उन्होंने सब छोकों का नाश कर डालने का 
विचार किया ॥ ९॥ 

उन के ऐसे निश्चय को जानकर महातपस्वी, दूरदर्शी तथा निपुणबुद्धि 
वसिष्ठेजी ने इस काम खे उन को रोका । उन्होंने बताया कि इस्र प्रकार रोकने का 
. कारण में. तुझ से कहता हूँ, सुन ॥ १० ॥ 
व वसिष्ठजी ने कहदा--पूवकाल में ऋृतवीय नाम का. एक प्रसिद्ध राजा था, बद 
महान्‌ राजा वेद्वेत्ता भरुणुओं का यजमान्‌; हो गया या ॥ ११॥. 
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स तानग्रसुजस्तात धान्येन च घनेन च। 
सोमान्ते तपयामास चिषुलेन चिशास्पते ॥ १२॥ 
तस्मिन्दपतिशादूले ` स्वर्यातेऽथ ` कथञ्चन । 
बभूव तत्‌कुलेयानां द्रव्यकायेसुपस्थितम्‌ ॥ १३॥ 
शृगणान्ठु घनं ज्ञात्वा राजानः सवे एव ते। 
याचिष्णवो5भिजग्सुस्तांस्ततो भागेवसत्तमान्‌॥ १४ ॥ 
ञूमौ तु निदधुः केचिद्‌ भृगवो धनमक्यम्‌। 
ददुः केचिद्‌ द्विजातिभ्पो ज्ञास्वा चत्रियतो भयम्‌ ॥ १५॥ 
भृगवस्तु ददुः केचित्तेषां वित्तं यथेप्छितम । 
चन्नियाणां तदा तात कारणान्तरदशेनात्‌॥ १६॥ 
ततो सहीतलं तात चत्रियेण यदच्छया। . 
खनताधिगतं वित्तं केनचिद्‌ भृशुवेश्‍्मनि॥ १७॥ 
. तदित्तं दृदशु। सवे समेताः चन्रियषंभाः। 


हे वेरा ! उत्त राजा ने सोमयज्ञ करके सब से आगे भोजन करनेवाले ब्राह्मणों 
को बहुत सा घन घान्य देकर तृप्त किया था॥ १२॥ 

राजाओं में सिंह समान उस राजा का स्गेवास हो. जाने पर उस के वंश- 
बालों को कुछ घन को ज़रूरत आ। पड़ी ॥ १३॥ 

परन्तु घन न होने से वे सब कृतवीयेवंश के राजा 'भृगुवंशियों के पास 
घन है? यह जानकर याचक रूप से उन के पास धन माँगने को गए ॥ १४॥ 
`` - तब कितने ही भ्रगुकुछ के मनुष्यों ने उस घन को भूमि में गाड़ दिया, 
कितनों ही ने क्षत्रियों के भय से अपना घन ब्राह्मणों को दे दिया || १५॥ 

कितने ही भ्रगुवंशियों ने इन ज्षत्रियों को यथेच्छ घन दे द्या। ` तद्नभ्तर 
हे तात ! क्षत्रियों को कुळ ओर. भी संदेह हो गया ॥ १६॥ | 

तब उन्होंने किसी शगु के घर में भूमि को खोइना आर्म छिया तो इनमे 
से किसी. क्षत्रिय को वहाँ बहुत सा घन मिळ गया ॥ १७॥ |. 

तब उन घाणोंवाले ज्षत्रियों को बड़ा ही. क्रोध चढ़ा, यह देखकर सब झुणु- 

५% 
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अवमन्य ततः क्रोधाद्‌ भृगंस्ताञ्चरणागतान्‌॥ १८॥ 
निजच्नुः परमेष्वासाः सवौस्तान्निशितेः शरे? । 
आगर्भादवकून्तन्तश्चेझ/ सवी वसुन्धरास्‌॥ १६ ॥ 
तत . उच्छिद्यमानेषु भगुष्वेव॑ भयात्तदा । 
भृशुपत्रघोः शिरिं दुगे हिमवन्तं प्रपेदिरे ॥ २० ॥ ` 
तासामन्यतमा गर्भ भयादध्रे महौजसम्‌ । 
ऊरुणेकेन वामोरूभतः कुलबिबृद्धये ॥ २१ ॥ 
तद्गभेलुपलभ्याशु ब्राह्मणी या अयार्दिता। 
गत्वेका कथयामास  च्षत्रियाणासुपहरे ॥ २२ ॥ 
ततस्ते चत्रिया जग्सुस्त॑ गभ' हन्तुसुद्यता! । 
दृहशुन्नाह्मणी तेऽथ दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ २३॥ 
अथ. गमे: स भिन्त्वोरु ब्राह्मण्या निज्ञेगाम ह । 


वंशी उन की शरण में आये, तो भी क्षत्रिय छोग उन का तिरस्कार करके सबों को. 
तीखे बाण मारने छगे। “इन भ्वगुओं के गभे तक को भी जीता नहीं छोड़ेंगे” 
ऐसा निश्चय करके वे भृगुपत्नियों के गर्भा का भी नाश करने के छिये पृथ्वी पर 
विचरने छगे॥ १८-१९ ॥ 
क्षत्रिय इस प्रकार भ्रगुओं का नाश करने लगे, तब रन की ल्लियाँ भयभीत 
होकर महादुर्गंम दिंमाठय पंत पर भाग गई' ॥ २० ॥ 
... उन में से एक. सुन्दर जडघावाळी अगुपत्नी ने अपने स्वामी के वंश की 
वृद्धि के ढिये अपने महातेजस्वी गभं को जङ्घा में घारण कर लिया ॥ २९॥ . 
इस बात का पता एक ब्राह्मणी को ळग गया, उसने भय के मारे रन 
क्षत्रियों के सामने जाकर उन खे एकान्त में यह बात कह दी ॥ २२॥ : 
`. ` तब सब क्षत्रिय उख गभे का नारा करने के लिये तैयार होकर वहाँ गए 
आर उन्होंने अपने तेज से चमकती हुई उस ब्राह्मणी को बहाँ देखा ॥ २३॥ | 


“2: इतने में ही इस ब्राह्मणी की जंघा को फाइकर गभं बाहर भा गया ओर 
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सुष्णन्दछीः क्षत्रियाणां मध्याहृ इव भारकर! ॥ २४ ॥ 
ततश्चक्षुर्विहीनास्त गिरिदुर्गेषु वञ्नसुः। 
ततस्ते सोहमापन्ना राजानो नष्टइष्टयः। 
ब्राह्मणीं शरणं जर्घुदेष्ट्यथं तामनिन्दिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
ऊचुश्चेनां महाभागा चन्रियास्ते विचेतसः । 
जयोतिःप्रहीणा दुःखात्तों! शान्ताचिष इचाग्नयः ॥ २६ ॥ 
भगवतस्याः प्रसादेन गच्छेत्‌ क्षत्रं सचन्नुषम्‌। ` 
उपारम्य च गच्छेम सहिताः पापकर्मिणः ॥ २७॥ 
सपु स्व॑ प्रसादं नः कत्तेमहेसि शोभने। 
पुनदेष्टिप्रसादेन राज्ञः सन्त्रातुमहसि॥ २८॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते आदिपवंणि चैत्ररथपवंण्योोपाख्याने . 
व्यष्टसप्तत्यघिकशततमो5थ्यायः ॥ १७८ ॥ 
..._---:---->::२>>>->>>>>>>>>>>> 
जैसे मध्याहकाल का सूर्य दृष्टि में चकाचोंध कर देता है, वैसे उन क्षत्रिय की दृष्टि 
को अपने तेज से उसने ढक दिया ॥ २४॥ 


उसके तेज से सब क्षत्रिय अन्धे होकर पर्वत के विषम स्थानों में ठोकर खाने . 


ळगे । फिर अन्ये और मोह को प्राप्त हुए वे सब राजा दृष्टि पाने के छिये उस 
अनिन्दित कमंवाळी ब्राह्मणी की शरण में गर ॥ २५॥ 

वहाँ बे विमूदचित्त और दुःख खे पीड़ित, निस्तेज. क्षत्रिय उ्ालारद्ित अग्नि 
के समान होकर महाभागा ब्राह्मणी से कहने छगे-॥ २६ ॥ 

हे भगवती ! तुम्हरी कृपा हो तो हम यहां से सूमते धोकर जायें, इमे नेत्र 
मिल जायेंगे तो इम अपने पाप कर्म को त्यागकर यहाँ से सब एक साथ चले 
'जञायंगे ॥ २७॥ न र 


हे शोभने ! तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों मिलकर हमारे ऊपर कृपा करो और 


अपनी शरण में आये हुए सब राजाओं को फिर नेत्र देकर हमारी रक्षा करो ॥२८॥ 
एकसौ अठद॒ृत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७८॥ 
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नाहं गह्लामि चस्ताता इष्टीनास्मि . रुषान्विता । 
अयन्तु : भागेवो नूनसूरुजः -कुपितोऽद्य चः॥ १॥ 
तेन चक्तंषि घस्ताता. व्यक्त कोपान्महात्मना । 
स्मरता निहतान्‌ बन्धूनाद्स्तानि न संशयः॥ २॥ 
गर्भानपि यदा ` यूयं भगणां घन्त पुञ्रकाः। 
तदायसूंरणा गर्भो . मया चर्षशतं घुतः॥ ३॥ 
षडङश्चाखिलो वेद्‌ ` इमं ` गर्भस्थमेव ह। 
विवेश: भ्रगुवंशस्य भूयः प्रियचिकीषेया ॥ ४॥ 
सोऽयं पितूवधाद्‌ व्यक्त कोधादो हन्तुमिच्छति । 

` तेजसा तस्य दिव्येन चक्तंषि छुषितानि वः॥ ५॥ 


___ आह्णी बोली--हे पुत्रा! में ने तुम्हारी दृष्टि का नाश नहीं किया है और 
युके तुम्हारे ऊपर क्रोध भी नहीं आया । परन्तु यह मेरी जङ्धा में से भार्गव नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ दे, यही तुम्हारे ऊपर कुपित हुआ है॥ १॥. े 

हे पुरो ! तुमने इसके बन्धुओं का नाश किया है, इसको स्मरण करके कुपित 
हुए इस महात्मा पुत्र ने तुम्हारी दृष्टियों का नाश किया है॥ र॥ : 
जब तुम भ्वगुकुछ के गर्भो तक का नाश कर रहे थे हब में ने {को 
इस गभे 
सो वर्ष पर्यन्त अपनी जंधा में धारण करके रखा था ॥ के | र 
इगुवंश का अधिक प्रिय करने के ढिये छे अज्ञो सहित चारों वेद भी इस 
को गर्भ में ही गए ये॥ ४॥ | 

27: शस के पितरों का हुम ने वध किया हे, इसी से यह क्रोध में भर, गया है 
और तुम्हें मार डालना चाहता है । इसी कारण इसने अपने दिव्य तेज से तुम्हारे 


नेत्रा का नाश कर दिया है ॥ ५॥ 
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तनिमं तात थाचध्वमोव' मम सुतोत्तमम्‌। 
अथं वः प्रणिपातेन तुष्टो इष्टीः प्रमोच्यति ॥ ६॥ ` 
बसिष्ठ उवाच 

एवसुक्तास्ततः सरवे राजानस्ते तसूरुजम्‌ । 

ऊचुः प्रसीदेति तदा प्रसादश्च चकार सः॥ ७॥ 

अनेनैव च विख्यातो नाज्ञा लोकेषु सत्तमः । ` 

स औरच इति विप्रषिरूरुं भित्त्वा व्यजायत ॥ ८॥ 

चक्षुषि प्रलिलबध्वा च प्रतिजग्सुस्ततो उपा; । ` 

भागेबस्तु छुनिमेने  सवेलोकपराभचम्‌ ॥ &॥ 

स चक्रे तात लोकानां विनाशाय सहामनाः। 

सर्वेषामेव कास्स्येन सनः प्रवणमात्मन।॥ १०॥ 

इच्छज्नपचिति क्त भगणां शणुनन्दनः । 

सर्वलोकविनाशाय तपसा महतेधितः॥ ११॥ 
PF मे द नस 

` इस कारण हे पुत्रो ! तुम सब मेरी जडधा में खे उत्पन्न हुए इस श्रेष्ठ पुत्र 
की प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रणामों से प्रसन्न हो जायगा तो यह तुम्हें दृष्टि दे देगा ॥६॥ 

बसिष्ठजी ने कहा-इस प्रकार उस ब्राह्मणी के वचन सुनकर सब राजा 


“ऊरु ( जङ्घा ) में से उत्पन्न उस खगुधुत्र की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रमो ! हमारे 
ऊपर प्रसन्न होइये। तब उस बाढक ने उन के ऊपर कृपा कर दृष्टि प्रदान को ॥७॥ 
बट बह बालक अपनी माता की जड्घा को फाड़कर बाहर निकला था, इस 
कारण वह श्रेष्ठ विप्रषि ( ऊरुतः उत्पन्नः और ) ऊरु से स्त्पन् होने के कारण 
और नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ ॥ ८॥ ः ह 

इस प्रकार उस से नेत्र पाकर सब राजा अपने अपने घरों को चले गए ओर 
उस समय से और भागव ने भी सब लोको का विरस्कार करने की इच्छा की ॥ ९ ॥ 
दे पराशर ! उस मनरत्री ऋषि ने अपने सन में सत्र छोकों का पूर्ण रीति से 

"विनाश करने का विचार कर डिया॥ १०॥ | ह 
- बह भुंगुनन्दन सरण को प्राप्त अपन पूवक्ष शुगुओं का सम्मान करने के छिये 
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तापयामास ताँल्लोकान्‌ सदेवाखुरमाचुषान्‌। 
तपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्‌ पितामहान्‌ ॥ १२॥ 
ततस्तं पितरस्तात यिज्ञाय ङुलनन्द्नस्‌। 
पितृलोकादुपागम्य सर्य ऊचुरिदं वचः॥ १३॥ 
आवं दृष्टः प्रभावस्ते तपसोग्रस्य घुत्रक। | 
प्रसादं कुरु लोकानां नियच्छ क्रोघमात्मनः ॥ १४ ॥ 
नानीशैरहि तदा तात भूणुभिमाबितास्मभिः। 
वधो ्रुपेचितः सर्वेः चत्रियाणां विहिंसताम्‌ ॥ १५॥ 
आयुषा विप्रकृष्टेन यदा न! खेद आविशत्‌ । 
तदास्माभिवेधस्तात चत्रियेरीप्लितः -स्वयम्‌ ॥ {६॥ 
निखातं यच्च वे वित्तं केनचिद्‌ श्युवेश्मनि । 
वैरायैव तदा न्यस्तं चत्रियान्‌ कोपयिष्णुभिः ॥ १७॥ 
सब छोकों का विनाश करने के बिचार से बड़ा भारी तप करके वृद्धि को प्राप्त हो 
गया। फिर उसने मद्दाभयङ्कर तप से अपने पितामहों को प्रसन्न करने के 
.ठिये देवता, मनुष्य ओर अधुर आदि सब छोकों को सन्ताप देना आरम्भ 


* कर दिया ॥ ११-९२॥ 
"है बेटा! तब उस के पितरों ने जाना कि इमारे कुछ कों आनन्द देनेवाळा 
“यह भागव तप कर रहा हे, उस समय बे पिठुलोक में से उस के पास आकर 
कहने लगे ॥ १३॥ ड़ व के 
. - पितर बोक्षे--भौज सुत! हमने तेरे तप के उम्र स्वभाव का प्रभाव देख 
लिया, तू अपने क्रोध को शान्त कर ओर लोकों का नाश करना छोड़कर उन के 
ऊपर कृपा कर ॥ १४ ॥ | ध 
हे बेटा ! मन को वश में रखनेवाले भ्रगुओं ने उस्र समय चत्रियों के किये 
हुए वघ की उपेक्षा की, इस से यद न समझना चाहिये कि हम असमर्थ थे । किन्तु 
बहुत बड़ी आयु के कारण हमें जोवन से खेद होने ढगा था, तब हमने स्वयं 
ही क्षत्रियो के हाथ से मृत्यु मोग ळी थी ॥ १५-१६॥ . 
हम में से किसी भ्रुगु के घर में जो घन गड़ा हुआ था, वह केवल क्षत्रियां 
' को कुपित करने की इच्छा से और उन से . वैर बांधने के लिये ही या ॥ १७॥ 
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किं हि वित्तेन नः काये स्वर्गप्सूनां द्विजोत्तम । 
यदस्माकं धनाध्यक्ष। प्रभूतं घनमाहरत्‌ ॥ १८॥ 
यदा तु शुस्युरादातं न नः शक्नोति सवेश! । 
तदास्माभिरयं इष्ट उपायस्तात सम्मतः॥ १६॥ 
झास्महा च पु्ांस्तात न लोकॉल्लभते शुभान्‌। 
ततोऽस्माभिः समीच्त्येवं नात्मनात्मा निपातितः ॥२०॥ 
न चैतन्न: प्रियं तात. यदिदं क्तेमिच्चसि । 
नियच्छेद॑ सनः पापास्सवेलोकपराभवात्‌॥ २१॥ 
झा घघीः चत्रियांस्तात न लोकान्‌ सस पुत्रक । 
दूषयन्तं तपस्ते; कोधष्ठुहपतितं जहि ॥ २२ ॥ 
` इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि चैत्ररथपवेण्योबंवारणे 
ऊनाशीत्यधिक्रशततमोऽष्यायः ॥ १७६॥ 
५ “--- कैक्कक्टट-ा 


_ ७ $&$ 
दे द्विजवर ! स्वगं की इच्छा रखनेवाले इम सरीखों को घन से क्या प्रयोजन 
है? कुबेर ने भी हमारे लिये बहुत सा घन इकट्ठा कर दे रखा या ॥ १८॥ 
दे बेटा ! जब हमने विचारा कि काळ देवता भी हमें किसी प्रकार स्वीकार 
नहीं करता, तब हे तात ! हमें यही ठीक मालूम हुआ ॥ १६ ॥ 89५ 
हे बेटा ! आत्महत्या करनेवाले को अच्छे जोक की पापि नहीं होती, इस, 
कारण हमने आत्मघात न करके क्षत्रियों के दाथ से मरण मांग छिया ॥ २० ॥ 
हे बेटा ! तू जो करना चाहता दै वह हमें जरा भी प्रियं नहीं है । इस कारण 
सब लोकों का तिरस्शार करनेवाले पाप से अपने मन को हटा के ॥ २१॥ 
_. हे बेटा! तू क्षत्रियों का और सात लोकों का नाश मत कर, किन्तु तेरे तप 
और तेज को दोष छगानेवाछा जो क्रोध उत्पन्न हो गया है उस को त्याग दे॥ २२॥ 


„ ` एकसौ.डउनासीवॉँ अध्याय समाप्त ॥ १७६॥ 
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ओवे उवाच-- 


उक्तवानस्मि यां क्रोधात्‌ प्रतिज्ञां पितरस्तदा । 
सवेलोकविनाशाय न सा मे वितथा भवेत्‌॥ १॥ 
बृथारोषप्रतिज्ञो घे. नाहं भवितुसुस्सहे । 
अनिस्तीर्णो हि मां रोषो दहेदग्निरिवारणिम्‌ ॥ २॥ 
यो हि कारणतः कोधं संजातं चन्तुमहति । 
नालं स मनुजः सम्यक्‌ त्रिवर्ग' परिरचितुस्‌ ॥ ३॥ 
अशिष्टानां नियन्ता हि शिष्टानां परिरक्षिता । 
स्थाने रोषः प्रयुक्त; स्यान्दपैः सवजिगीषुभिः ॥ ४ ॥ 


अश्रोषमह सूरुस्थो गभेशय्यागतस्तदा । 
आरावं मातृवगेस्य . श्ण  चात्रियेरवधे ॥ ५॥ 
————— NNN: त्त्य 


„ ` झोव ने कहा--हे पितरो ! सब छोकों का विनाश करने के ळिये मैं ने क्रोध 
से जो प्रतिज्ञा की दे, बह निष्फळ नहीं हो सकती ॥ १॥ 

: मेरा क्रोध ओर मेरी प्रतिज्ञा निष्फळ जाय, मैं ऐसा नहीं करना चाहता । 
यदि में अपने विचारे हुए काम को पूरा न करूँ तो जैसे अग्नि अरणी को जढाकर 
भस्म कर डाछता हे, वैसे ही मेरा क्रोध मुझे भस्म कर डालेगा ॥ २॥ 

जो मनुष्य योग्य कारणवरा 6रपञ्न क्रोध को शान्त कर देता है, वह धमं, 
अर्थ और काम की अले प्रकार रक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ | 


सबछोकों को जीतने की इच्छा से राजा जो क्रोध करते हैं वड. योग्य ही 
होता हे, क्यों कि उस क्रोध से साधुओं का पालन और दुष्टी का निग्रह होता है । 
जब में अपनी माता की जंघा में गर्भरूप से स्थित था, उस समय क्षत्रिय भगुओं 
का नाझ करने में छगे हुप थे। उस समय में ने अपनी माताओं का विळाप 
सुना था ॥ ४-५ ॥ न ऱ 
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TEI 
>प्स्स्ट 


संहारो हि यदा लोके शुगूणां चत्रियाघमै!। 
खागभोच्छेद्नात्‌ कान्तस्तदा मां सन युराविशत्‌॥ ९ ॥ 
सस्पूणशोकाः किल से सातरः पितरस्तंथा । 
अपात्‌ सर्वेषु लोकेषु नाधिजण्छुः परायणम्‌ ॥ ७॥ 
तान्‌ ञुशूणां यदा दारान्‌ कञ्चिज्ञाभ्युपपद्यत। 

साता तदा दृधारेयसूरुणेकेन मां शुभा॥ ८॥ 
प्रतिषेद्धा हि पापस्य यदा लोकेषु विद्यते। | 
तदा सर्वेषु लोकेषु ` पापक्रुन्नोपपद्यते ॥ ६ ॥ 
यदा तु प्रतिषेद्धारं पापो न लभते क्वचित्‌। ` 
तिष्ठन्ति बहषो लोकास्तदा पापेषु कर्मछ ॥ १०॥ 
जानन्नपि च यः पापं. शक्तिसाल्न नियच्छति | 
ईशः सन्‌ सोऽपि तेनेव कमणा संप्रयुज्यते ॥ ११॥ 
एजभिश्चेश्वरेश्चेव यदि वै पितरो सम। ._. 


जब उन अधम. चात्रियों ने भ्गुओं का और गमे में स्थित उन की संतानों 
का भी नाश करना आरम्भ किया, उस समय मुझे क्रोध चढ़. आया ॥ ६॥ 
सेरी गर्भववी मातायं ओर दूसरी शुगुकुल की खनियाँ तथा मेरे. पिता 
आदि भय के कारण त्रिलोकी में घूमते फिरे, परन्तु किसी ने भी उनको रक्षा 
नहीं की ॥ ७॥ . 

जत्र भगुकुज्ञ की स्त्रियों को कोई रक्षक न मिला, तब मेरी कल्याणी साता ने 
' मुके अपनी जंघा में घारण कर लियाथा॥८॥ 

जब पाप को रोकनेवाला कोई अ।द्मी वतमान होता है तब तीनों छोडों में 
कोई पापी नहीं रहता । परन्तु जब पाप को रोकनेवाला. कोई नहीं होता हे तब 
बहुत से मनुष्य पाप कमं करने छगते है॥ ६-१०॥ | 

जो मनुष्य जानता हे कि पाप दो रदा दै ओर समथ होते हुए भी .उस को 
नहीं रोकता है, तो उस शाक्तिमान को भी वही पाप गता है ॥ १२॥ ._.... 

जब समर्थ राजा भी जीवन को अधिक प्यारा मानकर हमारे पिता आदि की 

५६ 
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` त्तेन शकितास्त्रातुमिष्टं सस्वेह जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अत - एषामहं ऋद्धो लोकानामीश्वरो ह्यहम्‌ । 
अवतां च चचो  नालमहं समसिवत्तितुस्‌ ॥ १३॥ 
ममापि चेङ्गवेदेवमीश्वरस्य सतो महत्‌ । 
उपेक्षमाणस्य घुनलोंकानां . किल्विषाद्भयम्‌॥ १४.॥ 
यश्चायं . मन्युद्ञो  मेऽञ्निलोकानादातुमिच्छति। `` :; 
दहेदेष . च . मासेब निग्रहीतः$ _ स्वतेजसा ॥ १४॥ 
भवतां चः विजानामि सवलोकहितप्लुतास्‌ । 
तस्मादिधदुध्वं यच्छ्रेयो लोकानां मस चेश्वराः |. १६ ॥ 


थ एषं ' मन्युजस्तेऽभिर्लोकाना दातुमिच्छति 
अएंछु तं सुश्च भद्रन्ते लोका ह्यप्सु प्रतिष्ठिताः १७॥ 


रक्ञा-नहीं-कर-सके, तब में ने क्तत्रियो के ऊपर कोप किया हे । में लोकों का इश्वर 
हूँ, इंस कोरण़ इस; बिषय में में आप के कथन को नहीं मान संकूंगा ॥ १२-१३ ॥ 
सैःपांपियों को दण्ड दे सकता हूँ, तो भी में ऐसा न करके जो पाप होता है 
इस की उपेक्षा करू तो छोकों के ऊपर अत्याचार का सङ्कट आ पडे ॥ १४॥ 
मेरे क्रोध से उत्पन्न हुआ यह अप्रि संब ळोको कों भस्म करना चाहता है 
इस कारण यदि इस अझ्नि को में अपने वश में कर लूँ तो यह अपने तेज से मुझे 
भस्म कर हालेगा॥ १५॥ ` ` ` 
_ इस॒ छिये हे पितरो ! तुम निरन्तर सब छोकों के हित के लिये इच्छा रखते 
हो इस बात को में जानता हूँ। इस कारण हे गुरुजनो ! तुम ऐसा करो, जिस में 
मेरा और लोकों कॉ.कल्याण हो | १६॥ 


.._ पित्रों ने कहा-हे ओवे ! तेरा कल्याण हो, तेरे क्रोष से उत्पन्न हुआ अभि 
लोकां को जलांकर भस्म कर डाडना चाहता दै, इस अभि को तू जल में छोड़ दे, 
क्योंकि जळ में सब लोक प्रतिष्ठित हैं ॥ १७॥ 
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अन्यायं ] के आंदिपंय ई ११९३ 


आपोसयाः- सवरसा; खबेसापोमयं जगत्‌ । - 
तस्मादप्सु. विसुञ्चेमं क्रोषामि डिज्ञसत्तम ॥ १८॥ 
अयं तिष्ठतु ते विप्र यदीच्छसि भहोद्धो। 
अन्युजो5ग्निईेहन्नापो लोका ह्यांपोलया! स्वता; ॥ १६ ॥ 
एवं प्रतिज्ञा सत्येयं तवानघ भविष्यति । 

न चैवं सामरा लोका गमिष्यन्ति. पराभवम्‌ ॥ २० ॥ 


घसिष्ठ उवाच 


ततस्तं क्रोधजं तात यर्वो$ग्नि वरुणालये । 
उत्ससर्ज स॒ चैवाप उपयुङक्ते महोद्घो ॥ २१ ॥ 


महद्धयशिरो सूस्था थत्तदवेदविदो बिइुः। . 
लमग्नि्ुदुधिरन्‌ वक्तास्पिंबस्यापो महोद्धो ॥ २२॥ 
MOISE Be  जचछ 
हे जा्मणवर्थ ! ये सब प्रकार के रस जलमय ही हैं और यह सब जगत्‌ 
भी जलमय है, इस कारण अपनी क्रोधामि को तू जळ में डाल दे ॥ १८॥ 
है बिप्न ! वेरी इच्छा हो तो तू इस कोष[भि को जळ में डाळ दे, बह लढ 
को जला डालेगी, तब तेरी कोपामि ने ही लोकों का नाश क्या हे ऐसा माना 
जायगा । क्योंकि सब ळोक जळमय हैं ऐसा कहा जाता है॥ १९॥ PE 
हे निष्पाप ! ऐसा करने से तेरी प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी ओर देवताओं 
सहित सब ढोक भी नष्ट नहीं होंगे ॥ २० ॥ 
बसिष्ठजी कहते हैं--दे बेटा ! तदनन्तर आवं ने अपनी क्रोषामि_ ह समुद्र 
में डाळ दिया और वह आमि समुद्र में रहती हुई अब भी जळ को ` जाती ॥२१॥ 
शोषे ने अपने मुख में से जब इस क्रोधाप्ि को समुद्र में डाछा 9 
उस की आकृति घोडे के बढ़े मस्तक की तरद हो गई थी । इस ७.5 प 
लाननेवाले पुरुष उस को बडवामुख अज्ञि कहते हैं। वह. सुखरूप मह्‌ 
. संमुद्र में रदकंर उस के जळ को पिया करता है ॥ २२ 
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१३२४ ` & भंद्दाभारत & [ ण्कसो इक्यास्रौवाँ 
EESTI 
तस्मात्त्वमषि भद्रन्ते न लोकान्‌ हन्तुमहेसि। 
ड पराशर परॉल्लोकान्‌ . जानन्‌, झानवतां वर ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमहाआरते आदिपवेणि चेत्ररथपवण्योवापार्याने 
अशीत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १८० ॥ 
MI 


एकसो इक्यासीवाँ अध्याय 
गन्धदा उवाच-- 

एवसुक्तः स विपर्षिचेसि्ेन महात्मना । 

न्ययच्छदात्मनः क्रोधं सवंलोकपरा भवात्‌ ॥ १ ॥ 
ईजे च स महातेजाः स्व वेदविदां वरः 

ऋषी राचसंसत्रेण शाक्त॑योऽथ पराशरः॥ २॥ 
. ततो शृद्धांश्च बालांश्च राचसान्‌ स महाछुनिः 

दृदाह वितते यज्ञे शक्तेवधमलुस्मरन्‌॥ ३॥ 


हे ज्ञानवानो में श्रेष्ठ पराशर ! तू परलोक को भली प्रकार जानता हे, तेरा 
` कल्याण दो। इन ऊपर बताये हुए कारणों से छोकों का नाश करना तुझे उचित 
` नहीं हे॥२३॥ 8: 
` एकसो अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८० ॥ 


प टाकेल 
, गधे कहता है--जब महात्मा वसिष्ठजी ने पराशर को इस प्रकार शिक्षा 
दी, तब सब छोकों का नाश न करके उन्होंने अपने क्रोध को शान्त कर लिया ॥१॥ 


फिर महातेजस्वी, वेदवेत्ताओं में भ्रेष्ठ ओर शक्ति ऋषि के पत्र पराशर ने 
बड़े भारी राक्षसयज्ञ का आरम्भ किया ॥ २॥ 


` उन के पिता शक्ति को राक्षस ने सार डाळा था; इस बात को याद करके 
इन्दो ने छोटे बड़े बहुत से राक्षस को महायज्ञ में होम कर ससम कर डाला ॥:१॥. 
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व्यास |; छिक | & आदिपव ® १३२४ 


न हि तं वारयामास चसिछो रक्षसां वधात्‌। 
डितीयामस्य सा भाङ्चं घतिज्ञामिति निश्चयात्‌ ॥ ४॥ 
याणां पादकानां च सन्ने तस्मिन्महाछुनि!। 
झासीस्पुरस्ताहीसानां चतुर्थ इव पावकः ॥ ५॥ 
तेन यज्ञेन शुञ्रेण यमानेन शक्तिजञः। 
लङिदीपितमाकाशं ` स्रयंणेव घनास्यये॥ ६॥ 
तं वसिष्ठादयः सर्वे सुनथस्तच भेनिरे।- 
तेजसा दीप्यसानं यै द्वितीयमिषः भास्करम्‌ ॥ ७॥ 5 
ततः , _ परमदुष्प्रापसन्येऋषिरुदारधी! । 
समापिपयिषुः सन्नं तमन्रि। ससखुपागसत्‌ ॥ ८॥ 
तथा पुलस्त्यः पुलहः क्रतुश्चैव महाक्रतुः । 
तत्राजऽ्छुरमिश्रघ्न रक्ञसां . जीवितेप्सया ॥ &॥ - 


इस वार अपने पौत्र की इस दूसरी प्रतिज्ञा को न तोड़ने का निश्चय करके + 
वसिष्ठजी ने पराशर को राष्तप्रों का वध करने-से नहीं रोका॥ ४॥ : 

उस यज्ञ में तीन अभि प्रज्वलित दो रदे थे, उन थघकते हुंर अग्नियों के 
सामने खड़े हुए यह महामुनि चोथे अग्नि के समान शोभा पा रहे थे॥ ५॥ ' 

द्धे सूयं शरद्‌ ऋतु में आकाश को . प्रकाशित करता हे, बैसे ही हवन की 
सामप्री का होम करके शक्ति ऋषि के पुत्र पराशर ने अपने उज्वळ यज्ञ से आकाश- 
मण्डल को प्रकाशित कर - दिया ॥ ६॥ 

वसिष्ठ आदि सब ऋषि उस यज्ञ में तेज से दमकते हुए पराशर मुनि को 
दूसरे सूर्य के समान मानने छगे॥ ७॥ . 

फिर दूसरे ऋषियों से न हो सकनेवाले इस यज्ञ को समाप्ति कराते के लिये. 
ददरबुद्धि अत्रि ऋषि वहा आये ॥.८.॥ , 

हवे शधुनाशक अजुन ! तदनन्तर पुछसय, पुछ आर महायज्ञ करनेवाले ऋतु , 
आदि ऋषि भो राक्षंसों को जीवित रखने की इच्छा से वहाँ आये ॥ ९॥ 
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१३९६. . के महाभारत छ [ एकसरो इक्यासीवॉ 


पुलस्त्यस्तु .वधात्तषां र्सां भरतषभ । 
उषाचेदं वचः पार्थं पराशरमरिन्द्मम्‌ ॥ १०॥ 
कचितातापविध्न॑ ते कचिन्नन्द्सि. पुञ्नक ।. 
अज़ानतामदोषाणां _सर्वेषां रचसां वधात्‌॥ ११॥ 
प्रजोच्छेदमिमं मह्य' न हि कर्तं स्वमहेसि । 
नेष तात द्विजञातीनां धमा इष्टस्तपस्विनास्‌॥ १९ ॥ 
शम एव: परो धसस्तमाचर पराशर। 
अधिं वरिष्ठ; सन्‌ कुरुषे त्वं पराशर ॥ १३॥ 
शक्तिं चापि हि घर्मज्ञ॑ नातिक्ान्तुमिहाहसि। 

` प्रजायाञ्च ममोच्छेद॑ न. चैवं करत्तेमहेसि ॥ १४॥ 
शापाद, शक्तेवांसिछ तदा तहुपपाद्तिम्‌। ` 
आस्मजेन स दोषेण . शक्तिर्नीत इतो दिवस्‌॥ १५॥ 


हे भरतभ्रेष्ठ ! राक्षसों का नाश होता हु. देखकर पुळस्य ऋषि शत्रुनाशक 
पराशर से इस प्रकार कहने छगे--॥। .१०॥ . | 

है बेटा ! तेरे यज्ञ में कुछ दिघ्न तो महीं हुभा. हे! हे बेटा ! तेरे पिता 
कें: वध को न. जाननेवाले निरपराधी राक्षसों के बध से क्या तू आनब 
मानता दे.। ११॥ -. .. 

हे बेटा | यह भेरी प्रजा हे, इस का सवंथा नाश करना तुझे उचित नहीं हे । 
हे बेटा ! तपस्वी ब्राह्मणों का यह घमं तो कहीं देखने में नहीँ आया । हे पराशर! 
ब्राह्मण का घम तो शम ( शान्ति ) हे, उस घमं के अनुसार तू बत्तोव कर। दे 
पराशर ! तू बढ़ा भेउ होकर भी यह अधमे का काम करता है !॥ १२-१३॥ 

तेरे धमज्ञ पिता शक्ति ऋषि थे, उन की मयोदा को छाँघना तुमे शोमा नहीं 
देता है। मेरी प्रजा का जो तू सबंनाश किये डाळता है. यह भी तुझे उचित 


नहं है 1 १४॥ 

हे वसि के वंशधर ! तेरे पिता शक्ति ऋषि को राक्षस खा गया था; उस. 
का कारण ,तो उन्होंने जो शाप “दिया था बद्दी या। तेरे पिता जो इस ल्लोक से 
sl हो गप हैं इस में उन का अपना ही दोष हे, दूसरे किसी का दोष 
नहीं ६॥ १५॥ ` `` 
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wu 


~ 


न हितंराचसः कश्िच्छ॑क्तो भक्षयितं एने । 
आस्मनेवात्मनस्तेन इष्टो सुध्युस्तदाभवत्‌।। १९॥ 
निसित्तभूतस्तत्रासीद्रिश्‍वाभित्र! पराशर | . 
राजा' कल्माषपादश्न. . दिवमारुझ सोदते॥ १७॥ 
थे च शक्तयबरा! पुत्रा वसिष्टस्य भहासुने । 

ते च सर्वे छुदा युक्ता सोदन्ते सहिताः सुरे! ॥ १८॥ 
सर्वेभेतदवसिष्ठस्य विदित वै भहाघुने। 
रक्षसां च सहुच्छेद एष तात तपस्विनाम॥ १९ ॥ 
निथित्तभूतस्त्वं चाच कतो वासिष्ठनन्दन । 
तत्सत्नं छश्च `भद्रं ते समाससिद्मस्तु ते ॥ २०॥ 

गन्धवे उवाच- | 

एवस्रुक्तः पुलस्त्येन वसिष्ठेन च धीमता। ˆ 
तदा समापधामास सत्रं शाक्तो महामनि! ॥ २१॥ 


७३५७५ ३६ 


थी; यदि ऐसा नहीं होता तो किसी भी राक्षत की सामथ्य नहीं थी जो उन को 
अक्षण. कर सकता ॥ १६॥ 

हे पराशर! इस काम के निमित्त तो विश्वामित्र हुए थे, ओर जो कल्माषपादं 
` राजा राक्र द्वोशर तेरे पिता को खा गया था, बद तो अब स्तो में . पहुंचकर सुखं 
भोगं रद्दा है ॥ १७॥ 

दे मद्ाभुने ! वसिष्ठ ऋषि के पुत्र तो शक्ति के सिवा दूसरे भी हैं, वे सब 
देवताओं के साथ स्वर्ग में आनन्द भोग रहे हैं ॥ (८॥ 

हे महामुने ! इस बात को वसिष्ठ ऋषि जानते हैं। दे वसिष्ठपोत्र | इन 
तपस्त्री राक्षसों का यज्ञ में नाश होने का निमिच तू दी दे, इस कारण हे बेटा ! अब 
इस यज्ञ का अनुष्ठान छोड़ दे, यह यहीं संमाप्त होना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 

गन्धर्वं कहता है-बुद्धिमान, वसिष्ठज्ञी और :पुलस्त्य, ऋषि ले. इस प्रकार 
कहा, तब . शाक्तिसुत पराशर ने अपना यज्ञ समाप्त कर दिया ॥२१॥ 
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१३२८ कै प्रद्याभारत & | [ एकसरो यासीवां 


सचेरातससत्राय सम्भ्रत्रं पावकं तदा । 
उत्तरे हिमवस्पार्चे उत्ससजे महावने ॥ ९९! 
स तत्राद्यापि रचांसि वृत्षानश्मन एव च। 
भचयन्हर्यते. वह्निः सदा पर्षणि पर्वेणि ॥ २३॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते आदिपवंणि चैत्ररथपर्थण्योतरोपाख्याने - 
एकाशीरंयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१॥ 
es — 


' ` एकसो बयासीवाँ अध्याय 
` अजुन उवाच- 
राज्ञा कल्माषपादेन शुरौ ब्रह्मविदां वरे । 
कारणं कि पुरस्क्रस्य भार्या वे सन्षियोजित्ता ॥ १ ॥ 
जानता बे पर॑ धर्मे वसिछ्ठेन महात्मना । 
... _ अगम्यागमनं कस्मात्‌ क्रृतं तेनं मद्दर्षिणा ॥ २॥ 


` फिर सब रात्तसों को अस्म कर देने के छिये जो यज्ञ में अग्नि - प्रज्बळित हो 


रहा. था, उस को :पराशर ने हिमालय के. उत्तर तरफ मह्दाबन में जाकर रख 
दिया ॥ २२॥ 


वह अग्नि वहाँ अब भी पर्वा के समय राक्षस, वृक्ष और पत्थरों को जलाकर 
भस्म करता हुआ नित्य देखने में आता हे॥ २३॥ ` 


एकंसौ इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८१॥ 
= 5 किक प 
> ! (अजुन ने कहा--ऋर्माषपाद्‌ राजा ने किस कारण से अपनी रानी को 
वेद्वेत्ताशों में छठ अपने गुरु वसिष्ठजी के पास भेजा.थाः१.।। १.॥ ~ 
577 महात्मा वसिष्ठ महषि धस के, परम ज्ञाता थे, तो भी उन्हं ने रामेन करने 
के अयोग्य, कल्मापपाद राजा कीः रात्ती के साथ किस ठिये.गमन किया'ब (12) 


१ 


1] 
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अधर्मिष्ठं वसिष्ठेन कुतश्वापि पुरा सखे । 
एतन्मे संशयं सर्वं देत्तमहेसि एच्छतः॥ ३॥ 
गन्धर्वे उवाच-- 

धमञ्जथ नियोधेदं यन्प्तां स्व॑ परिपच्छस्ति । 
वसिष्ठ॑ प्रति दुधेषे तथा सित्रसहं रूपम ॥ ४.॥ 
कथितं ते सया सबे यथा शस्तः स पार्थिवः । 
शक्तिना भरतश्रेछ वासि्ेन सहात्मना ॥ ५॥ 
ख तु शापवदां प्रास! कोधपयाकुलेचणः। 
निजेगाम घुराद्राजा सहदारः परन्तपः ॥ ६॥ 
अरण्यं निजेनं गस्वा सदारः परिचक्रमे । 
नानास्गगणाकीणी नानासत्त्वसमाङुलम्‌ ॥ ७॥ 
नानाशुल्मलताच्छन्नं  नानाटुमसमावृतम्‌ । 


दे सखे ! पहले वसिष्ठजी ने ऐसा महान्‌ अधमं का काम किया, इस बात में 
मुफे बड़ा संदेह दो रहा दै, इस कारण तुम्हें मेरा यह सन्देह मिटाना चाहिये ॥ ३॥ 
गन्धवे बोढा--हे धनञ्जय ! तुमने मुझ से वसिष्ठज्ञी और शत्रुओों को बिजय 
करनेवाले कल्माषपाद राजा के विषय में जो प्रश्‍न किया है, इस का उत्तर मैं कहता 


हूँ, सुनो ॥ ४॥ । 
हे भरतश्रेष्ठ ! वसिष्ठ पुत्र शक्ति ऋषि ने कल्माषपाद राजा को जिस कारण से 


शाप दिया था सो सब मैं ने अभी तुम से कह दिया हे ॥ ५॥ . 
तदनन्तर क्रोध से व्याकुळ नेत्रवाळा तथा बैरियों को सन्ताप देनेवाळा राज्ञा 
. कल्माषपाद्‌ शाप के वश में होकर अपनी खी के साथ नगर को छोड़कर 
चला गया॥ ६॥ ` | | कक शि 
वह एक निर्जन वन में पहुँच गया और अपनी खी सहित वहाँ फिरने छगा। 
फिर एक दिन शाप के वश में हुआ वह राजा नाना प्रकार के पक्षी, सुग तथा अन्य 
प्राणियों से भरपूर, नाना प्रकार के गुच्छों और लताओं से छाये इए, नाना प्रकार 
Xs 
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IS 


झरण्यं घोरसन्नादं शापञ्रस्तः परिञ्चमन्‌॥ ८॥ 
स. कदाचित्‌ क्षुधाविष्टो रुगयन्‌ अच्यमास्सनः । 
ददशे सुपरिक्लिष्टः कर्मिश्चिन्निजेने वने ॥ &॥ 
ब्राह्मणं ज्राह्मणीञ्चेच भिथुनायोपसङ्गतौ । 
तौ त॑ बीकच्षय सवित्रस्तावकृताथो प्रधावितों ॥ १० ॥ 
तयो! प्रद्ववतोर्विंप्रं जग्राह रुपतिबलात । 
दृष्टा गृहीतं भर्तारम . ब्राह्मण्यसाषत ॥ ११॥ 
शुणु राअन्सम बंचो यत्त्वां वच्त्यामि सुत्त । 
आदित्यवंशप्रभवस्त्वं हि लोके परिश्रतः ॥ १२॥ 
` अप्रमत्तः , स्थितो धमं शुरुशुश्रषण रतः ।. 
शापोपहंतदु्धषे न पापं कर्समहलि॥ १३॥ 


के वृक्षों से भरपूर तथा हिंसक प्राणियों के घोर शब्द से गाजते हुंए बन में 
घूमने ढगा ॥ ७-८॥ 


इतने में ही उस को भूख छगी, इस लिये वह अपने लिये भोजन खोजने 
ढगा । जब घूमते घूमते राजा भूख से व्याकुळ हो गया, उस समय निजेन बन में 
एक ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी सन्तान की इच्छा से एकान्त में बैठे हुए उस को सिले । 
राजा को देखकर वे दोनों भयभीत हो गये और अपने मनोरथ में असफल - होकर 
वहाँ से भाग गये ।। ९-१०॥ . 


तब राजा ने उन के पीछे जाकर उस ब्राह्मण को पकडू ठिया। अपने स्वामी 


` को पकड़ा हुआ देखकर उस.समय ब्राह्मणी कहने ळगी-_। ११ ॥ 


हे राजन्‌! तुम सूयंबंश में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी कीति लोक में बहुत 
ही फैळी हुई हे । इस कारण दे सुन्दर अवधारी ! मैं तुम से जो बात कहती हूँ 
इस को सुनो ॥ १२॥ 


तुम घम में सावधानी से नित्य स्थित और गुरुज्ननों की सेवा करने में तत्पर 


रहते दो | हे शाप से अचेत राजन्‌ ! तुम्हें पेसा काम करना उचित नहीं है | १३॥ . 
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तुकाले तु छम्प्राघे भतृव्यसनकशिता। 
अकुताथा छाहं अन्ना प्रसवार्थ' समागता ॥ १४॥ 
प्रसीद्‌ दपतिश्चे्ठ 'अर्तायं भे विश्वज्यतास। 
एवं दिकोशसानायारतस्थासतु स बशंखवत्‌॥ १५॥ 
भर्तारं अच्चयांसास व्याधो सगसिवेपिप्ततम्‌ । 
लह्शा। कोधाभिसूलाया घान्यन्नण्यपतस्सुवि ॥ १६॥ 
सोऽ अः सभभवद्दीसस्तश्च॒ देशां व्यदीपयत्‌ । 
ततः सा छोकसंता अतेऽ्घसनकञ्चिता ॥ १७॥ 
हस्मायपादं राऊर्षिभशपद्‌ ब्राह्मणो रुषा । 
दस्प्राम्मनाकुलाथायासस्वथा क्षुद्र रुशंसवत्‌॥ १द ॥ 
प्रेचम्स्वा असितो मेऽय प्रियो ससो महायशाः । 
तस्मरास्इमपि इुबुद्धे मच्छापपरिविचतः ॥ १६ ॥ 
पल्लीछुरावदचुप्राष्य सयहत्यक्यसि जीवितम्‌ । 


ऋतुकाड प्राप्त होने पर संतान पाने- के लिये में अपने पति के समीप आई 
थी और अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई यी ॥ १४॥ 
इस कारण हे भ्रेष्ठ राजन्‌! तुम कृपा करके मेरे स्वापी को छोड़ दो। इस 
प्रकार वह ब्र मणी बिळखने लगी, परन्तु जैसे बाघ छपनी इच्छानुसार गग को खा 
जाता है वैसे ही राजा ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर छिया। यहद देखकर ब्राह्मणी 
को बड़ा कोष आया और उस की आँखों में स प्रथ्बी पर बड़े बड़े आँसू 
गिर पड़े ॥ १५-१६ ॥ 
` _ इन आँसुओं में से प्रज्वळित अग्नि उत्पन्न हो गयी ओर उस ने वन की सब 
संतुओं को भस्म कर डाला। फिर अपने स्वामी के मरण से बड़े दुःख को प्राप्त 
और शोक से सन्तप्त ब्राह्मणी ने क्रोध से राजषि कल्मापपाद को यह शाप दिया 
कि हे छुद्र ! प्यारे और कीत्तिमान्‌ मेरे स्वामी को मुझे सन्तुष्ट करने से पहले मेरे 
सामने ही तु ऋर के समान खा गया, इस कारण अरे दुबुंद्धि ! सेरे शाप से 
तिरस्कार पाकर तू भी रजस्वला दोने के अनन्तर ख़ान करके पविन्न हुई अपनी 
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यस्य चर्षेवेसिष्ठस्य स्वया पुत्ना विनाशिताः ॥ २०॥ 
तेन सङ्म्घ ते आयां तनयं अनयिष्यति। 

स ते वंशकरः! पुत्रो अविष्यति पाथम ॥ २१ ॥ 
एवं शप्त्वा तु राजानं सा तमाङ्किरसी शुभा । 

तस्येव सन्निधो दीपं प्रविवेश हुताचानम्‌॥ २२॥ 
वसिछठश्च महाभाग; सवपेतद्वेच्षत । 
ज्ञानयोगेन महला तपसा घच परन्तप ॥ २३ ॥ 
मुक्तशापश्च राजषिः कालेन महता ततः। 
आतुक्ालेऽभिपतितो मद्थन्स्या निवारित। ॥ २४॥ 
न हि सस्मार स खपस्तं शापं कामसोहितः | ` 
देव्या; सोऽथ वचः श्स्वा संग्रान्तो उपसत्तल) । 

तं शापमनुसंस्टृस्य पर्यतप्यद्‌ भूदां तदा ॥ २५॥ 


- स्री के पास जाते ही मर जायगा । ओर जिन वसिष्ठ मुनि के पुत्रों का तूने भक्षण 
क्रिया है उन के समागम से ही तेरी खी को पुत्र उत्पन्न होगा । चरे अधम राजा ! 
बसिष्ठजी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही तेरे बंश को चळायेगा || १७-२१ ॥ 


. : ऐसा शाप देकर वह अङ्गिरस कुल की शुभ खी उस राजा के देखते हुए ही [ 
अग्ति में प्रवेश करके. भस्म हो गई ।। २२॥ 


' `` हे शत्रुओं को संताप देनेवाले ! यहद सब बात महाभाग वसिष्ठज्ञी ने अपने 
बढ़े भारी तप ओर ज्ञान के बळ से जान ली थी ॥ २३ ॥ 

तदनन्तर बहुत सा समय बीत जाने पर जब राजा शाप से सुक्त हुआ, तब 
ऋतुकाछ में वह अपनी रानी मदूयन्ती के पास गया, तब रानी ने उस को समागम 
करने से निषेध कर दिया ॥ २४ ॥ 

राजा काममोहित था इस कारण उस को शाप की बात याद नहीं थी, 


परन्तु उस की खी ने उस से यह बात कही, तब राजा. बहुत ही घबड़ाहट में पड़ 
गया और उस ब्राह्मणी फे शाप को याद करके बड़ा सन्ताप करने ढगा || २४५ ॥ 
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पतस्मास्कारणाद्राजञा यसिष्ठं संन्ययोजयत्‌ । 
स्वदारेषु. नरश्रेछ शापदोषखमन्बितः॥ २६॥ 
इति भ्रीमहासारते भादिपवेणि चेत्ररथपर्वणि बसिष्ठोपार्याने 
इयशीत्यधिकरततमाऽष्यायः ॥ १८२ ॥ 


—— BB 


एकसो तिरासीवाँ अध्याय 

अजुन उवाच--- 
झल्याकमनुरूपो चे यः, स्पाहुन्चबे वेदवित्‌।. 
पुरोहितस्तमाचद् सरवे हि विदितं तब ॥ १॥ 

गन्धव उवाच-- 
यवीयान्‌ देवखस्येष चने भ्राता तपस्यति। 
धौम्य उत्कोचके तीर्थ तं घृणुध्य॑ थदीच्छथ॥ २॥ 
Dn fe rms Ef क हल क र 

हे राजन्‌! इस कारण से शाप-दोष के वरा में हुए उस राजा ने अपनी 

रानी को वसिष्ठजी के पास भेजा था ॥ २६॥ 


एकसौ बयासीयाँ अध्याय समास ॥ १८२॥ 


----$%४%---- 


अजुन ने कद्ा-छे गन्धव ! तुम सब बातों के जानकार हो, इस कारण 
जो वेद को जाननेवाला ब्राह्मण हमारा पुरोहित बनने योग्य हो उस को हमें 
बताओ । गन्धर्व ने कहा-इस वन में उत्कोचक नामक तीथे है, उस में देवल 
ऋषि का घोटा भाई धौस्य तप कर रदा है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उस को 
पुरोहित बना छो॥ १-२॥ 
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Capper 


चेशस्पायन उवाच-- 

ततोऽर्ञुनोऽल्मार्नेयं प्रददौ तद्यथाविधि । 
गन्धवौय तदा प्रीतो वचनं चेदमन्नदीत्‌॥ ३॥ 
स्वस्पेज तादत्‌ तिष्ठन्तु हया गन्धर्षसत्तम। 
कार्यकाले ग्रहीष्यामः स्वस्ति तेऽस्स्विति जान्नबीत्‌॥ ४॥ 
तेऽन्योन्यममिसम्पूञ्य गन्धर्वः पाण्डवाञ्च ह । 
रम्पाद्गागीरथीतीराद्‌ यथाकासं प्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
तत उस्कोदकं तीथे गरवा धोम्याश्रHन्लु ते। 

तं दत्रः पाण्डवा धौम्थं पोरोहिस्याथ आरत ॥ ६॥ 
तान्‌ धौम्यः प्रतिजग्राह सपंवेद्थिदां वरः । 
वन्येन फलमूलेन पौरोहिस्येन चेव ह॥७॥ 
ते समाइांखिरे लब्धां भियं राज्यञ्च पाण्डवा) । 
मातृषष्ठास्तु ते तेन शुरुणा छङ्गतास्तदा । 
ब्राह्मणं तं घुरस्क्रस्य पाञ्चालीं घ स्थयंवरे | = ॥ 


-.... चैशस्पायन कहते है-तद्नन्तर अजुन ने प्रशन्न दोकर गन्धर्व को यथाविधि 

आग्नेय अख देकर इस प्रकार कहा--) ३॥ 

हे गन्घवों में भेष्ठ | अपने घोडा को अभी तुम अपने पास दी रहने दो, हमें 
जच आवश्यकता होगी तब इम तुम से ले जायेंगे। अन्त में उस ने कहा कि हे. 
गन्धव ! तुम्हारा कल्याण हो॥ ४॥ 

इस प्रकार परस्पर शिष्टाचार प्रकट करके पाण्डव और वह गान्धरे गङ्गा- 
नदी के तट से अपने अपने इच्छित स्थान को चले गये | हे भारत ! तवृचन्तर 
प\एडव उत्कोचक तीर्थ में घोम्य ऋषि के आश्रम में गए ओर अपना पुरोहित होने 
के लिये घोम्य से प्राथना करने छगे॥ ५-६॥ 

संब वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ धोम्य ऋषि ने जल आर बन के फळ मूड आदि 
देकर इन का सत्कार किया ओर उन झा पुरोहित बनना स्वीकार अर लिया ॥ ७॥ 

घौम्य ऋषि को अपने पुरोहितरूप में पाकर प।ण्डब ऐसा मानने छगे कि 
मानों अब हमने सम्पत्ति, राज्य ओर स्वयंवर में द्रोपदी को प्राप्त कर ढिया।। ८॥ 
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पुरोहितेन तेनाथ शुरुणा संगतास्तदा । 
नाथवन्सशिदाध्पान॑ सेनिरे भअरतषेमाः॥ ६ ॥ 
स हि वेदार्थतर्वज्ञस्सेषा _ शुरुददारमी) । 

तेम घ्ेविदा पार्था याज्या धर्मविद कृता; ॥ १० ॥ 
घीरांस्तु स हि ताम्सेने प्रा्राउप्रान स्वघमेत। |. 
बुद्धिवीर्थवरोत्साहेयुस्हान्देबानिव दिजः ॥ ११॥ 
छूतस्वस्ह्पपनास्तेन तधस्ते सनुज्ञाधिपा। 
भेनिरे सहिता गन्तुं पाञ्चाल्यास्तं स्वयंबरस्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते आदि्पवंणि चैत्ररथपर्वणि धोम्यपुरोद्दित- 
करणे उयशीत्यधि इशततमोऽष्यायः ॥ १८३ ॥ 


समाप्त चेत्ररथपवं । 
utes आका: 0: Ss 5 
भरतकुछ में भेष्ठ पाण्डव घोम्य ऋषि को अपना गुरु और पुरोहित बना लेने 
पर अपने को सनाथ मानने छगे॥ €॥ | 
वेद के अर्थ और तत्तत्र को जाननेबाले, उदारबुद्धि घीम्य सुनि भी घमज्ञ 
एण्इवों को अपना यजमान मानने लगे ॥ १०॥ 
घौम्य पाण्डवौ को देवताओं के समान बुद्धि, वीर्य, बळ और उत्साह से 
संपन्न तथा शूरवीर देखरुर ऐसा मानने छगे कि इन को अपने घमे की दृष्टि से 
तो राज्य मिळ ही चुका दे॥ ११॥ 
फ़िर धैम्य ने पाण्डवों को स्वस्तिवाचन कराया, तद्नन्तर मनुष्यों के अधि- - 
पदि पाण्डवों ने तुरन्त ही धौम्य को साथ लेकर द्रौपदी के स्प्रयंवर में जाने का 


निश्चय किया॥ १९॥ | 
एकस तिरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८३॥ 


—8BBB—— 
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वेशब्पायन उवाच-- 


ततस्ते नरशादूला भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः | 
प्रययुद्रौपदीं व्रष्डुं तश्च ` देशं महोत्सवस्‌॥ १॥ 
ते प्रयाता नरव्याघा; सह मात्रा परन्तपाः । 
ब्राह्मणान्द्हशुम्नागे गच्छतः संगतान्‌ बहून ॥ २॥ 
तानूचुब्रोह्मणा राजन्‌ पाण्डवान्‌ ब्रह्मचारिणः । 
क भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो बाभ्पागता इह ॥ ३॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
आगतानेकचक्रायाः सोदर्यानेकचारिणः । 
भवन्तो वे विजानन्तु सह माचा दिजषेभाः ॥ ४॥ 
ब्राह्मणा उचुः 
गच्छताद्येव पश्चालान्दुपद्स्थ निवेशने । 
` स्वयंवरो महांस्तत्र भविता सुमहाधनः॥ ५॥ 


चैराम्पायन कहते है--तदनन्तर, पुरुषों में विंहसमान पाँचो पाण्डव द्रौपदी, 
उस देश तथा स्वयंवर महोत्सव को देखने के छिये पद्चाढ देश को चळ दिये ॥१॥ ' 
` अपनी माता के साथ प्रवास करते समय शत्रुसन्तापी पाण्डवों ने पाञ्चाळनगर 
की ओर जानेवाले ब्राह्मणों को मार्ग में देखा ॥ २॥ ` 
. है राजन्‌! वे ब्रह्मचारी और ब्राह्मण प/ण्डवों को देखकर कहने छगे कि तुम 
` कहाँ जाते हो ओर कहाँ से आ। रदे हो (॥३॥ 
` युविष्ठिर ने कद्दा-दे भेष्ठ जराहमणो ! आप को विदित हो कि हम एकचक्रा 
नगरी से अपनी माता के साथ आ रहे हैं और हम पाँचों सहोदर भाई हें ॥ ४॥ 
ब्राह्मणों ने कहा कि तुम आज दी पञ्चाल देश में पहुँचकर राजा द्रुपद के 
यहाँ चलो, वहाँ बढ़ा भारी स्वयंवर दोनेवाळा है, उस में बहुत सा घन खचं 
किया जायगा॥ ५॥ ० र 
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एकसाथेप्रयाता; सम वयं तज्ैब गामिनः। | 
तत्र छद्सुतल्लंकाशो सविता सुमहोत्सवः ॥ ६ ॥ 
यज्ञसेनस्य  इुहिता  दुपदस्य महास्मनः। 
चेदीमध्यास्सुष्पल्ला पद्मपत्रनिभेक्षणा ॥७॥ ` 
द्चोनीयामवच्या्ी सुकुमारी सनस्विनी | 
घृष्ट्ञ्ञस्य अशिनी द्रोणशश्रोः प्रतापिनः | द ॥ 
यो जातः कवची खड्गी सशरः सशरासनः । 
खुससिदे अहायाहु!ः पावके पावकोपमः ॥ ६ ॥ 
स्वसा तस्पानवद्याङ्गी द्रौपदी तनुमध्यमा । 

नी लोस्पलसमो गन्धो यस्या: क्रोशात्‌ प्रयाति वे ॥ १० ॥ 
यज्ञसेनस्य 'च खतां स्वयंवरकृतक्षणाम । 
गच्छामो घे वयं द्रष्डुं तश्च दिव्यं महोत्सवम्‌ ॥ ११ ॥ 


हम भी वहाँ ही जा रहे हैं, इस लिये चलो हम सब एक साथ चलें। वहाँ. 
बड़ा ही अदूसुत महोत्सव होनेवाढा हे ॥ ६॥ 

उस देश के राजा द्रुपद की कन्या यज्ञवेदी में से उत्पन्न हुई दे; उस. के नेत्र 
कमल के पत्तों के समान हैं, वह बड़ी दवी सुकुमार, निर्दोष अङ्गोंवाली, चतुर ओर 
देखने योग्य है तथा द्रोणाचायं के प्रतापी शु धृष्टयुन्न की बहन है ॥ ७-८॥ 

विशालबाहु धुषटयुन्न भी यज्ञ में प्रज्वलित किये हुए अस्ति में से खड्ग, 
कवच, धनुष, बाण सहित उत्पन्न हुआ हे और साक्षात्‌ दूसरे अग्नि के समान 

तेजस्वी हे ॥ ९ ॥ 
उस की बहन का नाम द्रौपदी है और वह पूरणोङ्गी तथा पतली कमरवाली 
है, उस के शरीर में से कोस भर तक नीळ कमळ की सी सुगन्ध फेलती है ॥ १० ॥ 
` यकज्ञसेन की कन्या वही द्रौपदी स्वयंवर में वर को स्वीकार करेगी, इस 


कारण हम भी वहाँ उस दिव्य महोत्सव को देखने के लिये जा रदे हे ॥ ११॥ 
५c 
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राज्ञानो राजपुश्नाश्य थज्चानो सूरिदक्षिणाः। 
स्वाध्याघदन्तः शुचयो झहास्मानो पतत्रता1 ॥ १९॥ 
तरुणा दछोनीयाश्च नानादेशसमागताः । 
महारथा? कुतास्ाञ्च सख्ुपेष्पन्ति सूभिपाः॥ १३ ॥ 
ते तत्र विविधान्दानान्‌ विजयाथ' नरेश्वराः । 
प्रदास्यन्ति धनं गाञ्च अद्यं ज्यश्च सवेदाः॥ १४॥ 
प्रतिणृह्म च तत्सव दृष्ट्रा चैत्र स्वथंवरम्‌। 
अनुभूथोस्सवं चेव गभिष्याक्षो यथेष्लितस्‌ ॥ १५ ॥ 
नटा वेतालिकास्तत्र नप्तेका! सूलभागधा।। 
नियोधकाश्च देशेभ्यः समेष्यन्ति स्षहावलाः | १९ ॥ 
एषं कोतूहलं कुस्वा दृष्टा च प्रतिंग्रद्म च। 
सहास्मांभिसेहास्मानः पुन! प्रतिनिवस्ह्यथ ॥ १७॥ 


द्चोनीयांख्च यः सर्वान्देदरूपानव स्थितान्‌ । 
समीच्य कृष्णा बरयेस्संगस्येशतमं धरम्‌ ॥ १८॥ ` 


उस स्वयंवर में राजकुमार तथा घड़ी बड़ी द्क्तिणाओं के यज्ञ करनेवाले, 
वेदपाठी, पवित्र ब्रतघारी मह।त्मा राजा भी पधारेंगे ॥ १२॥ 
 आनेकोंदेरोंमें से अज्ज धारण करके आये हुए युवा, देखने योग्य और 
महारथी राज्ञा छोग वहाँ उपस्थित होंगे और वे सब आपनी अपनी बिजय के ळिये 
नाना प्रकार के दान करते हुए घन, गो, भच्य, भोज्य, वख आदि देंगे ॥ १३-१४ ॥ 
. इमसब भी दान लेकर और स्वयंवर देखकर तथा उस बड़े भारी उत्सव 
का अनुभव करके अपनी अपनी इच्छानुसार घूमने चले जायेगे ॥ १५॥ 
`` वहाँ नट, वेताडिक, नाचनेवाले, पौराणिक, बंशावली पढ्नेवाले और बड़े 
बढ़े बळवान्‌ मल्ल ( पहलत्रान ) भी अनेक देशां से आकर इकट्टे होंगे । १६ ॥ 
हे महात्माओ ! इस प्रकार . वहाँ की शोभा देखकर अपना कुतूहल 
शान्त करना और जो कुछ मिले सो लेकर तुम भी हमारे साथ ही वहाँ से 
ल्ञोढ आना ॥ १७ ॥ ५ 
तुम डोग देवकुमारी के समान रूपवान्‌ हो, इस कारण तुम्हें देखकर द्रौपदी 
कदाचित्‌ दैवेच्छा से तुम में से किसी एक को बर भी लेगी | १८॥ : 
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अर्थं भ्राता तच आऔपान्द्शेनीयो सहासुजः। 

नियुञ्यसानो विजये संगस्था द्रदिणं बहु ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

परमं ओ गमिष्यामो द्रष्ट/ चैव सहोस्सवम्‌ । 

अचद्धि! सहिताः सर्वे कन्धायास्तं स्वयंवरम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेशि स्वयंवरपर्वणि पणण्डत्रागमने 
चतुरशीत्यधिकशततमोऽ्यायः। १८४ ॥ 
---क्षक्ष-ा- 


एकसो पचासीवाँ अध्याय 


` वेशम्पायन उवाच-- 
एचछुक्हा) प्रयातासते पाण्डवा जनमेजय । | 
राज्ञा दक्षिणपश्चालान्दरुपदैनाभिरच्तान्‌॥ १॥ 
ततस्तेषु महात्मानं शद्धास्मानसकल्मषम्‌ । 
द्हशुः पाण्डवा चीरा छुर्नि बेपायनं लदा २॥ 


CH POSSI PE EES a TT 


ह मदाभाग ! यह कान्तिमान्‌, रूपवान्‌, विशालबाहु तुम्दारा भाई यदि मल्ल- 
युद्ध करेगा तो दैवेच्छा से बहुत सा घन पायेगा आर अवश्य ही तुम्हारी प्रीति में 
बुद्धि करेगा ॥ १९॥ अ है 

_ युधिषिर ने कहा--हे ब्राह्मणो ! उस कन्या का स्त्रयंवर और वहाँ दोनेवाला 
महोत्सव देखने को हमें बड़ी इच्छा है, इसं लिये चलो हम भी तुम्हारे साथ ही 
चलते हैं ॥ २०॥ : पक 

एकसौ चौरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८४ ॥ 
“---+%%--- र 

वैशम्पायन कहते हैं--दे जनमेजय ! ब्राह्मणों ने इस प्रकार समझाया तब 
पाण्डव राजा द्रुपद से प्रतिपालित दक्षिण पख्ाळ देश को गए ॥ १॥ 

मार्ग में वीर पाण्डवों को ब्राह्मणों के बीच में शुद्धासमा, निष्पाप,- महात्मा 


बेद्व्यास मुनि का दर्शन हुआ ॥ २॥ 
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तरमे यथावत्‌ सत्कारं कृत्वा तेन थ सत्कृताः । ` 
कथान्ते ` चाभ्यनुज्ञातः प्रययुटंपदचयम्‌ ॥ है ॥ 
पश्यन्तो रमणीयानि वनानि च सरांसि च। 
यत्न तत्र वसन्तश्च शानेजेरछुमेहारथाः ॥ ४॥ 
स्वाध्यायवन्तः शुचयो मधुराः प्रियवादिन) । 
आनुपूव्यंण संप्राप्ताः पञ्चालान्‌ पाण्डुनन्दनाः ॥ ५ ॥ 
ले तु दृष्टा पुरं तच स्कन्धावारश्च पाण्डवाः । 
कुम्भकारस्य शालायां निवासञश्चक्रिरे तदा ॥ ६॥ 
तत्र भैं समाजहुर्बाद्यर्णी बृत्तिमाञ्रिताः । 
तान्‌ सम्प्राांस्तथा वीरान जज्ञिरे न नरा: कचित्‌॥ ७ ॥ 
यज्ञसेनस्य कामरतु पाण्डवाय किरीटिने । 
करष्णां द्द्याभिति सदा न चेतद्विबणोति सः ॥ ८ ॥ 
ल HR ल्ल 2. 
उस समय उन्होंने व्यासजी की विधिविधान से पूजा की और व्यासजी 
मे भी उत का.सत्कार किया। तदनस्तर बातचीत हो चुकने पर बेदव्यासजी की 
आज्ञा लेकर पाण्डव राजा द्रुपद के स्थान की ओर चळ दिये ॥ ३॥ 
महारथी पाण्डव मागे में जहाँ तहाँ रमणीय वन, सरोबरों आदि की शोभा 
देखते और जहाँ तहाँ समय समय पर विश्राम करते हुए धीरे धीरे आगे चलने लगे ॥४॥ 
"स्वाध्याय करनेवाले तथा मधुर और पवित्र वाणी बोलनेबाले पाण्डव इस 
प्रकार धीरे धीरे पद्चाढ देश में आ पहुंचे ॥ ५॥ 
वहाँ वे छोग नगर तथा सेना की छाँवनियों को देख इर एक कुम्दार के घर 
में जाकर ठहर गए॥ ६॥ मटर शा 
के बल पा जा भत लव मणा सा जाना लेप 
चढ) रते हुए पाणडवों को कोई जरा भी नहीं 
नी ra व नह अपनी कन्या द्रौपदी का 
| | दार वह किसी को जताता 
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खोऽन्घेषमाणः कौन्तेयं पाञ्चाल्यो जनमेजय । 

दृढं घल्ुरनानम्यं कारयामास भारत ॥ ६॥ 
यन्त्रं वैहायसं चापि कारयामास कृत्रिमस । 

तेन यन्त्रेण समितं.राजा लक्ष्यं चकार सः ॥ १० ॥ 

दुपद उवाच 
इदं सज्यं घलुः कूत्वा सजेरेभिञ्च सायके।। 
अतीत्य लक्ष्य यो वेद्धा स लब्धा मस्खुनामिति ॥ ११ ॥ 
वेशस्पाथन उवाच-- 

इति स द्रुपदो राजा स्वयंबरमघोषयत्‌ । 
तच्छूस्वा पार्थिवाः सर्वे समीयुस्तत्र भारत ॥ १२॥ 
ऋषयश्च सहास्सानः स्ययंवरदि्दचवः । 
दुर्धाधनपुरोगाश्व सकर्णाः कुरवो रूप॥ १३॥ 
्राह्मणारतर महाभागा. देशेश्यः ससुपागसन्‌ । 


हे जनमेजय ! अजुन की खोज करने के डिये ही पाञ्चाल राजा ने ऐसा एक' 
धनुष बनवाया जो अजुन के सिवा किसी से भी न नम सके ॥ €॥ 


इस के साथ एक बहुत ऊँचा यन्त्र ( घूमता हुआ चक ) बनवाकर उस के 
ऊपर एक निशाना टँगवा दिया । फिर राजा द्रुपद कहने लगा-॥। १०॥ | 


यह घनुप रखा हुआ दे, इस पर डोरी चढ़ाकर उस में चढ़ाये हुए: बाण 
से जो मनुष्य इस यन्त्रको पार करके इस के ऊपर रखे. हुए निशाने को. वेष 
देगा, वही मेरी पुत्री के साथ बिवाह करेगा ॥ ११॥ . 


वैराम्पायन कहते हैं-हे. भारत ! राजा द्रुवद्‌ ने यह बात स्वयंवर के लिये 
प्रकट की, तब सब राजा इस बात को सुनकर वहाँ आते लगे ॥ १२॥ . 


. _ हे राजन! स्वयंवर को देखने की इच्छा से अनेकों देशों से ब्राह्मण, महात्मा, 
ऋषि, दुर्योधन के नायकत में कणे को लेकर सब कौरव आदि बहुत से ज्षंत्रिय- 
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 ततोऽविता राजगणा बुपदेन महास्मना ॥ १४॥ 
उपोपविष्ठा मञ्चेषु द्रष्टुकामाः स्वयंवरम्‌ । 
तत! पौरजनाः सर्वे) सागरोडतमिःस्वनाः ॥ १५ ॥ 
शिशुमारशिरः प्राप्य न्यविशंस्ते स्प्र पार्थिवाः । 
प्राणुत्तरेण नगराद्‌ सूमिभआगे समे शुभे। 


समाजवाटः शुशुभे भवनेः सेतो वृत! ॥ १९ ॥ 


प्राकारपरिख्रोपेतो द्वारतोरणब्षण्डिलः । 
वितानेन विचित्रेण सवतः समलङ्कः ॥ १७॥ 
तुर्यौचशतसङ्कीण पराघ्यांशुङूपितः । 


बन्द्नोद्कसिक्तरष माए्थदामापशोभितः ॥ १८ ॥ 


, कुमार वहाँ आये | उन सब महात्माझो का राजा द्रुपद ने बड़ा आद्र सत्कार 
किया ॥ १३-१४॥ र 

फिर नियत समय पर स्वयंबर को देखने के अभिलाषी नगरनिवालसी भी 
समुद्र में उळलती हुई तरज्गों के समान कोळाहळ करते हुए. उस रङ्गमण्डप में 
आकर मद्नों पर बेठ गये ॥ १५ ॥ 


सब राजा इंशानझोण के भाग में आकर रङ्गमणडप में बैठने ळग गये। 
स्वयंवर का मण्डप नगर के इशानकोण में एकसार शोभायमान स्थान में बनाया 
गया था और उस के आस पास बड़े ऊँचे भवन बनबाये गए थे । इन से बह बढ़ 
ही अच्छा मालूम होता था ॥ १६ ॥ | 


ङ्गमण्डप के आसपास परकोटा बनाया गया था, इसके किनारे खाई खोदी 
गई थी । मण्डप को बन्दनवारा से सज्ञाया गया था और नाना प्रकार की काळर 
चांदनी आदि से भीतर का भाग चारों ओर सजाया यया था॥ १७॥ 

उस में सहस्रं तुरही बज रही थीं, अनमेल अगर, चन्दन की घूप महक 
रही थी और भूमि पर चन्दन के जळ छिड़के गए थे ॥ १८॥ 
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कैलाल लास शिखरपर्येन अस्तलविलेखिभिः 
सेत! संल! शुओ। प्रासादैः सुङ्गतोच्छयेः ॥ १६ ॥ 
सुयणेजालखंचीतैमेणिकुद्िमञ्ूषणे। ] 


सुखारोहणसोपानेभहासनपरिच्छदे! ॥ २० ॥ 
खग्दामससजच्छन्नैरगुरूससवासिते! क 
हंसांशुबर्णेबेहु लिरायो जन खुगन्धिमिः ॥ २१ ॥ 
असस्वाधशातद्ारेः  शायनासनशोभितेः । 

यहुघातुपिनदधाङैर्हिमवच्बिखरेरिव ॥ २२ ॥ 


तञ्च नानाप्रकारेशु विमानेडु स्वलडकृता! । 
रपद्धेमानास्तदान्योऽन्यं निषेदुः सबपार्थिवाः ॥ २३ ॥ 


उस मण्डप के आस पास फैछास के समान श्वेत और आकारा को चूमने” 
बाले बहुत ऊँचे स्थान बनवाये गर थे। {९॥ 

. उन में सुनहरी परदे छटक रहे थे, भूमि और मौतों में मणि जड़वाई गई 
थीं और सीढियाँ मी शीघ्रता से चढ़ने योग्य बनाई गई थीं। उन सें बढ़े बड़े गल्ीचे- 
बिछाकर अनेकों प्रकार की सुख स/मग्री रखी गई थी, अनेकों प्रकार के हार टॉगे गये. 
थे, अनेकों प्रकार की उत्तम धूपों से उन स्थानों, को सुवाखित किया गया था। वे. 
सघ भवन हंस की गर्दन के समान श्वेत वणे के थे और उन में जलाई हुई धूप की 

सुगन्ध कोसो तक पहुँच र्दी थी ॥ २०-२१॥ | 7 
| कडी हर एक कड में सुभीते के साथ आवागमन के छिये सकड़ों डार थे ओर 
उन में भाँति भाँति के विस्तर और गलीचे शोभा दे रहे थे। उन की भीतों पर 
क्षनेक्ों धातुओं के रंग पुतवाये गए थे, इस कारण वे स्थान मानो नाना प्रकार की 
. घातुओं से भरपूर दिमाळय के शिखर ही हों ऐसे प्रतीत होते थे ॥ २२॥ | 
` ऐसे सात सात मझिळ के स्थानों में राजा टुंपद के द्वारा निमन्त्रण देकर 
बुळाये हुए सब राजा ठहराये गये थे। बे सब सुन्दर शज्गार करके, एक दूसरे से. 
बढृ चढ़कर सजे हुए, रज्ञंशाला के मखो पर आ आकर बैठने उगे ॥ २३॥ 
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तनत्रापविष्टान्द्दशुम हा सक्ततपरा क्रमान्‌ । 
राजसिहान्महाभागान्‌ कूष्णाशुरुविसूषितान्‌॥ २४ ॥ 
महाप्रसादान ब्रह्मण्यान्‌ स्वराष्ट्रपरिरच्षिण: । 
प्रियान्‌ सवेस्य लोकस्प सुकृतैः कमंभिः शुभैः ॥ २५ ॥ 
मञ्चेषु च परार्ध्येषु पौरजानपदा जनाः। 
कृष्णादशनसिद्ध्यथ' सवतः ससुपाविषान्‌ ॥ २६॥ 
न्राह्मणेरते च सहिताः पाण्डवाः सझुपाविशान | 
ऋद्धिं पञ्चालराजस्य पश्यन्तत्तामनुत्तमाम्‌ ॥ २७॥ 
-तत; समाजो वषृधे स राजन्द्वसान्‌ बहून्‌ । 
रत्नप्रदानबहुल: शोभितो नटनत्तेकैः ॥ २८॥ 
दमाने समाजे तु रमणीयेऽहि षोडशे। 
_ आष्लुताङ्ी सुवसना सवामरणमसूषिता॥ २६ ॥ 


` उस रङ्गशाढा में सदाबलवान्‌, पराक्रमी, मदाभाग, राजाओं में सिंद के 
समान, मस्तकों पर काळी अगर के त्रिपुण्डू से विभूषित, बड़े दयालु, ब्राह्मणों के 
ऊपर प्रीति रखनेवाले, अपने राज्य की रक्षा करनेवाले, अपने शुभ कर्मा' से सब 
लोगो के प्रेमपात्र ओर घाना प्रकार के बहुमूल्य मञ्चों पर बैठे हुए वे राजा छोग 
तया दरौपदी को देखने के लिये चारों ओर बैठे हुए नगर एवं नाना देशों के ळोग 
उत्सुक होकर चारों ओर देखने ढगे ॥ २४-२६ ।। 


इस समय पञ्चाळराज के परमोत्तम वेभव को देखते हुए पाण्डव भी सब 
ब्राह्मणों के साथ वहां आकर बेठ गये ॥ २७॥ 


है राजन्‌! वह समाज बहुत दिनों से आ आकर वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, 
बहा नाना प्रकार के घन-रत्नों के दान होते थे और नट तथा नाचनेवाले छोगों से 
हस की शोभा बढ़ती रहती थी ॥ २८॥ - 


है भरतश्रष्ठ ! इस प्रकार सोछहवें दिन जब वह सण्डप पूर्णरूष से भर गया; 
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सालं च सझुपादाय काञ्चनीं सप्लंकुताम्‌ । 
अवतीणा ततो रह. द्रौपदी भरतषभ ॥ ३०॥ 
घुरोहितः सोमकानां अन्त्र विद्‌ ब्राह्मणः शुचिः । 
परिस्तीयं जुहाबाशिपाज्येन विधिवस्तदा ॥ ३१ ॥ 
संतपेयिस्वा जवलनं ज्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य च । 
घारयावास सर्वाणि वादिचाणि समन्तत्तः ॥ ३२॥ 
निशब्दे तु कृते तस्मिन शष्टयन्नो विशाम्पते । 
कृष्णामादाय विधिवन्सेघदुन्दुभिनिर्वनः ॥ ३३॥ 
रङ्गमध्ये गतस्तत्र मेघगम्भीरया गिरा। 
वाक्यसुचचेजेगा देदं न्छचणर्थवदु्तमम्‌ ॥ १४॥ 
इदं धल्ुलंदघसिपे च बाणा! शृण्वन्तु से भूपतयः समेताः । 
बिद्रेण यन्त्रस्य समपेयध्वं शरेः शितैव्यों मरे देदादधेः ॥ ३५ ॥ 


तय स्नान करके पवित्र हो, सकळ आभूषण आर सुन्दर वक्ष पहनकर, सुवण से 
अलंकृत वरमाळा लिये इए द्रौपदी रज्ञमण्डप में आकर खड़ी हो गई ॥ २६-३०॥ 
तदनन्तर चन्द्रवंश में उत्पन्न राजाओं के वेदवेत्ता और पवित्र पुरोहित ने. वेदी 
के चारों ओर कुश आदि बिछाकर अग्नि को प्रज्वज्ञित करके उस में विधि के 
अनुसार घी की आहुतियाँ देना आरम्म क्रिया ॥ ३१॥. तर 
अग्निदेव को तृप्त करने के अनन्तर ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर चारों 
ओर जो बाजे बज रहे थे उन को बन्द करा दिया गया ॥ ३२॥ द 
हे राजन्‌! तदनन्तर जब सब शज्गमण्डप शान्त दो गया, तब मेघ और 
दुन्दुभि के समान गम्भीर स्वरवाला धृष्टययुन्न अपनी बहन द्रौपदी को लेकर रज्ञ- 
मण्डप के बीच में आया । फिर वह मेघ के समान गम्भीर ऊँची वाणी में अथपूण, 
उत्तम और प्रिय वचन बोळा-॥ ३३-३४॥ ` 
हे स्वयंवर में आये हुए राजाओ ! यह धनुष है, वह लक्ष्य हे और ये बाण 
रखे हुए हैं, इन से आकाशचारी पच बाण छोड़कर इस यन्त्र के छिद्र में से 
निशाना मारना होगा ॥ ३५॥ . ट 
५९ 


\ 
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एतन्महर्कमं करोति. यो चे कुलेन रूपेण बल्लेत्र युर ।. 
तस्थाध्य भाया भगिनी ममेयं कृष्णा खविज्ञी न सुवा ज़वी मि। ३६॥ 
तानेवशुक्रवा हुपद्स्थ पुत्र! परवादिद्‌ं ताँ म गिनी छ्या घ । 
नाञ्ना च गोत्रेण व कमणा च सह्लीसेयन्‌ सूमिपतीन्समेतान्‌॥ ३७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयंवरपवेणि धृष्टयुम्तवाक्ये 
पख्चाशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 


=~ 


- एकसो ङवियासीत्राँ अध्याय 
चष्टयान्न उवाच- 


दुयोधनो , दुर्विषही  हुर्सुखो दुष्प्रधर्षणः 
विविद्वतिविकर्णध सहो दुःशासनस्तथा ॥ १॥ 


र “ ` रूपवान्‌; बळी और श्रेष्ठ कुछ में उत्पन्न जो राजा इस महान्‌ काम को 
"करेगा, इस को यदद मेरी बहन द्रौपदी व्याह दी जायगी। यह बात मैं सत्य 
कहता हुँ ।। ३६ ।| 


सब राजाओं से इस प्रकार कहने के बाद द्रपदसुत वृष्टय़ज्ञ, स्वयंवर में 


आये हुए राजाओं के नाम, गोत्र पराक्रम्‌ अ 
म आदि अपनी बहन को कह कहकर 
„सुनाने छा ॥ ३७॥ जे 


का | पकसो पचासीवा अध्याय समासत ॥ १८५ ॥ - 
—— RBS ः 


शृष्टयुन्न ने कहा-<हे द्रौपदी ! दुर्योधन दुबिषहद, दुर्मुख, दुष्मधर्षण, बिविं- 
शति, विकणं, सह, दुःशासन, युयुत्सु, वायुवेंग, आमेन रव, उप्रायुध, बलाकी 
कनकायु, विरोचन, कुएडक, चित्रसेन, सुबर्चा कनकध्वज, नरूक्र, बाहुशाली 
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युयुस्छुर्चायुवेगञ्च सीघञवेगरवस्तथा । 
उग्राणुघो बलाको च कनकायुविरोचनः | २॥ 
छुषडकञ्चिचसेनश्च झ्टुयचाः कनकध्यज्ञ। । 
नन्द्को बाहुआलोी च तुहुण्डो विक्र्स्तथा ॥ ३॥ 
एते झान्ये च बहवो घासराष्ट्रा महाबलाः 
कर्णेन सहिता. वीरास्स्वद्थ सघुपागताः ॥ ४॥। 
असंख्याता सहास्म्रानः पाथवाः चश्रियषभाः 
शकुनि! सौबलश्चेव शषकोऽथ बृहद्बलः ॥ ५॥ 
एते गन्धारराजस्य झुता! सवं समागताः । 
अश्वस्थान्षा च अजश्च सवशास्जशूतां वरो ॥ ६॥ 
सभवेतो अहास्मानो स्वदर्थ समलंकूतो । 
बृहन्तो अणिाश्चेव दण्डधारश्च पार्थिबः॥ ७॥ 
खहदेयजयस्सेनो मेधश्ञन्धिच पार्थिवः 
विरार! सह एनत्राभ्यां शऊखेनेवोत्तरेण च॥ ८॥ 
वादंचेसि। सुदामा च सेनाबिन्दुश्व पार्थिवः 
सुकेतुः सह पुत्रेण खुनाम्ना च सुवचसा ॥ ६ ॥ 
7 FE ol MM 
तुहुण्ड, विकट; ये तथा और भी बहुत से धृतराष्ट्र के मद्दाबलवान बीर पुत्र कण 
"के साथ तुमे वरते के लिये यहाँ आये दै ॥ १-४॥ 


क्षत्रिय में श्रेष्ठ अन्य अनेकों महात्मा राजा भी आये हैं, सुबळं का पुत 
शकुनि, वृषक, बृह आवि गन्धारराज के पुत्र भी आये हैं। अश्वत्थामा थोर 
भोज, जो कि शख्घारियों में भेछ हैं वे महात्मा भी तेरी प्राप्ति के लिये आभूषणे 
धारण करके यहाँ आये दै। इ॒हन्त, मणिमान्‌, खजा दुण्डघार,॥ ५-७॥ 

सहदेव, जयस्सेन, राजा मेघसन्धि, राजा विराट और उस के. राङ्क तथा 
उत्तर नामवाले दो पुत्र, ॥ ८ ॥ | 

वार्धक्षेमि, राजा सुशमी, राजा सेनाबिन्दु, सुकेतु, सुनामा और सुवचा नाम 
के पस के दो पुत्र, ॥९॥ 


sm 
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सुचित्रः सुकुमारश्च - दृक! सत्यधृतिस्तथा । 
सर्यध्वजो रोचमानो नीलश्चित्रायुधस्तथा॥ १० ॥ 
अशुमांरचेकितानरच ओेणिप्लांश्व महाबलः । 
सघुद्रसेनपुत्रच 'न्द्रसेनः प्रतापवान्‌॥ ११॥ 
जलसन्धः पितापुत्नौ विदण्डो दण्ड एव च । 
पौण्डूको वासुदेवरच  भगद्सश्च वीयंवान्‌॥ १२॥ 
कलिङ्गस्ताञ्रलि्तश्च ` पन्तनाघिपतिस्तथा । 
सद्राजस्तथा शाल्य?. सह पुत्रो महारथः ॥ १३॥ 
इुक्भाङ्देन चोरेण तथा रुक्मरथेन 'य।, 
कौरव्यः सोसद्त्तश्च पुत्ररचास्य सहारथ।॥ १४॥ 
सम्रवेताञ्जय। शूरा भूरिसूरि्रवाः शलः । 
सुद्दिणश्च कास्बोजो इढधन्वा च पौरघः॥ १५॥ 
बृहदबल; खुषेणशंच शिबिरोशीनरस्तथा । 
पट्चरनिहन्ता च कारूषाधिपतिस्तथा ॥ १६॥ 


सचित्र, सुकुमार, वृक, सत्यधुति, सूयध्वज्र, रोचमान, नीळ, चित्रायुध, ॥१०॥ 
अंशुमान्‌ , चेकितान , महाबलवान्‌ श्रेणिमान्‌ राजा, समुद्रखेन का प्रतापी 
पुन्न चन्द्रसेन, ॥ ११॥. | 
जडत्व, विदण्ड ओर दुण्ड ( पिता पुत्र ), पोंडूक बासुदेव, बीर्यवान्‌ 
भगदत्त, | १२॥ 
` कलिङ्ग, ताश्रेछिप्त, पत्तनाधिपति, मद्रदेश का राजा महारथी शल्य और 
हस का पुत्र, ॥ १३ ॥ ह 
. रुक्माङ्गद, वीर रुक्मरथ, कुरुवंशी सोमदत्त, उस का महारथी पुत्र, ॥ १४ ॥ 
भूरि, भूरिश्रवा और शळ नाम के तीन शूरवीर राजा, -सुद्क्षिण, काम्बोज, 
पुरुवंरा का दृढधन्वा ॥ १५॥ 
` ` शह, सुषेण, उशीनर का पुत्र शिबि, लुटेरों का निहन्ता कामरूप 
देश का राजा, ॥ १६॥ | 
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सङ्कषंणो वाछुदेवों रोकिप्रिणयश्च वीथेयान्‌। 
सास्बश्च चारुदेष्णश्च प्राघम्निः सग दस्तथा ॥ १७॥ 
अक्र! सास्यकिर्चेच उद्धवश्च भहामति! । 
कुतवसा च हार्दिक्यः एथुविपृधुरेब च ॥ १८॥ 
विदूरथश्च कङ्कश्च शाकुश्व सगवेषणः | 
आक्षावहो$निरुद्धरच समीकः सारिमेजयः॥ १६ ॥ 
चीरो वातपतिश्चेष झिल्लो पिण्डारकस्तथा । 
उशीनरश्व विक्रान्तो बृष्णयस्ते प्रकोसिताः | २० ॥ 
अगीरथो वृहत्वत्रः' सेन्धवश्च . जयद्रथ! । 
बृहद्रथो बाहिकरच शतायुश्च सहारथः॥ २१॥ 
उलूक! कैतवो राजा चित्राह्नद्शु भाइदो। 
वस्सराजश्च मतिमान्‌ कोसलाधिपतिस्तथा | २२॥ 


संकर्षण ( बळदेव ), वासुदेव ( कृष्ण ), रुक्मिणी का वीर्यवान्‌ पुत्र, साम्ब, 
चारुदेष्ण, प्रदयुभ्त का पुत्र, गद,॥ १७॥ 

अक्रर, सात्यकि, महबुद्धिमान्‌ उद्धव, हृदिक का पुत्र कृतवमा, पथु, 
विएथु,॥ १८॥ न 
` (विदूरथ, कंक, गवेषण के सहित शकु, आशावह, अनिरुद्ध, समीक, 
सारिमेजय, ॥ १९ ॥ 

बीर वातपति, मिर्रळ, पिण्डारक, और पराक्रमी उशीनर आदि वृष्णिवंश के 
राजा तेरी प्राप्ति के लिये आये हैं, जो कि मैं ने तुके बता दिये॥ २०॥ 

भगीरथ; बृंदत्क्षत्र, सिन्धु देश का राजा जयद्रथ, बृहद्रथ, बाह्लीक, महा- 

रथी भुतायु, ॥ २१॥ 

उलूक, केंतव, राजा चित्राज्नद, शभान्नद, वत्सराज, घुडिमान्‌ कोसळ देश 

का राज्ञा, २२॥ 
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शिशुपाल्श्य विक्रान्तो जरासन्धस्तथंव च। 

एते चान्ये ब बहवो नानाजनपदेश्वराः ॥ २३॥ . 
स्वदर्थमागता भद्रे चत्रिथाः प्रथिता झुबि। 

एते भेस्स्यन्ति विक्रान्तास्त्वदर्थ लक्यसुत्तमम । 

विध्येत य इदं लक्ष्यं वरयेथाः शुभेऽद्य तस्‌ ॥ ९४ ॥ 


` इति भ्रीमहाभारते आदिपवंणि स्वयंवरपर्वणि राजनामकोत्ंने 
षडशीत्यघिकशतत मोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 
शा $ 


वेशम्पायन उवाच-- 
ते$लंकृता; कुण्डलिनो युवान} परस्परं स्पद्धमाना नरेन्द्रा; । 
अस्त्रं चलं चात्मनि मन्यमाना! सर्वे खदुस्पेतुदुद्‌। धुधाहते ॥ १॥ 


` एकसो सतासीवाँ अध्याय 


पराक्रमी शिशुपाल, जरासन्ध आदि अनेकों देशों के भूमएडळ्न भर में प्रसिद्ध 
राजा तुझे पाने के ये आये हें । हे कल्याणी ! बे पराक्रमी राजा तुझे वरने 
के लिये इस उत्तम लद्दय ( निशाने ) को वेधेंगे, इस कारण हे शुभे ! इन में से जो 
इस ढच्य का वेध करे उस को तू आज वर लेना ॥ २३-२४ ॥ 
एकसो छियासीषाँ अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ 


>- धर -- 


वैशम्पायन कहे है--यह सुनकर परस्पर एक दूसरे की स्पध करते हुए, , 
जिन के कानों में कुएडल मलक रहे हे. ऐसे सब युवा राजा “अकेला में ही . 
बछवान्‌ ओर अक्षविद्या में प्रवीण हूँ? ऐवा घमण्ड रखते हुए अपने अपने अबो 
का ऊँचे करके खड़े हो गए ॥ १॥ | 


22११ 31 is 
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रूपेण चीर्येण कुलेन चेच शीलेन वित्तेन च थौचनेन।: 
सनिद्धदपा सद्वेगभिज्ञा सता यथा हैमवता गजेन्द्राः ॥ २ ॥. 
परस्परं स्पद्धेथा प्रेञमाणाः सङ्कल्पजेनाभिपरिष्ळुताङ्गाः । 
कृष्णा मल्ैवेस्यभ्तिणाघत्राणा खपासनेभ्य! सहसोदतिछन ॥ ३॥. 
ते चनिया रङ्गगताः खमेता जिगीषमाणा दुपदास्म जां तास्‌। | 
व्वकाशिरे पर्दतराजकन्यालुमां यथा देवगणा! समेता!॥ ४॥ 
कन्द्पेबाणास्रिनिपीडिताङ्घाः कृष्णागतेस्ते ृदयेनरेन्द्राः । 
रज्ञावतीर्णा हुपदात्मजाथ द्वेषं प्रचक्तः खरुहृदोऽपि तच ॥ ५॥ 
अथाययुर्दृवगणा विमाने ख्ट्रादित्या वसवोऽधाश्बिनौ च । 
साध्यांश सर्वे मरुतस्तयेच यसं पुरस्कृत्प घनेशवरश्च ॥ ६॥ 
दैत्याः छुपर्णाश्च सहोरगाश्च देवर्षयो गुह्मकांश्वारणाश्च । _ 
चिश्वावछुनारद्पवेतो च गम्धर्वंछुरूषाः सहसाप्सरोभिः ॥ ७॥. 


रूप, वीरता, शीळ, धन और यौवन के कारण बड़े घमण्डी वे राजा 


हिमाळय के मद टएकानेवाले मतवाले हाथियों के सम!न शोभा पा रहे थे ॥ २॥ . 
जिन के शरीर काम खे व्याप्त हो रहे हैं ऐसे वे राज्ञा स्पर्धा के कारण एक 


दूसरे की ओर देखने लगे और “द्रौपदी मुझे ही वरेगी” ऐसा मन में कहते हुए 


एकाएक आसनों से खडे हो गये ॥ ३॥ | 
राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी को विज्ञय में प्राप्त करने के इच्छुक, खयंवर- 


मण्डप में इकट्रे हुए क्षत्रिय राजा पाव॑ती के द्शानों की इच्छा से समागत देवताओं 
के समान शोभा पाने लगे ॥ ४ ॥ 

कामदेव के बाशों से जिन के शारीर विक्षत दो रहे हैं तथा जिन के चित्त 
द्रौपदी में आसक्त हैं, ऐसे वे राजा रज्ञमण्डप में पहुँचने पर द्रौपदी के ढिये अपने 


- मित्रों से भी ईषों करने लगे ॥ ५॥ | र 

_ _ , वहा रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार, साध्य, सब पवन आदि देवता 

यमराज और कुबेर की प्रमुखता में विमानों में बैठ बैठकर वहाँ आये ॥ ६॥ 

~ दैत्य, सुपणे, महासपे, देवषि, सुक्षक, चारण, विश्वावसु, नारद, पवत और 
अप्सराओं को साथ में लिये हुएं मुख्य मुख्य गन्धर्व भी वहाँ आये ॥ ७॥ 
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हलायुधस्तत्र जनाइनश्च वृष्ण्यन्धकाश्चेब यथाप्रधानस्‌ । 


प्रेचां स्म चक्तयेदुपुज्ृवास्ते स्थिताश्च कृष्णस्य मते महान्तः ॥ ८॥ 
दृष्टा तु तान्मत्तगजेन्द्ररूपान्‌ पञ्चाभिपद्मानिष वारणेन्द्रान्‌ । 
भस्माव्रताङ्ञानिव हव्यवा हान कृष्ण! प्रदध्यौ घदुवीरसुख्ष1 ॥ ६ ॥ 
शशंस रामाय युधिछिरं स भीमं सजिष्णं यमजो च वीरो । 
काने! चानेस्तान्‌ प्रसमीच्य रामो जनाईनं प्रीतमना ददशो ह ॥१०॥ 
अस्ये तु वीरा -दपपुत्रपौज्राः कुष्णागतै्नेत्रमनःस्वभाचेः । 
ब्यायच्छमाना दृदशुन तान्वै सन्द्ष्टद्न्तच्छदतान्रनेत्राः ॥ ११॥ 
तथेव पार्था! एथुवाहधस्ते वीरौ यमौ चेव महानुभावौ । 
तां द्रौपदीं प्रेच्य तदा स्म सर्व झन्द्पेबाणाभिहता बभूचुः ॥ १९॥ 


हळायुध ( बढराम ), जनादन ( कृष्ण ), बृषिण ओर अन्धकवंश के मुख्य 
मुख्य पुरुष जो कि श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार वतोव किया करते थे, वे सब 
रेष्ठ यादव भी वहाँ आकर स्वयंवर को देख रहे थे ॥ ८ ॥ 
 मद्मत्त हाथियों के समान रूपबाले, सब अङ्गों से सुन्दर, गजराज तथा 
भस्म से ढके हुए अग्नियों के समान पाण्डवों को देखकर यादवंवीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण 
सन में विचार करने ढगे ॥ ९ ॥ | 
फिर वे बलरामजी से कहने छगे--हे अग्रज ! वह देखो युधिष्ठिर बैठे हैं, वह 
अजुन दे, वह भीम है ओर वे दोनों नकुळ सहदेव हैं। बढरामजी पाण्डबों को 
- देखकर प्रसन्न हो गये और अपने अन्तःकरण का हषे दिखाते हुए श्री कृष्ण के 
मुख की ओर देखने लगे || १० ॥ 
ओठ दृबाये हुए, लाळ नेत्रवाले सब राजपुत्र तथा राजपौन्न द्रौपदी में सन 
और नेश्रों को लगाकर द्रौपदी को ही देख रहे थे, परन्तु पाण्डव उत की दृष्टि 
में नहीं पढ़ते थे ॥ ११॥ 
कुन्ती के तीनों महाबाहु सुत युधिष्टिगादि और महानुभाव नकुळ सहदेव ये 
सव भी द्रोपदी को देखकर काम से व्याकुळ हो गए थे ॥ १२॥ 
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देवर्षिगन्धवंसमाङुलं तत्‌ सझुपणनागासुरसिदछुछम । 
दिव्येन गध्घेन सप्ाकुलश दिव्येरच एुष्पैरवष्णीयमाणम्‌ ॥ १३॥ 
सहार्नेडुन्हुभिनादितिश्थ बसूय तत्‌ संछलघन्तरिचस्‌। 
विसानखमस्वाधससूव्समन्ताव्सचेणुवीणापणवाचुनाद्स्‌ ॥१४॥ 
ततस्तु ते राजगणाः क्रमेण छूष्णानिमिस्त कृतविकलाश्च | 
सकणेहुर्योधनशाल्दशल्यहोणायनिक्राथसुनी बवक्ता! ॥ १५॥ 
कलिङ्षबङ्काधिएपाण्ड'यपौण्ड़ा विदेहराजो घघनाधिपश्च । 
अन्ये च नानादपपु्रपौच्ञा राष्ट्राघिपाः पङ्कञपन्रनेच्रा; ॥ १६॥ 
किरीटहाराङ्गदचकर घालेविसूषिताङ्काः ` एथुवाहवस्ते। 
अलुक विकमख्रघथुत्त्ता बलेन वीर्येण च नदंसानाः ॥ १७॥ 
तस्काशुंकं संहननोपपन्नं सज्य न शेक्रुमंनसापि करम! 


उस समय अन्तरिक्ष भी देवता, ऋषि, गन्धर्वे, नाग, असुर और सिद्ध 
आदिकों से भर गया था, उस में दिव्य सुगन्ध उड़ रही थी और वह दिव्य पुष्पों 
से ढक गया या । उस में विमानों के कारण आने जानेका मागे भी नहीं बच! 
था और वीणा, ढोळ तथा नगाढ़ों की बढ़ी भारी ध्वनि से सब आकाश गज 
रहा था ॥ १३-१४ ॥ oe: 
` उस समय कणं, दुर्योधन, शाल्व, राल्य, अश्वत्थामा, क्राथ, सुनीथ, 
बक्न्न, ॥ १५॥ 
लिग, बंग, पाण्ड्य और पुण्डू देशों के राजा, विदेह, यवनाघिपति और 
कमळ के समान नेत्रोंवाले दूसरे राजाओं के पुत्रपौत्र द्रौपदी के लिये क्रम कम से 
-झपना पराक्रम दिखाने लगे ॥ १६॥ 
मुकुट, हार, बाजूबन्द और कंकण आदि से शोभायमान झंगांबाले, सदाः 
बाहु, पराक्रमी, बल और वीरता के अहंकार से गरजते हुए--॥ १७॥ .. 
वे सब राजकुमार उस मद्दाकठिन घतुष को मनसे सी बहाने. में समथ 
नहीं हुए) वे राजा अपने बळ; शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार घनुष को 
६० 
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ते दिक्रमन्तः स्फुरता इढेन विचिप्यमाणा धनुषा नरेन्द्राः ॥ १८॥ 


विचेष्टमाना धरणीतलस्था यथाबलं दोद्ययुणक्रमारच । 
गतोजसः स्रस्तकिरीटहारा विनिःश्वसन्तः झामयाम्चभूचुः॥ १६॥ 
हाहाकृतं तद्धनुषा हढेन विस्रस्तहाराङ्गद्चक्रवालस्‌। 
कूष्णानिमित्तं विनिवृत्तकासं राज्ञां तदा मण्डलमा'लेसासीत्‌।२०॥ 
सर्वान्दपांह्तान प्रसमीकय कणो धनुद्धराणां प्रवरो जगाल । 
उद्धृत्य तूणे धनुरु्यनं तत्सज्यं चकाराशु युयोज बाणान्‌ ॥ २१॥ 
दृष्टा खूत॑ मेनिरे पाण्डुपुत्रा भित्त्वा नीतं लच्यवरं धरायाम्‌ । 
घनुर्घरा रागकृतप्रतिज्ञणत्यञ्चिसोमार्कपथाकपुत्रस्‌ ॥ २२॥ 
दृष्टा तु तं द्रौपदी चाक्यमुच्चैजगाद्‌ नाहं वरयामि खतम । 


नमाकर उस के ऊपर प्रत्यञ्चा चढ़ाने का उपक्रम करने ढगे, डिन्तु तत्काळ धनुष 
की छचक ठगने से पथ्वबी पर गिरते नजर आये। उन के मुकुट अळग जा पड़े, 
हार निकळ गए, ऐसे बे राजा निस्तेज द्दोकर थकावट से हॉफने हुए द्रौपदी को पाने 
की आशा छोड़ने ढगे ॥ १८-१९ ॥ । | 
__ सति दृढ़ धनुष को चढ़ाने में राजाओं के हार, मुकुट, बाजूबन्द आदि अढग 
गिर पढ़े ओर सब हाहाकार करने छगे। द्रौपदी को पाने का मनोरथ अङ्ग होते 
ही राजाओं की मण्डली उस समय बड़ी व्यांकुछ हुई ॥ २०॥ 
_ सब राजाओं को खिन्न देखकर घतुषधारियों में श्रेष्ठ कर्ण खड़ा हो धनुष के 
सामने गया और उस ने नीचे पढ़े हुए धनुष को तुरन्त भुकाकर उस के ऊपर 
्रत्यञ्चा चढ़ा दी तथा तत्काल उस के ऊपर बाण चढ़ा दिये ॥ २९ ॥ 
जब आप्रि, चन्द्रमा ओर सूर्य से भी भघिक तेजस्त्री सूर्यकुमार कर्ण आवेश 
के साथ लक्ष्यवेध की प्रतिज्ञा करके धनुष चढ़ाने को खड़ा हुआ, उस समय घतुष- 
घारी पाण्डवों ने जाना कि अवश्य ही यह सूतपुत्र निशाने को घेध कर भूमि पर 
गिरा देगा ॥.२२॥ | 
- परन्तु इतने में द्रौपदी सूतपुत्र कणे को देखकर बढ़े ऊँचे स्वर से बोल 
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सामषेहासं प्रस्तीच्य सूथ' तस्याज कणे। स्फुरितं घनुस्तत्‌ ॥२३॥ 
एबं तेषु निब्वृत्तषु चत्रियेषु समन्ततः। 
चेदीनासधिपो थीरो बलवानन्वकोपमः ॥ २४ ॥ 


दृमघोषखुतो धीरः शिशुपालो महामतिः । 
 घद्ुरादायसानस्तु जालुक्पालगसन्सहीम्‌-॥ २५ ॥ 

ततो राजा सहावोयो जरासन्धो महाबल! ।' 

घलुषोडल्यादाभागत्थ तस्थो शिरिरिवाचलः ॥ २६ ॥ 

घलुषा पीड्यमानस्तु जानुभ्यामपतन्महीम्‌ । 

तत उत्थाय राजा ख स्वराष्ट्राण्यमिजग्मिवान ॥ २७ ॥ 


तत इाल्यो स्ह्ामचीरो सद्रराजो महाबलः । 
तद्ष्यारोष्यमाणस्यु जालुभ्यामगमन्महीस्र्‌ ॥ २८ ॥ 
MNOS मम त ककत कन ननकी पी 
उठी कि 'मैं सूतपुत्र को नहीं बरगी ।! यह सुनकर क्रोध ओर हँसी के साथ कर्ण 
ने सूयं के सामने देखकर उस चढ़ाए हुए घनुष को हाथ से छोड़ दिया ॥ २३॥ 
इती प्रकार सब क्षत्रिय राजा छोट लोटरुर अपने आस्नो पर जा बैठे। 
तब यमराज के समान दीखनेवाला ओर बलवान चेददेश का बीर राजा, दमघोष 
का पुत्र, बुद्धिमान्‌ शिशुपाळ उस घनुष को उठाकर उस की परीक्षा करने गया, कितु 
बह भी घुटनों के बल प्रथ्वी पर लुढक पड़ा ॥ २४-२९॥ 
अनन्तर महावीर और बछवान्‌ राजा जरासन्ध घनुष के पास आकर पवत 
के समान अटल खड़ा दो गया ॥ २६ ॥ 
किंतु धनुष चढ़ाने का उद्योग करते हुए वह राज्ञा भी धनुष घे दृबऋर घुटनों 
के बळ भूमि पर ढह पड़ा । फिर जरासन्ध वहां से उठते ही अपमान होने के 
कारण अपने राज्य को चढा गया ॥ २७॥ 
तदनन्तर महाबलवान्‌ मद्र्दरा का वीर राजा शल्य धनुष चढ़ाने के छिये. 
आया, परन्तु वद भी धनुष के ऊपर बाण चढ़ाने का उद्योग करते दवी घुटनों के बळ 
भूमि पर गिर पड़ा ॥ २८॥ 
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तस्िस्तु संश्रान्तजने सम्राजे निचि्तवादेडु जनाविपेषु । 
कुन्तीखुतो जिष्णुरियेष कसत सज्यं घ्ुस्तस्खशरं प्रवीरः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपचोणि स्वयंबरपवंणि राजपराङ्घुखी भवने 
सप्ताशीत्यघिकशततमोऽध्यायः॥ १८७॥ 


किल 


 एकसो अठासीवाँ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 


यदा निवृत्ता राजानो धनुष! सज्यकर्मणः । 
अथोद्तिष्ठद्िप्राणं .मध्यात्तिष्णुरदारधी। ॥ १ ॥ 
उद्क्रोशन्विप्रसु्या दिघुन्वन्तोऽजिनानि 'थ। 
- इषा सम्प्रस्थितं पाथणिन्दरकेतुसघप्रभम्‌ ॥ २॥ 
= इस प्रकार जब सब राजसमाज सहम सा गया ओर सबों ने धनुष चढ़ाने 
की वात तक करना बन्द कर दिया » तब कुन्ती का वीर पुत्र जरिष्णु ( अजुंन ) घलुष 
"पर डोरी चढाक्रर उस पर बाण चढ़ाने को उद्यत हुआ ॥ २९॥ . 
एकसौ सतासोवाँ अध्याय समासत ॥ १८७ ॥ 
०००१"%---- 


वैशन्पायन कहते हैम धनुष चढ़ाने के काम से निराश होकर सब 


राजा हारकर बैठ गए, तब उद्ारबुद्धि कुल्तीपुत्र अजुन ब्राह्मणों के मण्डल में से 
खड़ा हुआ ॥ १॥ 


ही के इन्रवज के समान कास्तिवाले अजुंच को घनुष चढ़ाने के लिये तत्पर 
` देखकर मुख्य मुख्य ब्राह्मण अपनी सुगछाळाओं को उछ्छाळ उद्काडकर बड़ा कोळाइल 
करने छगे ॥ २॥ > 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ] $ आदिपव & | _ १३४७ 


ppp gnpegngngngng ngage egg sep 


केथिदासन्‌ विक्तनसः केविदासन सुदान्बिताः। 
आहु! परस्परं केचिन्निपुणा बुद्धिजीचिन। ॥ ३॥ 
यत्‌ कणदाल्यप्र्॒खैः चत्रियेलाकविश्रतै: । ` 
नानतं वलचद्भिहि घनुर्वेदपरायणे; ॥ ४॥. 
तत्‌ कथं स्वक्कतास्त्रेण प्राणतो हुबंलीयसा। 
वडुमाश्रेण शक्यं हि सज्यं कत्ते' धनुर्बिजाः॥ ५॥ 
अवहास्या भविष्धन्ति ब्राह्मणा! सवेराजसु । 
कम ण्यरिपन्नसंसि्े... चापलादपरीक्षिते ॥ ६ ॥ 
यद्येष दर्पांद॒षांदाष्यथ ब्राह्मणचापलात्‌। 
प्रस्थितो घनुरायन्तुं वार्यतां साघु मा गमत्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणा उचु- ` 
नावहास्या अविष्याफो न व लाघवसा स्थित्ता। । 
न चविहिष्टतां लोके गमिष्धाम्रो महीचिताम्‌ ॥ ८ ॥ 


कितने ही ब्रह्मण निराशा प्रकट करने छगे, उन में कितने ही निपुण और 
दूरदर्शी ब्राह्मण आपस में कहने छगे--॥ ३॥ 

अरे भाई ब्राहमणो ! जब छोक में प्रसिद्ध, वछबान्‌ और धनुविद्या में बड़े 

` निपुण क्ण, शल्य आदि क्षत्रिय राजा इस घनुप को नहीं चढ़ा सके, ॥ ४॥ 

इस दृशा में जिल को अक्ल विद्या का अभ्प्रास ही नहीं हे और जो शक्ति में 
बहुत ही दुर्बळ है, उस ब्राह्मणबालेक से यह धनुष केले चढ़ सकेगा ! ॥ ५॥ 

परीक्षा किये विना चपळता से अपने इस काम को यह ब्राह्मणङुमार 
यदि न कर सका तो इन सब राजाओं के बीच में ब्राह्मणों की हंसी होगी॥ ६॥ 

' यह्‌ ब्राझणकुमार घमण्ड से, षे से या ब्राह्मण की स्वाभाविक चपठता से 
घतुष चढ़ाने को जाता हो तो इस को रोक देना चाहिये रि तु धनुष चढ़ाने को 
मत जा॥७॥ | न के | 

इस लिये ब्राह्मण कहने लगे कि अरे भाई ! हसी न हो और हम को इळका 
भी न बनना पड़े तथा राजाओं का हेषपान्न भी न बनना पड़े ऐसा काम करो ॥ ८॥ 
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केचिदाहुयुवा श्रीमान्नागराजकरो पसः । 
पीनस्झन्धोरुबाहुश्च . धेर्थेण . हिमवानिव ॥ ६ ॥ 
सिंहखेलगतिः श्रीषान्प्रत्तनारोन्द्र विक्कः । 
सस्भाव्यमस्मिन्‌ कमंद्सुस्सादाचानुमीयते ॥ १० ॥ 
शक्तिरस्थ महोत्साहा न दयशक्त! स्वयं ब्रजेत्‌ । 
न च तबिद्यिते किञ्चित्‌ कमं लोकेषु यद्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणानामसाध्यश्च नषु संस्थानचारिषु । 
अब्भचा वायुभचाश्च फलाहारा इढब्रताः॥ १९॥ 
दुबला अपि विप्रा हि बलीयांसः स्वतेज ला । 
ब्राह्मणो नावमन्तव्यः सदसद्वा समाचरन्‌ ॥ १३॥ 
सुखं दुःखं महद्‌ भ्रस्वं कमं यत्‌ सशुपागतम्‌ । 


तब उन में से दूसरे कितने ही ब्राह्मण कहने लगे कि यहद परमकान्तिमान्‌ 
युबा गजराज की सूँड के समान मोटे कंधे, जङघा और बाहुबाला है और इस का 
धीरज हिमालय के समान हे ॥ ९॥ 


इस की गति सिंह के समान है, परम हान्तिमान्‌ यह मद्‌ टपकानेवाले हाथी 
के समान पराक्रमी मालूम होता हे। इस को इतना उत्साह हो रहा है, इस से 
प्रतीत होता है कि यह धनुष को अवश्य ही चढ़ा सक्षेगा ॥ १० ॥ 


इस को शक्ति बड़े उत्साह से भरी हुई हे, यदि ऐसा नहीं होता तो यह 
अपने आप वहाँ जाने को तैयार ही नहीं होता । त्रिोकी में देवता, असुर आदि _ 
के आकार में बिचरनेवाले पुरुषों का ऐवा कोई कार्य नहीं हे जो ब्राह्मणों से न 
हो सके जळ पीकर या बायु को खाकर रहनेवाले, फलाहारो और दढ ब्रतधारी 
ब्राह्मण दुवेळ होने पर भी अपने तेज से बलवान्‌ होते हे. । ब्राह्मण जी अच्छा 
काम करता हो चाहे असत्‌ काम करता हो, उस का तिरस्कार नहीं करना 
बाहिये॥ ११-१३॥ ` 


सुल नेवाडा हो, चाहे दुःख देनेवाला दो, छोटा हो चाहे बढ़ा हो, चादे सो 
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जासद्रन्येन.रामेण निजिता! चत्रिपा युधि ॥ १४॥ 
पीत! . खसुद्रोऽगस्स्येन अगाधो ब्रह्ममेजसा। 
. तस्माद्‌ ब्रवन्तु. सर्वेऽत्र वड्रेष घनुसेहान्‌ ॥ १५॥ 
आरोपयतु शीघं वे तथेस्यूचुद्िजषेभाः । 
एवं तेषां विलपतां विप्राणां विविश्वा थिरः॥ १६॥ 
अजनो धल्ुषोऽभ्याशे तर्धौ . गिरिरिवाचलः । 
ख तद्धनुः परिक्रस्प प्रदच्षिणलथाकरोत्‌॥ १७॥ 
प्रणस्य शिरखा देवमीशानं वरद्‌ प्रसुम्‌ । 
कूष्णञ्च सना कृत्या जगृहे चाजुनो घलु)॥ १८ ॥. 
यस्पार्थिवे झुक्णसुनीथवक्न्ने र!घेथदुयोधनशल्यशाक्तैः । 
तदा धनुर्वेद्परेदेसिंहैः कुतं न सज्यं इतोऽपि घल्नात्‌ ॥ १६॥ 
तदजुंनो वीयेबतां सदपस्तदैन्द्रिरिन्दावरजप्रभावः । 


काम ब्राह्मण करता हो तो यह न विचार करना चाहिये कि इस से यह हो नहीं 
सकेगा । जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने युद्ध में सब क्षत्रियों को जीत लिया था ॥१४॥ 
ह्यतेज से अगरूयजी ने अधाघ समुद्र को पी छिया था। इस कारण इस 

बदुक को धनुष चढ़ाने के छिये उत्तेजना देना उचित है, ऐसा कहते हुए वे भ्रष्ठ द्विज 
अर्जन से कहने लगे कि इस धनुष को तुम शीघ्र दी चढ़ाओ। इस प्रकार वे सज 
नाना प्रकार की बातचीत करने लगे ॥ १५-१६ ॥ 

जब ये उस को उत्तेजना देने लगे, तब पवत के समान अजुन घनुष के पास 
जाकर स्थिर खड़ा रहा, फिर उसने घनुष की प्रदक्षिणा की ॥ १७॥ . 

प्रथम अजुन ने वरदान देनेवाले महादेवजी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
आर फिर मन में श्री कृष्ण की वंन्दना करके उस घतुष को हाथ में उठा 
लिया ॥ १८॥ 

रकम, सुनीथ, वक्त्र, दुर्योधन, शल्य और शाल्व आदि, पुरुषों में सिंह समान 
तथा धनुर्वेद के पारगामी राजा बड़ा उद्योग करने पर भी जिस धनुष को नहीं चढ़ा 
सके थे उस को वीयंबानों में श्रेष्ठ तथा बिष्णपु के समान प्रभाववाले इन्द्रकुमार 
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सज्यश्व चक्रे निमिषान्तरेण शरांश्च जग्राह दृशाउसंख्यान्‌ ॥२०॥॥ 
विव्याध लद्धयं निपपात त्च बिद्रेण जूम सहसातिविद्धम्‌ । 

` ततोऽन्तरिचे च बभूव नाद! समाजमध्ये च नहान्षिनाद! ॥९१॥ 

पुष्पाणि दिव्यानि ववषे देवः पार्थस्य सूध्नि दविषतां निहन्लुः॥ २२॥ 
चेलानि विव्यघुस्तत्र ज्राह्मणाश सहस्रशाः । 
विलचितास्ततञ्चक्रहाहाकारांश्च सवश! । 
न्यपतंश्चा्न नमसः खमन्तात्‌ पुष्पदृष्ट्य? ॥ ९६३ ॥ 
शताह़ानि च तूर्याणि वादकाः सप्तवादयन । 
सूतमागधसंघाश्च  ह्यस्तुवस्तजा सुस्वराः॥ २४॥ 

'तं दृष्टा द्रपदः प्रीतो बसूच रिपुसूदनः । 

सह सेन्पेश्च पार्थस्य खाहाय्याधेमिपेष स; ॥ २५ ॥ 


अजुन ने, पछक मारने मात्र में दर्प के साथ चढ़ा दिया और इस के लिये पाँच 
बाण उठाये ॥ १९-२० ॥ | 
ड फिर धनुष को खींचकर चक्र के छिद्र में से बाण मारते हुए अजुन ने छक्त्य 
को वेष दिया और वह एकाएक टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय आकाश 
मे घोर शब्द हुआ और उस समाज सें भी बड़ा कोलाहल होने लगा | शत्रुओं 
का नाश करनेवाले अजुंन के सिर पर आकाश में से फूलों की वर्षा भी ; 
होने ठगी ॥ २१-२२ ॥ ० 

सहसो त्राह्मण प्रसन्नता प्रकट करने के लिये अपने ओढ्ने के बज्नों को दाथ 
में हेकर उछाळने छगे और निराश राजा लोग उस सरमय हाहाकार करने छगे। 
इस समय वहां आकाश में से चारों ओर फूल बरसने ढगे ॥ २३॥ 

बाला बजानेवाले विभिन्न उप्रायों से नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे, भाड 
ओर चारणों के समूह बड़े सुन्दर स्तर से रतुतियाँ पढ़ने ढगे ॥ २४॥ | 

„ शबुझो का नाश करनेवाला राजा द्रुपद अर्जुन को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ 

और झवसर. आने पर अपनी सेना से अजुन को सद्दायवा करने की उस की 
'इच्छा- हुई. ॥ २५॥ कलत 
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आवा ससेवोपजगामत शीघं साउ' यमान्पां पुरुषोत्तसाभ्यास्‌॥ २६॥ 
विद्धम्तु लक्ष्य प्रसमीक्ष्य कृष्णा पार्थश्च दाक्रत्रतिभ॑ निरीदघ । 
आदय शुङ्गास्वरमाल्यदास जगाम झुन्ती सुतसुत्स्मयन्ती ॥२७॥ 
ख ताछुपादाय विजित्य रङ्गे डिजातिभिस्तेरेभिपूउपमानंः । 
रङ्गान्निरक्तासदचिन्स्थकर्मा पस्त्या तया चाष्यच्ुगस्यमानः॥ २८॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आदिपर्वणि स्वयंबरपवेणि छच्यच्छेदूने - 
अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८८॥ 


क 


इस प्रक्रार उस स्त्रयंवरसमाज में बड़ी जयध्वनि होने लगी, उसी समय 
नकुल और सहदेव को लेकर धर्मपालरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर स्वयंवरमण्डप से 
उठकर अपने घर को चले गये ॥ २६ ॥ ट 

तदनन्तर द्रौपदी इन्द्र के समान अजुन को और नीचे पड़े इए लक्ष्य को 
. देखकर श्वेत वक्ष धारण करके फूछों की माढा लिये हुए मन्द मन्द हसती हुई 
कुन्तीपुत्र अजुंन के पास गई ॥ २७॥ 

इस प्रकार रङ्गमण्डप में विज्ञय प्राप्त करके अचिन्त्य कमंवाले अज्ञेन ने 
द्रोपदी को प्राप्त किया, इस कारण ब्राह्मण उस का पूजन करने छगे। तदनन्तर 
अजुन द्रौपदी को अपने साथ लेकर रङ्गमण्डप से बाहर निकळा और घर की ओर 
जञाने लगा, तब द्रौपदी भी उस के"पीछे ही चली ॥ २८॥ EE 


एकसौ अठासीबाँ भध्याय समास पवा क 
~ Fest fies 
६१ 
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एकसो नवासीवाँ अध्याय 
रोशम्पायन उवाच-- 
तरमै दित्सति कन्यान्तु ब्राह्मणाय तदा दपे। 
कोप भासीन्महीपानामालोक्यान्योन्यमन्तिकात्‌ ॥ १॥ 
.  भस्मानयमतिक्रस्थ तृणीकृत्य च संगतान्‌ । । 
दातुमिच्छति विप्राय द्रौपदीं योषितांबरास्र ॥ २॥ 

_ आवरोष्येह बृचचन्तु फलकाले निपात्यते। 
निहन्सैनं दुरात्मानं योऽयमस्मान्न मन्यते ॥ ३॥ 
न ह्यहंत्येष सम्मानं नापि बृद्धकम॑ खणे! । 
इन्सैनं सहृपु्ेण दुराचारं दृपदिषस्‌॥ ४॥ 


अयं हि सर्वानाहुय सत्कृत्य 'च नराधिपान्‌। 


वैशम्पायन कहते हैं-जब राजा हुपद ने ब्राह्मण के रूप में रनेवाले अजुन 
के साथ अपनी कन्या का विवाह करने की इच्छा प्रकट की, तब सब राजा क्रोध में 
भर गये और वे एक दूसरे के सुख की ओर देखने लगे ॥ १॥ 

वे कहने छगे कि यहाँ आये हुए इम सबा को तिनके के समान समभार 
हमारा तिरस्कार झिया जा रहा हे, क्योंकि राजा द्रुपद झ्लियों में श्रेष्ठ द्रौपदी का 
विवाह ब्राह्मण के साथ किये देता हे ॥ २॥ 

यह निडर राजा पहले बृत्त बोकर फल आने के समय उस को काट डालते 
के लिये खड़ा हुआ हे । इस कारण हम इस दुष्टात्मा को मार डालते हैं, क्योंकि 
यह हमें कुछ समझता ही नहीं ॥ ३॥ 

यह सम्मान के योग्य नहीं है तथा गुणों के. कारण से भी यह वृद्ध मानने 
के योग्य नहीं प्रतीत होता । राजाओं से दष करनेवाले इस दुराचारी को पुत्रसहित 
हम अभी मारे डाळते हैं ॥ ४॥ . 

इस ने सब राजाओं को निमन्त्रण भेजकर यहाँ बुढाया और भले प्रकार से 
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गुणवद्भोजयिस्वान्न॑ ततः पश्चान्न सन्यते॥ ५॥ 
ह्यस्मिन्‌ राजसमावाये देवानामिव सन्नये। . 
किप्तथं सदर्शं कश्विन्त॒पति नेव ष्टवान्‌॥ ६॥ 
न च॑ यिप्रेषषधीकारो विद्यते वरणं प्रति। 
सवयंवरः चञ्रियाणामतितीयं प्रथिता अति; ॥ ७ ॥ 


अथवा यदि कन्येथं न च॑ कञ्चिद्‌" वुभूषति.। 
अग्नावेनां प्रतिक्तिष्य याल राष्ट्राणि पार्थिवाः ॥८॥ 


ब्राह्मणो यदि चापल्यारलो भादा कूतवानि दम्‌ । 
विप्रियं पार्थिवेन्द्राणां नेष वश्यः कथश्चन॥ ६॥ 


ज्ञाह्मणार्थ हि नो राज्यं जीवितं हि वसूनि च। 
पु पौ च यच्वाव्यद्स्माकं विद्यते घनम्‌॥ १०॥ 
सत्कार करके बहुत अच्छा खाना पीना दिया । ओर अब यह इस प्रकार अपमान 
करने को खड़ा दो गया है ॥ ५॥ 
देवताओं के समान यह स्वयंवर का समाज भरा हुंमा हे, इस में कया इस 
को एक राजा भी अपनी पुत्री के योग्य नहीं दीख पड़ा ?॥ ६॥ 
स्वयंवर तो ज्षत्रियों के लिये है, उस में ब्राह्मण को वरंने का तो अधिकार 
ही नहीं दै, ऐसे वेद के वचन प्रसिद्ध हैं॥| ७॥ 
इस कारण दे राजाओ ! यदि यद्द कन्या इस में से किसी को भी वरना 
नहीं चाहती, तो इस को अभि में भस्म करके अपनी अपनी राजधानियों को, 


लौट चलो ॥ 5॥ 
यह ब्रह्मण का पुत्र है, इस ने चपळता से वा छोभ से इस प्रकार राजाओं 


का बड़ा अप्रिय काम भले ही किया, पर ब्राह्मण होने के कारण इस का वघ करना 


योग्य नहीं है ॥ ९ ॥ _ ल 
क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, घन, पुत्र, पोत्रादि जो जो हमे प्रिय हे सो 


सब ब्राह्मणों के लिये दी दे ॥ १० ॥ 
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अवमान भथाचेव स्वघमस्य च रक्षणात्‌। 
स्वयंवराणामन्येषां मा भूदेचंविधा गतिः॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा राजज्यादूला हृष्टा; परिधवाहवः। 
दुपदन्तु जिघांसन्तः सायुधाः ससुपाद्रवन ॥ १९॥. 
तान्‌ गृहीतशरावापान्‌ करद्धांनापततो बहून्‌ । 
दुपदो वीचय सन्त्रासाद त्राह्मणाव्छरणं गतः ॥ १३ ॥ 
वेगेनांपततस्तांस्तु प्रभिज्ञानिव  वारणान । 
पाण्डुपुजो महेष्वासो प्रतियातावरिन्द्मौ ॥ १४॥ 
ततः समस्पेतुरुदायुधास्ते महीचित्तो बद्धगोघाहुलिज्नाः । 
जिघांसमाना; _ कुरुराज ुत्रावमषंघन्तोऽ्नभी मसेनौ ॥ १५॥ 
ततस्तु भीमोद्गत भीमकमा . महाबलो _ वज्रसमानसोरः। 


RR यययययययययययवावा॒ा[[शायाय॒व॒॒॒ज॒ज॒ज्जजजजययजजजजज्जम््याजआ्न कब 


„` परतु अब अपमान के भय से अथवा अपने धमं की रक्षा करने के लिये 
हमें ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि फिर कभी स्वयंवर में आनेत्राले राजाओं की 
ऐसी दशा न हो ॥ ११॥ 

ऐसा निश्चय करके ळोहदण्ड के समान बाहुवाले तथा राजाओं में सिंहसमान 
षे हर भूपाळ हित हो हाथ में शस्र स्ठाकर राजा हुपद के मारने के छिये 
दोडे॥ १२॥ » 
अत्यन्त कोप में भरे हुए सव राजाओं को हाथ में धनुष लेकर मारने को 
आते हुए देखकर राजा हुपद बढ़ा भयभीत हो गया, तब वह ब्राह्मणों की ही 
शरण में गया।। १३॥ हर _ 
.. मदमत्त हाथियों के समान दोड़कर आते हुए उन राजाओं को देखकर पाणडु- 
पुत्र भीम ओर अजुने उन से युद्ध करने के लिये सामने आ गये॥ १७ ॥ 
` तब अलुियों पर गोह के चमढ़े चढ़ाये हुए तथा ऊँचे शखो को उठाये हुए 
राजा लोग रोष में भरकर भीम और अजुन को मार डाळने की इच्छा से उन के 
ऊपर टूट पड़े ॥ १५॥ EF ताव को 
यह देखकर महाबळवान्‌ ओर वज की सी शक्तिवाले भीमसेन ने दोनों 
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तं चादाय रिषुप्रमाथी दृण्डीव दण्डं पितूराज उग्रम्‌ । 
तस्थो समीपे पुरुष भस्प पार्थस्य पार्थः एथुदीघेबाहुः ॥ १७॥ 
लतूग्रेक्य कर्मातिमलुष्यवु दि िंष्णुः स हि भ्रातुरचिन्स्यकर्मा । 
विसिद्मिधे चापि भयं विहाय तस्थौ पनुणहयम महेन्द्र कर्मा ॥ १८॥ 
तत्‌ प्रेद कर्मा तिपनुष्पबु द्विज्जिषणोः सह भ्रातु रचिन्ह्यकर्मा । 
दामोदरो भ्रातरखुग्रवीथ हलायुधं वाक्यमिदं बभाषे ॥ १६॥ 
थ एष खिंहषेमखेलगाभी महद्धनुः कर्षति तालमात्रम । 
एषोऽजेनो नाज विचार्यमस्ति यद्यस्मि सङ्कषेण वा हुदेवः ॥ २०॥ 
यस्स्वेष एच तरसावभज्य राज्ञां निकारे सहसा प्रवृत्त; । 
बृकोद्रान्नान्य इहेतद्व्य कत्त समर्थः समरे एथिव्याम्‌ ॥ २१॥ 
हाथों से हाथी की तरह एक वृक्ष को पकड़कर उखाड़ लिया और उस के पत्ते 
झळग कर दिये ॥ १६॥ ष्ट 

फिर विशालबाहु भीमसेन हाथ में उस वृक्षरूपी दण्ड को लेकर मानो 
यमराज हो खड़े हों इस प्रकार शत्रुओं का नाश करने के छिये अजुन के पास 


खड़ा दों गया॥। (७॥ र पा ठ 
अपने भाई का ऐसा कतंव्य देखकर इन्द्र के 'समान'पराक्रमी अजुन बढ़े 


आश्चर्य को प्रप: हुआ और निरभेयता के साथ हाथ में धनुष लेकर लड़ने को तैयार 
हो गया ॥ १८॥ ip 

अपने भाई के साथ खड़े हुए अजुन का ऐसा पराक्रम देखकर अळीकिक 
तथा अचिन्त्य कर्मबाले दामोदर (भी ऋष्ण ) बड़े भाई इळधर से इस प्रकार 
कहुने ढगे ॥ १९ ॥ FS 

हे सङ्क्षण ! सिंह के समा चळनेवाळा यह पुरुष जो ताड के समान प्रचण्ड 
धनुष को खींच रहा दै, यह अजुन हे। जैसे मैं वासुरेब हूँ, वैसे ही यह अजुन हो 
है. इस में सन्देंह नहीं ॥ २० ॥ द 

और वेगपूर्वंक बुत उखाडूकर र! ज्ञाओं को मारने के लिये जो खड़ा हे वह 
भीमसेन है, क्योकिर भूमण्डळ भर में संग्राम के अवसर में ऐसा काम भीमसेन के 


सिबा और कोई नहीं कर सकता ॥ २१॥ 
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योऽसौ पुरस्तास्कमरायताक्षस्तलुमेहासिहगतिविनीतः । 
गौर! प्रलम्बोज्ज्वलचारुघोणो विनिर्गतः सोऽच्युत धमं पुत्रः ॥ २२॥ 
यौ तो कुमाराविव कासिकेपो द्रावश्विनेयाविति मे वितरक! । 
मुक्ता हि तस्माञ्जतुवेरमदाहान्मया शरुताः पाण्डुसुताः एथा च॥२३॥ 
तमन्रवीन्निजेलतोयदामो हलायुधोऽनन्तरजं प्रतीत! । 
प्रीतोऽस्मि दृष्टा हि पितस्व सारं एधां विसुक्तां सह कौरवाग्रयेः।२४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपचणि स्वयंवरपर्वोण श्रीकृष्ण- 
वाक्ये ऊनाशीत्यधिकशततमोध्याय; ॥ १८९ ॥ 
“-+क्षकक--- 


| एकस नब्बेवाँ अध्याय 
.„ अजिनानि विधुन्बन्तः करकांश्च दिजषंभाः । 
ऊचुस्ते भीने कव्या वयं योस्स्थामहे रिपून्‌ ॥ १ ॥ 


. हे अच्युत! कमळ के समान विशाळ नेत्रोंबाला, शरीर से पतळा, गौरवश, 
हाथी के समान गतिवाडा, विनयवान्‌, लम्बी, उज्ज्वल और सुन्दर नासिकावाळा 
पुरुष जो पहले ही इस रज्गमण्डप से चछा गया बह धमपुत्र युधिष्ठिर थे ॥ २२॥ 

उन के साथ स्वामी कार्तिकेय के समान जो दो कुमार थे, वह नकुल और 
सहदेव अश्विनीकुमारों के पुत्र थे, ऐसा मेरे विचार में आता है। सुनने में आया 

है कि कुन्ती और पाण्डव ये सच छात्तागृह में से बचकर निक गए थे ॥ २३॥ 

यह सुनते ही निर्मळ मेघ के समान इच्ळ बलदेबजी को इस बात का 
निश्चय हो गया ओर वे छोटे भाई कृष्ण से कहने ळगे कि अपनी भूया कुन्ती को 
पुत्रों सहित बधी हुई देखकर में बढ़ा प्रसन्न हुआ हूँ ॥ २४॥ 
एकसो नवासीबाँ अध्याय सप्ताप्त ॥ १८९ ॥| 
र भ --$%%----. - ५ 

ै स्पायन कहते ६--तदनस्तर स॒गछाला और कमएंडलुओं को हिळाते हुए 
सब ब्राह्मण जोर से कहने ढगे | 

शत्रुओं के साथ लड़ेंगे | १॥ at न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ] ` क आदिपव ® १२९७ 


तानेवं वदतो विप्रानञेनः प्रहसन्निव । 
उवाच परेचका सूस्वा यूयं तिष्ठत पाश्वतः॥ २॥ 
अहमेनानजित्याग्रः चातशो विकिरञ्छरेः | 
वारयिष्यामि संक्रद्धान्मन्त्रेराशीविषानिव ॥ ३ ॥ 
इति तद्धनुरानस्थ शुक्कावातं महाबलः । 
भ्राता ससेन सहितस्तस्थो शिरिरिवाचलः॥ ४॥ 
ततः कणेसुखाम्दष्टा चन्नियान्‌ युद्धदमंदान्‌। 
सस्पेततुर भीतौ तौ गजौ प्रतिगजञाविव॥ ५॥ 
ऊचुश्च वाचः पर्षास्ते राजानो युयुस्सवः | 
आहवे हि दिजस्यापि वधो इष्टो युयुस्सतः ॥ ६॥ 
इस्येवसुकस्वा राजानः सहसा दुदुबुिजान्‌ । 
तत; कर्णो महातेज्ञा जिष्णु' प्रतिययो रणे ॥ ७॥ 


ब्राह्यण इस प्रकार कहने छगे, तब अर्जुन जरा हँसकर बोळा-हे ब्रह्मणो ! 
तुम मेरे पास एक ओर खड़े रहकर शान्त दशक बने रहो, यहाँ हम ही 
बहुत हैं ॥ २॥ | 

में अकेला ही सीधे तिरछे बाण छोड़कर जैसे सपेरा मन्त्र से सांपों को जीत 
हेता हे वैसे इन कोप में भरे हुए राजाओं को जीत लगा ॥ ३॥ 

अजुन ने इस प्रकार कहकर रूदयवंध के समय मिले हुए धनुष को चढ़ा 
लिया और भौमसेन के साथ पर्वत के समान दृद होकर खड़ा हो गया॥ ४ ॥ 

तब युद्ध के लिये मतत्राले कणं आदि क्षत्रियो को े सामने आते देखकर 
द्वाथियों के समूह पर जैसे अन्य हाथी दौड़ते हैं, बैले भीम अजुन निमे होकर 

॥ 

र ह करने के लिये उद्यत राजा तीखी वाणी में कहने लगे कि . 
युद्ध में लडेवाले बराह्मण का वघ करने में दोष नहीं है, ऐसा शालन कइते हैं ॥६॥ 

इतना कहकर सब राजा एक साथ ब्राह्मणों के ऊपर टूट पढ़े। तब महा- 

तेजस्वी कर्ण अजुन के सामने आकर युद्ध करने को खड़ा हो गया (७॥ ` 
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oo आभी 


` युद्धाथी वासिताहेतोगजः प्रतिगजं ` यथा । 
भीमसेनं यपो इाल्यो मद्राणामीश्वरो चली ॥ ८ ॥ 
दुर्योधनादयः. सर्च ब्राह्मणे: सह संगताः । 


सुदुपूवमयर्नेन . प्रस्ययुध्यंस्तदाहचे॥ & ॥ 
ततोऽञ्चेनः प्रस्यविध्यदापतन्सं शितेः शरेः। 


कर्ण, वेकसंनं श्रीमान्विकूष्य बलवद्धदुः॥ १० ॥ 
तेषां शराणां वेगेन -चितानां तिग्मतेजसाम्‌ । 
विशुह्ममानो राधेयो थत्नात्तमलुघावति ॥ ११॥ 
ताघुभावष्यनि्हर्यौ लाघवाज्जयतां वरो । 


` अयुध्येतां सुसंरव्धायन्योऽन्यं विजिगीषिणो ॥ १२॥ 


कृते प्रतिकृतं ` परय पश्य बाहुबलश्च से। 
इतिशुराथवचनेर भाषेतां परस्परम्‌ ॥ १३.॥ 


` जैसे एक हथिनी को ले जानेबाले हाथी के सामने. दूसरा दाथी लड़ने को 
(झाया हो, इस प्रकार कणे अजेन शोभा पा रहे थे । मद्रदेश का बळबान्‌ राजा शठ 
` भीमसेन के सामने युद्ध करने को खड़ा हो गया, और दुर्योबन. आदि सब 


न : राजा भी युद्ध में कोसडतापूबेक बिशेष. प्रयत्न के विना ही ब्राह्मणों के साथ युद्ध - 


करने लगे ॥ ८-९॥ 


> सूयपुत्र कण को सामने चढ़ा आता देख. श्रीमान्‌ अर्जुन ने अपना प्रबल 


घनुष खींचकर तीव्र बाणों की मार से उस को बेध डाला || १०॥ 


__ अजुन के तीदण और. उप्र तेजबाले बाणो से कण को-मूछो 
मूळी सी आ गई ओर 
'वह जैसे तैसे करके अजुन से युद्ध करने को बढ़ने ढगा ॥ ११॥ 


इस प्रकार परस्पर जीतने की इच्छावाले अजन तथा कर्ण क्रोध में भरकर 


क < बढ़े वेग के साथ दारुण युद्ध करने ढगे ॥.१२॥ 
साथ दी.व “अब मेरी सुजा काः बल देख” “तेरे छोड़े हुए बाण को में कैसे 


कहने ढगे ॥ १३ ॥ 


ढब 


-पीठठे को बोटा देता. हूँ. यह देख? इस प्रकार शूरताभरे बचन एक दूसरे से 


र 
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ततो $जुनस्थ सुजयोवीयसप्रतिझ॑ छुवि । 
ज्ञात्वा वेकस्तन; कर्णः संरव्धः समयोधयत्‌ ॥ १४॥ 
अजुनेन पयुत्तांस्तान्बाणान्चेगवतस्तदा। | 
प्रतिहन्य ननादोच्चैः सैन्यानि तद्पूजयन्‌ ॥ १५ ॥ 
कर्ण उवाच 

तुष्यामि ते विप्रसुख्य सुजवीयंस्य संयुगे । 
अविषादस्य चेवास्य शास्त्राज्रविजयस्य च ॥ १६॥ 
कि स्वं साक्षाउनुवंदो रामो वा विप्रसत्तम । 

अथ साचाद्रिहयः साचाद्वा विष्णुरच्युतः॥ १७॥ 
आत्मप्रच्छादनाथ थे बाहुवीयेखुपाश्रितः |. 
विप्ररूप॑ विधायेदं सन्ये मरां प्रतियुध्यसे ॥ १८॥ 
न हि मामाहचे क्रद्धमन्यः खाचाच्डवीपते । 
. घुमान योधयितुं शतः पाण्डवाद्वा किरीटिनः ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर भूमण्डल भर में अजन के अनुपम सुजबळ को देखकर सूर्यपुत्र 
कणं बड़े क्रोध में भरकर युद्ध करने ढगा ॥ १४॥. 


अजेन के छोड़े हुए बेगवाले बाणा को शीघ्र ही उसने काट डाछा और सब ड 
सेना में सुनाई दे ऐसी गर्जना की। उस को सुनकर सेना ने धन्यवाद किया, तव 


कणं ने कहा ॥ १५॥ 


कर्ण बोला--हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! रण में तेरे बाहुबळ से में प्रसन्न हुआ हूँ, | 
एक क्षण को भी खेद न मानकर तू अख शञ्न चला रहा है । विजय के योग्य तेरी न 


 अख्न-शस््रविद्या से में बड़ा सःतुष्ट हूँ। १ 
दे जराह्मणोत्तम ! तू साक्षात्‌ घनुबेद ही है या साक्षात्‌ परशुराम हे ! मुझे तो 
` ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ इन्द्र बा विष्णु अपने मूळ रूप को छिपा रखने के 
. . 'लिंये ब्राह्मण के रूप में ऐसे बाहुबल से मेरे साथ युद्ध करने को आये हैं ॥ १४-१८॥ 
` क्यों हि में क्रोध में भरकर युद्ध करता होऊं उस समय साक्षात्‌ इन्द्र अथवा 
पाण्डुपुत्र अजुन के सिवा दूसरा कोई भो मेरे साथ युद्ध कर सकने में समथे 
. महा है॥ १९॥ र 
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तसें वादिनं तत्न फाल्युन! प्रत्यसाचत | 
-जास्मि कर्ण घलुर्वेदी नास्मि रामः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
ब्राह्मणाउस्सि युधां श्रेष्ठः सवंशस्रश्च॒तां वर । 
ब्राह्मे पौरन्द्रे चारत्रे निछितो युरुशासनात्‌। 
स्पितोऽसम्पद्य रणे जेतुंस्वां चे वीर स्थिरो अव ॥ २१ ॥ 


वैशम्पायन उवाचा-- 


एवमुक्तस्तु राधेयो युद्धात कणों न्यवसत्‌ । 

ब्राह्मं तेजस्तदाजय्यं सन्यमानो सहारथ!ः॥ ९९ ॥ 
अपरस्मिन्वनोहेशे वीरो शस्पब्टकोद्रौ । 

बलिनो युद्धसम्पन्नौ विद्यया च बलेन च॥ २३ ॥ 
अन्योऽन्यमाहयन्तौ तु मत्ताविव महागजञौ। | 

` बुष्टिभिर्जाइभिश्चेव नित्नन्तावितरेतरम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रकषणाकर्षणयोरभ्याकषेविकषंणेः | - 


ऐसा कहते हुए कण से अर्जुन बोळा-हे कणे ! में धनुर्वेद या परशुराम 
इन. में से कोई भो नहीं हूँ ॥ २० ॥ 
` ` ततो सब योधाओं तथा शसतधारिया में श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, गुरु की शिक्षा से 
मुझे त्राह्म और ऐनद्र अखं के विषय में बहुत अभ्यास है। हे वीर ! आज में तुमे 
जीतने के लिये आया हूँ, इस कारण तू सँभळकर खड़ा हो ॥ २१ 
` वैशस्पायन कहते हे--अर्जुन ने ऐसा कहा, तब महारथी राधापुत्र कर्ण ने 
्रह्मतेज को अजित मानकर युद्ध करना बन्द कर दिया ॥ २२॥ 
इस समय रह्नभूमि के दूसरी ओर युद्ध करने में चतुर, विद्या और बळत्राले, 
शुरवीर भीम ओर शाल ये दोनों मज्ञयुद्ध कर रहे थे। वे दोनों मतत्राले हाथियों 
के समान परस्पर पुकार पुकारकर एक दूसरे को घँँसों और घुटनों से 
मारं रहे थे॥ २३-२४॥ | 


बे कमी एक दूसरे को खांचकर ले जाते, कभी आगे को दडेलकर लाते, 
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आधचकणतुरन्योडन्यं सुष्टिभिश्यापि जन्नतु।॥ २५॥ 

ततञ्चरचटाइाब्दः स्ुघोरो ह्यनवत्तयोः । 

पाषाणसस्पातनिभेः प्रहारेरभिजन्नतुः ॥ २६ ॥ 

झुद्दते' तो तदान्योऽन्यं समरे पयेकषाम्‌ । 

ततो आमः सखुस्चिप्य बाहून्यां घाल्यमाहवे । 

आअपातथत्‌ छुछश्रेष्ठो बाह्मणा जहस्नुस्तदा ॥ २७॥ 

तन्राश्चये' ` भीफसेनश्यकार ` घुरुषषं स्रः । 

यच्छक्यं पातितं भूमौ नावधीद्‌ बलिनं बली ॥ २८ ॥ 

पातिते भीभसेनेन शल्ये कर्णे च शङ्किते । 

झाडा; सबेराजानः परिवन्नश्ञेक्षोद्रम ॥ २६ ॥ 

ऊचुश्च सहितास्तत्र साथ्विप्रौ ब्राह्मणषेओ । 

विज्ञायेतां कवञन्मानो कवनियासौ तथेव च ॥ ३० ॥ 
MRSS VO 
कभी एक दूसरे के सामने कूदकर जाते. और कभी टेढ़े मेढे ठेते इंए ए$.दूसरे को 
पकड़कर घूँसे मार रहे ये ॥ २५॥ डड 

बे पर्पर में जो सष्टासुष्टि कर रदे थे उस का बडा घोर घमबपत शब्द हो 
रद्दा था, वे पत्थरों के समान प्रद्वारो से परस्पर मार रदे थे ॥ २६॥ 

दोनो कुछ देर तक रण में एक दूसरे को खचते रहे, इतने में हो रभे 
सीमंसेन ने शास्य को दो हाथ ऊँचा उठाकर भूमि पर पछाड़ दिया। यह देखकर 
सब ब्राह्मण हँस पढ़े ॥ २७ ॥ 

पुरुषों में श्रेष्ठ लळवान्‌ भीमसेन ने यहद काम बढ़े अचरज का किया कि 
उस ने बढवान्‌ शल्य को भूमि पर पछाड़ातो सही; परब्तु उस श जान र 


नहीं मारा ॥ २८॥ 
जब भीमसेन ने श्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी अजुन को देखकर सन्दे 


में पढ़ गया, तब सब राजा भयभीत दो भीमसेन को घेरकर खड़े हो गये ॥ २६ | 
राजा कहने लगे कि यह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों कुमार बड़े योधा हैं, ये कहँ 
जन्मे हें और कहाँ रहते हैं, इल बात को जानना चाहिये ॥ ३० || 


/ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३७२ & महाभारत के [ षकसो नब्येवाँ 


ज्ञ हिराषा्ठतं कर्ण शक्तो योधयिछुंरणे। | 

' अन्यत्र रामादु द्रोणाद्वा पाण्डवाद्वा किरीटिनः ॥ ३१ ॥ 
कृष्णादा देवकीपुन्रात्‌ कृपादापि दारदत; । 
को वा दुर्योपन॑ शक्तः प्रतियोधयितुं रणे ॥ १२ ॥ 
तयेव मद्राधिपतिं शात्यं बलवतां वरस । 

. बलदेवाहते वीरात्‌ पाण्डवाद्वा बृकोदरात्‌ ॥ ३३ ॥ 
बीराद हुयांधनादान्यः शाक्तः पातयितुं रणे। - 
क्रियतामवहारोऽस्माद॒द्धाद्‌ त्राह्मणसंदृतात्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मणा हि सदा रत्या! सापराधापि नित्यदा । 
अधेतानुपलभ्येह  पुनयोत्स्याम हृष्टवत्‌ ॥ ३५॥ 
तांस्तथावादिनः सवान्प्समीच्य चितीश्वरान्‌। 
अधान्यान्पुरुषां्वापि कृत्वा तत्कर्म संयुगे ॥ ३६ ॥ 


'„ क्योंकि परशराम, द्रोण अथवा पाण्डुपुत्र अजुन. को छोड़कर कोई भी कणं 
के सामने आकर युद्ध नहीं कर सकता ॥ ३१॥ है | 

` देवकीनन्दन कृष्ण ओर शरद्वाच्‌ के पुत्र कृपाचार्य को छोड़कर दुर्योषन के 
सामने आकर रण में युद्ध कर सके, ऐसा भी कोई नहीं हे ॥ ३२॥ 
3४8५ ऐसे ही बलवानों में भ्रष्ठ मद्रराज के सामने बलदेवज्ञी, पाण्डुपुत्र भोमसेन 
अथवा वीर दुर्योधन के सिवा युद्ध करे और उस को रण में पछाड़ सके ऐसी 
शक्ति किस में दे? इस कारण हम अब ब्राह्मणों के सामने युद्ध करना बन्द 
करते है. ॥ ३३-३४॥ 

क्योंकि ब्राइण अपराध करें तो भो सद उनकी रचा ही करनी चाहिये, 
यह 'त्रियों का उचित काप्र हे। हमें पहले जान लेना चाहिये कि ये दोनों 
कुमार se हें! इन का परिचय जान लेमे पर इन के साथ . फिर आनन्द से 
युद्ध करगे॥ ३५॥ . . न 
` ` इस अकार सब राजाओं तथा अन्य पुरुषों को क 

"राजाओं? हते हुए देखझूर युद्ध में 

अपूद पराक्रम दिखानेबाछ। भीमप्षेन तथा अजून शानत हो गए ॥ ३६॥ 
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दद द व्य ऋऋ रू ऋऋऋऋऋऋ अऋऋअ'| (एच 
गेशस्पाथन उवाच-- 


तत्कम भीसस्य सभीच्प कृष्ण: कुन्तीसुतो तो परिशङ्कमानः । 
निवारयामास भहीपतोस्तान्धर्भण लब्घेस्पनुनीय खर्वांन ॥ ३७॥ 
ते विनिशत्तास्तु युद्धाद्‌ युद्धविशारदाः 
यथावासं ययुः स॒वं विस्मिता राजसत्तमाः ॥ ३८॥ 
शृत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चाली ब्राह्मणेन्नेता । 

_ इति ज्रुयन्तः प्रययुथ तत्रासन्‌ समागताः ॥ ३९ ॥ 
्राह्मणेस्तु प्रतिच्छन्नौ रोरवाजिनवासिभिः । 
कृच्छेण  जग्मतुरतो तु भीमसेनघनञ्जपौ ॥ ४०॥ 
दिछुक्तो जनसस्थाधाच्यच्चुभिः परिवीछितों। [ 
कूषणयाज्ञुगतौ तञ्र दबीरौ तौ विरेजतुः ॥ ४१॥ 


वैशम्पायन कहते हे--भीमसेन का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कुष्ण 
को निश्चय हो गया कि ये दोनों कुन्ती के पुत्र है, तब उन्होंने सब राजाओं को यह 
समभाकर कि इस ब्राह्मण ने. कच्या को धमंपूर्वक प्राप्त किया हे; युद्ध करने से 
रोक दिया ॥ १७॥ 

श्री कृष्ण की सळाइ मानकर युद्ध करने में अत्यन्त कुशल सब भ्रष्ठ राजा 
लड़ने से. रुक गए और बहुत ही चकित होते हुए अपनी अपनी राजधानी को 
चले गए ॥ ३८॥ [ 

स्वयंवर में जो छोग आये थे वे भी यह कहते हुए चले गए कि इस स्वयंवर 
में ब्राह्मण बिजयी रहे और द्रौपदी ने भी ब्राह्मण को वर लिया॥ ३९॥ 

फिर भीमसेन तथा अर्जन रुर सुग की संगळाळाये आढूनेबाले ब्राह्मणो 
की भीड़ में घिर गए और उस को हटाते हुए बड़ी कठितता से घर की ओर 


को चले ॥ ४०॥ ` 
` लोगों की भीड़ में से बाहर आ जाने पर भीमसेन झर अजेन को शत्र 


राजा निहार निहारकर देखने ढगे । द्रौपदी उन के पीछे चलं रही थी । इस समय 
पुरुषभ्े्ठ अर्जन तया भीम पूर्णिमा के दित मेघों को घटा में से निकले हुए चन्द्रमा 
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पौर्णभास्यां घनेसेक्तो चन्दखर्थाविबोदितो । 
तेषां माता बहुविधं विनाशां पर्येचिन्तघत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अनांगच्छत्छ पुरेषु भेत्पकालेऽभिगच्छति । 
घात्तराष्ट्रेहेता `न स्पूर्विज्ञाय कुरुपुङ्गवाः ॥ ४३ ॥ 
मायान्वितेया रचोभिः सुघोरैदेढवेरिभिः 
बिपरीतं मतं जातं व्यासस्यापि महात्मनः ॥ ४४ ॥ 
इस्येचं चिन्तवामास छुतस्नेहाद्टता एथा । 
तत्तत सुसजनप्राये दुदिने मेघसंप्छुते ॥ ४५॥ 
महत्यथापराहणे तु घनेः सयं इवावृत; । 
ब्राह्मणे! प्राविशत्तत्न जिष्णुर्भागववेरप्र तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आद्पवेणि स्वयंवरपर्वाण पाण्डबप्रत्या - 
गमने नबत्यिकशततमोऽध्यायः ।। १९० ॥ 


ओर सूर्य के समान शोमा पा रहे थे। उधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी 
पाण्डव घर नहीं आये, इस कारण उन की माता कुन्ती अनेकों प्रकार से उन के 
विनाश को चिन्ता करने लगी। उस ने सोचा कि कौरवों में श्रेष्ठ मेरे. पुत्रों को. 
कहीं राष्ट्र के पुत्रों ने पहचानकर मार तो नहीं डाछा ॥ ४१-४३॥ __ 

अथवा उन का रात्तों के साथ बढ़ा बेर हो गया है, इस कारण किन्ही 
मायावी भयानक राक्षसा ने तो कहीं उन को मारकर न खा डाला हो ! मदात्मा 
व्यास ने तो कहा था कि तुम पद्चछ देश में जाओ, वहाँ ढाभ होगा। पर 
उस से यह उल्टी ही बाव हो गई ॥ ४४ ॥ 

. इस प्रकार पुत्रों के स्नेह में भरी हुई कुत्ती नाना प्रकार के तर्क वितर्क कर 
रही थी, इतने में हो तीसरा पहर होने को भा गया और ढोग प्रायः आराम करने 
लगे। तब जैसे दुर्दिन के समय में बादलों में से एकाएक सूर्य निकल आता हे, 
वैसे ही ब्राह्मणों के साथ अजुन ने उस कुम्दार के घर में प्रवेश किया॥ ४५-४६॥ 

एकसो नव्बेवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७०॥ | 


न्य खळ 
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एकसो इकानबेवों अध्याय 


वेशंपायन उवाच-- 


गत्वा तु तां आगेवकसंशालां पाथों एथां प्राप्य महानु भावो । 
ताँ याज्ञसेनीं परमप्रतीतो भिच्चेस्यथावेदयतां नराग्रयौ ॥ १॥ 
कुटीगता सा स्वनवेद्य पुत्रौ प्रोवाच सुडक्तेति समेत्य सर्वे । 
पश्चाच्च ङुन्ती प्रसमीक्ष्य कुष्णां कष्टं सघा भाषितमित्युवाच २॥ 
सा धर्सेभीता परिचिन्तयन्ती तां याज्ञसेनीं परमप्रतीताम्‌। 
पाणौ गृहीस्वोपजगाम कुन्ती युधिष्ठिरं वाक्यघ्ठुवाच चेद्म्‌॥ ३॥ 


कुन्त्युवाच -= 
इयन्तु कन्धा हुपद्स्प राज्ञस्तवाचुजाभ्यां मयि सन्निविष्टा । 
यथोचितं पुत्र मथापि चोक्तं समेत्प सुङक्तेति दप प्रमादात्‌ ॥ ४ ॥ ` 
` चेशम्पायन कहते है-तदनन्तर परम प्रभावशाली मलुष्यश्रेष्ट भीमसेन 
और अर्जुन अत्यन्त प्रसन्न द्वोते हुए द्रौपदी के सहित इम्दार के घर में जाकर माता 
कुर्ती के पास पहुँचे और कहने छगे कि दे माताजी ! आज दम यह अपूर्व भिक्षा 


लाये हैं ॥| १॥ को हई 
इस समय कुन्ती घरके भीतर कोठरी में थी, उसने पुत्रों कौ ओर बिना देखे 


'हम भिक्षा छाये हैं! यह शब्द दव सुना, इस कारण उसने भीतर से ही उत्तर दिया 
कि इस को पाँचों भाई बाँटकर उपयोग में छाओ | जब कुन्ती बाहर आई तो 
द्रौपदी को देखकर बहुत पछताने लगी कि अरे रे! में ने कैसी अनुचित बात 


कर फिर द के डर से चिन्ता करती हुई छुन्ती प्रसन्न चित्तवाळी द्रोपदी का 


| धि ने छगी ॥ ३॥ ` 
हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास गई और उन से इस प्रकार कह 
कुन्ती ने कहा कि हे बेटा ! तुम्हारे यद दोनों भाई द्रोपदी को लेकर आये 
तब मुझ से बोले कि हम भिक्षा छाये हें। तब में ने भो यथोचित रीति से अनजान 


में कद दिया कि तुम सब इष्टे होकर उपभोग करो॥४॥ 
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सया कथं नाच॒तसुक्तमद्य भअवेस्कुख्णासुष भ ब्रवीहि । 


पञ्चालराजस्य सुतामधर्मा न चोपवर्सेत न विभ्रमेच ॥ ५ ॥ 
- वेशस्पायन उवाच-- [ 
स एवसुक्तो मतिमान्‌ उवीरो मात्रा सुहुते तु विचिन्श्य राजा 
न्तीं समाश्वास्य कुरुप्रवीर धनञ्जयं वाक्यमिदं घभाषे॥ ६॥ 
स्वया जिता फाल्युन याज्ञसेनी स्वयेव शो सिष्यति राजघुची । 
प्रज्वाल्यतामभिरमित्रसाह ग्रहाण पाणि विधिवत्त्वसस्याः ॥ ७॥ 
डा अर्जुन उवाच 
मा मां नरेन्द्र स्वमधर्मभाजं कथा न घर्मोऽयमशिष्टदष्ठः । 
भवाल्निवेश्यः प्रथमं ततोऽयं भीमो महावाहुरचिन्स्यकरमा ॥ ८ ॥ 
अहं ततो नकुलोऽनन्तरं से प्चाद्यं सहदेवर्तरस्वी। 
इको द्रोऽहं च यमौ च राजन्नियं च कन्या भव तो नियोज्याः॥। &॥ 


- हे कुरुफ्रेष्ठ अब मेरा कहना किस प्रकार मिथ्या न हो तथा द्रोपदी 
को दोष न छगे और किस प्रकार द्रोपदी अधमं के कारण बार वार पशुयोनि को 
न पाये! सो उपाय मुके बताओ ॥ ५॥ [ 

वेशम्पायन कहते हे-पाता के ऐसे वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ युधिष्टिर थोड़ी 
देर विचार करते रहे ओर फिर माता ङुम्ती' को धीरज देकर अजुन से यह 
'बोले-। ६॥ | 
. है अजुन ! इस द्रौपदी को तू जीतकर यहाँ 
पुत्री तेरे ही साथ शोभा पायेगी। हे शबरुविजयी ! कगार डद 
करके विधिपूर्वक द्रोपदी का पाणिग्रहण कर || ७॥ । 
इन के ऐसे वचन सुनकर अजुन ने कद्ा-दे राजन्‌ ! आप मुझे अधर्म का 
भागी न बनाइये | आपने मुझे जो उपदेश दिया यह धर्म नहीं, किन्तु अनार्यो का 
कहा हुआ मांग हे । पहले आप विवाह करे, फिर महाबाहु भीमसेन विवाह करगे, 
तब में विवाह करूँगा। तदनतर मेरे पीछे जन्मे हुए नकुछ और सहदेव विवाह 
'करेंगे। यह शाख में कहा हुआ मागं हे । दे राजन! यह कन्या, मैं, भीम, नकुछ 
और सहदेव ये सब आप की आज्ञा के अधीन हें॥ ८-१॥ जी ए अ ॐ 
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एवं गते यत्करणीयसत्र घस्य यशस्यं कुरु तद्विचिन्त्य । 
पश्चालराजस्थ हितं च यस्मात्‌ प्रशाधि सर्वे स्थ वशे स्थितास्ते॥१०॥ 
वैशम्पायन उद्ाच-- 
जिष्णो वेचनशाञ्ञाय . अक्तिस्नेहसमन्वितम्‌ । 
दृष्टि निवेशयामासुः पाञ्चाल्यां पाण्डुनन्दनाः ॥ ११॥ 
दृष्टा ते तज पश्यन्तीं सर्वे कृष्णा यशस्विनीम्‌ । 
सस्प्रत्यान्योऽन्यसालीना हृदयस्तामधारयन ॥ १२॥ 
तेषान्तु द्रौपदी दृष्टा सर्वेषाभमितौजसास्‌। 
सम्प्रसथ्येन्द्रि्यां प्राइुरालीन्मनोभवः ॥ १३ ॥ 
- कास्य हि रूपं पाञ्चाल्या विधात्रा विहितं स्वयम्‌ । 
यनूचाघधिकसन्याभ्यः सर्वशूतमनोंहरम् ॥ १४॥ 
तेषामाकार भाबज्ञ। झुन्तोपुञ्जो युबिष्ठिर। 
ह्वैपाथनव'च! कस्स्नं सस्मार ` मनुजषेभः ॥ १५॥ 


इस कारण जैसा करने से यश मिले ओर घम बना रहे, बिचार क्ररके वैसा 
ही. करने की आज्ञा दीजिये । दे युधिष्ठिर ! जिसमें राजा पाञ्ाढ का हित हो वैसा 
करने की हमें आक्षा दीजिये, इम सब आप की आज्ञा के अधीन हे ।: १०॥ 

वैशम्पायन कहते हे--तब अर्जुन की भक्ति ओर स्नेइभरी बातें शुनकर 
सब पाण्डव द्रौपदी की ओर देखने लगे ॥ ११॥ 

द्रौपदी भी उन सब की ओर देखने छगी। उस समय सत्र पाण्डव अपने 
आपने स्थान पर बैठे हुए एक दूसरे के मुख को निद्दारकर मन में द्रोपदी के विषय 


का बिचार करने ढगे ॥ १२।। 
` द्रौपदी को देखने से परम तेजस्वी सब पाण्डवों को कास उत्पन्न हो गया 


आर उसने उनके हृदयों को विहल कर डाळा ॥ १३ ॥ 
साक्षात्‌ विधाता ने स्वयं दी रचा हो ऐवा मनोहर द्रोपदी का रूप था, वह 
रूप अन्य ख्रियो खे अधिक आकर्षण करनेवाला ओर सब प्राणियों के मन को 


नेवाळा था ॥ १४ | 
न तदनन्तर मुख के आकार से अपने भाइयों का भाव जानकर मनुष्यभेछठ 


- युधिष्ठिर व्यासञुनि की सब बातों को स्मरण करने लगे ॥ १५॥ 
६३ । 
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झन्रवीत्‌ सहितान भ्रातून्मिथो सेद्भयान्छपः । 
सवेषां द्रौपदी भार्या भविष्यति हि नः शुभा ॥ १६ ॥ 
चेशमस्पायन उवाच . 


ञ्रातुवंचस्तस्प्रसमीच्य सर्वे ज्येष्ठस्य पाण्डोस्दनयास्तद्‌नीम्‌ । 
तमेवार्थ' ध्यायमाना मनोभिः सर्वे च ते तस्थुरदीनछत्त्वाः॥ १७॥ 
वृष्णिप्रवीरस्तु कुसुप्रवीरानाशंसमानः सहरोहिणेय!। 
जगाम तां भार्गवकमेशालां थन्नासते ते पुरुषप्रवीराः ॥१८॥ 
तत्रोपविष्टं एथुदीर्घबाहु' ददशे कृष्णः सहरौहिणेयः | 
अजातशच्नं परिवाये तां्प्युपोपविष्टाञ्‌ उदलनप्रकाशान्‌ ॥१९॥ 
ततोऽत्रवीदा सुदेबोऽभिगम्य कुन्तीसुतं घमेक्ृतां चरिष्ठम्‌ । 
कृष्णो$हमस्मीति निपीड्य पादौ युधिष्िरस्याजमीढस्य राज्ञः २०॥ 
तथेव सस्याष्पनु रोहिणेयस्तो चापि हृष्टाः कुरवोऽभ्यनः दून । 


. फ़िर युबिष्ठिर ने .विचार किया कि यदि किसी एक भाई के साथ 
द्रौपदी का विवाह हो जायगा, तो दूसरे भाई उस के शत्रु दो जायँगे। इस 
कारण वे सब भाइयों खे कहने ळगे कि यदद कल्याणी द्रौपदी हम सत्र की खी 
होगी॥ १६॥ 

' » वैशस्पायन कहते हैँ--बढ़े भाई की बात सुनझर सब पारडब उस समय 
प्रसन्न होकर मन में इसी विषय का विचार करने ळगे ॥ १७ ॥ [ 

: शरी कृष्ण को स्वयंवर में ही विचार हुआ था कि ये पाणडव हैं, इस्त कारण 
बे बळदेवजी को साथ लेकर जहाँ महात्मा पा०३व उदरे हुए थे टस कुम्हार के 
घर आये ॥ १८॥ ` | 


श्री कृष्ण तथा बढदेबजी ने वहाँ विशाळबाहु युधिष्िर को आग्नि के समान 
प्रकाशवाले चारों भाइयों के साथ बैठे हुए देखा ॥ १९॥ 

तब धमपाछकों में श्रेष्ठ इन्तीपुत्र युधिष्ठिर के पा जाकर श्री कृष्णं कहने 
लगे कि में कृषण हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने यु घष्टिर के चरणों में प्रणाम किया तथा 
: पेसे ही बलदेवजी ने भी प्रणाम किण | दुद-तर प.ण्द्चों ने भी <नका :इष्टाचार 
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पितृष्वसुस्रापि चदुपवीरावशहतां भारतखुख्य पादौ ॥ २१ ॥ 

आअजातशज्षुश्व कुरुप्रचोरः पप्रच्छ कूष्णं कुशलं विलोक्य। 

कर्थं चयं वासुदेव स्वयेह गहा वसन्तो विदिताश्च सर्वे ॥२२॥ 

तमन्रचोद्वाछुदेवः प्रहस्य गूढोडप्यश्रिज्ञायत एव राजन्‌। 

तं विक्रमं पाण्डवेयानतीत्य कोऽन्यः कत्ता विद्यते सालुषेबु ॥२३॥ 

द्या सर्वे पावकाडिप्रछु्ता यूयं घोरात्‌ पाण्डवाः शत्रु खाहाः । 

दिष्टत्या पापो शुनराष्ट्रस्य पुत्र: सहामास्यो न सक्षामोऽ भविष्यत्‌ ।२४। 

'अद्रं बोऽस्तु निहितं यद्‌ युहायां विव द्धऽ्वं उवलना इचैधमाना! । 

झा यो विडू? पार्थिवाः केचिदेव यास्थावहे .शिविरायेव तावत्‌ । ` 

सोऽलुज्ञातः पाण्डवेनावयय श्रीः प्रायाच्छीघ्रं बलदेवेन सा द्धम्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमद्दामारते आदिपबणि स्त्रयवरपर्वोण रामकृष्गागमने 

एकनवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ . 


__ rll it eR 3. 2. 
किया, फिर हे भरतश्रेष्ठ ! यदुओं में मुख्य वीर श्री कृष्ण तथा बढदेवजो ने अपनी 
भूआ कुन्ती के चरणों का स्पश किया ॥ २०-२१॥ | 

फिर कुरुबीर युधिष्ठिर भी कृष्ण की ओर दृष्टि कर कुशछक्षेम पूछकर कहने 
छगे--हे कृष्ण ! इम सब यहाँ छिपे इए रहते है, तो भी आपने ` हम को किस प्रकार 
पहचान लिया ? ॥ २२॥ 
यह सुनकर भी कृष्ण खूब हँसे और कहने ळगे-हे राजन्‌ ! असिं ढी हुई 
हो, तो भी बह मालूम हो दी जाती है, पाएडवों के सिवा ऐसा पराक्रम करनेवाळा 
मत्येळोक में दूसरा कोन है | ॥ २३ ॥ 5 होड न 
दवे शब्रुविजेता पाण्डवो ! आप घोर अप्नि से बच गए यह बहुत दी अच्छा 
हुआ। हमारा बंडा दी धन्य भाग्य है क्रि दृष्टराषट्र के दुष्टात्मा पुत्र और मम्त्री 
अपने काम में सफळ नहीं-हुए ॥ २४ ॥ 
हे पाण्डबो ! आप का कल्याण हो, जैसे गुफा में रहनेवाडा अग्नि निरन्तर 
बृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही आप की बुद्धि हो। इम. यहाँ आये हैं इस बात से 
दूसरे राजा आपको न जान जाये, इसलिये हमें अपने डेरों पर जाने को आज्ञा 
दीजिये । यह सुनकर युधिष्ठिर ने उन को जाने की आज्ञा दी. तब अविनाशी लद्मी- 
बाले. भी कृष्छ बळदेवजी को साथ लेकर तुरन्त अपने डेरे पर चले आए ॥ २५॥ 
- -पकसौ इकानबेवा भघ्याय समास ॥ १६१ ॥ 
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एकसो बानबेवा अध्याय 
; वैशम्पायन उवाच-- | 
घृष्टय्नस्तु पाञ्चाल्यः एष्ठत! कुरूनन्द्नो । 
अन्वगच्छत्तदा यान्तौ भागवध्य निवेशने ॥ १॥ 
सोऽज्ञायमानः पुरुषानबधाय ` समन्ततः । 
स्वयमाराक्निलीनोऽसूद्गागंचस्य निवेशने ॥ २॥ ` 
सायं च भीमस्तु रिपुप्रमाथी जिष्णुयेमौ चापि महालुभावों । 
भेद्यं चरित्वा तु युधिष्ठिराय निवेदयांचकरद्रीनसत््वाः ॥ ३ ॥ 
ततस्तु कुन्ती दुपदात्मजां तासुवाच काले वचनं वदान्या । 
स्वमग्रप्रादाय कुरुष्व भद्रे वलिं च विप्राय च देहि भिचाम ॥ ४॥ 
ये चान्नमिच्छन्ति द्द्स्व तेभ्यः परिश्रिता ये परितो मनुष्याः । 
ततश्च शेष॑ प्रविभज्य शीप्रमद्धश्वतुर्दा मम चास्मनञ्च ॥ ५॥ 
अर्द्धन्तु 'भीप्राय च देहि भदे य एष नागषेभतुल्यरूपः। 


बैशाम्पायन कहते है-जब मीम तथा अजुन कुम्हार के घर की ओर गए तब 
एअ्चाढराज का पुत्र घृष्टययुज्न भी पाएडव तथा दूसरे पुरुष न जानें, इस प्रकार 
छिपकर उनके पीछे पीछे गया और वहाँ अपने मनुष्यों को चारों ओर नियुक्त कर 
स्वयं कुस्हार के घर में पाण्डबों के समीप ही गुप्त रूप से बैठ गया ॥ १-२॥ 


: फिर जब साम हुई तब शत्रुओं का संहार करनेवाले भीमसेन, अजुन, 
परम प्रतापी नकुल तथा सहदेव ने भिक्षा लाकर उदार मन से युधिष्ठिर के 
सामने रख दी ॥ ३॥ 


तदनन्तर कुन्ती उदारता के कारण राजा द्रुपद छी पुत्री सै कने ळगी कि 
द्रोपदी ! इस भित्ता में खे पहले तू एक भाग लेकर देवताओं को बलि दे, ब्राह्मणों 
को भिषा दे। इस के सिवा जो हमारे ऊपर आधार रखनेवाले भोजन चाहें, इन 
को भी इस में से दे। फिर जो अन्न बचे उस के दो भाग करके हे भद्रे ! एक भाग 
गजराज के समान भीमसेन को देना, क्योंकि गौरव्ण और हृष्टपुषट शादीरवाले इस 
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अध्याय ] $ आदिपवे छ शद 
गौरो युवा संहननोपपन्न एषो हि दीरो वहुसुक सदेव ॥६॥ 
सा हृष्टरूपेव लु राजपुत्री तद्या वच। साधु विशङ्कमाना.। 
यथावदुक्तं प्रचकार साध्वी ते चापि सर्व बुसुजत्तदन्नम्‌ ॥७॥ 
छुशैस्लु स्मो शयनं चकार माद्रीपुत्रः सहदेवस्तरस्वी। - 
यथा स्यकीयान्यजिनानि सर्वे संस्तीय बीरा! सुषुपुद्धरण्यास्‌ ॥ ८॥ 
अगस्त्यशास्तासभितो दिशन्त शिरांसि तेषां कुरुसत्तमानाम्‌ । ` 
न्ती पुरस्ताच्च बभूव तेषां पाद्‌।न्तरे चाथ बसूच कूष्णा ॥६॥ 
अशेत भूमी सह पाप्डुपुञेः पादोपधानीव कृता कुशेषु । 
न तन्न दुःखं मनसापि तस्या न चावमेने कुरुपुङ्गबांस्तान्‌ ॥१०॥ 
ते तत्र शूरा! कथयाम्बभूबुः कथा विचित्राः एतनाघिकारा; । 
असन्जाणि दिव्यानि रथांश्च नागान्‌ खड्गान्‌ गदा्चापि परश्वधाश्च १ १ 
तेषां कथास्ता: परिकीत्त्येमाना! पञ्चालराजस्य सुतस्तदानीम्‌ । . 


युवा को:सद्‌। बहुत से भोजन की आवश्यकता होती है। फिर दूसरे भाग के छे 
भाग करना, उन को युधिष्टिर आदि चारों साई, तू और में खायंगे॥ ४-६॥ 

पञ्जालराज की पतिन्नता पुत्री द्रोपदी ने अपनी सास की बात पर कुछ भी 
शाङ्का न करके प्रसन्न चित्त से उन के कहने. के अनुसार उस भिक्षा के उतने ही 
भाग किये और फिर सब पाण्डवों ने उस अन्न का भोजन किया ॥ ७॥ - 

तदनन्तर अत्यन्त चतुर माद्रीकुमार सहदेव ने भूमि पर कुशा का बिछोना 
क्रिया; तब सब पाणडव उस पर संगछालायें बिछाकर सो गये, पाएडव दक्षिण 
दिशाको सिरद्दाना करके सोये, छुन्ती उन के सिरददाने की तरफ और द्रौपदी 
चरणों के समीप सो रही:॥ ८-६ ॥ 

पाण्डुपुत्रो के साथ कुशों की शय्या पर उन के चरणों को तकिया मानकर 
सोनेवाल्ी द्रौपदी अपने मन में जरा भी खिन्न नहीं हुई तथा उसने श्रष्ठ पाण्डवों 
की अवहेलना भी नहीं की ॥ १० ॥ 

फिर लेटे हुए शूरवीर पाण्डव परस्पर विचित्र तथा दिव्य अक्ष, रथ, हाथी 
तळवारं; गंदा और फरसों की अनेकों प्रकार की बातें करने छगे॥ ११॥ 

उन की बातों को उस समय पश्चाढूरांज का पुत्र धृष्ठयुज्न छिपकर सुन रहा 
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शुआव कृष्णां च तदा निषण्णां ते चापि सर्वे दृहशुमलुष्घा; ॥१२॥ 
धृष्टयञ्नो राजपुत्रस्त सषे' शृतं तेषां कथितं चैव रात्रौ । 
सव राज्ञे हुपदायाखिलेन निवेद्थिष्यंस््वरितो जगास ॥ ¦ ३॥ 
पञ्चालराजस्त विषण्णरूपस्तान्‌ पाण्डवानप्रतिबिन्द्सानः । 
घृष्टयुन्न' पर्यपृच्छन्महात्मा क सा गता केन नीता च कृष्णा ॥१४॥ 
कच्चिन्न शूद्रेण न हीनजेन वैश्येन वा करदेनोपपन्ना। 
कचित्पदं सूध्नि न पङ्कद्रिधं कचिन्न माला पतिता श्मशाने ॥१५॥ 
कबिस्सवणंप्रवरो मनुष्य उद्विक्तवर्णोऽप्युत एव कच्चित्‌ । 
कच्चिन्न वामो मम मूध्नि पाद्‌: कृष्णाभिमर्शेन कुतोऽद्य पुत्र ॥ १६॥ 
किन्न. तप्स्ये परमप्रतीतः संयुज्य पार्थेन नरषेभेण । 
घद्स्व तत्वेन महानुभाव कोऽसौ विजेता दुहितुर्ममाद्य ॥ १७॥ 


थाओर उस के साथ जो छोग थे वे भी द्रौपदी को निद्रा के बश में हुई देख 
रहे थे॥ १२॥ 
` चस रात में उन्होंने जो बातें कीं, उल सब को कहने के लिये धृष्टयन्न अपने 
पिता के महळ की ओर शीघ्रता से गया ॥ १३॥ जा 
महात्मा पद्चालराज पाण्डव्रों को पहचान नहीं सकरा था, इस कारण वह 
उदास होकर अपने पुत्र से पूछने ढगा कि हे धृष्टयुज्न ! हमारी द्रोपदी को कोन ले 
गया हे और वह कहाँ गई है १ ॥ १४॥ 
कहीं कोई शुद्र, या हीन जाति का पुरुष, अथवा कर देनेवाळा वैश्य तो उस 
बाढा को हरक मेरे. सिर पर कीचडयुकत पैर नहीं रख गया ! अर्थात्‌ मुझे कळडु 
तो नहीं ढग गया ? जैसे फूलों की माढा श्मशान में गिर पड़ती हे, वेखे हमारी 
द्रोपदी किसी अधम के दाथ में तो नहीं पड़ गई १॥ १५॥ 
मेरी कन्या किसी बीर क्षत्रिय के हाथ में गई है या किसी ब्राह्मण के हाथ में 
पहुँची दे | दे वेदा ! किसी शुद्ध ने मेरी इस कन्या को हरकर आज मेरे सिर पर 
चरण रखते इए मुझे कलङ्क तो नहीं लगाया है ! | १६॥ 
र र र प्रतापी पुत्र ! यदि ई पुत्री को अजुन ने पाया हो तो मुझे बढ़ा 
संतोष हे, क्योंकि वह॒ पुरुषों में अघ है। तू होक बता, किस 
विजय करके मेरी पुत्री को पाया है | १७ | र हे च 
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विचिन्नवीयेस्थ खु तस्प कित्‌ कुरुप्रवीरस्य भ्रियन्ति एुञाः । 
कचित्त पार्थेन यघीदसाद्य घलुणशहीतं निहितं च लक्ष्पम्‌ ॥१८॥ 


इति भ्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्वयंवरपर्वोणि घृष्टयुम्नप्रत्था- 
गमने द्विनवत्यधिकशत्ततमोडष्याय४ ॥ १६२ ॥ 


समाप्तं स्वयंवरपव । 
क 


एकसी तिरानबेवाँ अध्याय 
वैशपायन उवाच-- 
ततस्तथोक्त; परिष्ृष्टरूपः पित्रे शशंसाथ स राजपुत्रः। | 
घृषटधुञ्ञः सोमकानां प्रवहो घृत्तं थथा येन हृता च कुष्णा 0 १॥ 
शष्टदयञ्ञ उवाच 
योऽसौ युवा व्यायतलो हिता च! कृष्णाजिनी देवसमानरूपः । ` 
यः का्काग्रचं कृतवानधिज्यं लक्ष्यश्ष य; पातितवान्‌ एधिव्याम्‌॥२॥ 


कुरुओं में मुख्य वीर विचित्रवीय के पुत्र क्या अमी जीवित हैं.) जिस परुष 
ने घनुष लेकर लद.वेध किया था वदद अजुंन था या कोई दूमरा ? यह तू 
मुझे बता ॥ १८॥ 
एकसौ यानवेआँ अध्याय समाप्त ॥ १६२॥ 


----$#%%8---- 
वैशम्पायन कहते हैं--पिता के इस प्रकार पूछने पर सोमवंश में भेष्ठ 


राजकुमार धृष्टद्यश्न प्रसन्न होकर, जो वृत्तान्त हुआ था तथा द्रौपदी को जो इरकर 


लञे गया था, सो सब कहने छगा ॥ १॥ 
चृष्टय्य्न ने कहा--हे पिताजी ! विशाल शोर लाल नेत्रोंवाले, देवता के 


समान सुन्दर और काले मृगचर्म को ओढनेवाले जिस युत्रा पुरुष ने धनुष चढ़ाया 
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अस्जमानञ्च ततस्तरस्वी घृतो बिजाम्रयेरभिपज्यमानः । 
चक्राम वंज्ञीव दितेः सुतेषु सवैश्च देवैऋ्ेषिसिञ्च जुष्टः ॥ ३ ॥ 
कृष्णा प्रगृह्याजिनमन्बयात्तं नागं यथा नागवधूः प्रहृष्टा । 
अमृष्यमाणेषु नराधिपेषु ऋद्धेषु वै तत्र समापतह्छु ॥ ४ ॥ 
ततोऽपर? पार्थिवस घम्नध्ये ` प्रवृद्धमारूड्य महीप्ररो हम्‌ । 
प्रकालयन्नेव स पार्थिवौधान कद्धोऽन्तकः प्राणञ्रतो यथेव ॥ ५॥ 
तौ पार्थिवानां मिषतां नरेन्द्र कृष्णाखुपादाथ गतो नराग्रयो । 
विश्राजमानाविव न्द्रखूयौ बाह्यां पुराङ्गागवकसंशालास्‌ ॥ ९ ॥ 
तश्रोपविष्टार्चिरिवानलस्य तेषां जनित्ञीति मम प्रतर्कः । 
तथाविधैरेव नरप्रवीरेरपोपविष्टेखिसिरञ्निकल्पैः ॥ ७ ॥ 


ओर लक्ष्य को वेघकर प्रथ्वी पर गिराया था, जिस को चारों ओर से ब्राह्मण घेरे 
हुए इस काम के लिये साधुवाद दे रहे थे, तब देवता और ऋषियों से घिरा हुआ 
न्द्र जैसे विना संकोच करे वेशपूवेक देवताओं के बीच में से चळा जाता है, बेसे 
ही ब्राह्मण तथा ऋषियों खे घिरा हुआ वह पुरुष जरा भी संकोच किये बिना वेग 
के साथ सब राजाओं के बीच में से चला गया.॥ २-३ ॥ 
जैसे किसी गजराज के पीछे हथिनी प्रसन्न होकर जाती हों वैसे हो आनन्द 
को प्राप्त होती हुई द्रोपदी भी उस के संगचर्स को पकड़कर पं.छें वढ्ने छगी । यदद 
, देखकर दूसरे राजा इषो से जल उठे ओर बड़े कोप में भरकर उस को मारने के 
लिये आगे बढ़ने लगे ॥ ४॥ 
तब एक दूसरे पुरुष ने बड़े भारी वृक्ष को हाथों से उखाड़कर राजाओं के 


समूद पर फेक दिया ओर क्रोध में भरकर जैसे यमराज शरीरधारियों का नाश . 


करता हे वैसे ही बह राजाओं के समूह का नाश करने ढगा ॥ ५॥ 

हे नरेन्द्र ! इस प्रकार राजा चित्त में भस्मीभूत होते हुए देखते रहे और 
सूय चन्द्र के समान शोभायमान वे दोनों पुरुष द्रौपदी को लेकर नगर के बाहर एक 
कुम्हार के घर में चले गए ॥ ६॥ 
` बहा अग्निष्वाछा के समान तेजवाली एक खी बैठी थी, बह इन की माता 
होगी ऐसा मेरा अनुमान हे । टस खरी के पांस भी तेजस्वी तीन परुष बैठे ये ॥४॥ 
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तस्यास्ततस्तावभिवाद्य पादौ उत्ता च कृष्णा स्वभिवाद्येति। 
स्थिताश्च तञेव निवेद्य कृष्णा भिक्ताप्रचाराय गता नराग्रत्याः॥ ८॥ 
तेषान्तु भेद्यं प्रतिणृह्य क्र ष्णा दत्त्वा बलि त्राह्मण॒साच्च कूस्वा । 
ताश्चेव वृद्धां परिवेषय तांश्च नरप्रवीरान्‌ स्वयमप्यसुङ्क्त ॥ &॥ 
सुसास्तु ते पार्थिव सव एव कृष्णा च तेषां चरणोपधाने | 
आसीत्‌ एथिव्यां शयनञ्च तेषां दर्भाजिनाग्रास्तरणोपपन्नम्‌॥ १०॥ 
ते नहसाना इव कालमेघाः कथा विचिताः कथयाम्बभूचुः । 

न वैश्यशूद्रीपयिकीः कथास्ता न च दिजानां कथयन्ति वीरा!॥११॥ 
निश्संशयं च्‌त्रियपुङ्गवास्ते यथा हि युद्धं कथयन्ति राजन्‌। 

आशा हि नो व्यक्तस्षियं समृद्धा सुक्तान्‌ हि पार्थाव्छणुमो5यिदाहात॥ 


फिर उन दोनों ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रोपदी को भी 
प्रणाम करने की आज्ञा दी। फिर माता के पास द्रोपदी को खोपकर बे संब 
महापुरुष भिक्षा साँगने को चले गए ॥ ८॥ 

जब वे कुमार भिक्षा लेकर आये ओर सब भित्ता द्रोपदो को दे दो, तब 
द्रौपदी ने उस में से थोड़े अन्न की देवताओं को बळि दी, कुछ अन्न ब्राह्मणों को 
दिया । इस प्रकार देने से जो शेष रदा, उस में से थोड़ा सा अन्न उस बुद्ध खली को 
दिया और जो रदा वद्द उन पाँचों को देकर द्रोपदी ने स्वयं भी उसमें से 
भोजन किया ॥ ९॥ 

फिर हे राजन्‌! सब सो गए तब द्रोपदी उनके पेरों के समीप सिरद्दाना 
करके सो रही । उन सबों ने सोने के छिये भूमि पर कुशा बिछाकर उस के ऊपर 
सृगछाळा बिछाई थीं ॥ १० ॥ 

तदनन्तर मेघगर्जना के समान गम्भीर वाणी में वे विचित्र विचित्र बातें करने 
लगे, उन वीर पुरुषों की बातें वैश्य, शूद्र वा ब्राह्मणों की सी नहीं थीं॥ ११॥ 


उन की बातें केवळ युद्ध के दी सम्बन्ध की थां, इस कारण हे राजन्‌ (बे 
वास्तव में उत्तम क्षत्रिय हैं । मुझे तो अपना अनुमान सफळ हुआ.सा प्रतीत होता 
हे, क्यों कि इमने सुना है. कि पाण्डब छाक्षागृह्‌ में से बच गए थे ॥ १२ ॥ 
६४ 
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यथा हि लच््यं निहतं धनुश्च सज्यं कूलं तन तथा प्रसद्य । 
यथा हिं भाषन्ति परस्परन्ते च्चा ध्रवं त प्रचरन्ति पाथाः ॥१३॥ 


वेशस्पांयन उवाच--- . 


ततः स राजा इुपद्‌ः प्रहृष्टः घुरोहितं प्रेषयामास तेषाम्‌ । 

विद्याम युष्मानिति भाषमाणो महात्मानः पाण्डुखुतास्ठु कचित्र ४ 
गृहीतवाक्यो चपतेः पुरोधा गस्वा प्रशंसामसिधाय तेषास्‌। _ 
वाक्यं समग्रं दपतेयेथावदूचाच 'चालुक्रसविक्रमेण ॥ १४ ॥ 
विज्ञातुमिच्छस्यवनीश्वरो वः. पश्चालराजों चरदो वराहाः । _ 
लक्ष्यस्य वेद्वारमिमं हि दृष्टा हषस्य नान्तं प्रति पद्यत सः ॥ १९॥ 
आख्यात 'च ज्ञातिकुलानुपूर्वी पदं शिर।छु डिषतां कुरुध्वम्‌ । 
प्रह्माद्यध्चं हृद्यं .समद्‌ं. पश्चालराजस्य च सानुजस्य ॥१७॥ 


उस महापरुष ने जैसी फुर्ती से घनुष :चढ़ाया ओर बड़े जोर से च्य को 
वेधकर गिराया:था, और वे परस्पर .ज़िस प्रकार.क्री बातें करते थे, इन सब से तो 
मुझे यही अनुमान होता. हे. कि ये सब. पाण्डु:,के पत्र, वेश बदलकर विचरते 
फिरतेहें॥१३॥ : :.; , 
ध्वैशम्पायन कहते हैं--्यह सन्देश. सुनकर राजा द्रुपद बड़ा प्रसन्न हुआ, 
उसने पुरोहित को वहाँ भेजकर पछवायां कि क्या आप महात्मा पाण्डुकुमार हैं! 
इस बात,को इम जानना चाहते हैं ॥ १०॥ . , 
;= इस:बात को जानते के ढिये.. परोहित वहाँ गया और पाण्डवों की प्रशंश्षा 
करके राजा ने जो बात कही थी, सो क्रम से ज्यों की त्यों कहने छगा--) १५ ॥ 
दे सुपात्र पुरुषो ! वर देनेवाछा पञ्चाळराज इस बात को जानना चाहता 
है कि आप कोन हैं, इस ळदय वेध करनेवाले परुष को देखकर उस के दषं का 
` पारावार नहीं है ॥ १६ ॥ 
इस कारण हे कुमारो ! आप अपना नॉम धाम, जातिं कुछ आदि कह 
सुनांओ और अपने शत्रुओं के मस्तक पर चरण रखो। इस प्रकार सम्धन्धिंयों 
सहित राजा पद्नाल आर मेरे हृदय को आनन्दित करो ॥ १७॥ 
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पाण्डुहि राजा इुपद्स्य राज्ञः.ब्रियः सखा. चास्मसमो बभूव । 
तस्येथ कामो दुहिता ममेयं स्लुषां प्रदास्यामि हि कौरवाय ॥१८॥ 
अयं हि कामो दरुपदस्य राज्ञो हृदि स्थितो निस्यम्निन्दिताङ्गाः । 
थद्जेनो चे एथुदीघेबाहुधेमेण विन्देत -छुतां मभैताम्‌ ॥१९॥ 
छतं हि तत्‌ स्थात्‌ झुकतं ससेदं यशश्च पुण्यं च हितं तदेतत्‌ । 
अथोक्तबाक्यं हि पुरोहितं स्थितं ततो चिनीतं ससुदीच्यराजा २० 
समीपतो भीममिदं शशास प्रदीयतां पाद्यमध्य' तथास्मै। 
मान्यः पुरोधा दुपद्स्थ राज्ञस्तस्मै प्रयोज्याभ्यघिका हि पूजा ॥२१॥ 
सीभस्ततस्तस्करतवान्नरेन्द्र ताँ चैव पूजां प्रतिय॒ह्य हृषात्‌। 
सुखोपविष्टन्तु पुरोहित तदा युधिशिरो ज्राह्मणस्िस्युवाच ॥२९॥ 


ज ~ 


इस में सन्देद्द नहीं हे कि राजा पाणडु हमारे द्रुपद राज्ञा के .प्राण समान 
मित्र थे और हमारे राजा की यह इच्छा भी पहले से ही थी. कि अपनी पुढी को में 
पाए्डु की पुत्रवधूरूप से दान करूंगा ॥ १८॥ 


यह निर्दोष हमारा राजा निरन्तरं मन में! यही अमिळाषा रखता था 
कि विशाळवाहु अज्ञेन मेरी पत्री का वेदविधि से पाणिग्रहण करे तो बहुत 
अच्छा हो ॥ १९॥ i 

यदि ऐसी ही घटना घटी हो तों सुमे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि यह काम 
हमारे यशा, सुकृत, पुण्य औरं हित के अनुरूप है । यह बात कहकर नग्नता के साथ 
पुरोहित खड़ा रहा । उस कों देखकर राजा युधिष्टिर ने. पास में बैठे हुए भीमसेन 
को आज्ञा दी कि इन पुरोहित को पाद्य अर्ध्यं आदि दों। ये राजा दुपंद के 
पूजनीय पुरोहित है, इस कारण हमें भी इन का अधिके सम्मान करना 
चाहिये ॥ २०-२१ ॥ | | 

दे नरेन्द्र! तदनन्तर भीम ने उन के कहने के अनुसार पुरोहित को. पूजा 
की, तब वह भी उस पूजा को स्त्रीकार कर तथा प्रसन्न होकर आनन्द के 
साथ एक आसन पर बैठ गया। फिर युधिष्ठिर उस ब्राह्मण से इस प्रकार 
कने छग २२ ॥ Ro क जिर ती करर पकड़ 5 
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भभभा 


पञ्चालराजेन सुता निखष्टा स्वधमंदष्टेन यथा न कामात्‌ । 
प्रदिष्टशुल्का दुपदेन राज्ञा सा :तेन वीरेण तथाजुबृत्ता ॥२३॥ 
न तत्रं बर्णेषु कृता विचद्या न चापि शोले न झुले न गाचे | 
कृतेन सञ्येन हि कासुकेन विद्धेन लद्पेण हि सा विरा ॥२४॥ 
सेयं तथानेन महास्मनेह कृष्णा जिता पार्थिवसंघसध्ये । 
नचैवं गते सोमकिरय राजा सन्तापमहस्यसुखाय कतंस्‌ ॥२५॥ 
कामश्च योऽसौ हुपदस्य राज्ञ; स चापि संपत्स्यति पार्थिवस्थ । 
संप्राप्यरूपां हि नरेन्द्रकन्यामिमामहं ब्राह्मण साधु मन्ये ॥२६॥ 
न तद्नुमेन्दबलेन शक्यं मौव्या समायोजयितं तथा हि। 
न चाकृतास्त्रेण न हीनजेन लक्ष्य तथा पातयितं हि शक्यम्‌ ॥२७॥ 


राजा हुपद ने अपने धमं के अनुसार इस कन्या के लिये स्वयंवर रचकर 
यह. निश्चय क्रिया था कि जो लक्ष्य वेध करेगा उस को यह कन्या दी जायगी । 
. उस के अनुसार दी वत्तीव करके इस शूरवीर ने द्रौपदी को प्राप्त किया, राजा द्रुपद 
ने अपनी इच्छा से-यह कम्या नहीं दी हे ॥ २३ ॥ 

तथा राजा ने जाति, शीळ; कुछ, गोत्र आदि के लिये कुछ स्पष्ट नहीं किया 
था, उतत का कहना तो यही था कि जो इस घनुष. को चढ़ाकर ळच्य को गिरा देगा, 
उसी को यहद कन्या विवाह कर दे दी जायगी ।। २४ ॥ 

उस कथन के अनुसार इस महात्मा वीर ने अपना कोशळ दिखाया और 
सब राजाओं के मध्य विजय पाकर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार 
उन को प्रतिज्ञा पूरी दो गई, अब पन सोमवंशी मद्दाराज को दुःख पाने के लिये 
सन्ताप नहीं करना चाहिये ॥ २५॥ - 

राजा द्रुपद की जो यह बहुत दिन की पुरानी अभिळाघा थी बह भी पूरी 
हो जायगी । हे राह्मण ! इम जैसे रूप और गुणोंबाळी कन्या को चाहते थे, यह 


' कन्या हमें ससी प्रकार के रूप और गुणांवाळी [मळी है, इस बात को में अळी 
प्रकार से सममता हूँ || २६॥ 


कोई थोड़े बळवाला तो उस कठिन धनुष बो चढ़ा हदी नहीं सकता था ओर 
जिसने अञ्नविद्या का अभ्यास न किया हों ऐसे दीनजञाति के परुष से भी बह छदं 
वधकर नीचे नहीं गिराया जा सकता था ॥ २७॥ 


> 
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तस्मान्न तापं दुहितुर्निमित्तं. पश्चालराजोऽहंति कर्तुमद्य । 
न चापि तत्पातनमन्यथेह कत्ते न शक्यं सुवि मानवेन ॥२८॥ 
एवं ब्रवस्येच युधिष्ठिरे तु पश्वालराजस्य समीपतोऽन्यः। 
तत्राजगामाशु नरो द्वितीयो निवेद्यिष्यक्षिह सिद्धसन्नम्‌ ॥२६॥ 


इति भ्रःमहाभारते आदिपवंणि वेवाहिकपवणि पुरोहित- 
युधिष्ठिरसंवादे त्रिनवत्यघिकशततमोऽध्यायः || १९३ ॥ 


~ ६४७६ 
एकसो चोरानबेवॉ अध्याय 
दूत -उ वाच-— 


जन्यार्थेमन्नं दुपदेन राज्ञा विवाहहेतोरुपसंस्कृतं 'च ।. 

५ ¢ न ९ ण 
तंदाष्चुवध्वं कृतसबेकार्या: कृष्णांच तन्नेव चिरं न काय्यम्‌ ॥ १॥ 
इसे रथाः काञ्चनपद्मचित्राः सद्श्वयुक्ता चसुधाधिपाहाः । 


इस लिये पञ्चालराज को अब अपनी पुत्री के लिये किसी प्रकार का सून्ताप 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि सब राजाओं के मध्य में छत्तयवेघ करने ओर कन्या को 
जयमाछा पहनाने के कायं को पलट सकनेवाला मनुष्य भूमण्डल में कोई नहीं है॥२८॥ 
युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, इतने में द्वी राजा द्रुपद के यहाँ से एक 
मनुष्य शीघ्रता से दौड़ता हुआ आया आर कदने छगा कि.विवाह का भोजन राजा 
ुपद्‌ ने तैयार करवा छिया दे ॥ २६॥ 
[ एकसो तिरानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ 


te 


दूत कहने लगा--राजा द्रुपद ने वरपक्ष.के मनुष्यों के लिये भोजन तैयार 
करा लिया है, इस कारण आप सब अपने नित्य कम से नित्रत्त होकर चलिये । वहीं 
द्रौपदी का विवाद होगा, अब आप बिळम्ब न करिये ॥ १॥ 

राजाओं के बैठने योग्य सुन्दर घोड़ों से जुते हुए, सुवण के कमलों से 


गो 
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एतान्‌ समारुह्य प्रयात सर्वे पश्चालराजस्य निवेशनं तत्‌.॥ २॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
तत; प्रयाताः. कुरूपुझुवास्ते पुरोहितं तं परियाप्थ सर्वे । 
आस्थाय यानानि महान्ति तानि ङुन्ती च कृष्णा च सहेकथाने ॥३॥ 
शुस्वा तु वाक्यानि पुरो हितस्य यान्युक्तवान्‌ भारत धराजः । | 
जिज्ञासयेवार्थं कुरूत्तमांनां द्रव्याण्यनेकान्युपसख हार ॥ ४॥ 
फलानि माल्यानि च संस्कृतानि वर्माणि चर्माणि तथासनानि । 
गारचैत्र राजन्नथ चैव रञ्जूर्बीजानि चान्यानि कूषी निमित्तम ॥५॥ 
अन्येषु शिल्पेषु च यान्यपि स्यु! संवणि कृत्यान्यखिलेन ञ्ञ । 
क्रीडानिमित्तान्यपि यानि तत्र सर्वाणि तत्रोपजहार राजा ॥ ६॥ 
वर्माणि चर्माणि चःमानुमन्ति खड्गा महान्तोऽश्वरथा्च चित्रा? । 
धनषि चाग्नयाणि शराञ्च चित्राः शक्त्यष्टयः काञ्चनभूषणाञ्च।।७। 


शोभायमान यह रथ आप के लिये आये हैं, इन में बैठकर आप.सब राजा दुपद 

के यहाँ पघारिये ॥ २॥ 

, : : पैराम्पायन कहते हैं--तदनन्तर पुरोद्दित को विदा करके कुन्ती और द्रौपदी 

को एक रथ में बेठाया गया और दूसरे रथों में स्वयं बैठकर वे सब भाई राजा 

द्रुपद के घर चल्ले॥ ३॥ | 

दे भारत! घर्मराज ने जो जो बात कही थीं बे पुरोहित ने राजा द्रुपद को 

भर र तदनन्तर रोजा दुपद ने उन की परीक्षा करने के लिये नाना प्रकार के 

न यार करवाये; फल्ञ, फूछ, सुन्दर कत्रच, ढाळ, आसन, गो, रस्सियाँ, वाद्य 
र दूसरे खेती के शक्ष तैयार करेबा दिये ॥ ४-१ ॥ 


- हे राजन्‌ ! राजा हुपद ने अन्यं शिल्प आदि के यन्त्र तथा अनेकों प्रकार 
की क्रीड़ा के सामान भी वहां तैयारःकरवाये ॥६॥ ` छः 


हॅ 3 इ? कच, ढाल, तलवारें, विचित्र रथ, सुन्दर घनुष, विचित्र बाण 
तार घुवण से शोभायमान शक्ति आदि आयुध, पाश, भुशुण्डी, फरसे तथा और 


बहु से संग्राम: में: काम आनेवाले हृधियार भी तैयार करवाकर रक्षवाये। नाना - 
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प्रासा सुशुण्ड्यय्य परश्वघाञ्च सांग्रामिकं चैव तथेह सवस । : 
शय्यासनान्युत्तमवस्तुवन्ति तथैव वासो .विविधश्व तच ॥ ८ः॥ 
छुन्ती तु कृष्णा परिगृह्य साध्यीमन्तःपुरं द्रुपदस्थाविवेश ।.. 
स्न्ियञ्च तां कौरबराजपस्नीं प्रत्यचेघामासुरदीनसत्त्वा! ॥.९ ॥ 
तान शिहविक्रान्लगती त्रिरीक्ष्य सहषसाक्षानजिनोत्तरी यान । 
गूहोत्तरासान झुजगेन्द्रमों गप्रलूम्बबाहून पुरुषप्रवीरान्‌ ॥ १० ॥ 
राजा च राज्ञ! सचिवाश्च सर्वे पुजाश्व राज्ञः सुह्दस्तथेव | ` 
परेष्थाञ्च सर्वे निखिलेन राजन्‌ हर्षे समापेतुरतीब तत्र ॥११॥ 
ते तन्न बीरा: परसासनेषु . सपांद्पीठेष्वविशङ्कमानाः | 
यथालुपूचं' विविशुनेराग्र-यास्तथा महार्हेषु न विस्मयन्तः ॥१२॥ 
उच्चावचं पार्थिवभोजनीयं पात्रीषु जास्वूनद्राजतीषु । 
दासाअ् दास्यश्च खुड्छवेशाः संभोजंकाआप्युपंजहरञ्नम्‌ ॥१३॥ 


+ 


“ ऋर की राय्याये, आसन, भाँति भाँति के उत्तम वस्र ओर दूसरी- अनेकों उत्तम 
वस्तु भो वहा रखवाई ॥ ७-८॥. `-- एध ड3 


तदनन्तर सती द्रौपदी को लेकर छुन्ती राजा द्रुपद के रनवास में आई । 
वहाँ कौरवराज. पाण्डु कौ 'धर्मपल्ली कुर्ती का पब्वाल॑राज 'की खियों ने बड़े दी 
हषं से सत्कार करके उन का पूंजन किया । हे राजन! सिदद के समान .पराक्रमी 
बेळ के समान पृष्ट कंधे और सपं के समान विशाळ बाहुबाले भ्रष्ठ पाण्डबों को 
“' देखकर राजा द्रुपद, उस के सब भन्त्री, पुत्र, मित्र ओर सेवक आदि बड़े ही 
प्रसन्न हुए ॥ ९-११॥ 
` परुषों में श्रेष्ठ वे बीर कुमार महामूल्येवान्‌ ओर 'सुन्दर पःदपीठोंवाले उत्तम 
आसनो के ऊपर जरा भी न हिचकंते हुए निःशंकपने से परिचित के समान 
: -बेठ गए ॥ १२॥ र इः 
तब विचित्र पोशाक पहनकर दास दासियों ओर चतुर रसोइयों ने सोने 
„चाँदी के थाळों में राजाओं केःखाने योग्य अनेकों प्रकार के . भोजन छाकर उन को 
निवेदन किये॥ १३॥- , : : . "` १.५५५ 5 फ क] 


* 
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ते तन्न सुक्स्वा पुरुषप्रवीरा यथास्मकामं खुभुशं प्रलीलाः | 
उस्क्रम्य सर्वाणि वसूनि राजन सांग्रामिकं ते विविशुन्टेवीरा; ॥१४॥ 
तज्ञक्षयित्वा दुपदस्य पुञो राजा च सर्वे; सह मन्त्रि्ुख्येः । 
समर्थयामासुरुपेस्य हृष्टाः कुन्तीछुतान्‌ पार्थिव राजपुचान्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपर्वेणि युधि्िरादि- 
परीक्षणे चतुणंवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४॥ ` 


—— 888 — 


ns 


एकसो पंचानबेवाँ अध्याय 
वैशम्पायन उवाच 
तत आह्टूयं पाश्चाल्या राजपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
परिग्रहेण ब्राह्मेण परिशह्य महाद्य॒तिः ॥ १॥ 
पयंएच्छ्द्दीनात्मा कुन्तीधुत्रं सुवचेसस्‌। ˆ 
कथञ्जानीम भवतः क्षत्रियान्‌ त्राह्मणानुत ॥ २॥ 


——— क या 0:00...) 7: 

हे राजन्‌ ! पुरुषभ्रेष्ठ पाण्डवों ने उस भोजन को स्वीकार किया, फिर बहुत 
हो प्रसन्न हो दूसरे अनेकों पदार्थों की ओर न देखकर यद्ध के लिये काम में आने- 
वाले जो राख रखे थे, उन को देखना आरम्भ दिया ॥ १४॥ 
यह देखकर राजा दुपद, राजकुमार और मन्त्री गण बढ़े ही प्रसन्न हुए और 
समीप जाकर उन को कुन्ती के पुत्र ओर राजकुमार मानने छगे॥ १५॥ 

एकसो चौरानवेवाँ भ्रष्याथ समाप्त ॥ १६४ ॥ 
च कम्य | 

हर प लो ह अनार न राजा द्रुपद ने ब्राह्मणों के योग्य 
सरार केर र युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया ॥ १॥ 


फिर उदारचित्त राजा ने परम कान्तिम। 
ग न्‌ युधिषिर से पूछना आरम्भ किया 
कि इम तुम्हें केघे पहचानें कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? ॥ २॥ 


उन के 
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वैश्यान्‌ वा गुणसस्पन्नानथवा शुद्रयोनिजान्‌। 
मायामास्थाय वा विप्रांश्वरतः सवतो दिशम्‌ ॥ ३ ॥ 
कूष्णाहेतोरलुप्रास्ता . देवाः सन्द्शेनाथिन। । 
त्रवीतु नो अवान्‌ सत्यं सन्देही ह्यत्र नो महान ॥ ४ ॥ 
अपि नः संशयस्यान्ते सनः सन्तुडिमावहेत्‌ । 
खपि नो भागधेयानि शुभानि स्युः परन्तप ॥ ५॥ 
इच्छया त्रहि तर्सस्यं सत्यं राजद शोभते । 
इष्टापूत्तेन च तथा वक्तव्यसदतं न तु॥६॥ . 
अस्वा ह्यसरसंकाश तव. वाक््यमरिन्द्म । 
शवं विवाहकरणसास्थास्यामि विधानतः ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


मा राजन्‌ चिना सूसस्वं पाश्वाल्य प्रीतिरस्तु ते । 


तुम गुणवान्‌ वैश्य दो, या शूद्र जाति में उत्पन्न हुए हो। अथवा देवता ही 
माया के हारा ब्राह्मणों का रूप धारण कर द्रौपदी के साथ विवाह करने के लिये 
यहाँ आये दो १ हमें इस बात में बड़ा सन्देह हो रदा है, इस कारण दम से सत्य 
बात कद्दो॥ ३-४ ॥ ं 

तुम जब तक हमारे सन्देद्द को दूर नहीं करोगे तब तक इमारे मन को 
सन्तोष नहीं होगा । दे शवुविजेता ! क्या हम अपनी इच्छाओं के सफल होने से 
श्रेष्ठ भाग्यशाली इए है॥ ५ ॥ 

तुम प्रसन्न होकर जो सत्य हो सो में कहकर सुंनायो, क्योंकि यज्ञ योग 
` आदि करने की अपेक्षा तथा बावड़ी आदि बनवाने के पुण्य की अपेक्षा सत्य बोळना 
राजाओं को शोभा देता दै। इस कारण मिथ्या न बोलकर जो सत्य हो वह 
हम से कहो ॥ ६॥ 

हे शन्रुमदन ! देवता के समान तुम्हारे वचन को सुनकर तुम जिस जाति के 
होओगे उस जाति के अनुसार में अपनी कन्या का बिवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा ॥७॥ 

युधिष्ठिर ने कहा-हे. पद्चाळराज ! भाप प्रसन्न होइये, सन में जरा भी 

६५ 
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इप्सितस्ते भ्रुवः कामः संघृत्तोऽयर्संशयस्‌॥ ८ ॥ 
वयं हि चत्रिया राजन्‌ पाण्डोः पुत्रा महात्मनः । 
ज्येष्ठ मां बिद्धि कौन्तेयं भीमसेनाजेनाब्रिमौ ॥ & ॥ 
याभ्यां तब सुता राजन्निजिता राजसंखदि । 
यमौ च तन्र छुन्ती च यत्न कृष्णा व्यवस्थिता || १० ॥ 
व्येतु ते मानसं दुःखं क्षत्रियाः स्मो नरषेभ। 
पिनीव सुतेयं ते हृदादन्यहदं गता ॥ ११॥ 
इति तथ्यं महाराज सर्वमेतद्‌ ब्रवीमि ते | 
अवान्‌ हि युरुरस्माकं परमं च. .परायणम्‌॥ १२॥ 
वेशुम्पायन उवाच ` 
ततः स द्रुपदो राजा हषव्याकुललोचन; | 
. प्रतिवक्तु छुदा युक्तो नाशकत्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३ ॥ 
दुःख न मानिये। आप ने जो बात करनी घाही थी, वह कामना निःसन्देह ण 
रीति से सफळ हुई है | ८॥ | 
हे राजन्‌ ! हम महात्मा पाण्डु के पुत्र और क्षत्रिय ही हैं, सब पापडबो में गै 
बड़ा हूँ ओर यह दोनों भीमसेन तथा अर्जुन हैं ॥ &॥ 
.. दे राजन्‌ ! राजसभा में विजय करके इन. दोनों ने तुम्हारी कन्या को पाया 
हे; हमारी माता इन्ती और हमारे दो भाई नकुळ और सहदेव द्रौपदी के पास 


बैठे हुए हैं ॥ १०॥ 

हे रद ! हम चत्रिय हे, इस लिये आप अपने अन्तःकरण के दुःख को 
दूर कर दीजिये । हे राजन्‌ ! जैसे कमलिनी एक सरोबर सें से दूसरे सरोबर में 
. जाती रे वैसे ही यह आप की पुत्री इस कुछ में से हमारे कुल में आ गई हे ॥११॥ 
महाराज ' यह सब सत्य बात मैं आप से कह रहा हैं कोकि आप 
कह र आप 
हमारे बढ़े और परम आश्रयरूप हें ॥ १२॥ । र 4 Fa 5: 
horn ैरम्पायन कहते हें--यह सुनकर इषं से आकुळ नेन्नवाला राजा _दुपद्‌ 

आनन्द में भर गया और युधिषिर को कुछ भी उत्तर न दे सका ॥ १३॥ . 
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यस्नेन तु स तं हषे' सन्नियृत्य परन्तपः । 
अज्ुरूपं तदा बाचा प्रत्युवाच युधिष्ठिरम ॥ १४॥ 
पप्रच्छ चैनं धर्मास्मा यथा ते प्रहुता! पुरात्‌ । 
स तस्मै सवेमाचर्याबालुपू्येण पाण्डवः ॥ १४ ॥ 
तच्छुत्वा हुपदो राजा छुन्ती पुत्रस्य 'आषितम्‌ । 
बिगहंयामास तदा धृतराष्ट्र नरेखरम्‌ ॥ १९॥. 
आशभ्वासयामास च तं झुन्तीएुञ्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रतिजज्ञे च राउघाय इुपदो वदतां वर! ॥ १७.॥ 
ततः कुन्ती च कृष्णा च मीमसेनाजेनावपि । 
यस्तौ च राज्ञा सन्दिष्टं विविशुभेवनं नहत ॥ १८ ॥ 
तन्न ते न्यवशन राजन यज्ञसेनेन पूजिता! । 
प्रस्याश्बस्तस्ततो राजा सह पुच्ेर्वाचं तम्‌ ॥ १७ ॥ 


ee टा 0000000, 
परन्तु थोड़ी देर में धमोत्मा ुपद ज्ञे अपने दे को उद्योग से शान्त करके 
उस समय युधिष्ठिर से योग्य वचन कहे १४॥ | 
`  धर्मात्मा राजा ने युधिष्टिर से पूछा कि तुम वारणाबत नगर में से किस 
ढिये भाग आये थे ? तब युधिष्ठिर ने पखाळराज को क्रम खे सब बात कह 
कर सुनाई ॥ १५॥ 2 


राजा द्रुपद ने झुन्तीपुत्र युधिष्ठिर की बातों को सुनकर उस समय राजा 
धृतराष्ट्र को घिकार दिया ॥ १६॥ 


> 


फिर युधिष्ठिर को धीरज देकर श्रेष्ठवक्ता राजा हुपद्‌ ने पाण्डवां को राज्य 
छये प्रतिज्ञा की ॥ १७॥ 
यी द्रौपदी; भीम, अजुन, नङुल और सहदेव आदि ने राजा 
हुपद्‌ के बताये हुए महळ में जाकर निवास किया ॥ १८ ७ 

दे राजन, ! राजा द्रुपद की ओर से निरन्तर सत्कार पाते हुए पाण्डव वहाँ 
सुख से रहने छंगे। तदनन्तर परम सन्तोष को प्राप्त राज्ञा द्रुपद, अपने पुन्न 
सद्ित युविष्ठिर के पास जाकर उन से कदे लगा--॥ १६७ 
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गृह्णातु विधिवत्‌ -पाणिमद्यायं कुरुनन्दनः । 
पुण्येऽहनि महाबाहुरजेनः कुरुतां चणम्‌ ॥ २० ॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 
तमब्रवीत्ततो राजा धर्मात्मा च युधिषिरः । 
ममापि दारसम्बन्धः कायस्तावद्विशास्पते ॥ २१॥ 
द्रुपद उवाच-- _ 
भवान्‌ वा बिधिवस्पाणि ग्रह्मातु दुहितुमेस । 
यस्थ वा मन्यसे वीर तस्य. कृष्णासुपादिश ॥ २२ ॥ 
युधिषिर उवाच-- ` 
सवषां महिषी राजन्द्रौपदी नो भविष्यति । 
एवं प्रव्याहृतं. पूव. मम लाचा विशाम्पते ॥ २३ ॥ 
अहश्चाप्यनिविष्ठो वे भीमसेनश्च पाण्डव) । 
पार्थेन विजिता चैषा रत्रभूता खुता तव ॥ २४॥ 
SRE 3 
. - है युधिष्ठिर ! आज विवाह का शुभ दिन है, इस कारण महाबाहु अर्जुन को 
इस द्रौपदी का पाणिमहण करने दो और इस पारडुकुमार से कहो कि विवाह से 
पहले जो कुछ कुछधम करना उचित हो उस को करे || २०॥ 
ख्रीसम्घन्ध करना पडेगा । द्रुपद ने 
कहा--हे वीर पुरुष ! अच्छा ऐसा है, तो तुम ही मेरी कन्या के साथ विधिपूर्वक 


विवाह कर ळो। अथवा इन में से 
_ तुम्हारी इच्छा में आवे 
का विवाह कर दो ॥ २१-२२॥ उस के साथ मेरी कन्या 


शस पर युधिष्ठिर ने कहा -हे राजन ! यहद द्रोपदी हम सबों की पटरानी 
होगी, क्योंकि हे राजन ! हमारी माता ने पहले इम से ऐसा ही कहा है ॥ २१॥ 


में भी अभी तक कुमार हैं पे 
| ६, यह भीमसन भो कुमार है, और अजुन ने विजय 
करके इस रत्समान कन्या को पाया है ॥ २४ ॥ CR 
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SS 


=I 
~ 


एष नः ससयो राजन रल्लस्थ सह भोजनम्‌ । 

न चतं हातुमिच्छानः समयं राजसत्तम।॥ २९ ॥ 

सर्वेषां धमतः कृष्णा सहिषी नो भविष्यति । 

आलुपूब्यंण सर्वेषां ग्रह्मातु ज्वलने करान्‌॥ २६॥ 
द्रुपद उवाच-- 

एकस्थ बहवो विहिता भहिष्य; ङुरूनन्द्न । | 

चैकस्या बहबः पुंसः हि अयन्ते पतयः कचित्‌॥ २७ ॥ 

लोकवेद्विरुद्धं स्वं नाधमे’ घर्मविच्छुचिः । 

कत्तेमहेसि कौन्तेय कस्मात्ते बुद्धिरीदशी ॥ श८ ॥ 
युधिष्ठिर उचाच-- 

सुच्मो धमो महाराज नास्य विद्मो चयं गतिम्‌ । 

पूर्वेबाानुपव्येण यातं यस्मानुयामहे ॥ २६ ॥ 


- हे राजन्‌! हमारा ऐसा नियम है, कि जो रत्न प्राप्त दो उस का सब साथ ही 
उपभोग करें। हे राजेन्द्र | म अपने उस नियम को तोड़ना नहीं चाइते॥ २५॥ 
अतः यह द्रौपदी धर्मानुसार दम पाँचों की पटरानी होगी, इस, कारण 
अवस्था के क्रम के अनुसार वह विवाहाभि के सामने पाँचों का पाणिः 
प्रहण करे॥ २६॥ .. `: ; 
राजा द्रुपद ने कद्दा--दे करन्दन ! एक राजा की बहुत सी राजिया हों यह 
विधि वो देखने में आती है, परन्तु एक खी के अनेक पति हों ऐसा तो. सुनने में भी 
नहीं आता ॥ २७ _.__ | कि 
..... तुम धर्मज्ञ और पवित्र हो,. इस कारण हे युधिष्ठिर ! लोक और वेद्‌ से 
विरुद्ध ऐसा काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता । हे कौन्तेय ! तुम्हारी ऐसी बुद्धि 
क्यों हुईं है ! ॥ २८॥ न > 
` ` युधिष्ठिर ने कहा-हे महाराज : धमे बढ़ा ही सूदम दै, हम उस की गति 
को नहीं जानते हैं। इस कारण पहले के प्रचेतस आदि छोग जिस घममाग से 
गए हों उस के अनुसार ही हम बत्तीव कर रहे हें ॥ २९॥ 
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जज 
-न से वागतं प्राह ताध्रमे भीयते सतिः । - 
एवं चैव वदत्यम्धा मस चेतन्मनोरातम्‌ ॥ ३० ॥ 
एष धर्मा भ्रवो राजंश्वरेनमविचारयन्‌ | 
मा च शङ्का तन्न ते स्यात्‌ कथञ्चिदपि पार्थिव ॥ ३१ ॥ 
द्रुपद उवाच | 
स्वं च कुन्ती च कोन्तेय शृष्ट्यञ्नश्च मे सुतः । 
कथयन्स्विति कत्तव्यं श्वः काले करवामहे ॥ ३२ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
ते समेस्य ततः सर्वे कथयन्ति स्म आरत ! 
अथ द्वैपायनो राजन्नभ्यागच्छद्‌ यदृच्छया ॥ ३३॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि वेवाह्िकपर्थेणि हेपायनागमने 
पञ्चनवत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९५ । 
॒ . “--#$8%----- 
Sn eS RN 2 
- ` में कभी झूठ नहीं बोलता और मेरी बुद्धि भी अधमं में नहीं जाती है, 


ओर हमारी माता ने हमें ऐसा करने की आज्ञा दी है। . इस लिये सुमे मी ऐसा 
ही करना उचित मालूम होता है ॥ ३०॥ है 

. दे राजन्‌ ! यह धर्म निश्चळ है, इस कारण आप किसी प्रकार का विचार 
न करके इस को अङ्गीकार करिये, दे राजन्‌! आप इस बात में जरा भी राङ्क 
मत कीजिये ॥ ३१॥ > ी 

राजा हुपद ने कहा--हे कोन्तेय ! कुन्ती, धृष्टसुन्न और हुम सब मिलकर ' 
क्‍या करना चाहिये, इस का निश्चय करो और जो निश्चय हो जाय सो सुर से कद 
देता, तब हम सब वैसा ही करेगे ॥ ३२ || ४ कुंड, 


३ वैशम्पायन कहते हहे भारत ! तद्नन्तर वे सब इकट्टे होकर विचार कर 
रहे थे, इतने में ही देवगति से भगवान्‌ व्यास मुनि वहाँ आ पहुंचे ॥ ३३॥। 
| एकसो पञ्चानबेवाँ अध्याय समाप्त | १९५॥ . 


—-—$-—— 
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वेशस्पायन उवाच-- 


ततस्ते पाण्डवाः सर्वे पाञ्चाल्यश्च महायशाः । 
प्रस्युत््याय महास्मानं कूष्णं सर्वेऽभ्यवाद्यन्‌॥ १॥ 
प्रतिनन्द्य स तां पूजां एट्टा कुशलमन्तत१। 
आसने काश्चने . शुद्धे निषखाद महामनाः ॥ २॥ 
अनुज्ञातास्तु ते सवें क्ृष्णेनामिततेजसा। 
आसनेषु महद्दार्हेषु निषेदुर्शिपिदां वराः ॥ ३॥ 
तत्तो सुह्त्तान्मधुरां वाणीझुचाय पाषतः। 
पप्रच्छ तं महात्मानं द्रौपद्यथ' विशास्पते॥ ४॥ . 
कथमेका बहूनां स्याद्सपत्ती न संकरः। 
एतन्मे भगवान्सवं' प्रन्रवीतु यथातथस्‌ ॥४५॥ 


वैशम्पायन कहते हूँ--तद्नन्तर पाण्डव, तथा मद्दायशस्बी पञ्जाल्राज सबों 

ने खड़े धोकर महात्मा व्यास सुनि के चरणां में प्रणाम किया ॥ १॥ 
` ` तदनन्तर उन की पूजा को स्वीकारं कर तथा अन्त में सबों से कुशळ पूळ- 

कर उदारचित्त व्यास मुनि सुवणं के शुद्ध आसन पर बैठ गये।। २॥ 
~ _ परम तेजस्वी व्यास सुनि की आज्ञा से पाण्डब तथा राजा द्रुपद भी बहुः 
मूल्य आसनों पर बैठ ग्ये ॥३॥ 

दे राजन ! कुछ रेर के अनन्तर राजा द्रुपद ने मधुर वाणी में व्यास मुनि 
खे पूछना आरम्भ किया कि दे महाराज ! मेरी पुत्री के विवाह के विषय में आप 
क्या सम्मत देते हैं.) ॥ ४॥ 
एक ही स्त्री घहुत से पुरुषों की घमपत्नो केले हो सकती है ) ऐसा करते 
में सङ्करता का दोष क्‍यों नहीं आयेगा | इस बात को आप मुझे ठोक ठीक 
बताइये ॥ ५ ॥ | 
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व्यास उवाच-<- 


अस्मरन्‌ धस विप्रलब्धे लोकवेदविरोधके । 
यस्य यस्य मतं यद्यच्छोतुमिच्छामिं तस्य तत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रुपद उवाच-- 

अधर्मोष्य॑ मम सतो विरुद्धो लोकवेद्योः। 

न हेका विद्यते पत्नी वहूनां दिजसत्तम्त 7 ७॥ 
न चाप्याचरितः पूर्चेरयं घमो महात्मभि। । 

न चाष्यघप्रों विद्रद्वि्चिरितव्यः कथश्चन॥ ८॥ 
ततोऽहं न करोम्येनं व्यवसायं क्रियां प्रति | 

धमं) सदेव सन्द्ण्धः प्रतिआति हि मेस्वयम्‌ ॥ & ॥ 
र ` `` धृष्टयुख्र उवाच-- ` | 
यवीयस! कथं भांया' ज्येछो भ्राता दिजषेभ । 
ब्रह्मन्समनिवतत सद्वृत्त संस्तपोघन॥ १० ॥ 


१४०० 


व्यासजी ने कहा-यह धम छोकाचार से तथा वेद से विरुद्ध हे और आज 
कळ प्रचित भी नहीं है। इस कारण तुम सबों का इस विषय में जो मत हो उस 


को में सुनना चाहता हँ ॥६॥ | 
राजा हुपद ने कहा-एऐसा करना धर्म नहीं है, किन्तु अधम हे और छोका- 
चार तथा वेद से विरुद्ध है, में ऐसा मानता हूँ । दे डविजवर ! एक स्त्री बहुत से 
पुरुषों की घमपत्नी नहीं हो सकती || ७॥ | 
पूर्वा के महात्मा ने भी ऐसे घमं को स्वीकार नहीं किया है । इस 
कारण विद्वान पुरुषों को ऐसे धर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिये ॥८॥ 
| इ लिये में भी ऐसे काम को करने का उद्योग नहीं करना चाहता, क्योंकि 
यह धमं मुझे सदा दी सम्देहयुक्त प्रतीत होता ह ॥ ९॥ 
के धृष्टचुन्न ने कहा--हे श्रेष्ठ ब्रह्मन्‌! हे तपोधन ! सदाचरणवाळा बढ़ा भाई 
` अपरे छोटे भाई की स्त्री के पास गमन केसे कर सकता है १ ॥ १०॥ व 
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न तु घसस्य खूदमत्वाङ्गतिं चिद्यः कथश्वन। 
अधर्मो घसं इति था व्यवसायों न शक्यते ॥ ११॥ 
करमस्मबिपेन्रेह्मततोऽयं न व्पवस्पते। | 
पञ्चानां लहिषी कृष्णा अवत्विति कथञ्चन ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
न मे यागलतं प्राह नाधमे धीयते सति! । 
वप्तेते हि सनो मेऽन्न नेषोञ्वमः कथश्चन॥ १३ ॥ 
अयते हि पुराणेऽपि जदिला नाम गौतमी । 
'षीनध्यासितवती खस धलबृत्तांवरा ॥ १४ ॥ 
तथेव छुनिंजा याची तपोभिभांवितास्सन।। . 
संगतासूइश आतनेकनाञ्ञः प्रचेतसः ॥ १४ ॥ « 
शुरोहि बच ' पाहुधस्थ घमेज्ञसत्तम | [ 
शुख्णाश्चेव सर्वेषां आता परमको शदः ॥ १६॥ 


घर्म बड़ा सुदम है, इस कारण हथ उस की ॥ति को किसी प्रहार भी नहीं 
जान सकते । इस कारण ऐसा करना घम है या अधमे है, यह भी इम सरीखों से 
निश्चय के साथ नहीं कदा जा सकता । अतः द्रौपदी पाँचों की क्ली दो जाय, यह 
बात हम से किस प्रकार कही जा सकती है !॥ ११-१२॥ . 

युधिष्ठिर ने कद्दा--मेरी बाणी कभी भी मिथ्या आषण नहीं करती है तथा 
मेरी बुद्धि भी कभी अधमं में प्रवृत्त नहीं होती है। इस विषय में मेरा मन तो इस 
बात की साक्षी देता है कि यह कार्य किसी प्रकार भी अधमं नहीं हे ॥ १३॥ 

पुराणों में सी हमारे सुनने में आया हे कि गौतमकुछ में उत्पन्न और पति- 
त्रता ज्लियों में श्रेष्ठ जटिळा नाम को खी सात झुनियों को विवाही गई थी १४॥ 

पूं काळ में बुक्ष में से उत्पन्न एक सुनि की पुत्री तपस्या से पवित्र आत्मा- 
वाते प्रचेतस नामक दस भाइयों को विवाही गई थी॥ १९॥ . 

हे घमं को जाननेवालों में श्रेष्ठ शुरुजनों के वचन को हदी घमोतुकूळ कहा 
जाता है और सब गुरु जनों में माता परम गुरु दे ॥ १६ ॥ 

६६ 
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आ 


सा चाप्युक्तवती वाच 'सैच्यवद्धज्यताभिति । 
तस्म्रादेतद्हं . सन्ये परं घमं दिजासाम॥ १७ ॥ 
कुन्त्युवाच 
एवसेतद्यथा प्राह धर्सेचारी ` युधिछिर। 
अनृतान्मे अयं तीत्रं छुच्येडहमदुतात्‌ कथम्‌ ॥ १८॥ 
ब्यास उवाच | 

अलतान्मोच्यसे भद्रे धर्सश्चेष सनातनः। 

नतु वचाम सर्वेषां पावाल शवण से स्वयस्‌॥ १९॥ 

यथायं विहितो धर्मा यतश्चायं सनातनः । 

यथा च ग्राह छौन्तेयस्तथा घो न संशय; ॥ २० ॥ 
| चेशस्पायन उवाच-< 

तत छत्ताय भगवान्‌ व्यासो देपाथन+ प्रश | 


उस हमारी माता ने ही हमसे कहा दे कि भिक्षा के अन्न के समान तुम 
पाँचों भाई इस को भोगो। इस कारण हे द्विजवर ! में तो अपनी माता के वचन 
को ही परम घर्म मानता हूँ ॥ १७ ॥ 

कुन्ती बोली--धमोचारी युचिष्ठिर जो कह रहा है, ऐसा दी में ने कहा दै। 
कहीं मेरा कहना झूठा न हो जाय, इस के लिये मुझे बड़ा भय है, इस कारण में 
सत्य से किस प्रकार छूट सो मुझे बताइये ॥ १८॥ 


व्यास मुनि बोले--दे भद्रे ! तू असत्य से छूट जायगी, इस में सन्दे नहीं 

है, तू ने जो कुछ कदा है सो सनातन धमं है । हे पत्चालराज ! युधिष्ठिर ने जो कुठ 

कहा दे वह धर्मे के अनुसार ही दै, अधर्म नहीं है। इस को घर्म किस लिये कदा 

जावा है और यह सनातन धर्म केळे है? यह बात में सबों के सामने नहीं 

कहना चाहता, इस लिये तुम मेरे साथ आओ तो सैं स्वयं तुम्हे यह सब 
सुनाऊंगा ॥ १६-२० ॥ 


बेराम्पायन कहते हे--इस प्रकार कहकर भगवान, द्वेपायन व्यास खड़े दो 
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करे शुहीस्वा राजानं राजवेश्म खमाविशत्‌ ॥ २१ ॥ 
पाण्डवापि कुन्दी च शरष्टयञ्नश्च पाषंतः। 

विविशुयेत्र तञ्जेव प्रतीच्न्ते स्म ताछु्ो ॥ २२॥ 
सतो दैपायनस्तश्से नरेन्द्राय महात्मने । 

झाचड्पो तद्यथा धर्मो बहुनामेकपत्निता॥ २३॥ 

इति भ्रीसद्ाभारते आदिपवंणि वैवाहिकपवेणि व्यासवाक्ये 
षण्णबस्यघिकशततसोऽष्यायः॥। १९६ ॥ 


एकसी सत्तानबेवाँ अध्याय 


व्यास उवांच-- 
बुरा चे नेथिषारण्ये देवा! सत्रसुपासते । 
तज येवस्थतो राजन्‌ झामित्रसकरोत्तदा॥ १॥ 


गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर उस को राजमहल के भीतर 
ल्लेगए॥ २१॥ ह 
पाण्डव, कुन्ती, धृष्टयम्न आदि उन के छोट आने की राह देखते हुए वहा 
१ he 
ही बैठे रहे ॥ २२॥ हि | 
` फिर छेपायन व्यास मुनि ने, एक दी खी बहुत से पुरुषों से किस प्रकार 
'विवाह कर कसती है और वह चसे क्यों गिना जाता है, इस विषय की सब बात 
महात्मा राजा द्रुपद से कही ॥ २३ ॥ 
एकसौ छियानबेवाँ अध्याय संघा ॥ १६९ ॥ 


ज्यास सुनि कहने डगे-पदले नैमिषारणय में देवताओं ने यज्ञ करता आरस्भ 
किया था, उस समय वहाँ सूर्य के पुत्र यम, यज्ञ में बछिरूप से काम आत्ेवाले 
प्राणियों का वघ करने के छिये नियत ङ्किये गए ॥ १॥ 
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ततो यमो दीचितस्तत्र राजन्नामारयत्‌ कञ्चिदपि प्रजानाम्‌ । 
तत; प्रजास्ता बहुला बभूबुः कालातिपातान्सरणप्रहीणाः ॥ २॥ 
सोमश्य शक्रो वरुण! कुबेर! साध्या रुद्रा वसवोऽथाम्चिनौ च। 
प्रजापतिसुंबनस्थ प्रणेता समाजग्युत्तत्र देवास्तथान्ये ॥ ३॥ 
ततोऽब्रुवन्‌ लो कशुरं समेता अयात्तीब्रान्मा्ुबाणां विध्ुद्ध/या। 
तस्माङ्गयादुद्दिञ्ञन्तः सुखेष्खबः प्रयाम सर्वे चारणं अघन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


पितामह उवाच- 
कि.धो भयं साचुषेभ्यो यूयं सर्वे यदाभराः । 
सा वो सत्यंसकाशादे भयं अवितुसहंति ॥ ५॥ 
देवा ऊचुः- 
मस्यो अमस्या; संवृत्ता न विशेषोऽस्ति कश्चन । 
अविशेषादुद्विजन्तो विशेषार्थेमिहागताः ॥ ६ ॥ 
DR 5 OS ७ 
हे राजन्‌ ! यमराज ने वहाँ यज्ञ में बलि के उपयोगी पशुओं का वघ करने 
` के काम की दीक्षा ली थी, इस कारण वे मत्त्यलोक के किसी प्राणी का बघ नहीं 
करते थे । इस प्रकार मरण का समय बीत जाने से छोग मृत्यरद्वित हो गए और 
प्रजा में अत्यन्त वृद्धि होन लगी ॥ २॥ . 
_ तव चद्ध, इन्द्र, वरुण, छुबेर, खाध्य, रुदर, बसु और अश्विनीकुमार ये सब 
इकट्ट होकर निोकी को रचनेवाले प्रजापति के यहाँ गए ॥ ३॥ . 
मनुष्यों की निरन्तर वृद्धि होने से बड़े भय को प्राप्त वे सत्र देवता इकट्टे 
होकर ब्रह्माजी से कहने ढगे कि हे पितामह ! हम सब मनुष्यों की वृद्धि के भय से 
बड़े ही व्याकुळ होकर सुख की आशा से आप की शरण में आये हैं ॥ ४ ॥ 
यान ने कहा--तुम सब देवता हो, तब तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय होता 
हु? दे षय से निभय रहना चाहिये ५ ॥ 
देवताओं ने कहा-आजकल किसी की मृत्यु नहीं होती है, इस कारण मत्य- 
डाऊ के भनुष्य भी अमर हो गर हैं । सो इम में ओर उन में क्सी प्रकार का भेदू 
नहीं रहा, यह देखकर हम दुःखित हो रहे हैं। इम में तथा उन में कुछ भिता 
* सालूम पढे ऐसा करने के लिये दम यहाँ आये हैं॥ ६॥ र 
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भगवानुवाद-- 


वैवस्वतो व्यापत) सनहेतोस्तेन स्विसे न प्रियन्ते सनुष्या! । 
तस्सिन्नेकाग्रे क्ृतसवेकार्ये तत्त एषां नवितेवान्तकालः ॥७॥ 
चेघस्वतस्येवब तरुर्विभर्ता वीर्येण युष्माकडुत प्रवृद्धा। 
सैषामब्तो भविता ह्ान्तंकाले न तन्न बीथ' अविता नरेषु ॥ ८॥ 
व्यास उवाच-- 

ततस्तु ते पूर्वेचदेव घाक्थं श्रुस्वा जग्छुयेत्र देवा यजन्ते । 
समभासी नाहते सभेता महावला आगीरथ्यां दशः पुण्डरी कम्‌ ॥ ६॥ ` 
दृष्टा च तब्चिस्थितास्ते बसूचुस्तेघाभिन्ह्रस्तत्र शूरो जगाम । 
सोऽपश्यव्योषा्तथ पायकप्रमां यत्र देवी गड्ा सततं प्रखुता ॥१०॥ 
___ sR MRS 0... SS NE ME 

ब्रद्माजी ने कद्दा--इस समय सूर्यपुत्र यमराज महायज्ञ में रुके हुए हैं, इस 
से मनुष्य नहीं मरते हैं, जब वे यज्ञ समाप्त करेंगे तब पहले के समान मत्यल्लोक में 
मरण होने लगेगा । ७॥ 

जव तुम सबों के सामध्यं से यमराज का शरीर शोभायमान ओर बृद्धि को 
प्राप्त होकर मर्त्यछोक के प्राणियों का संहार करेगा, उ समय महुष्यों में आजकळ 
जो देवताओं की समता देखने में आ रही दै .सो जाती रहेगी । अथात्‌ वे.अमर 
नहीं रहेंगे ॥ ८ ॥ 

व्यासजी कहते हें-अग्रअन्मा ब्रक्षाजी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता 
जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ गए आर वे महाबली इकट्रे होकर भागीरथी गङ्गा के 
किनारे पर बैठ गए। इतने में ही उन्होंने नदी के प्रवाह में तैरता हुआ एक 
सोने का कमळ देखा | 6 ॥ 

उस को देखकर वे सब बड़े अचरज में पड़ गप, उन में मुख्य और शूरवीर 
इन्द्र 'यह कमळ कहाँ से आया? इस की खोज करने के लिये गङ्गा नदी के मूलस्थान 
की ओर गया और आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ से गङ्गा का प्रवाह निकछ रहा 
था वहाँ आ पहुँचा। वहाँ उस ने अग्नि के समान कान्तिवाठी एक खो 
को देखा ॥ १०॥ 
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सा तत्न योषा रद्ती जलार्थिनी गज्ञां देवीं व्यवगाद्य व्यतिछत। 

तस्या भ्रबिन्दुः पतितो जले यस्तत्‌ पद्मबासी दथ तत्र कराश्च न स 1११) 

तददुखुत॑ प्रेद्य वज्री तदानीसएच्डत्‌ तां योषितमन्तिकाळे । 

का स्वं भद्रे रोदिषि कस्य हेतोबाक्य तथ्यं कामयेऽहं त्रवी हि ॥१२॥ 
स्त्र्युवाच 

वं वेस्स्यसे मामिह यास्मि शक्र यदथ चाहं रोदिमि मन्द्‌ भाग्या । 

आगच्छ राजन्‌ पुरतो गमिष्ये दरष्टासि तड्रोदिमि यस्क्रत्तेऽहस्‌ ।१३। 

व्यास उवाच-- 

तां गच्छन्तीमन्बगचङत्तदानीं खोऽपश्यदारात्तदणं दूर नी यम्‌ । 

सिद्धासनस्थं युवतीसहाय क्रीडन्तमच्ेर्गिरिराजसूच्नि ॥१४॥ 

तमत्रवोद्देवराजो ममेदं स्वं विद्धि विद्वन्‌ सुवनं यशे स्थितम्‌ । 


बह स्री जल लेने के लिये गङ्गा के किनारे पर रोती हुई उतर रही थी और 
उस के नेत्रं में से जो आँसुओं की बूँदे गिर रही थीं उन से सोने के कमल 
उत्पन्न हो रहे थे ॥ ११॥ 
ऐसा अचरज देख इन्द्र उस खी के पास जाकर पूछने छगा कि ओ 
कल्याणी ! तू कोन हे १ तेरे रोने का कया कारण है ? यह सुनने की मेरी इच्छा है । 
इध् कारण जो सत्य बात हो बह मुझै बता ॥ १२॥ 2 
खरी बोडी कि में कोन हूँ और मुझ सी मन्दभागिनी को क्यों रोना पड़ा दे, 
इस बात को जानने की इच्छा हा तो हे राजन्‌! तुम मेरे साथ चलो, तब में जिस 
लिये रो रही हूँ सो सब तुम्हें मालूम हो जायगा ॥ १३॥ 
व्यासजी कहेते हे-- तदनन्तर इन्द्र उस खी के साथ चछा, तक कुछ दूर 
ज्ञाने पर इन्द्र ने एक सुन्दर आकारवाले युवा पुरुष को देखा । वह युवा हिमालय 
: के शिखर पर सिद्धासन से बैठा था, उस के पास एक खी बैरी हुई थी, वह उस 
खली के साथ प्रासों से खेळ रद्दा था॥ १४॥ 
यह देखकर देवराज इन्द्र ने कहा क्रि ओ विद्वान्‌ युवा पुरुष ! यह सब विश्व 
मेरा हे ओर मेरे बरा में हे, यदद बात तू जान ले। वह युवा पुरुष इस समय पासे 
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इईशोऽइमस्मीति समभ्युरज्रवोद इट्टा तमचे? सुखदां प्रसत्तम्‌ ॥१२॥ 
कृद्धं च . दाळ प्रसभीद्य देवो जहास चाकर दानेरुदेचत्त। । | 
संस्तस्मितोऽसूदथ देवराजस्तेनेचितः स्थाणुरिवावतस्थे ॥१९॥ 
थदा तु पर्थासलिहास्य घ्रीडया तदा देवीं रुद्तीं तालुबाचं । 
आनीथतासेष यतोऽहस्रारान्नेनं दपः एनरप्घाविशेत ॥१७॥ 
ततः झाक! श्पुष्ठसाच्स्तथा तु स्रस्तेरङ्ञेः पतितोऽम्द्वरण्यास्‌ । 
तम्ब्धीद्भगवाशुअतेजा सैवं पुन; चाक्र कृथाः कथञ्चित्‌ ॥१८॥ 
निव्तयैनञ्च सहाद्विराज॑ बलं च वीये च तबाप्रमेयम्‌। 
चित्रस्य येवाविद्या मंध्यमस्य पक्तासते स्वदि घा सूयंभा खः ॥१९॥ 
स तद्विवृत्य बियर नहागिरेरठुल्यदयुतीं्चतुरोऽन्यान्द्दशं ] 
Mn 
खेलने में इतना अधिक लवलीन हो र्दा था कि उस ने इन्द्र की बात सुनी हो नहीं। 
तब इन्द्र ने कोप में भरकर फिर कदा कि अरे तरुण पुरुष | मैं इलत सब विश्व का 


स्वामी हँ ॥ १५॥ र 
इस प्रकार इन्द्र को कोप के कारण वज् हाथ में लिये हुए देख रर वह युवा, 


“जो साक्षात्‌ मद्दादेवजी थे, उन को हँसी भा गई ओर वे घीरे धीरे इन्द्र की ओर 
देखने ळगे। तब उन की दृष्टि पड़ने पर जैधे खन्मा अचज् खड़ा हो वैसे इन्दर 


~ ३॥ ट्र ~ 
श्र नन्तर देय खेळ पूरा हुआ तो मद्दादेवजी उस. रोती हुईं खी से कहने छगे 


कि तुम इस इन्द्र को मेरे पास ळाओ, मेरे पास आने खे अब फिर कभी भी इस 
णे ऐसा अभिमान नहीं होगा ॥ १७॥ 
हा तदनन्तर उस क्षी ने इन्द्र को आगे ले जाने के लिये उस के शरीर को छुआ तो 
इन्द्र के सब अङ्ग ढीले पड़ गए और वह एथ्बी पर गिर पड़ा । तब उम्र तेजवाले भग- 
बान महादेबजी उससे कहने छगे कि हे इंद्र ! अब झागे किसी दिन भी ऐसा 
- अभिसान मत करना ॥ १८॥ | 
हे इनदर! तेरा बल और वीर्यं अपार है, इस लिये इस गुफा के द्वार पर 
ज्यों बड़ी भारी शिळा दै. उस को हटा दे और इस तक के भीतर प्रवेश कर वहाँ . 
सूर्य के समान तेजस्वी तुझ सरीखे बहुत से इन्द्र बैठे ह.॥ १९॥ 
न 5 शक की आज्ञा से इन्द्र ने गुफा की शिळा को हृदाकर उस में प्रवेश किया 
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स तानभिमेद्य बभूव दुःखितः कच्यिज्ञाहं भविता यथेमे ॥२०॥ 
ततो देवो गिरिशो बञ्पा्णि विद्वृत्य नेश्ने कुपितोऽभ्थुवाच । 
द्रीमेतां प्रविश र्वं शतक्रतो यन्मां बाल्यादवलंस्थाः एरस्तात्‌॥२१॥ 
उक्तस्त्वेवं विसुना देवराज! प्रवेपतार्तो सूशमेबास्रिषङ्गात्‌ । 
सरस्तैरङ्ञेरनिखेनेव  तुत्ततरश्वत्त्मपत्न॑ गिरिराजसूर्थ्नि ॥२२॥ 
स प्राञ्जलिवें बृषवाहनेन प्रवेपमानः सहसैव छुर । 
उवाच देवं बहुरूपसुग्रमद्याशेषस्य सुवनस्य स्वं सवाल; ।२३॥ 
तमन्रवीहुग्रवर्चाः प्रहस्य नेवंशीला शेषसिहाष्लुव न्ति । 
एतेऽप्येचं भवित्तारः पुरस्तात्तस्मादेतां द्रीमाविशाच्ञेब शे व्व | १४ | 
तत्र देवं भवितारो न संशयो योनिं सर्वे मानुषी स्षावि शध्यस्‌। 
स्स क ७ मदन निलिशिशिि 
तो वहाँ अपने समान कान्तिबाले दूसरे चार पुरुष देखे, उन सबों को देखकर इन्द्र 
को बड़ा दुःख होने ळगा.। वह विचारने गा कि कहां इन की जैसी दशा आगे 
मेरी भी तो नहीं होगी इतने में ही भगवान्‌ शक्कर कोपपूर्वक आँखें फेरकर इस्टर 
से कहने लगे--ओ वजधारी इन्द्र! ओ सौ यज्ञ करनेवाले ! तू ने मेरे सामने 
आकर मूखंता से मेरा अपमान किया, इस कारण तू इस गुफा में शीघ्र ही 
प्रवेश कर ॥ २०-२१ ॥ । 

राम्झु के ऐसे बचन सुनकर तिरस्कार होने से देवराज इन्द्र बड़ा ही दुःखित 

आ ओर जैसे पवेतशिखर पर पीपळ का पत्ता पवन से कॉपता हो वैसे मद्दा- 

देवजी की इस आकष से इन्द्र थर थर काँपने ढगा ॥ २२ ॥ | | 
वेल की सवारीवाले राङ्करजी ने एकाएक ऐसा कह, तब भय से काँपता 
` इसा इद्र दोनों हाथ जोड़कर अनेक रूपधारी शर से कहने ढगा कि हे शिव ! 

अब तुम ही इस सकळ भुवन के आदि पिता हो ॥ २३॥ | र 
इन्द्र के ऐसे वचन सुनकर उम्रतेजस्वी शक्कर हसकर कहने छगे कि तेरे जैसे 
स्वभाववाले पुरुष तो कभी भी कृपा के पात्र नहीं हैं। ये जो यहाँ बैठे हैं, ये भी 
य oe ल्न द तू शीघ्र ही इस गुफा में प्रवेश कर ओर हाँ जाकर 
यहाँ तुम सबों की एक सी दशा दोनेवाढी है, इस में सन्देह नहीं। तुम 
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तत्र यूयं कम कृत्वायिषश्यं यङ्कसन्याश्षिधनं. णापघिस्या ॥२४॥ 
आगन्सारः. प॒नरथेनद्रलोकं हथकसंणा एूणजिलं सहाहस। 
सथ सथा मायिससेतदेय कसेव्णन्यनिविघाथयुन्ततम्‌ ॥९६॥ 
एवन्द्रा ऊचु 
गस्षिष्या्ो मालुष॑ देवलोकाद्‌ इृशाघरो विहितो यच मोच! 
देवास्स्वस्थाज्ञादधी रत्‌ अनन्यां घो सायुसंघशानश्बिनो व । 
खह्ञेदिव्येसाइषान योधयिस्वा झाचन्तारः एनरेयेन्द्रलो कस्‌ ॥२७॥ 
व्याल उवाच 
एतलच्छुत्या पज्रपाणिघंचस्तु देवश्रेष्ट॑ पुनरेवेदसाह । 
वीयणाहं एरुषं कायहेलाइंयापेषां पश्चसं भत्मसूतस ॥२८॥ 
विश्वसुग्यतवाना. ज शिविरिन्द्र/ प्रतापवान्‌ । | 
शान्तिव्यतुथेस्तेषां चै तेजस्वी पञ्चः र्तः ॥ २६ ॥ 


सव अब मनुष्यों की योनि में अवतार छोगे और वहाँ अति भयङ्करः काम कर, 
अनेकों समुष्यों का संहार करके अपने सत्कमे से पहले पाये हुए इन्द्रछोक में फिर 
लोट आओगे। इस प्रकार में ने जो कुछ कहा हौ खो सत्र, तथा ओर भी अनेकों 
प्रकार का कार्य तुम्हें मत्यछाक में करना पड़ेगा ।। २५-२६॥ 
तब गुफाबासी इन्द्र कहने लगे कि हे महाराज ! दम देवलोक में से मनुष्यलोक 
में जाये ओर वहाँ रहकर सोल प्राप्त करें, यह बड़ा कठिन काम है। तो भी हस 
मत्यछोक में जायेगे, परन्तु वहाँ हमारी जो माता होनेबाली हो, उस से घम, बायु, 
न्द्र ओर अश्विनीकुमार ही हमें उत्पन्न करें, ऐसी कृपा करिये। इस प्रकार उत्पन्न 
होने पर हम अदुष्ययोनि में अन्म पाकर दिथ्य अख्ों से मनुष्यों के साथ युद्ध करके 
उन का संहार करेंगे और फिर इन्द्रलोक को चले आवेगे | २७॥ । 
व्यासजी कहते हँ--तदनन्तर चज्रबारी इन्द्र देवताओं में श्रष्ठ महादेवजी से 
फिर कहने छगा कि में स्वयं सत्यक्ञोक में न जाईर आप जो काम बताब उस को 
करने के छिये अपने अंश से एक पुरुष उत्पन्न करके उस को इन चार जनों के 
स्राथ मत्यछोक में भेज दूंगा ॥ २८॥ 
_ . दिश्वसुक, भूतधामा, प्रतापवान्‌ शिबि, चोथा शान्ति और पाँचवाँ तेजस्वी 
ये पाँच इन्द्र उस गुफा में थे ॥२९॥ . . 
६७ 
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हेषां कामं भगवातुग्रधन्वा प्रादादिष्टं सल्िसगाद्यथोक्तस्‌ । 


तां चाप्येषां योषितं लोककान्तां श्रियं आयो व्यदघान्पालुषेषु ॥३०॥ 
तैरेव साडन्तु ततः स देवो जगाम नारायणस्नप्रमेथस्‌ । 
अनन्तम्षव्यक्तसजं पुराणं सनातनं धिश्वमनन्तषूपस्‌ ।।३१॥ 
स चापि तदयद्धात्सवमेव ततः सर्वे सम्बश्ूचुद्धरण्याम्‌। 
स चापि केशौ हरिरुद्ववह शुङ्गमेशमपरं चापि क्रुष्णस्र्‌ !३२॥ 
तो चापि केशौ निविशतां यदूनां कूले रियो देवकीं रोहिणीं च। 
तयोरेको बलदेवो बभूव योऽसो श्वेतस्तस्थ देवस्थ केशः । 
कृष्णो हितीयः केशवः सम्बभूव केशो योऽसौ वणंतः कृष्ण उच्त:।३३। 
ये ते पूथ' शक्रूपा निवृद्धास्तस्पां दर्या' प्वंतहयोससरस्य । 
इहेव ते पाण्डवा बीयेवन्त; इाकस्थांशः पाण्डवः सव्यसाची ॥३४॥ 
इन पाचों को उम्र घतुषघारी अगवान शङ्कर ने अपने भोले स्वभाव कें 
अनुसार इच्छित पदार्थे दिये और सब छोझ्ों में श्रेष्ठ रूपवाली स्वर्ग की ळचमी को 
भी मनुष्यळोक में उन पाँचों की ख्ीरूप से निश्चित किया ॥ ३० ॥ 
वदनन्त इन सबा को लेकर महादेवजी अप्रमेय, अनन्त, अव्यक्त, अजन्मा, 
` सण; सनातन थोर अनन्तरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायण के पास गए ॥ ३१ ॥ 
> तब ये पाँचों इन्द्र मनुष्ययोनि में उत्पन्न हुए । 


नारायण नेमी अपने मस्तक में से दो बाळ तोड़े, उन में एक बाल श्वेत और एक 
काडा था ॥ ३२॥ . 


यह दो बाल यदुकुळ की देवकी और रोहिणी नामवाली यों _के उदर 


स्थान में आये। विष्णु का जो श्वेत केश था उस से बलदेव उत्पन्न हुए और जो 
छा करा था हस से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए ॥ ३३॥ | 


पहले शिवजी ने जिन को हिमालय की गुफा में बन्द पं रखा थो; | बे; दी 


कप है [सम च में वीर्यवान्‌ पाएडवरूप से तथा अजुन जो सव्यसाची कह- 
बहू इन में इन्द्र के अंशरूप से वर्तमान केकि छे छन #फ हाँ/ # 


नै 
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एवमेते पाण्डवाः सम्बभूवुर्य ते राजन पू्वभिन्द्रा बखजुः । 
लद्नीश्चेचां पूर्वमेवोपद्षा आर्या येषा द्रोपदी द्व्यरूपा ॥३५॥ 
कथं हि ञ्जी कर्णा ते महीतलास्खघुस्तिछेदन्यतो दैवयोगात्‌ । 
यस्या रूपं सोभखूथ प्रकाशं गन्घञ्दास्पाः क्ोशासाआत्‌ प्रचाति ॥३६॥ 
इदं चान्यस्प्रीतिपूचे' नरेन्द्र ददानि से .वरमत्यदु तश्च । 
दिव्यं चक्षु: परप कुन्ती छुतांस्सवं पुण्येईिंड्येः पूयं देहैर्पेत्तान्‌ ॥१७॥ 
वैराम्पाथन उवाच-- | 

ततो व्यास! परभोदारकना शुचिविपस्तपसा तस्य राझ! । 
वयक्षुईिड्यं प्रददौ ताँख सर्वान्‌ राजापश्यत्‌ पू दे हैयेथावत्‌ ॥३८॥ 
ततो दिव्यान्‌ हेम्रकिरीडमालिनः शक्तपरूपान्पाचका दित्यचर्णान । 
बद्धापीडांखाररूपां्च . यूनो व्यूढोरस्कांस्तालमाचान्दद शा ॥३९॥ 
oS 

है राजन्‌! पहले जो पाँच इन्द्र थे वे ही पाण्डवरूप थे उत्पन्न हुए हैं ओर 
| शङ्करजी की रची हुई दिव्य छद्मी क्षी थी, वही दिव्य रूपवाली: द्रोपदी होकर 
तुम्हारे यहाँ अवतरी हे ॥ ३५ ॥ | 

हे राजन्‌! ऐसे देवसंयोग के विना सूर्य चन्द्रमा फे समान रूपवाली ओर 
कोस भर तक अपने शरीर की गन्ध-को फैछानेवाळी खी घुम्हारी यज्ञभूमि में ऐसी 
विचित्र रीति से कैसे उत्पन्न हो सकती थो ॥ ३६॥ | 

हे नरेन्द्र ! में प्रसन्न होकर तुम्हें एक अद्भुत वर देता हूँ कि तुम्हारे दिव्य 
नेत्र हो जाय, इस दिव्य दृष्टि से अब तुम पूं के पवित्र दिव्य देहघारी इन छुन्ती 
के पुत्रों को देखो ॥ ३७ ॥ 

वैशस्पायन कहते हैं--ऐसा कहकर अति उदार कमेवाले पवित्र व्यास मुनि 
ने अपने तपोबल से राजा द्रुपद को दिव्य चछ दिये, तब राजा द्रुपद दिव्य शरीरों 
को धारण करके खड़े हुए सब पाएडयों को यथार्थे रीति से देखने ढगा ॥ ३८॥ 

राजा हुपद ने पाण्डवो को दिव्य देहधारी, सुवण के मुकुट और दिव्य 

मालाधारी, इन्द्र के ससान तेजस्वी, अभि तथा सूर्य के समान काब्तिबाले, आमूषणां 
से अलंकृत, ताळवृक्ष के समान ऊँचे, सुल्दर रूप और विशाळ वष+स्थऊत्रले, 
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दिव्ये्स्तरेररजोमिः सुगन्पैर्भास्येश्वाग्रचेः शो ममानानतीष । 


सावास्व्यक्षान्वा वसुंश्चापि रुद्रामा दिस्यान्‌ वा सथयुणापपल्ञान्‌ ४० 
तान प्ेन्दरान सियीच्यामिरूपाम्‌ झाकास्मजं चेन्द्रूपं निस्य । 
प्रीतो राजा पदों वि हिम्रितश्य दिव्यां माथां तायवेद्याप्रमेथास्‌ ।४१। 
तां चैवाग्र्यां ख्ियमतिरूपचुष्ां दिऽपां साचास्सोमघ हिप्रकाशास्‌। 
ग्यां तेषां रूपतेजोणशोमिः पत्नी सत्वा हृष्टयान्याथिंवेन्मः ।४२। 
सतह दष्ट्वा महदाश्यंरूपं जग्राह पादौ सत्यवत्याः छुतस्य । 
नेतथित्न॑ परमो स्यथीति प्रसन्नचेता! ख उवाच चेनस्‌ ॥४३॥ 
| व्यास उबाच- . 
-आसरीसपोचने काचिहषेः कन्या महात्मन! । 
नाध्यगरुद्त्पति सा तु कन्या रूपवती साती ॥ ४४ ॥ 


NN 


निमछ तथा दिव्य वक्ष पहले हुए, सुगन्धित उत्तम पुष्पों को धारण : करनेत्राले, 
अत्यन्त शोभायमान, सात्त।त्‌ शिव, आदित्य, रुद्र अथवा वसुओं के समान ओर 
सवंगुणसम्पन्न देखा ॥ ३९-४० ॥ | 

- पूर्वं केइन्ट्रोंका रूप धारण करके खड़े हुए चार पाण्डवों तथा इन्द्र के 
समान रूपबाले इन्द्रपुत्र अजुंत को देखकर तथा अपरिमित दिव्य माया को देखकर 
राजा द्रुपद बड़े अचम्मे में आ गया और प्रसन्न होने लगा ॥ ४१॥ 

.. सब ख्त्यों में भष्ठ, अदूभुत रूपबाली, चन्द्र तथा अग्नि के समान तेजवाळी 
दिव्य रूपघारिणी अपनी पुत्री को देखकर,. “यह पुत्री रूप, तेज और यश. से इन: 
पाँचों की खरी द्दोने योग्य हे! ऐसा मानता हुआ राजा द्रुपद प्रसन्न हो गया ॥ ४२॥ : 

. . पेसे महाअचरज को देखकर प्रसन्नचित्त राजा द्रुपद ने सत्यवती के पुत्र 
व्यासज्ञी के चरण पकड़ ढिये तथा उन खे कहने लगा कि हे महषें ! आप में ऐसा 
आश्चर्य होना कई विचित्र बात नहीं हे ॥ ४३ ॥ 

- व्याउजी ने कहा--दे राजन्‌! तपोवन में बसनेबाले एक महात्मा मुनि 
के घर पक कन्या थी, वह रूपवती ओर सती थी तो भी उस. को . पति. 
सद मिढा ॥। ४४-॥ 
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तोषयामास तपसा खा 'किखोग्रेण दांकरस । 
तादुवाचेश्वरः भीतो इणु काममिति स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सेवझुस्हाश्रवीस्कम्या देवं घरदभीश्वरम्‌ । 
पत्तिं सवयुशोपेतनिच्छासीति पुन! घुनः॥ ४६ ॥ 
ददौ तस्यै स॒ देवेशस्तं वरं प्रीतमानसः । 
पञ्च ते पतयो अद्रे अविष्यन्तीति शङ्करः ॥ ४७॥ 
सा प्रसादथती देवनिदं भूयोऽभ्थ्ाषत । 
एकं पति शुणोपेतं स्वसोऽहामीति चाङ्कर ॥ ४८॥ 
तां देवदेवः प्रीतास्सा एम! प्राह शुभं बच! । 
पश्च कुस्थस्स्वयोस्को5्ह पति देहीति चे पुनः ॥ ४६ ॥ 
तसथा अविता अद्रे वचस्सङ्गदसस्तु ते। 
देहमन्धं सत्ताथारते सर्वेमेलङ्गविष्यति ॥ ५० ॥ 
बुपदैषां हि सा जज्ञे जुता वे देवरूपिणी । 


__ तब उस कन्या ने उम्र तप करके शिवजी को प्रसन्न क्या, शिवजी ने स्वयं - 

प्रसन्न होकर इस से कदा कि दे कन्या ! तेरी जो इछ इच्छा हो सो माँग ले ॥ ४५॥ 

यह सुनकर वह कन्या वर देनेवाले शिवजी से वारंवार कहने लगी कि हे 
महाराज्ञ ! मुझे सब से श्रेष्ठ गुणबान्‌ पति दीजिये॥ ४६॥ 

यहद सुनकर शाङ्करजी ने मन में प्रसन्न होकर उस को वर देते हुए कहा कि. 
हे-भद्रे ! तेरे पाँच पति होंगे ॥ ४५ ॥ 

कन्या यह सुनकर शाङ्करजी को प्रसन्न करती हुई फिर कदने छगी फि हे 
शिवजी ! सकळ शुणोंचाळा. एक पति ही मुझे आप से चाहिये ॥ ४८॥ 

तब देवों के देव शंकर मन में प्रसन्न होंकर उस से कहने लगे कि मुझ से 
तू ने 'पति दो, पति दो? ऐसा पाँच बार कहकर पति माँगा था, इस कारण तेरे पाँच 
पति दोंगे। दे भद्रे ! इस में तेरा कल्याण होगा, इस जसम सें नहीं, किन्तु इस से 
बगले जन्म में तुमे पाँच पति प्राप्त होंगे ॥ ४९-५० ॥ 

हे हुपद्राज ! वह स्व॒गे की लदमीरूप त्राक्लण की कन्या कठोर तप करके 
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पञ्चानां विहिता पत्नी कृष्णा पाषत्यनिन्दित्ा ॥ ५१ ॥ 
स्वर्गश्रीः पाण्डवार्थन्तु सझुत्पक्षा महामखे । 
सेह तप्स्वा तपो घोरं दुहितृत्वं तवागता ॥ ५२॥ 
सैषा देवी रुचिरा देवजुष्टा पञ्चानाभेका स्वक्रृतेनेह कणा । 
ष्टा स्यं देवपत्नी स्वयस्शुवा श्रुस्वा राजन्द्रुपदेछं कुरुष्व ॥५३॥ 
' इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि वेवाहिकपवेणि पञ्चेनद्रो पाख्याने 
सप्तनवत्यधिकशतत मोऽष्यायः ॥ १९७ ॥ 


— -$६$७-- 


एकसो अट्टानबेवाँ अध्याय 


बुपद उवाच 
अभ्नस्वैवं वचनं ते महर्षे मया पूर्व. यतितं संविधातुम । 
न वे शक्यं विहितस्यापथानं तदेवेद्सुपपन्नं विधानम्‌ ॥ १॥ 


पाचों पाण्डवों के ढिये तुम्हारे महायज्ञ में उत्पन्न हुई है। देवता के समान रूपवाली ' 
दथा दोषरहित बही द्रौपदी तुम्हारी पुत्रीरूप से वर्तमान है ॥ ५१-५२ ॥ 
देवता भी जिस की उपासना करते हैं ऐसी यह मनोहारिणी देवी, अपने कमे 
से पाँच पतियों की खी हुई हे और ब्रह्मा ने देवरूप पाण्डवों की पत्नी होने के लिये 
इस इन्या को पहले से ही रचा हे । इस लिये दे राजन्‌ द्रुपद ! यह सब सुनकर : 
जो अच्छा लगे वेसा करो ॥ ५३ ॥ | 
एकसो सत्तानवेताँ अध्याय समाचं ॥ १६७ ॥ 


£ ० “राजा हुपद ने फह्ा--हे रषे ! आप के यह वचन पहले नहीं सुने थे इस 
कारण ऐसा विचार किया था। परन्तु द्रोपदी पाँच जनों की खी है, इंस बात' 
को जब विधाता ने ही रच दिया है, तो फिर उस को कोई भी नहीं पलट सकता | 
अतः इस विषय में ऐसा ही करना उचित है ॥ १॥ 
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दिष्टस्य ग्रन्थिरनिवत्तनीयः स्वकर्मणा विहितं नेह किंचित्‌ । 
छूलं निमितं हि परेकहेतोस्तदेवेद्सुपपन्‍न॑ विधानस्‌ ॥ २॥ 
यथेय कृष्णोक्तवती पुरस्तान्नेकान्‌ पलीन्मे अगवान्द्दातु । 
स चाप्येव॑ वरसिस्थन्नवीसां देवो हि वेसा परमं यद्श्न ॥३॥ 
यदि चेचं विहितः झांकरेण धर्णोऽधमो वा नाज समापराधः । 
गहन्त्विमे विधिवस्पाणिमस्या यथोपजोषं विहितैषां हि कृष्णा ॥४॥ 
वैशम्णयायन उबाच-- . | 
तत्तोऽन्रवीङ्कगवान्धमंराजमद्येच पुण्याहसुत घः पाण्डवेयाः | 
अद्य पोष्यं योगछुपेति चन्द्राः पाणि कूष्णायार्त्वं गृहाणाद्य पूवम्‌ ५ 
ततो राजा यज्ञसेनः सपुत्रो जन्याथछुक्तं बहु तत्तदग्रथम्‌। 
समानयाव्ास सुताश्च कूष्णामाङ्ञाव्थ रस्नेबहुनिविसूष्य ॥६॥ 


प्रारब्ध में जो कुछ लिखा हता है मनुष्य उच्च को मिथ्या नहीं कर सकता, 
हमारे इस समय के कमं से कुळ भी नहीं दो सकता, कन्या ने एक बर के लिये तप 
किया था, परन्तु वह पाँच पति देनेवाझा हो गया ॥२॥  _. 
` पहले जन्म में कृष्णा ने मद्दादेवजी से पाँच वार यह कहा था कि हे शङ्कर ! 
मुके बर दो, तब शांकरजी ने उस को ऐसा वरदान दिया । अब ऐका करना, अचा 
है या बुरा, इस बात को शङ्करी ही जानते है ॥ ३॥ 
` ज्ञब भगवान्‌ शङ्कर ने ही ऐसी रचना कर दी हे और इन के लिये ही छूष्णा 
उत्पन्न हुईं है, तो फिर यह धमं दो चाहे अधमं हो इस में मेरा अपराध नहीं हे। 
इस कारण पाँचों पाण्डव विधिपूर्वक सुख से अले ही द्रोपदो का पाणिप्रहण कर ॥ ४॥ 
वैशम्पायन कहते हे--तदनन्तर भगवान्‌ व्यासमुनि धमराज युधिष्ठिर से 
कहने लगे-दे युधिष्ठिर ! आज पुण्य दिन है. और चन्द्रमा का पोष्य ( पुष्टिकारक ) 
योग है, इस कारण पहले द्रोपदी का पाणिम्रइण तुम ही करो ॥ ५॥ 
व्यासजी ने ऐसा कहा, तव यज्ञसेन और उस के पुत्र ने वरपक्ष के पुरुषों 
और वर के लिये बड़ी उत्तम उत्तम सब' वस्तुएँ अपने मनुष्यों से सगवा दीं, फिर' 
द्रौपदी को स्नान कराने के बाद. उत्तम रत्नों से सजाकर विवाइमण्डप में 


बुळबाया ॥ ६॥ . 
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ततस्तु सर्व सुहृदो चपस्य समाजण्छ सहिता अन्न्रिणञ्च । 

ष्ठं विवाहं परमप्रतीता दिजाश्च पौराश्च यथाप्रधाना? । ७॥ 
ततोऽस्य वेरमाग्रथ जञ नोपशो सितं विस्ती णपद्योत्पल सू पिता जिरफ्‌ | 
बलोघरत्रोघविचित्रमावभौ नमो यथा नि्ंखतारकान्बिलस्‌ ॥८॥ 
ततस्तु ते कोरवराजपुन्रा विभूषिताः कुण्डलिनो युवानः 
महाहवस्त्रास्वरचन्दनोच्षिता! कूताभिषे शा कूतमड्ल क्रियाः ॥&॥ 

रोहितेनािसमानवचंसा साहेब धौस्थेन यथाविधि प्रभा । 

क्रमेण सर्वे विविशुस्ततः सदो महष भा गोछ सिवा सिनन्द्नः॥।१०॥ 

“ततः समाधाय स वेदपारगो जुहाय पम्णेज्वे लितं हुलाशनस्‌। ` 


: तदनन्तर राजा द्रुपद के मित्र, मन्त्री आदि विवाह उत्सव में आये और 
अन्य नगरनिवासी स्त्री पुरुष तथा त्राह्मणादि भी बड़े प्रसन्न होकर द्रोपदी का-जिवाह 
देखते को वहाँ आकर अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठ गए। ७॥ . 


इस प्रकार आकर विराजे हुए भरेष्ठ मनुष्यों से द्रुपद का राजमहरू शोभा- 
यमान हो रहा था। राजमहळ के आँगनें में पद्य, उत्पछ आदि अनेकों प्रकार के 
कमळ खिल्ले होने के कारण वे रमणीय" मालूम होते थे। वहाँ एक ओर सेनायें 
खड़ी थीं तथा दरारों पर रत्नों की वन्दनबार ळटक रहीं थीं। इस कारण राज्ञा 
हुपद का राजभवन निमछ तारागणों से शोभितः आकाश के समान चमक 
रहा था॥ ८॥ $ 

५ तदुनन्तर कुण्डल ओर बहुमूल्य वक्ष धारण किये तथा चन्दन चढ़ाये हुए 

राजकुमार पाण्डव स्नान करके तथा अनेकों आभूषण धारण करके मङ्गडविधि 
करने ढगे ॥ ९ ।। 

मांगछिक कमे दो जाने के अनन्तर अग्नि के समान तेजवाले अपने घौम्य 
नामा पुरोहित. को साथ लेकर आनन्द में भरे हुए पाँचों पाण्डव जैसे बड़े बहे 
बेढ़ गोष्ठ में घुसते हैं वैसे हदी क्रम से विवाहसण्डप में जा पहुँचे ॥ १०॥ _.. ; 


फिर वेद के 'पारगामी पुरोहित घौम्य ऋषि ने विवाहारिन कोः वेदी में: 
स्थापन कर प्रवक्षित किया थोर गिन में मन्त्र पढ़कर आहुतियाँ दोँ। फिर उस. 
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युधिष्ठिरं चाप्युपमीय मन्शथिस्ञियोजयाभास सहैब कृष्णया॥ ११॥ 
प्रदृक्षिणं तौ प्रयहीतपाणी परिणाय्ययामास स वेदपारगः । 
ततोषन्यचुज्ञाथय तमाजिशोभिनं चुरोहितो राजञ गहादिनिययो।१२। 
केण चानेर नराधिपास्मआ घरस्ियसते जगहुस्तदा करम 
अहल्यहन्युसमरूपधारिणों महारथा। कौरयबंद्ावद्धंजां! ॥१३॥ 
इद्श्च तञ्ञाङ्कतर्पछुससं जगाद॒ देवर्षिरतीवसालुबम्‌ । 
सहालुआाया फिल सा झुमव्पभा बसून कन्येब गले गतेऽहनि ॥१४॥ | 
कुले विवाहे दुपदो ६नं ददौ सहारधेब्यो बहुरूपछुसमम । 
शतं रथानां बरहेभमालिनां चतुयुजां हेऊखलीनमसालिनांम्‌ ॥१५॥ 
छातं गजानामपि पद्िन|ं तथा शालं मिरीणासिष हेशश्य छिणास्‌ । 
तथेव दासीशतप्तग्र-यधौदन अद्वाहेवेशा मरणास्वरखजभ्‌ ॥१६॥ 


मण्त्रवेत्ता पुरोहित ने युधिष्ठिर को बुळाकर द्रौपदी के साथ उन का पाणिग्रहण 
कराना आरम्भ किया ॥ ११॥।- 
वेद के पारगामी घोम्य पुरोहित ने अग्नि की माझुलिक प्रदक्षिणा करवाकर 
उन का विवाह करा दिया । तदनन्तर युद्ध में शोभा पानेवाले युधिष्ठिर की आज्ञा 
लेकर प्रुरोद्वित राजमहल से बिदा दो गये || १२ ॥ 
फिर इसी प्रकार प्रत्येक दिन उत्तम रूपघारी, कुरुवंश की शोभा को बढ़ाचे-. - 
. बाले, राजकुमार, महारथी चार पःएडचों ने विधिपूर्वक राजकुमारी द्रौपदी का 
पाणिग्रहण किया ॥ १३॥ 
परम प्रभावशाठिनी तथा सुन्दरी द्रोपदी प्रतिदिस कन्यापन को प्राप्त होकर 
पाएडवों के साथ क्रमशः विवादी गई । इस विषय के उत्तम, अमानुषिक, अदूसुत 
वृत्तान्त का वणन देनषि ने किया था ॥ १४॥ 
विवाह हो जाने के अनम्तर राजा द्रुपद ने महारथी पाण्डवों को दहेज सें 
अनेक प्रकार को उत्तम वस्तुएँ भेट दाँ तथा सुवर्ण की हमेलों और कडेंगियांबाले 
'तथा सुनहरी लगामोंचाले चार चार घोडे जुते हुए खो रथ दिये ॥ १५॥ 
सुवणे के शिखर (होदा ) वाले, पवेतों के समान ऊँचे, उत्तम ढक्षणो से युक्त 


सौ हाथी तथा बहुत से कीमती वख आभूषण ओर हार पहने हुए नवयोवना सो 
'दासिया भी दीं ॥ १६ । 
द्द प 
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पृथक दनी तदा घनं सोभकिरज्षिसाचिकस। खौभकिरशिसाचिकम्‌। 
तथैच वस्ञाणि विश्युषिणानि च प्रभाव॑थुक्तानि सहालु नाव; ॥१७॥ 
कृते विवाहे च ततस्तु पाण्डवाः प्रशूतरल्ना्ुपलन्य तां शियस््‌। 
विजञहरिन्द्रतिसा महावलः: इरे ठु पञ्चाळचपस्य सद्य इ ॥१८॥ 
इति श्ी्हाआरते आदिपदणि वैवादिकपर्वणि द्रोरदी- 
विवाहे अष्टनवत्यथिकशततमोडध्यायः ॥ १९८ ॥ 


कषक 


एकसो निन्यानबेवाँ अध्याय 
वेशस्पायन उवाच-- 
पाण्डवैः सह संयोगं गतस्य द्पदृश्य ह । | 
न बभूव अथं किंबिहदेवेभ्योऽपि . कथंचन ॥ १॥ 
कुन्तीमासाद्य ता नाय्यों द्रपद्स्थ मडास्मनः। 


सोमकवंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी 

करके इर .एक पाण्डव को दिव्य वक्ष, गहने और बहुत सा घन दुदेज में 
दिया॥ १७ ॥ | 9 7 
तदनन्तर साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान द्रौपदो को अनेकों रत्नों के साथ स्वीकारं 

करके इन्द्र के समान पराक्रमी पाण्डव हुंपद रांजा के नगर में ही रहकर विहार 
करते ढगे ॥ १८॥ de 
एकस अट्टानबेवाँ अध्याय समा ॥ १९८॥ ˆ 


ere TS 
वैशम्पायन कहते है--जब राजा दुपद का पाण्डवां के साथ सम्बन्ध हो 


शया, तो उस को देवताओं का भी सय नहीं रहा, तब मलुष्यों के डर की तो बात 
. ही क्या है ॥ १॥ ` ना तता डि 


तदनन्तर राजा द्रुपद के छुटुर्ब की कड़े [खया कुन्ती के पास आने ढ्गी 
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नाम झङ्कीसयन्स्योऽस्या जण्छुः पादौ स्वसूद्धेभिः ॥ २॥ 
कृष्ण च चौमसंचीता कुतकीदुकङ्गला । 
कुताजिवादना श्यञ्रवास्तह्यो ह्ला कुलाखलिः॥ ३ ॥ 
रूपललणसम्पज्ञां शीलाचारसपशन्वितास्‌ । 
द्रौपदीमयद्स्पमेश्णा एथाशीजेचन स्थुबास ॥ ४ ॥ 
यथेन्द्राणी हरिहथे स्वाहा चेव विश्वावसो। . 
रोहिणी थ थथा सोमे दूनयन्ती यथा नले ॥ ५ ॥ 
यथा येश्रवणे भद्रा वसिष्ठे चाप्यरुन्धती । 
यथा नारायणे लदमीसतथा स्वं अव सतेबु ॥ ६॥ 
जीवसूवीरस भद्रे बहुसौर्यससन्बिता । 
खुमगा जोगसम्पत्ना ' यज्ञप्नी पतिब्रदा ॥ ७॥ 
झतिथीनागतान्साचून्‌ धान बालात्तथा गुरूच । 
पूजपन्त्या यथान्यायं झश्वङ्गच्छन्लु ते खबा।॥ ८॥ 


और अपना नाम, परिचय बताकर मिळने लगी । अपने घस के अहुसार राज्ञा द्रुपद 
की रानियों ने भी मस्तक नमाकर झुन्ती को प्रणाम किया ॥ २॥ 
तदनन्तर रेशमी वख और कण्ठ में मज्ञलसूत्र घारण करनेवाळी द्रौपदी 


अपनी-सास के चरणों सें प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर उस के आगे. नन्नता से 
खड़ी हो गई ॥ ३॥ 
तब कुन्ती अपनी रूपवती, सुलक्षणा ओर शील सदाचारवाळी पुत्रवधू को 


प्रेम से आशीवोद देती हुई बोळी कि दे द्रौपदी ! जैसे इन्द्राणी इन्द्र में, स्वाहा अभि 
रोहिणी चन्द्रमा में, दमयन्ती नळ में, भद्रा चैश्रवण भें, अरुन्धती वसिष्ठ में 


आर ळदमी नारायण में प्रीति रखती है, वैसे ही तू अपने स्वामियों में 
प्रीति रखना ॥ ४-६ ॥ - 
हे कल्याणी ! तू बही आयुवाले बीर पुत्रों की माता होगी और निरन्तर 


सुश पायेगी । दे सुभगे ! तू नाना प्रकार के भोग भोगेगी तथा पतिब्रताओं सें श्रेष्ठ 
होकर तू यज्ञा में तत्पर रहनेवाले अपने स्वामियों की सेवा करेगी ॥७॥ 

„घर पर आनेबाले अतिथि, साधु, बाळक, वृद्ध तथा गुरुजनों के यथोचित 
पूजन करने में ही सदा तेरा समय व्यतीत हो ॥ ८॥ 
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कुरुआङ्गख्ुर्पेछु राष्ट्रेषु नगरेछु व । 
आलु स्वमसिविच्यस्य उपति घ्मवत्छला ॥ & ॥ 
पतिभिनिजिताझुर्वी विक्रमेण महावले; । 
कुरु ब्राह्मणसात्‌ सबासश्वमेधे स्हाशलों॥ १०॥ 
पृथिव्यां यानि रत्लानि गुणवन्ति युणान्बिते । 
तान्याप्चुहि त्वं फल्याणि छुखिनी शरदां शतप ॥ ११ ॥ 
यथा च स्वाभिनन्दामि वध्वद्य छोभसंबताम । 
तथा भूयोऽभिनम्द्ष्ये जातषुत्रां गुणान्विताम्‌ ॥ १२॥ 
वेशर्पायन उवाद- 
ततस्तु कृतदारभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोडरिः । 
a ९ 
वेदूयभणिवित्ञाणि इेभान्याभरणानि च॥ १३॥ 
वासांसि च महार्हाणि नानादेरयानि माधव; । 
कस्बलाजिनरत्रानि स्पशेवन्ति शुभआनि च ॥ १४॥ 
है धमंप्रमिणी ! छुर-जाङ्गछ आदि पवित्र राज्यों के नगरों में अपने पतियों 
के साथ तेरा राज्याभिषेक हो ॥ § ॥ 
बल तथा पराक्रम से अपने पतियों की जीती हुई सब पच्ञी तू अश्वमेधं , 
यज्ञ में ब्राह्मणों को दान देना ।। १०॥ । 
„दे शुणवती : प्रथिवी में जो जो ष्ठ रत्न हैं उन की तुझे प्राप्ति दो और हे 
कल्याणी ! सकड़ों शरद्‌ ऋतुएँ तुमे सुख में बीतें॥ ११॥ | 
ह च्च क मेरे सामने खड़ी हुई हे बहू ! आज तुरे देखकर में 
शसन हो रही हू तथा हे गुणवती ! में तुझे पुत्रवती हुई देख, विधाता तुझे ऐसा 
दिन दिखावे ॥ १९॥ ` डक र 
: ke TRIN दब पाएइतों का विवाह हो गया तब श्री कृष्ण मे 
य वड गणा सांचे के गने आदि को भेट पाण्डवों को भेजी ॥ ११॥ - 
शी व म्या र्य म उत्पन्न दवोनेब्राले बहुत ही अधिक मूल्य के बल्न, शाल, 
मृगळालळा, रन्न, आदृ | आर सुन्दर अति विशाल ब्रिक्कोने, नांना प्रकार केः 
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शाथनासनयानानि विविधानि सहान्ति च। 
वेद्येबन्नविज्ञाणि शतशो भाजनानि च॥ १५॥ 
रूपयोचनदाक्षिण्येरुपेताआ स्वलंकूता! । 
प्रेष्या? खस्प्रददो कृष्णो नानादेश्याः स्वलंकृता; ॥ १६॥ 
गजान्‌ विनीतान्पद्रांश्च सद्श्वांश्च स्वलंकुतान । 
रथांश्च दान्तान. सौवणेः शुञ्रैः पडेरलंकुतान ॥ १७॥ 
कोटिशक्च सुबर्णश तेषाम्रकुतकं तथा । 
चीथीक्रूतमसेयात्मा प्राहिणोन्मधुस्द्नः ॥ १८॥ 
त खबम्प्रतिजग्राइ घमराजो युधिषिरः। 
सुदा परमया युक्तो गोचिश्द्प्रियकास्यया ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि वैवाहिकपवणि श्रीकृषणोपहार- 
प्रेषणे नवनदत्यधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १९१॥ 
| समास ववाहिंकं पव । 
CD Le TI re 1-77: 77 EM MN 
बड़े बड़े पलंग, चोकी तथा भाति भाति के शामियाने, पाकी आदि सवारियाँ, 
वैदूयेमशि और हीरो खे जड़े हुए चित्र विचित्र सकड़ों पान्न पाण्डवों के 
पास भेजे ॥ १४-१५ ॥ 
` रूप, योषन ओर चतुरताबाळी, सुन्दर गहनों से सजी हुई अनेकों देशों की 
दासियाँ तथा शिक्षा पाये.हुए सुन्दर हाथी, गहने पहने हुए बढ़िया जाति के 


घोड़ों से जुते, ध्वजा और . सुनइरी सजावट से शोभायमान रथ भी बहुत से 
भिजवाये ॥ १६-१७॥ 
सोने की करोड़ों मोहरे तथा खनिअ-सुवणे की राशि आदि अभ्रमेयात्मा 
मधुसूदन भी कृष्ण ने पाण्डवों को उपहाररूप में मिजवाई' ॥ १८॥ 
' इस सब भेट को धमराज युधिष्ठिर ने शी कृष्ण को प्रसन्न रखने के लिये बढ़े 
हे के साथ स्वीकार कर लिया ॥ १९॥ [ 


एकसो निन्घानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६६ ॥ 


ee मा 
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वेशस्पाथन उवाच--- 
ततो राज्ञां 'रैरासेः ` प्रवृत्तिद्षनीयत । 
पाण्डवेइपस्तस्पन्ना द्रोपदी पतिभिः शुआा ॥ १॥ 
येन तद्धनुरादाय लक््य विडं प्रहास्मना । 
सोऽञ्चेनो ' जयतां श्रेष्ठो महाघाणधवुद्धरः ॥ २॥ 
य! शल्यं मद्रराजं वे प्रोस्चिप्यापातयद्गली । 
त्रासयामास संकडो वक्षेण पुरुषान्‌ रणे ॥ ३॥ 
न चास्य संभ्रमः कञ्चिदासीसत्र महात्मनः । 
स भीमो भीमसंस्पराः चाचुसेनाडपातन; ॥ ४॥ 
ब्रह्मरुपघरान्‌ अस्वा प्रशान्तान्‌ पाण्डुनन्दनान्‌ । 
कौन्तेयान्मनुजेर्द्राणां विस्मय सभ्रजायत ॥ ५॥ 


/. वैश॑स्पायन कहूते हें- स्वयंवर हो जाने के अनन्तर सब राजाओं को अपने 
विश्वासपान्न दूतों से यह समाचार मिल गया कि रूपवती कल्याणी द्रोपदी पाण्डवों 
को विवाही गई है, - ॥ १॥ हि हा 

1: (जिस महात्मा पुरुष ने स्वयंवर के मण्डप में धनुष चढ़ाकर लक्ष्य वेध किया 
था; वह महाघचुंषघारी और विजयी अजुन था,--) २॥ 

“और जिस ने मद्रराज शल्य को उठाकर भूमि पर पटक दिया था 
तया क्रोध से हाथ में वृक्ष लेकर रणभूमि में सब पुरुषों को भयभीत कर 
डाला था--॥ ३॥ | 

एवं जरा हे डरे विना जो महात्मा रढता से शत्रुओं के सामने खड़ा रहा, 
जो शत्रुओं को सेना के रथ हाथी आदि अङ्गां का संद।र करनेवाला तथा छूने मात्र 
से भी भयंकर छगता था, वह बलवान भीमऐन था॥ ४॥ 

अब तक पोएडव ब्राक्षणों का :वेंष धारण करके क्षिपे हुए विदेशों में फिरते 
रहे, यह बात सुनकर राजाओं को बड़ा अचरज हुआ॥ ५॥ 
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सपुआा हि पुरा छुन्ती दगा जतुणहे त्ता । 
पुनजातानिघ च लांस्तेऽसन्धन्त नराधिपाः ॥ ६॥ 
घिगकुवेस्तदा भीष्म शुदराष््रश्च कौरवस्‌। 
कसंणातिवषांसेन पुरोचनकृतेन  चे॥७॥ : 
बृ्से स्वथंचरे येस राजानः स्थं एच ते। 
यथागतं विप्रजग्युर्विद्त्या पाण्डवान्‌ वृत्ताने ॥८॥ 
अथ दुर्योधनो राजा यिना आतृभिः सह ।_ 
अश्वस्थाज्ञा मातुलेब कर्णेन च कळृपेण च ॥ €॥ 
विनिध्वसों शृतं दृष्टा . हौपद्या. स्वेतवाहनस्‌ |... 
तन्तु दुःशासभोष्वीडे। सन्द मन्ड्लिवाजवोत्‌ ॥ १० ॥ 
यव्यसौ ज्राकृणो न स्थाडिन्देस द्रौपदी न सः। | 

न हि त॑ तत्त्वतो राजन्‌ चेद कश्रििद्धनखपम्‌॥ ११॥ 


सब ढोग यहद मानने ढगे थे कि कुन्ती ओर उस के पुत्र लाक्षाग्रृह में जळ 
गए हें । अतः अब पाण्डव उन को फिर “उत्पन्न हुए से प्रतीत होते थे ॥ ६.॥, :: 

उक्त घटना का विचार आने से सब लोग पुरोचन को ऋरताभरो युक्ति.को 
तथा झुरुवंशी भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को धिक्कार देने ढगे ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर जब स्वयंचर पूरा हुआ और यह निश्चय हो गया कि द्रौपदी 
पाण्डवो के साथ व्याही गई है, तब शेष राज्ञा भी अपने अपने दाज्या को 
चले गए-॥ ८ ॥ 

द्रौपदी ने अजुन को वर छिया दै, यह सुनकर दुर्योधन का सन : खिन्न 
हो गया और भाइयों, अश्वरधामा, शकुनि, कणे और ङृपाचायं . को लेकर वह 
अपनी राजधानी को चल. दिया। तब निड दुःशासन उस से घोरे घारे 
कहने ढगा--॥ ९-१० ॥ ip 

* यदि अजुन ब्राह्मण का वेष घारण नहीं किये होता तो वह कदापि द्रौपदी 

को:नहीं पाता | दे राजन्‌! इस के ऐसा वेष बदल लेने के कारण ही 'यह अजुन हे? 
ऐसी किसी को खबर पड़ी हो नहीं ॥ ११॥ ३; | 


ह ज 
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देवं च परमं अन्ये पौरुषं चाष्यन थेकस्‌ । 
चिगस्तु पौरुषं तात भ्रियन्ते यत्र पाण्डवाः ॥ १२ ॥ 
.एवं सम्भाषमाणास्ते निन्द्न्तश्च घुरोचनस्‌ । 
विविशुहास्तिनधुरं दीना विगतचेतखः ॥ १३॥ 
अस्ता विगतस्ंकल्पा दृष्टा पार्थान्महोअसः। 
घुक्ताम्हव्यसुजश्येव संयुक्तान्हुपदेन च ॥ १४॥ 
घुष्टयुन्नन्तु संचिन्स्य तथैव च शिखण्डिनम्‌ । 
ुपदस्यास्मजारचान्यान  सर्वेयुद्धविशारदान्‌.॥ १४ ॥ 
विदुरस्त्वथ तां शरस्वा द्रौपदी पाण्डवेशलास । 
ब्रीडितान्धात्तरष्ट्रांच भझ्नदृ्पाहुपागतान्‌ ॥ १६ ॥ 
ततः प्रीतमनाः - चसा सराष्ट्रं विशाम्पते । 
उवाच दिष्टया कुरवा वद्धेर्त इति विस्मितः ॥ १७॥ . 


: इस तरह निश्चय हे कि दैव ही बलवान है, मनुष्यों के प्रयत्न मेरी समझ 
में निष्फल हें। हे भाई ! हमारे पुरुषार्थं को चिक्कार हे जो अमी तक . पाण्डव 
जी रहे हैं ॥ १२॥ 

इस प्रकार बात करते करते, विवश ओर विज्षिप्तचिच हुए से सब कोरव 
पुरोचन की निन्दा करते हुए हस्तिनापुर में आ पहुँचे ॥ १३॥ 
` ` . महातेजस्वी पाण्डव छाक्षागुई में से जीवित बचकर राजा द्रुपद के सम्बन्धी 
हो गये हैं, तथा धृष्ट्युज्न, शिखण्डी और द्रुपद के अन्य पुत्र युद्धविद्या में बड़े 
प्रवीण हैं. यह बात सुनकर कौरव लोग भय मानने छगे अपने और संकल्प से 
निराश हो गये ॥ १४-१५ ॥ 9 
तदुनन्तर जब विदुर को मालूम हुआ कि द्रौपदी पाण्डबों के साथ विवादी 
गई ओर धृतराष्ट्र के पत्रों को अपना दपं दछन होने से जित होकर छोट आना पड 
है, तब वे मन में बढ़े दी प्रसन्न हुए। हे राजन्‌! तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर 
अचरज से कहने छरे कि हे महाराज ! हमारा धन्यभाग्य है. जो कोरवों की बुडि 
हो रही हे॥ १६-१७ ॥ 5 
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वेचित्रवीथर्तु यचो निशस्थ विहुरस्य तत्‌ । 
अन्नवीत्‌ परमप्रीतो दिष्टया दिष्ट्येति आरत ॥ १८॥ 
सन्घते ख वृत्त पुत्रं ज्येष्ठं दुपद्‌कन्धया। 
दुयोधनमविज्ञानात्‌ प्रज्ञाचक्षुनरेश्वरः ॥ १६ ॥ 
अथ स्वाज्ञापघामास द्रौपद्या भूषणं बहु । 
आनीयतां वै कृष्णेति पुत्रं दुयोधन तदा ॥ २०॥ 
अथाह पञ्चाङिदुर आचख्यौ पाण्डवान्‌ पृतान्‌ । 
सर्वान्‌ कुशलिनो वीरान्‌ पूजितान दुपदेन ह ॥ २१ ॥ 
तेषां खस्वन्धिनश्चान्यान्‌ बहून्‌ बल समन्वितान्‌ । 
स॒सागतान्‌ पाण्डवेयेस्तस्मिन्ने स्वयंवरे ॥ २२॥ 
शतराष्ट्र उवाच-- 
यथेव पाण्डो। पुत्रास्तु तथवाभ्यधिका सल । 
यथा चाभ्याधिका बुद्धिमष तान्‌ प्रति तच्छणु ॥ २३ ॥ 


: दे भरतवंशी राजन्‌! विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र बड़ प्रसन्न होकर 
बोळा कि हे विदुर ! निःसन्रेह हमारा अद्दोभाग्य हे, घन्यभाग्य है ॥ १९॥ 
अन्धे राजा धृतराष्ट्र ने अज्ञानवरा यह सममा कि निःसन्देह मेरे बड़े पुत्र को 
द्रोपदी ने स्त्रयंबर में वर छिया होगा ॥ १६॥ 
ऐसा विचार कर बह कहने ळगा कि द्रौपदी के लिये नाना प्रकार के 
गहने तैयार कराओ और मेरे पुत्र तया द्रोपदी को बड़ी धूप धाम से नगर 


में छाओ ॥ २० ॥ 
यह सुनकर बिदुर ने उस से कहा हि द्रौपदी पाण्डवों को व्याही गई है, 


और उन चतुर बीरों का राज्ञा द्रुपद ने बड़ा सत्कार किया हे ॥ २१॥ 

स्वयंवर में आनेवाले ओर बड़ी भारी सेना रखनेवाले, राज्ञा द्रुपद के अन्य 
संम्बन्धियों के साथ भी पाण्डवों का अच्छा मेल हो गया हे ॥ २२॥ 

धृतराष्ट्र ने कहा--दे विदुर ! वे जैसे पाण्डु के प्न हैं उस से अधिक मेरे 
है । मेरा प्रेम उन के ऊपर क्यों बढ़ता है, उस का कारण सुनो ॥ २३ ॥ 
Fa दे 
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यत्ते कुशलिनो वीरा मित्रदन्तश्च पाण्डवाः । 


देषां सस्बन्धिनश्षान्ये बहवश्च सहाबला; ॥ ९४ ॥ 
को हि दुपद्मासाद्य सन्न चर्त! सबान्धवस्‌ । 
न बुभूषेद्गवेनाथी गतश्रीरपि पार्थिवः ॥ २४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

तंतथा भाषमाणं तु विदुरः प्रत्यभाषत । 

निस्थं भवतु ते बुद्धिरिषा राजन्‌ शातं समा! । 

इस्थुकस्वा प्रययो राजन्‌ विदुर! स्व॑ निवेशनम्‌ ॥ २६ ॥ 

ततो दुयोधन्जापि राधेयञ्च विशाम्पते । 

ुराष्ट्रछुपा म्प वचोऽब्रताभिदं तदा ॥ २9॥ 

सन्निधौ विदुरस्य स्वां दोषं यकतुं न दाकलुत! । 

विविक्तसिति दक्ष्याव! किं तवेदं चिकीर्षितम्‌ ॥ २८॥ 
EEE Fig wr mbes reise ES 

पाण्डु के चीर पुत्र बड़े चतुर हैं. और उन के बहुत से मित्र हैं. तथा महा” 
बलधारी बहुत से सम्बन्धी भौ हैं। यही उन के ऊपर प्रीति होने का कारण है। दे 
विदुर !;बहुत सी सम्पत्ति या थोड़े ऐश्वयंबा!ळा ऐसा कोन. राजा होगा जो राजा 
द्रुपद ओर उस के बान्धवों को अपने पक्ष में लेकर पेश्वय पाने की इच्छा न करे ! 
सब ही ऐसा करेंगे ॥ २४-२५ ॥ 
' `` वैशन्पायन कहते हैं--.धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर उस से कहने छगे-- 
हे राजन्‌ ! में चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी बुद्धि निरन्तर सौ वर्ष पर्यन्त रदे। दे 
राजन्‌ ! ऐसा कहकर बिदुर अपने घर को चले गए॥ २६ | 

तदूनन्तर' हे राजन्‌! दुर्योबन, कणे आदि कुमार धृतराष्ट्र के पास आये 
ओर इस प्रकार कहने छगे--) २७॥ 

दे राजन्‌ ! विदुरजी के सामने आप का किसी प्रहार का दोष हस आप खे 


नहीं कह सकते हैं, परन्तु इस समय आप अकेले हैं, इस लिये आप खे. कहते है 
कि आप ने यह क्या करने का विचार किया है ! | २८॥ ै 
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सपलवुद्धि यत्तात सन्यसे शद्धिमात्मनः। 
अभिष्टौषि च थत्‌ चतः सप्रीपे दविषतां बर ॥ २६॥ 
कषन्यस्मिन्दप काव्ये स्वमन्थत्‌ कुरुषेऽनघ। 
तेषां बलविघातो हि फम्सेव्यस्तात नित्यहाः ॥ ३०॥ 
ते यथं घासकालस्थ लिकीणों सन्ञ्रयासहे । 
यथा नो न ग्रसेयुस्ते सएञबलपान्धबान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनपबंणि 
दुर्योघनवाक्ये द्विशततमोऽध्यायः || २००॥ - 


° 


—_— BB 


दोसो एक्बाँ अध्याय 
__ धृतराष्ट्र उवाच 


अहमप्येवसेवेतचिशीषासि यथा युषाम्‌। 
'विवेक्छु नाइमिच्छाभि स्वाकारं विदुरं प्रति ॥ १॥ ` 


` हे श्रेष्ठ पिताजी ! शत्रुओं की उन्नति को आप हमारे ही पक्ष को उन्नति मान- 
कर विदुरो के सामने हमारे शत्रु पाण्डवों की प्रशंसा कर रहे थे ॥ २६॥ 
हे पिताजी ! हमें जो काम नहीं करना चाहिये झाप ही काप को करते है । 
हे तात! हमें तो जैसे वने बेसे नित्य पाएडवों के बल का नारा करना चाहिये।।३०॥ 
` अब हमें जैसा समय उपस्थित हे उघ के अनुसार ही काम करना चाहिये, ' 
जिस से पाण्डव हमारे पुत्र, वान्धत्र और सेना का नाश न कर सकें ॥ ३१॥ 
दोौौबाँ अध्याय समास ॥ २०० ॥ 


जर्द ज्या 


sf तरार ने कहा--तुम दोनों जो करना चाहते हो, बदी करने की भेरी भी 
इच्छा है; परन्तु इ बात को मैं विदुर के सामने प्रकट करना नहीं चाहत! ॥ १।। 


है ७ 
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ततस्तेषां. युणानेब . कीर्संघासि विशेषतः । 
नावबुष्येत . विदुरो -ममाभिप्रायभिङ्गितेः ॥ २॥ 
यच्च स्वं सन्यसे प्रासं तद्‌ ब्रवीहि छुयोधन । 
राधेय मन्यसे यचच प्राघक़ालं वदाशु से॥ ३॥ 
दुर्योधन उवाच- 

अद्य तान्‌ कुशालेविंग्रे छुशुप्तेराकारिमिः । 
कुन्तीपुत्रान्‌ भेदयामो माद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥ ४॥ 
अथवा ब्रुपदो राजा महद्भिवित्तसञ्चयेः । 
पुत्राश्चास्य प्रलोभ्पन्ताममात्याश्चेव सवाः ॥ ५ ॥ 
प्रिस्यजेद्यया राजा झुन्तीपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

झथ तन्नेव या तेषां निवासं रोचयन्तु ते ॥ ६॥ 
इहैषां दोषवद्वासं वर्णयन्तु एथके प्रथक्‌ । 

ते भिथमानास्तत्रेव मनः ङुवन्हु पाण्डवाः ॥ ७॥ 


a 


इसी कारण से में उस के सामने पाण्डवों के गुण गाया करता हूँ, 
यदि में ऐसा न करूँ तो विदुर मेरे हृदय के विचार को बाहरी चेष्टाओं खे 
जान जाय ॥ २॥ 
है दुर्योधन ! हे कर्ण ! अब काम करने का समय आया है, इस समय तुम. 
जो कुछ करना चाहो वह मुझ से कहो । ३॥ 
` दुर्योधन ने कहा--हे पिताजी ! अब अपना प्रिय काम करनेवाले, 'वतुर और 
निरन्तर घहुत ही गुप्त रहकर काम साघनेवाले ब्राह्मणों को गुप्त दूत बनाकर उन के 
द्वारा हमें क्तीपतरों ओर माद्रीपुत्रां के बीच फूट डाळ देनी चाहिये ॥ ४ ॥ | 
अथवा राजा द्रुपद, उस के पुत्र और मन्त्री; इन सबों को हम बहुत सा 
घन देकर ढोम में डाळ दें और कुन्तीपुत्र युविष्ठिर को उन के यहाँ से निकलना दें । 
अथवा इम ब्राह्मणां क द्वारा यह सन्देश भेजते हैं कि हे पाण्डवो ! तुम्हें हस्तिनापुर, 
में रहना दुःखदायक होगा, इस कारण तुम. पञ्चाळ देश में ही निवास करो तो 
बहुत अच्छा हे । ऐसा कहा देंगे तो पाण्डव जहाँ के तहाँ ही रहेंगे॥ ५-७॥ ` ˆ 
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अथवा कुशला। केचिदुपायनिपुणा नरा! । 
इतरेतरतः पार्थान्‌ भेद्घन्स्वचुरागतः ॥ ८ ॥ 
व्युस्थापयन्तु वा कूष्णां बहुस्वात्‌ खुकरं हि तत्‌ । 

अथवा पाण्डवांस्तस्यां भेदयन्तु ततश्च ताम्‌ ॥ & ॥ 
सीससेनह्य बा राजन्लुपायकुछलैनरः । 
सस्युर्बिधीधतां छन्ने; स हि तेषां बलाधिकः ॥ १० ॥ 
तमाश्रित्य हि कोन्तेयः पुरा चास्मान्न मन्यत्ते | ` 

ख़ हि तीदणश्च शूरय्य तेषां चेव परायणम्‌ ॥ ११॥- 
त स्मिस्सवभिहते राजन्‌ हतोस्खाहा हतौजसः। ` 
यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषां व्यपाश्रयः ॥ १२॥ 
अजेयो छाजुन! सखांख्ये पृछगोपे घुकोदरे। 


अथवा जो युद्ध करने में चतुर हों ऐसे गुप्त दूतों को भेजकर हम पाण्डवों 
में परस्पर फूट करा दें, जिस से उन में आपल का प्रेमभाव नष्ट दो जाया द ॥ | 

अथवा कोई ऐसा उपाय कर दें किं द्रौपदी पाण्डतों का त्याग कर दे, 
और ऐसा हो जाना बहुत सहज बात है, क्‍यों कि उस के बहुत पति हैं। अथवा 
ऐसा उपाय करो कि पाण्डव द्रौपदी के ऊपर असन्तुष्ट हो जाये, एसा होने पर 
द्रौपदी भी पाण्डवों के ऊपर असन्तुष्ट हो ज्ञायगी, तब उसे इम ले लेंगे ॥९॥ 

अथवा हे राजन्‌! चतुर घातकों ( जल्लादों) को गुप्त रीति से भेजकर 
भीमसेन को मरवा डालें, क्‍यों कि इन पांचों भाइयों में भीमसेन ही बड़ा वळ- 


वान्‌ है॥ १०॥ ` 
दे राजन्‌! भीमसेन का आश्रय लेकर ही युविधिर पहले इम को कुळ नहीं 


गिनता.था, क्योंकि बह बड़ी तीचण बुद्धिवाळा और शूरवीर हे तथां सब भाइयों 
का उस के ऊपर बड़ा भरोसा है ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! यदि हम भीमसेन को मरवा डालेंगे तो भीमसेनरूपी बड़ा आरी 
आश्रय न रहने से प/ण्डत्रों का उत्साह कम दो जायगा, फिर अपना बळ टूटा हुआ 
देखकर वे राउप्र लेने के लिये व्योग नहीं करेंगे ॥ १२॥ | 
यदि भीमसेन युद्ध में अजुन का प्रष्ठरक्ञक रहेगा तो उस को रण सें कोई 
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तमृते फोल्युनो युद्धे राधेयस्य न पादभाक॥ १३॥ 
जानानास्तु दौषंल्यं भीमसेनझछते महत । 
अश्मान बलवतो ज्ञात्वा न यतिष्पन्ति हुबेला। ॥ १४॥ 
इहागतेषु था तेषु निदेशव्ाकत्तिषु 
प्रवर्सिष्पामहे राजन्‌ यथाशाह्श्रं निवहणम्र ॥ १४॥ 
अथवा द्छानीयामिः प्रप्रदाभिवलोभ्यतांस््‌। 
एकैकस्तन्न कौन्तेयस्दतः कृष्णा विरज्यताम ॥ १६॥ 
प्रेष्यतां चेव राघेयस्तेषांमागसनाथ थे। 
तेरतै; प्रकारैः सन्नीय पात्यन्तामा्क्षारिभि। ॥ १७ ॥ 
एतेषामप्युपापानां यस्ते निर्दोषवान्मतः। 
तस्य॒ प्रयोगमातिष्ठ पुरा कालो$तिवत्तत ॥ १८॥ 
यावद्धयकृतविश्वासा दुपदे पाथिवषेभे। ` 


भी नहीं जीत सकेगा। यदि भीमसेन न रहा तो अज्जन युद्ध में कर्ण का चतुथांश 
भी नहीं रदेगा॥ १३ ॥ 

` भीमधेनकेन न रहने पर हो वे यह सममेंगो कि अब हम में बड़ी भारी कमी 
हो गई । तब वे दुर्बळ पाण्डव हमें बलवान्‌ सममकर राज्य लेने के लिये उद्योग 
नहीं करगे ॥ १४॥ 

कदाचित्‌ पाणडव यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अनुसार बत्ताव करते हुए 
रहेंगे तो हम नोति के अनुसार उत का विनाश आरम्भ कर देंगे ॥ १५॥ 

यदि ऐसा न दो सका तो हम परम रूपवती स्रिया भेजकर उन में से हर 
एक को लुभा देंगे, तब उन के ऊपर से द्रोपदी का प्रेम घट जायगा ॥ १६॥ 

„ „हे कणं ! अथवा हम पाएइवों को बुलवाने के छिये तुम्हें भेजते हैं. और यहाँ 
झा जाने पर अनेकों उपायों से उन के साथ मेळ करने विश्वासपात्र दूतों हारा 
इन का सत्यानाश कर डालेगे॥। १७॥ 

हे तात ! में ने बहुत से उपाय बताये, इन में से जो वपाय अच्छा ढगे; 
उसको पहले करो, क्योंकि समय वृथा ही बीता जा रहा है ॥ १८॥ 
` राज्ञाओं में भ्रष्ट दुपद के ऊपर जब तक उने का पूरा विश्वास न जमे, उस से 
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ताचदेव हि ते शक्या न शक्यास्तु ततः परम्‌ ॥ १६ ॥ 
एषा सम सतिस्तांत निग्रहाय प्रवत्तत्ते। 
साध्वी चा यदि वा$साध्वी किंवा राधेय मन्यसे ॥ २० ॥ 
इति श्री सद्दाभारते आदिपवंणि विढुरागमनपवणि दुर्योधन- 
वाक्ये एकाधिकद्विशाततसोऽध्यायः ॥ २०१॥ | 


८1 


दोतो दोवाँ अध्याय. 
कण उवाच-- 
दुर्थाधन तव प्रज्ञा न सम्यणिति से मतिः 
न हापायेन ते शाक्या पाण्डवाः कुरुतद्धन ॥ १॥ 
पूर्वस्ेव हि ते सूच्मेरुपायेयतितास्त्वया 
निग्रहीतुं तदा वीर न चैव शकितास्स्वया ॥ २॥ . 


पहले हवी हम उन को मारना चाहेंगे तो मार सकेगे। पूण विश्वास. जम जाने.पर 
ऐसा करना कटिन हो जायगा ॥ १६॥ 
दे तात ! पाण्डवों को बरा में ठाने के लिये सुके ये .ही उपाय समते हैं, | 
ये अच्छे हैं या बुरे इस का विचार तुम कर लो । क्यों कर्ण !. तुम्दारा क्या 
विचार है १ ॥ २० ॥ 
दोसो एकषाँ अध्गाथ सघा ॥ २०१ ॥। 
—— 888 — ब 


कणं ने कहा-हे दुर्यान | मेरी समम में इस विषय सें. तुम्हारा .विचार 

- ठीक नहीं दे, दे कुरुवर्धन! ऐसे. किसी उपाव से भी पाण्डव वश में नहीं . 

झा सकते॥ १॥ 

हे वीर ! पहले: तुमने अनेकों प्रकार के उपायों.से पाण्डत्रों को दबाने का 
रद्योग किया था, परन्तु वे तुम्हारे कब्जे में नहीं आये ॥ २॥ - 
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इहैव वर्तमानास्ते समीपे तव पार्थिव । 
अजातपक्षाः शिशवः चाकिता नेव वाधितुस्‌ ॥ ३ ॥ 
जातपच्चा विदेशस्था विवृद्धाः सवंशोऽद्य ते। 
नोपायसाध्याः कोन्तेया ममैषा मतिरच्युत ॥ ४॥ 
न च ते व्यसनेयोकतुं शाक्या दिष्टकृतेन च | 
दाकितार्चेप्सचश्चेच पितृपेतामहम्पद्स्‌ ॥ ५ ॥ 
परस्परेण भेदश्च नाधातुं तेषु शाक्यते। 
एकस्यां ये रता; पर्न्यां न भिद्यन्ते परस्परम्‌ ॥ ६॥ 
न चापि कृष्णा शक्येत तेभ्यो भेदयितु' परैः । 
परिधनान्श्ृतेवती किसुताच्य स्ुजावतः॥ ७॥ 


हे राजन्‌! जब वे छोटे थे तब तो उन के पक्ष में कोई नहीं था, तथा 
| वे तुम्हारे पास ही रहते थे, उस समय भी तुम उन को कुछ बाधा नहीं 
दे सके ॥ ३॥ । 
अब तो उन का चारों ओर बड़ा पक्ष बघ गया है, वे परदेश में रहते हैं 
. तीभीस्नःकी बड़ी भारी उन्नति हो गई है। इस कारण मालूम होता है कि वे इन 
_ उपायो से भी तुम्हारे वश में नहीं आ सकते ॥ ४॥ 
' उन छोगों का-भाग्य चमकने लगा हे, और उन को अपने पूर्वजों की राजगदी 
छोटा लेने क्री ढाळसा हो गई हे । इस दशा में हम चाहे जो उपाय करेंगे तो भी 
उन को दुःख सें नहीं डाळ सकेंगे॥ ५॥ ँ 
द्रौपदी को उन से अछग करके परस्पर में उन का विरोध करा देना भी 
कठिन बात हे, क्‍यों कि जिनकी एक खी के ऊपर प्रीति होती है उत्त में परस्पर भेद 
नहीं पड़ सकता ॥ ६ ॥ 
गुप्त दूत भेजकर उद्योग करोगे तो भी द्रौपदी उन से अलग नहीं होगी, कथां - 
कि जब पाण्डव आपत्ति में पढ़े थे तव उसने उन को बरण किया था, अब तो वे 
ब्रहुत दी उत्तम दशा में आ गए हैं। इस दृशा में. द्रौपदी उन को क्यों . 
त्यागने छगी !॥ ७॥ | र 1 न 
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ईष्सितश्च गुण: स्त्रीणामेकृल्या बहुमतोता। 
तञ्च प्राप्तवत्ती कृष्ण न सा भेदथितु क्षमा ॥८॥ 
'आशर्थन्रतश्य पाञ्चाल्यो न ख़ राजा घनप्रियः । 
न सन्त्यच्यति कौन्तेयान्‌ राज्यदानेरपि भुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथास्य पुत्रो शुणवानलुरक्तश्च पाण्डवान्‌ । 
तस्प्रान्नापायसाध्यास्तानहं सन्ये कथञ्चन ॥ १० ॥ 
इदं त्वव्य चमं कत्तेमस्माकं पुरुषषेसाः । 
थावज्ञ कुतखूलास्ते पाण्डवेया विश्ञास्पते | 
तावत्प्रहरणीथास्ते तत्तव्यथ तात रोयतास्‌ ॥ ११॥ 
अस्मस्पद्दो महान्‌ यावद्यावत्‌ पाश्वालको लघु! । 


ज्षियो.को अपने अनेक रक्षक बनाना भी. अच्छा ढगता है, वह द्रौपदी को 
प्राप्त दी है। इस कारण उसको पाण्डवां से अलग किसी प्रकार भी नहीं किया 
जा सकेगा ॥ ८॥ 


_ उत्तम आचारवाला वह पाञ्चाल राजा भी घन का लोभी नहीं हे, इस कारण 
तुम अपना संब राज्य देना चाहोगे तो भी वह पाण्डवों का पक्ष नहीं छोड़ेगा। इस 
. बात को निश्चित समक लेना ॥९॥ 


. राजा द्रुपद का पुत्र भी बड़ा गुणवान्‌ है, पारडवों के ऊपर उस की बड़ी 
प्रीति है। इस लिये मुझे तो यही प्रतीत होता हे कि किसी भी उपाय से तुम 
पाण्डवों को वश में नहीं कर सकोगे ॥ १० ॥ 


हे भ्रेष्ठ राजन! में एक बात कहता हूँ, इस समय दम चाहें तो यह हो 

सकता है कि जब तक पाण्डव अपनी जड़ नहीं जमाते, तब तक हम उन के ऊपर 
चढ़ाई करके उन को मार डाले तो काम बन जायगा। हे तात ! मेरी. समक में 
इस युक्ति को तुम भी पसन्द करोगे। जब तक हमारे पक्ष का बळ अधिक है और 
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तावस्प्रहरणं. तेषां क्रियतां सा चिषारय॥ १२॥ 
वाहनानि प्रभूतानि ' मित्राणि च कुलानि थ | 
यावन्न तेषां गान्धारे तावबिक्रम पार्थिव ॥ १३॥ 
यावच राजा पाश्चाल्यो नोद्यमे कुरुते सनः 
सह पुन्नैमेहावीयेस्तावद्विक्रम पार्थिव ॥ १४॥ 
यावन्नायाति चाष्णेथः कषन्याद्ववाहिनीम्‌। 
राज्यार्थे पाण्डवेथानां पाश्चाल्पसदनं प्रति ॥ १५॥ 
वसूनि विविधान्भोगान्‌ राज्यमेव च केवलमू । 
.नास्याज्यमर्ति कृष्णस्य पाण्डवार्थं कथश्चन ॥ १६॥ 
विक्रमेण मही प्रासा भरतेन महार्मना । 
विक्रमेण च लोकांख्रीन जितवान्‌ पाकशासनः ॥ १७॥ 


राजा पाख्ाल का बळ कम है, तब तक शीघ्र ही पाण्डवों के ऊपर चढ़ाई करके उन 
को मार डालो, और दूसरा कोई बिचार मत करो ॥ ११-१२ ॥ 
| हे गान्धारीनन्दून ! जब तक पाण्डवों के पास बहुत से वाहन नहीं है; अधिक 
मित्र नहीं हैं भौर बहुत खे कुटुम्बी नहीं हैं, हे राजन! तब तक तुम 
पराक्रम कर छो ॥ १३॥ 

हे राजन्‌! जब तक राजा पांजाछ अपने वीयवान्‌ पुत्रों को लेकर हमारे 
साथ संग्राम करने का उद्योग नहीं करता, उससे पहले ही तुम अपना परा- 
क्रम करलो ॥ १४ ॥ 

हे नुपते ! जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पाण्डवों को राज्य 
दिळवाने के डिये राजा पावाल के घर नहीं आते, उससे पहले ही तुम अपना 
पराक्रम कर दिखाओ॥ १४ ॥ 


पाएडवों के छिये अपार घन, नाना प्रकार के भोग और सब राज्य जाय ठो. 
भी श्री कृष्ण कदापि पीछे नहीं हटेंगे ॥ १६॥ 


राजा भरत ने पराक्रम से ही सब प्रथ्वी को पाया था तथां इन्द्र ने भी 
. पराक्रम से ही तीनों लोकों को जीता था॥ १७॥ 
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pr op 


हक काका NA 


विक्रमश्व॒प्रशंंसन्ति चश्रियस्य विशाम्पते । 

स्वको हि घसे! शूराणां विक्रम! पार्थिवषेभ ॥ १८॥ 
ते बलेन वथं राजन्महता चतुरङ्किणा। 
प्रसथ्य हुपद्‌ं छोघलानयामेह पाण्डयान्‌॥ १६॥ 
न हि खाल्या न दानेन न भेदेन लव पाण्डवाः । 
शक्या! साधयितुं तस्प्रादिक्रसेणेव तान्‌ जहि ॥ २० ॥ 
तान्‌ विक्रमेण जिस्वेसामखिछां सुङ्चव मे दिनीम्‌। 

अतो नान्यं प्रपश्यामि 'कार्योपायं.. जनाधिप ॥ २१ ॥ 

वेशस्पायन उवाच-- 


अस्वा तु राधेयवचो धृतराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 
अभिपूज्य ततः पश्चादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 


है राजन्‌ ! क्षत्रियों में पराक्रम की ही प्रशांसा की जाती है, हे राजाओं में 
श्रेष्ठ ! पराक्रम करना ही शूर पुरुषों का धमं है ॥ १८॥ 


इस कारण हे राजन्‌! इम बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना लेकर चले ओर 
राजा द्रुपद को हराकर पाण्डवों को यहाँ क्षे आवं ॥ १॥ 


पाण्डव न साम से, न दान से और न भेद से ही वश में हो सकेंगे, इस 
कारण उन को पराक्रम से .ही जीतना ठीक है ॥ २०॥ 


इस लिये तुम पाण्डवों फो पराक्रम से जीतकर ही आनन्द से सब प्रवी 
का राज्य भोग सकते हो । हे राजन्‌! इस के खिवा काम करने का कोई दूसरा 
उपाय झुमे नहीं दीखता ॥ २१॥ 

वैशम्पायन कहते हे--रावापुत्र कर्ण की इस बात को सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र 
उस की प्रशांसा करके इस प्रकार कहने ढगा-॥ २२॥ : 


~ 
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ठपपन्नं महाप्राज्ञे कृतास्त्रे खतनन्दने । 
त्वचि विक्रससम्पक्नमिद॑  वचनसीदृशम्‌ ॥ २३॥ 
भूय एव तु भीष्मश्च द्रोणो विदुर एव च। 
युवाञ्च कुरुतं बुद्धि अवेद्यां नः सुखोदया ॥ २४॥ 
तत आनाय्य तान्‌ सर्वान्‌ मन्त्रिण; छुमहाथशाः। 
ृतरा्ट्रो महाराज मन्त्रयामास वे तदा ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारत आदिपवंणि विदुरागमनपर्वोण शृतराष्टरः 
मन्त्रणे दथधिकराततमोऽध्यायः ॥ २०२॥ 


——& 88 41०-+--- 


हे सूतपुत्र ! तू बड़ा बुद्धिमान्‌ हे तथा अख-शसख्र विद्या में भी 
अबीण हे । इस कारण तू पराक्रम दिखाने का जो उपदेश दे रदा है सो ठीक 
ही हे ॥ २३॥ i 


कक मेरा ऐसा बिचार हे कि तुम दोनों तथा द्रोण, भीष्म, विदुर सब 
इकट्ट दोकर ऐसा विचार करो कि जिस से अन्त में सुख की प्राप्ति हो ॥ २४ ॥ 


: हे महाराज ! तदनन्तर महायशवाल्ले राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म आदि अपने 


सम्बन्थियो तथा मन्त्रियो को चुळवाकर उन के साथ एकान्त में विचार करना 
झारस्भ किया ॥ २५ ॥ 


दोसो दोवाँ अध्याय समाप्त ॥२०२॥ 


ऱ्या लेथ अड 
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दोसो तोनवाँ अध्याय 

हा भीष्स उवाच-- 

न रोचते विग्नहों से पाण्डूपुने; कथश्वन। 

यथेव धृतराष्ट्रो मे तथा पाण्डुरसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 
गान्धार्याश्च यथा पुन्नास्तथा कुन्तीछुता मम । 

यथा च मम ते रक्तया 'एतराषट्र तथा तब ॥२॥ 
यथा च सम राज्ञश्च तथा दुयाषनस्थ ते।. 

तथा कुरूणां सर्वेषामन्येषामपि पार्थिव ॥ ३॥ 

एवं गते विग्रहं तैने रोचे संधाय वीरेदीयतामद्धेसूमिः। 

तेषासपीदं प्रपितामहानां राज्यं पितुर्चेव कुरूसमानाम्‌ ॥ ४॥ 


धृतराष्ट्र के पूछने पर भष्म कहने छगे कि पाण्डवों के साथ विरोध करने को 
मेरी किसी प्रकार भी इच्छा नहीं दे, क्‍यों कि मुके जितना धृतराष्ट्र प्रिय हे उतना ही 
"पाण्डु प्रिय था, इस में सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 


एवं गान्घारी के पुत्र मुके जितने प्यारे हैं उतने द्वी प्यारे कुन्ती के पुत्र भी 
. हैं। अतः हे धृतराष्ट्र ! जिस प्रकार मुझे पाण्डरा की रक्षा करनी चाहिये, वैसे ही 
कौरवों की भी रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥ 


दे राजन ! पाण्डव मेरे जितने आत्मीय हैं, उतने हो तुम्हारे, दुर्योधन के 
“तथा दूसरे सब कौरवों के भी है॥ ३ ॥ 


इतने कारणों से पाण्डवों के साथ विरोध करना मुके ठोक नहीं मालूम होता 
. है। इस कारण तुम इन वीरो के साथ सम्मति करके आधा राज्य उन को दे दो 
क्योंकि यह राज्य कुरुभेष्ठ पाण्डवां का, उन के पिता का तथा प्रपितामहों ` 
का है॥४॥ . 
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दुर्योधन यथा राज्यं स्वमिद्‌ं तात पश्यसि । 
मम पेतूकमित्येच तेऽपि पश्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 
यदि राज्यं न ते प्रााः पाण्डवेया यशस्विनः । 
कुत एव तवापीदं भारतस्यापि कस्यचित्‌ ॥ दे ॥ 
अधर्मेण च राज्यं स्व॑ प्रासवान्‌ अरतषंभ । 
तेऽपि राज्यमनुप्रा्ाः पवंमेवेति मे सतिः ॥ ७॥ 
मधुरेणैव राज्यस्य तेषामध' - प्रदीयताम्‌ । 
एतद्धि पुरुंषव्याघ हितं सवजनस्य च ॥ ८॥ 
अतोऽन्यथा चेत्‌ क्रियते न हति नो भविष्यति । 

' तवाप्यकीत्तिः सकला भविष्यति न संशयः ॥ & ॥ 
कीत्तिचणसातिछ कीत्तिहि परमं बलस | 


` है बेटा दुर्योधन !. तू जैसा समझ रहा है किं यह मेरे बाप दादाओं का 
राज्य हे, वेसे ही पाण्डव भी कहते हैं कि यह हमारे बाप दादाओं का राज्य दै ॥५॥ 


यदि यशस्वी पाण्डवां को यह राज्य नहीं मिलेगा, तो फिर तुझे या भरतवंश 
के किसी भी राजा को केसे मिलेगा ? ॥ ६॥ 


हे भरतकुक्लदीपक ! तू यह समझता हो कि में घमं के अनुसार राजा हो 
चुका हूँ तो यह तेरी भूळ हे, क्यों कि तू ने अधमं से राज्य पाया हे । वास्तव में 
देखा जाय तो पाण्डबों को तुझ से भी पहले राज्य मि चुका हे, ऐसा मेरा 
मत हे ॥७॥ . 

इस कारण सुमति रखकर उन को आधा राज्य दे दो, ऐसा करने में सब 

लोगों का दित है ॥ ८॥ 

परन्तु ऐसा न करके यदि दूसरे प्रकार से तुम लोग कुछ करोगे तो उस में 

तुम्हारा भल्ला नहीं होगा ओर लोक में बड़ा भारी अपयश होगा ॥९॥ 


इस ढिये तू अपनो. कोति को रक्षा कर, क्योंकि कोत्ति हवी बड़ा भारी बळ 
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नष्टकी सेमेनुष्यस्च जीवित हाफले ` स्पृतम्‌ ॥ १०॥ 
थावस्कीसिमेनुष्घह्य ` न॑ ` प्रणश्यति कोरच 1 ` 
तावज्लीवति गान्धारे' मष्टक्षीत्तिह्तु नश्यति ॥ ११॥ 
तमिमं ख्ुपातिष्ठ ` धस' कुुकुखो चितम्‌ । 
अलुरूपं महावाहो एूर्यषामास्मनः कुछ ॥ १२॥ 
दिष्ट्या शियन्ते पार्था हि दिष्ट्या जीवति सा एथा । 
दिष्ट्या पुरोचनः पापो न सकामोऽस्ययं गतः ॥ १३॥ 
घदा प्रश्न॒ति द्रधास्ते कुन्तिभोजसुतास्जुताः । 

तदा प्रभृति गान्धारे न छाक्तोम्पभिवी चितुस्‌ ॥ १४॥ 
लोके प्राणशतां कञ्चिच्छुस्था कुन्तीं तथागताम्‌ । 

न यापि दोषेण तथा लोको सन्चेस्पुरोचनम्‌ । 


गिना. जाता हे। जिस मनुष्य की कीचि नष्ट हो गई उस का जीना वृथा है, ऐसा 
` सब मानते हैं | १०॥ ` 
दे गान्धारीपुत्र ! जब तक मनुष्य की कौत्ति का नाश नहीं होता है तब तक 
वह जीवित गिना जाता है, परन्तु कीत्ति का नाश ददो जाने पर वह जीवित रहे तो 
भी मरे के समान ही माना जाता है ॥ १९॥ 
इस लिये तू अपने कुरुकुछ फे योग्य धमं के अनुसार वत्तींब कर, हे 
महाबाहु ! अपने बाप दादाओं .को और अपने को बुराई न आवे ऐसा 
काम कर ॥ १२॥ 
कुन्ती और पाएडव जीते हैं यह बड़ा घन्यभाग्य समना चाहिए, पापातमा 
पुरोचन अपने काम में सफळ नहीं हुआ ओर स्त्रयं नष्ट हो गया, यह भी बड़ा 
अद्दोभाग्य हे ॥ १३॥ ट 
हे गान्धारीनन्दन ! जब से में ने सुना कि कुन्ती और पाण्डव भस्म हो गए, 
तब से मेरे नेत्रों के सामने अंधेरा सा आ गया था, मुझे कुछ दीखता ही. 
नहीं था ॥ १४॥ 


हे पुरुषसिंह ! जगत्‌ में छोग कुस्ती आरं उस के पुत्रों के भस्म 
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यथा स्वां पुरुषढ्यांध्र. लोको ' दोषेण गच्छुति॥ १४ ॥: क मतास दाचे आजति 
तदिदं जीवितं तेषां. तव किल्बिषनादानस्‌ । 
संमन्तव्य॑ महाराजः पाण्डवानां च ददानम्‌ ॥ १६॥ 
न चापि तेषां वीराणां जीवतां कुरुनन्दन । 
पित्र्यो5हा! षाकघ आदातुमपि वज्रभुता स्वयम्‌ ॥ १७॥ 

ते सर्वेवस्थिता धर्म सर्वे चेचेकचेतसः। 

अघ्मेण निरस्ताश्च तुल्ये राज्ये विशेषतः ॥ १८॥ 
यदि घमेरस्वया काय्यों यदि काय' प्रियं च मे । 

खेमं च यदि कर्तव्यं तेषामद्ध' प्रदीयताम्‌ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आदिपवंणि विदुरागमनपर्वणि भीष्मवाक्ये ` | 
जी चयधिकशततमोऽष्यायः ॥ २०३॥ 


होने के विषय में पुरोचन को उतना दोष नहीं देते, जितना -दोष तुमे 
देते हैं ॥ १५॥ 
. * इसलिये हे राजन्‌! पाण्डव जीवित रह गए ओर फिर देखने को मिले, यद 
तो कलक को दूर करनेवाली बात है॥ १६॥ 

हे कुरुनन्दन ! जब पाण्डत्र जीवित हैं तब तो इन्द्र सरीखा भी उन के बाप 
` दादाओं के राज्य का एक भाग भी नहीँ ले सकता ॥ १७॥ | उ 
` - ` पाण्डव घमं पर डटे हुए हैं ओर परस्पर सुमति से रहते हैँ, उन का समान 
अधिकार होते हुए राज्य से दूर करने के लिये लाक्षाभवन में जळा देने आदि कं 
जो विचार किया गया, यह अधमं हे ॥ १८ । 

इस छिये हे धृतराष्ट्र | यदि तुम्हें धर्म के अनुसार बर्ताव करना हो, मेरा 
प्रिय.करना हो और. अपना कल्याण चाइना हो, तो तुम पाण्डवों को आधा 
राज्य दे दो ॥ १९॥ ` 


दोसौ तीनवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०३ ॥ 


CF} nd 
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द्रोण उवाच-- 

सन्त्राथ सघुपानीतेशवतराष्ट्र हितेचेप । 
घम्य्थ्य' यशस्यं च वाच्यसित्यनुशुञश्चस ॥ १॥ ` | 
ममाप्येषा मतिस्तात या भीष्मस्य महास्मनः। | 
संभिज्यास्तु कौन्तेया धम एष सनातनः ॥ २॥ ` 
प्रेष्यतां हुपदायाशु नरः करिचत्प्रियंबद!। ` ` 
बहुलं रत्नमादाय तेषासर्थाय भारत ॥ ३ ॥ 
मिथ!.कृत्यं च तस्मै सं आदाय बसु गच्छतु। - ` 
वृद्धि च परमां -्रूयातत्वत्संयोगोङ्गवां तथा ॥४॥ ` 
संप्रीयमाणं _ स्वां ब्रूयाद्राजन्दुर्योधनं तथा । 
असकृद द्रुपदे चैव धृष्टथम्ने च भारत॥ ५॥ 


तदनन्तर द्रोणाचायं अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए कहने छगे-दे धृतराष्ट्र | 
मित्रों का.घम यह है कि जब संमति लेने को बुळाया जाय तो घमं, अथे ओर यश 
को देनेवाळी बात ही कहें, ऐका हम ने शास्त्र में सुना हे ॥ १॥ 


हे तात ! महात्मा भीष्मजो की जो संमति है वही मेरी भी हे । पाशडबों को 
आधा राज्य दे देना चाहिये, यद्दी सनातन घमं के अनुसार श्रेष्ठ होगा ॥ २॥ 
हवे भारत ! किसी प्रिय बोलनेवाले दूत को राजा द्रुपद के यहाँ शीघ्र भेजो, 
वह पाण्डवों को भेट में देने के लिये अनेकों रत्न आदि लेकर वदाँ जाय ॥ ३॥ 
उस मनुष्य के साथ वर तथा कन्या के ल्यि अच्छे अच्छे वख तथा 
आभूषण भेजो । यह सत्र लेकर जो दूत जाय उस के द्वारा राजा हुपद्‌ को कहला 
दो कि तुम्हारे साथ सम्बच्ध होने से हमारी बहुत दी वृद्धि हुईं है ॥ ४ ॥ | 
' ` हे भारत ! उस दूत के द्वारा द्रुपद ओर घृश्युन्न को संदेश भेजो कि में 
( धृतराष्ट्र) और दुर्योधन इस सम्बन्ध से बड़े दी प्रसन्न हुए हैं॥ ५॥ | | 
७१ 
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. लचितत्वं प्रियस्वश्च योगस्यापि च वणेयेत्‌ । 
पुनः पुनश्च कोन्तेयान्माद्रीपु्ञो च सान्स्वयन्‌ ॥ द ॥ 
हिरण्मयानि शु्राणि बहून्याभरणानि च । 
बचनात्तव राजेन्द्र द्रौपद्याः संप्रयच्छ ॥ ७॥ 
तथा  दुपदपुत्राणां| सर्वेषां भरतषभ । 
पाण्डवानां च सर्वेषां कुन्त्या युक्तानि यानि च ॥ ८ ॥ 
एवं सान्स्वसमायुक्तं द्रुपदं 'पाण्डवैः सह । 
उक्स्वा सोऽनन्तरं ब्रयात्तेषामागसनं प्रति ॥ & ॥ 
नुज्ञातेषु वीरेषु बलं गच्छतु शोभनम्‌ । 
ःशासनो विकणंब्याप्यानेतु पाण्डवानिह ॥ १० ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः अटाः पूज्यमानाः सदा स्वया । 
प्रकृतीनामनुमते. पदे स्थास्यन्ति पैतृके ॥ ६१॥ ` 


.. - यह जो सम्बन्ध हुआ हे सो हम को बहुत हो प्रिय है तथा तुम्हारे और” 
हमारे दोनों कुछों के बहुत ही योग्य हे । हे राजन्‌! माद्री तथा कुन्ती के पुत्रों को 
विशेष कर समझाने के लिये उस दूत से कह दो || ६॥ | 

हे राजेन्द्र ! सोने के बहुत अच्छे गहने तुम्हारा नाम लेकर वहाँ द्रौपदी को 
दिये जायं यह भी कह देना | ७॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! पाण्डवों को, कुन्ती को तथा राजा दुद्‌ के पुत्रों को भी जो 
जो भेट देनी उचित हो बह भिजवा देनी चाहिये ।। ८॥ 

द्रुपद को और पाएडों को समझाने के छिये भी कह दो, तदनन्तर णण्डवों 
को यहाँ आ जाने के छिये कददलाओ ॥ 6 ॥ 

..._ यदि राजा द्रुपद इन वीर पारडबों को यहाँ आने की आज्ञा दे तो दुःशासन, 
विकणे आदि को सजी हुई सेना के सहित पाण्डयो को ळाने के लिये भेजो ॥ १०॥ 

उन भ्ठ पाएडवां का तुम सदा अच्छी तरह आदर सत्कार करना। वे जर. 


यहाँ आकर रहेंगे तो फिर प्रज्ञा को इच्छा के अनुसार वे अपने पिठ. पितामद्दों की 
राही पर भी चैठ़ेगे ॥ ११॥ 


ys 
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एतत्तव सहाराज्ञ घुत्रेषु तेषु चेव हि । 
बृत्तम्मोपयिकं सन्ये भीष्मेण सह भारत ॥ १२॥ 
कर्ण उवाच-- 
योजितावर्थसानाभ्यां सवंका्ेष्वनन्तरौ । 
न सन्येतां त्वच्छेयः किमद्वुततरं तत; ॥ १३॥ 
दुष्टेन मनसा यो चे प्रच्छुन्नेनान्तरास्सना । 
ब्रयान्िःअयसं नाम कथं कुयात्सतां नतम ॥ १४॥ 
न भिन्नाण्यथकृच्छेषु अयसे चेतराय वा। | 
विधिपूव हि सवस्य दुःखं चा यदि वा सुखम्‌ ॥ १५॥ | 
कूतप्रज्ञोऽक्रुतप्रज्ञो यालो बद्धश्च सानवः। 
ससहायोऽसहायञ्च सवे' सवत्र चिन्दति॥ १६॥ ` 
अयते हि पुरा कञ्चिद्स्वुवीच इतीश्वरः । 


हे महाराज ! भीष्म के साथ मेरी भी यही संमति हे कि पाण्डंव तुम्हारे | 
ढिये पुत्रों के समान हैं, उन के प्रति तुम्हारा यह अवश्य कत्तव्य है ॥ १२॥ 

कश ने कहा-हे धृतराष्ट्र ! इन भीष्म और द्रोण को आप ने अनेकों प्रकार 
का घेन दिया हे और सब्र कामों में आप इन का संमान करते आ रहे हें। तो भी 
जिस में आपका कल्याण हो ऐसा विचार ये न करें तो इंस से अधिक अचरज की 
ओर कौन सी बात होगी १॥ १३॥ 

जो मनुष्य दुष्ट सन से अपनी बुद्धि के विचारों को छिपाकर बात करता हे, 
बह अपने राजा का उत्तम प्रकार का कल्याण केसे कर सकता हे १॥ १४॥ 

वास्तव में तो सङ्कट पड़ने के समय मित्र कल्याण नहीं कर सुते तथा 
शत्रु अमङ्गळ नहीं कर सकते, किन्तु सब को अपने अपने भाग्य के अनुसार सुख 
वा दुःख मिळता. है ॥ १५॥ 

बुद्धिमान दो वा मूखं हो, बालक हो वा बूढ़ा हो, ससहाय हो वा असहाय 
हो, सब ही जो भाग्य में होता हे उ को पाते हैं ॥ १६॥ 

इस के दृष्टान्तरूप से एक बात मेरे सुनने में आई हे, बह सें आप को सुनाता 
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आसीद्राजग्रहे राजा मगधानां महीचिताम्‌॥ १७॥ 
स.हीनः करणेः सर्वेरुच्छवासपरमो चपः । 
अमात्यसंस्थः सर्गोषु कार्येष्वेवाभवत्तदा ॥ १८॥ 
` तस्यामास्यो महाकणिवं मूवैकेरवरस्तदा । 
स लब्धबलमात्मानं मन्यमानोऽवमसन्यते ॥ १९ ॥ 
राज्ञ उपभोग्यानि स्रियो रत्नधनानि च । 
झाददे सर्वशो सूढ ऐश्वर्य च स्वयं तदा ॥ २० ॥ 
तदादाय च लुब्धस्य लोभाल्लोभो5प्यवधत । 
तथा .हि सर्वमादाय राज्यमस्य जिहीषति ॥ २१॥ 


हीनस्य ` करणः सवरुच्छयासपरमस्य च। 
थततमानोऽपि तद्राज्यं न शशाकेति नः श्रतम्‌ ॥ २२॥ 
किंभन्यद्विहिता नूनं तस्य सा पुरुषेन्द्रता | 
यदि ते चिहितं राज्यं भविष्यति ` विशाम्पते ॥ २३ ॥ 


a 


हुँ । पहले मगघ देश के राजाओं का अधिपति एक अस्बुबीच राजा था, उस की 
राजघानी राजगृह में थी ॥ १७॥ 
वह राजा विकलेन्द्रिय और श्वास रोग से प्रसित था । अतः उसने अपना 
सक्ष राज्यकाय महाकणि नामक मन्त्री को सौंप दिया ॥ १८॥ 
5 5 वह मन्त्री ही राज्य में मुझ्यशासक हो गया, राज्य में अपना प्रभाव बढ़ता 
हुआ देखकर बह राजा को भी कुछ नहीं गिनने लगा ॥ १६॥ . १ 
> वह मन्त्री ही सजा के भोगने योग्य रत्न, छी तथा सम्पत्ति को स्वयं भोगने 
ढगा और मूढतावश सब ऐश्वयं को अपना ही सममने ढगा ॥:२० || ६ 
इस प्रकार डया ड्या हाथ में सब राज्यकाय और समृद्धि जाती गयी, त्यों 
त्यां उस का लोभ बढ़ता गया आर उस को राज्य लेने की भी इच्छा हो गई ॥ २१॥ . 
` इस कारण मन्त्री ने इन्द्रियदीन तथा श्वासरोग प्रस्त और बैठे रहनेवाळे 
राजा का राज्य लेने के बहुत से यत्न किये । परन्तु वह उस राज्य को नहीं ले सका, 
ऐसा सुनने में आया है॥ २२॥ . | 
राजा को पदवी उस राजा के भाग्य में ही लिखी थी, इस कारण मन्त्री स्स 


FOTN 
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मिषतः सवंलोकस्य स्थास्यते स्वयि तदुश्रवस्‌। 
अतोऽन्यथा चेद्विहितं यतम्रानो न लप््यसे ॥ २४ ॥ 
एवं चिद्न्बुपादस्स्व मन्त्रिणां साध्वसाधुताम्‌ । 
दुष्टानां चैव योद्धव्यमदुष्टानां च आषितम्‌॥ २२ ॥ . 
द्रोण उवाच. 
विद्य ते “भावदोषेण यदर्थभिद्छुच्यते। 
दुष्ट , पाण्डवहेतोस्स्वं . दोषभाख्यापयस्युत ॥ २६ ॥ . 
हितं तु परमं कणं ब्रवोमि कुलवधनम। - 
,अथ स्वं मन्यसे इष्टं त्रहि यत्परमं हितम्‌ ॥ २७॥ 
अतोऽन्यथा चेत्‌ क्रियते यद्‌ ब्रवीमि परं हितस्‌ । 
कुरवो वे विमङदधन्ति न चिरेणेव से मतिः ॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते आद्पवंणि विठुरागमनपरवोण द्रोणवाक्ये 
चतुरथिक्रद्विशततमोऽश्यायः ॥ २०४॥ . 


४४४४४४ 


को न प्राप्त कर सका | इसी प्रकार हे राजन! .यदि आप के भाग्य में होगा तो 
भूमण्डल भर के राजा आप के ही अधीन र हेंगे, यदि भाग्य में राज्य हो नहीं दोगा 
तो आप सल्लो उद्योग करेंगे तो मी वह नहीं मिल सकता ॥ २३-२४ ॥ 

यह सब जानकर अपने मित्रों की भली या बुरी जो सम्मति हो उस का 
झाप विचार करिये। आप के मित्रों में अच्छी संमति देनेवाळा कोन है, और उल्टी 

पट्टी पढ़ानेबाछा कौन है ! इस का भी विचार करिये ॥ २५॥ 

तब द्रोणा'चाये ने कद्दा-हे कर्ण ! तेरा अभिप्राय दुष्ट है, इसी कारण तू 
ऐसी बातें कर रहा है। रे दुष्ट | पाण्डवों को विनष्ट करने की इच्छा से हो तू हमारा 
दोष कह रहा -है ॥ २६ ॥ 

रे कर्ण ! में कुरुकुळ को वृद्धि करनेवाळो परम हित की बात कहता हूँ, तुमे 
वह बुरी मालूम होती हो तो क्या. करने सें हमारा परम हित हे; सो तू 


ही बता ॥ २३ ॥ ६ 
मैं परम हित का मागे बतळाता हूँ, उस से उळटे मागं से चछने पर मेरो 


समम में थोड़े ही समय में कुरुओं का नाश हो जायगा ॥ २८॥ 
दो सो चारवाँ अध्याय समास ॥ २०४ ॥ 
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राजन्निःसंशयं श्रेथो वाच्यस्त्वमसि बान्धचे। । 
न स्वशुअ्रषमाणे वे वाक्यं संप्रति तिषति॥ १॥ 
परियं हितश्च तद्वाक्यसुक्तवान्‌ कुरुछत्तमः। 
` भीष्मः शान्तनवो राजन्‌ प्रतिगृह्णासि तन्न च ॥ २॥ 
तथा द्रोणेन चहुधा भाषितं हितसुत्तमम्‌ । 
तच्च राधासुतः कणों मन्यते न हितं तच॥ ३॥ 
चिन्तयंश्च न पश्यामि राजंस्तव सुहृत्तमम्‌ । . 
` आभ्यां पुर्षसिहाभ्यां यो वा स्यात्‌ प्रज्ञयाधिकः ॥ ४॥ 
इमो हि वृद्वौ वयसा प्रज्ञया च अतेन च। 
समो च त्वयि राजेन्द्र तथा पाण्डुसुतेषु च ॥ ५॥ 


) 


' विदुर ने कहा--हे राजन ! तुम्हारे बान्धवां का यही घम है कि जिस में 
मङ्गल हो वह असंदिग्ध सारे तुम्हें बतावें। परन्तु इन की बातें सुनने में अच्छी 
` नहीं छगतों, इस कारण वे बाते तुम्हारे चित्त पर जम ही नहीं सकतीं ॥ १॥ 

हे राजन्‌! कुरभेष्ठ शान्तनुकुप्ार भीष्मजी ने तुम्हारे हित के लिये ही कद्दा 
हे. ओर इस सें ही तुम्हारा प्रिय कायं दोगा । परन्तु उस को तुम मानते नहीं ॥ २ 

र ्रोणाचाये ने भी तुम से दित की अनेकों उत्तम बातें कही हैं, परन्तु कण तो 
उन को तुम्हारे दित की मानता ही नहीं॥ ३॥ 
* ' हे राजन्‌! इन भीष्म और द्रोणाचाये से हो 
क अधिक बुद्धिमान्‌. तुम्हारा कोई 

परम हितकारी हो, ऐसा मुझे तो कहीं दीखता नहीं॥ ४॥ : * | 

हे राजेन्द्र ! ये दोनों अवस्था में, बुद्धि में तथा शात्ञ आदि के ज्ञान में भी 
बड़े ब्ध ( बढ़े अनुभवी ) हैं और दोनों तुम में तथा पाण्डबों में एक समान दृष्टि 
रखते है. ॥ ५॥ | Se कवी. की 
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धर्म चानवरो राजन सस्यतायाश्व भारत । 
रासादाशरथेश्चेब गयाच्चेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
न चोक्तवन्तावश्चेय!ः पुरस्तादपि किञ्चन । न 
न चाप्यपकृत॑ किञ्चिदनयोलेच्यते स्वयि॥ ७॥. 
ताबुभौ पुरुषव्याघावनागसि पे स्वयि। 
न सन्घ्येतां त्वच्छ्रेयः कथं सस्यपराक्रमौ | ८ ॥ 
प्रज्ञावन्तो नरश्रेछावस्मिज्ञोकोे भराधिषा ˆ 
स्वन्निसित्तमत्ो नेमौ किश्चित्तिह्ां वदिष्यतः ॥ 8 ॥ 
इति से नेठिकी बुद्धिवंत्तते कुरुनन्दन । 
९ 2९ ९ टी 9 क 
न चाथहेतोड्मज्ञौ वद्धयत। पक्षुसंश्रितस्‌ ॥ १० ॥ 
एतद्धि परमं अयो मन्येऽहं तच भारत | 
दुर्योधनप्रभृत्तयः पुत्रा राजन्‌ यथा तब। 
तथेव पाण्डवेयास्ते पुत्रा राजन्न संशयः ॥ ११॥ 


हे भरतवंशी राजन्‌! ये सत्य आचरण और घर्मानुछान के विषय में 
निःसन्देइ दरारथकुमार राम ओर राजा गय की अपेक्षा कम नहों हें॥ ६॥ | 

इन दोनों ने पद्दले कभी परिणाम में दुःखदायक बात का उपदेश तुम को 
नहीं दिया, ओर इन्होंने कभी तुम्हारा अपकार किया हो यह बात भी ध्यान 
में नहीं आती ॥ ७॥ 

तग्र इस अबसर पर सत्यपराक्रमी ये दोनों तुम्हारे कल्याण का विचार क्यों 
नहीं करेंगे ! तुमने इन का कभी कोई अपराध तो किया ही नहीं है ॥ ८ ॥ 

हे राजन्‌! ये दोनों इस लोक में बढ़े बुद्धिगाळी ओर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, इस 
कारण ये तुम्हारे काम में कभी कपट की संमति देंगे हो नहीं ॥ ९॥ 

हे कुरुनन्दन ! मेरी बुद्धि इस बात पर जमी हुई है कि ये घम को जानने- 
वाले हैं, इस कारण घन के कारण से ये किसी का भी पक्ष लेकर नहीं बोलेंगे ॥१०.| 

हे भारत ! में,इन की संमति में ही परम कल्याण समझता हूँ। हे राजन्‌ ! 
तुम्हारे लिये तो जैसे दुर्योधन भादि पुत्र प्यारे हैं, वैसे ही पाण्डव भी प्यारे होने 
चाहिये, इस में कुछ सन्देह नहीं दोना चाहिए ॥ १९ ॥ 
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तेषु चेद्हितं किंचिन्मन्त्रयेयुरतद्विदः । 
मन्त्रिणस्ते न च ओय॥ प्रपश्यन्ति विशेषत) ॥ १२॥ 
अथ ते हृदये राजन विशेषः स्वेषु वत्तेते । 
अन्तरस्थं विदृण्वानाः श्रेय; कुयुने ते भुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
- एतद्थेमिमौ राजन्‌ महात्मानो महाद्यती । 
नोचतुविब्रतं किंचिन्न होष तव नि्चयः॥ १४॥ 
यद्ाव्यशक्धतां  तेषामाहतुः पुदुषषंभो। | 
तत्तथा घुरुषव्याघ तव तद्भव्रप्रस्तु ते॥ १५॥ 
कथं हि पाण्डवः श्रीमान्‌ सव्यसाची घनञ्ञयः। 
शक्यो विजेतुं संग्रामे राजन्मघवतापि हि॥ १६ ॥ 
भीमसेनो महाबाहुनोगायुतवलो सहान्‌। 
कथं स्म युधि शक्येत चिजेतुममरैरपि॥ १७॥ 


.. . इसलिये जो मन्त्री इस बात को नहीं जानते, वे पाएडवों का अनद्वित करने 
का विचार तो करते ही हैं, साथ ही तुम्हारे कल्याण को भी नहीं देखते हैं || १२॥ 
दे राजन्‌! तुम्हारे मन में पाण्डव और कौरवों के विषय में भेदद्द्टि रहने 
के कारण अपने पुत्रों के ऊपर विशेष प्रेम रहता हे । ये मन्त्री जो तुम्हारे इस भाव 
को बाहर दिखाने की सीख दे रहे हैं, यह तुम्हारा दित नहीं करते हैं, इस बात को 
पक्की स"झना ॥ १३॥ _. 

__ इस लिये हे राजन्‌! इन महातेजस्त्री दोनों महात्माओं ने जो शिक्षा दी है वद 
किसी प्रकार भी हानिकारक नहीं हे। परन्तु तुम्हारा ऐसा निश्चय नहीं होता ॥१४॥ 

ओर पुरुषभ्रेष्ठ इन दोनों ने जो तुम से कहा है हि पाण्डत्रों को हुम 

नहीं जीत सगे, सो ठीक ही है। हे पुरुषव्याघ्र! पाण्डत्रों से तुम्हारा 
कल्याण हो ॥ १५॥ | र 
; ” है राजन्‌ ! जो वाये ओर दाहिने दोनों हाथों से बाण छोड़ता है ऐसे श्रीमान. 
अजुन को साक्षात्‌ इन्द्र भी युद्ध करने आये तो क्या बह जीत सकता है १ ॥ १६॥ 
` “ बिस में दस हजार द्वाथियों का बळ है, उस 'महाबाहु, ऊंचे शरीरवाले 
भीमसेन को संग्राम में देवता मी जीव नहीं सकते हैं १। (७॥ ‹। 
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तथैव क्तिनो युद्धे . यमौ यमसुताविव। 
कथं विजेतुं शक्यो तौ रणे जीवितुमिच्छता ॥ १८॥ 
यस्मिन्‌. शृतिरनुक्करोशः चसा सस्यं पराकसः | 
निस्यानि पाण्डवे ज्येष्ठे स जीयेत रणे कथम्‌ ॥ १६ ॥ 
येषां पक्षघरो रामो येषां मन्त्री जनाईन: । 
` किन्च तैरजितं संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः ॥ २० ॥ 
पर्द; श्वशुरो येषां येषां श्यालाश्च पाषेताः । 
शृष्टयञ्नसुख़ा वीरा भ्रातरो दुपदास्मजाः॥ २१ ॥ 
` सोऽशक्यताञ्च विज्ञाय तेषामग्रे च आरत । 
दायाद्यतां .च धर्मेण सम्यक तेषु समाचर ॥ २२॥ 
इदं नि्दिष्टसयशः पुरोचनकृत महत्‌। 
तेषामनुग्रहेणायय राजन्‌ प्रच्ालयास्मनः॥ २३॥ 


कोई जीवितार्थी पुरुष यमराज के पुत्रों के समान रणवाँकुरे नकुछ और 
सहदेव को रण में कैसे जीत सकता हे. ॥ १८॥ 
जिन में धीरज, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम निरन्तर रहते हैं, ऐसे 
पाएडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर भी रण में कैसे जीते जा सकते हें १॥१९॥ 
विशेष कर. जिन के पच में वळदेवजी और सात्यकि हें तथा कृष्ण जिन को 
संमति देनेवाले हैं, ऐसे पाण्डव युद्ध में किस को नहीं जीत सकते हैं ) ॥ २०॥ 
ज्ञा द्रुपद सरीखा उन का ससुर है. एषत वंश में उत्पन्न, हुए हुपद के पुत्र 
ृष्ठयन्न आदि वीर भ्राता उन के साले हें ॥ २१॥ 
द्धे पाण्डवां को रण में जीतना अशक्य है। इस बात को देखकर हे 
` भारत ! तुम इन पाण्डबों के साथ घमौतुसार वत्तीव करो, क्‍योंकि इत राजगद्दी पर 
“इन छोगों का तुम से पहले अधिकार हे ॥ २२ ॥ 
पुरोचन के हाथो से जो काम कराया गया उस से तुम्हे बड़ा अंप- 
- यश भिंळा हे, दे राजन्‌! इस समय उनके ऊपर अनुमह करके उसको 
तुम घो डाछो ॥ २३॥ | 
७३ 
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तेषामलुग्रहआाय सर्वेषाश्चच नः ऊुले। 
जीवितञ्च परं श्रेयः चत्रस्य च विवद्धनस्‌ ॥ २४॥ 
दुपदोऽपि महान्‌ राजा कतवेरश्च नः झरा । 

तस्य संग्रहणं राजन्‌ स्वपचस्य विवद्धनस्‌ ॥ ९५९ ॥ 
बलवन्तश्च दाशाहा . बहवश्व विशास्पते । 

यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ २६॥ 
यच्च साम्नैव शक्येत कार्य' साधयितुं रूप । 

को देवशसस्तत्‌ काय' विग्रहेण. समाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
ञ्रुस्वा च जीवतः पार्थान्‌ पौरजानपदा जनाः। _ 
बलवदशेने हृष्टास्तेषां राजन्‌ पियं कुरु॥ २८॥ 
दुर्योधनश्च कणंञ्च शकुनिश्चाप सौबलः। | 
अघमयुंक्ता दुष्प्रज्ञा बाला नैषां वचः कृथा; ॥ २६॥ 


` पाण्डवों के ऊपर अनुग्रह करने से हमारे कुळ के बहुत से पुरुषों के प्राण 
बच जायंगे, हमारा कल्याण होगा और त्ञत्रियों की वृद्धि होगी । यदि ऐसा नहीं 
| करोगे तो पाण्डवों के कोप करने पर युद्ध में सब का नाश दो जायगा । २४॥ 
बड़े प्रबल राजा हुपद के साथ लड़ाई करके हम ने पहले ह! वैर बाँब ढिया 
है। इस कारण हे राजन्‌! जो इस समय द्रुपद को मिछा छोगे तो हमारा पक्ष 
बहुत ही प्रबल हो-ज्ञायगा ॥| २४ ॥| कहने: 
दे राजन ! यादव छोग गिनती में बहुत हैं. तथा बढ़े बळी हैं, वे सब कृष्ण 
की ओर होंगे और जिधर कृष्ण दोगे उस पक्ष की ही विजय होगी ॥ २६॥ 
ट्र हे राजन्‌ ! जो काम संमति, मेळ आदि से सिद्ध हो सके उस काम को 
दुदववश कान युद्ध करके साधना चाहेगा (॥२७॥ | 5 
र हे राजन्‌ : जब से प्रजा ने पाण्डबों को जीवित सुना है तब से नगर और 
ः देश के छोग प्रसन्न हो गए हैं और पाण्डत्रों का दशन करने की प्रबळ -इच्छा दिखा 
रह हैं! हरण, उन को यहाँ बुळवाकर छोगों का प्रिय कार्य करो॥ २८॥ | 
दुर्योधन, कणं, सु ळपुत्र शर्क्नन आदि सब अधर्मी, दुष्ट बुद्धिवाले ओर 
अभी तक कच्ची समम के हैं. इस कारण उन के कहने के अनुसार मत चलो 11२९ 


~ 
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उक्तमेतत्‌ पुरा राजन्मया गुणवतस्तव | 
दुर्योधनापराधेन ' प्रजेयं वै विनडक्ष्यति ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि विहुरागमनपत्रणि विदुरवाक्ये | 
पञ्चाधिकद्विशततसोऽध्यायः ॥ २०५॥ 


य 


दोसौ डेवाँ अध्याय 
शृतराष्ट्र उवाच-- 

भीष्मः शान्तनंबो विद्वान्द्रोणश्च अगवान्टषिः । 

हितं च परमं वाक्यं स्वश्च स॒त्यं ्वीषि माम्‌॥ १ ॥ 

यथेव पाण्डोस्ते वीराः कुन्तीपुत्रा महारथाः । 

तथैच धर्मतः सर्वे मस पुत्रान संशयः॥ २॥ 

यथैव सम पुत्राणामिदं राज्यं विधीयते । 

तथैव पाण्डुषुत्राणामिदं राज्यं न संशयः॥ ३॥ 
DE is Sb UES ME MEME : 


हे गुणवान राजन्‌! में ने तुम से पहले दी कहा था कि इस दुर्योधन के 
अपराध से इमारी प्रजा का नाश होगा ॥ ३० ॥ 


दो सो पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०५॥ 
—— B88 


धृतराष्ट्र ने कद्ा-शान्तलुपुत्र भोष्मजी बढ़े बुद्धिमान हैं, भगवान्‌ द्रोण - 
भी ऋषि हें । इन्होंने जो बात कही हे वह मेरा परम हित करनेवाळी हे तथा तुम 
भी सुर से यथार्थ बचन कहते हो ॥ १॥ 
कुन्ती के महारथी वीर पुत्र जैसे पाण्डु के लड़के हैं. वेखे हो धमोनुसार मेरे 
भी पुत्र हैं, इस में सन्दे नहीं है ॥ २॥ 
इसर कारण जैसे इस राज्य पर मेरे पुत्रों का अधिकार दे, वेले हो पाण्डु के 
पुत्रों का.भी अधिकार हे, यह निश्चय दे ॥ ३॥ 
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rT 
' क्तत्तरानय गच्छेतान्सह मात्रा सुसत्कृतान। 
तथा च देवरूपिण्या कूष्णया संह आरत ॥ ४॥ 
दिष्टया जीवन्ति ते पाथो दिष्टया जीवति सा पथा । 
दिष्ट्या हुपदकन्यां च लब्धवन्तो सहारथाः ॥ ५॥ 
दिष्टया वदामहे सर्वे दिष्ट्या शान्तः पुरोचनः । 
दिष्ट्या मम परं दुश्खमपनीतं सहाद्य॒ते ॥ ६॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 
' ततो जगाम विदुरो श॒तराष्ट्रस्य शासनात्‌ । 
सकाशं यज्ञसेनस्य पाण्डवानाञ्च भारत ॥ ७॥ 
समुपादाय रल्रानि वसूनि विविधानि च। 
दरौपद्याः पाण्डवानां च यज्ञसेनस्थ चेच ह ॥ ८ ॥ 
तत्र गत्वा स घरमज्ञः सर्वशास्रविशारद्‌ः । 


अत: हे विदुर ! तुम पञ्चाल देश में जाओ और दिव्य रूपवाल्ली द्रौपदी, कुम्ती 
ओर पाण्डवों को सत्कार के साथ यहाँ लिबा लाओ ! ॥ ४॥ 

पाएडव जीवित हैं यह मेरा अद्दाभाग्य हे ओर कुन्ती जीवित है यह और 
सी महाभाग्य हे । महारथी पाण्डवों ने द्रोपदी को पाया हे, इस को भी में अपना 
बड़ा धन्य भाग्य मानता हूँ ॥ ५ ॥ 

यहद घन्य घडी तथा धन्य दिन है जो आज हम सब कुशळ चेम से हैं ओर 
पुरोचन नष्ट हो गया हे मह।कान्तिमान्‌ ! इस खे मेरा बड़ा भारी दुःख दूर ह गया 
यह भा बड़े हां भाग्य डी बात हे ॥ ६॥ 

वैरास्पायन कहत हे--तदनन्तर शृतराष्ट्र के आज्ञा देने पर विदुर पाण्डवों 

[र पञ्जाळराज के पास गए ॥ ७॥ 

है भारत ! जिस समय बिदुर पञ्चाळ देश को चले, उस समय पाण्डव, 
द्रौपदी और राजा द्रुपद के ढिये नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएँ तथा घन आदि की 
भटले गए थे ॥ ८॥ 

दे राजन्‌! पञ्चाळराल के भवन में पहुँच जाने पर सब शां को जानने- 
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TTT 
हुपद्‌ं न्यायतो राजन्‌ संयुक्तसुपतस्थिवान्‌ ॥ & ॥ 
स चापि प्रतिजग्राह धर्मेण विदुरु ततः । 
ववक्कतुश्च यथान्यायं छुशलप्रश्नसंविद्स्‌ ॥ १० ॥ 
दद्शे पाण्डवास्तत्र वासुदेवं च भआारत। | 
स्नेहास्परिष्वज्य स तान्‌ पप्रच्छानामयं ततः ॥ ११ ॥ 
तेआप्यल्षितदुदधिः स पूजितो हि यथाक्रसम्‌ । 
वचनाद्‌ घृतराष्ट्रस्य स्नेहयुक्त पुनः पुनः ॥ १२॥ 
पप्रच्छानामयं राज॑स्ततस्तान्‌ पाण्डुनन्दनान्‌ । 
प्रददौ चापि रत्रानि विविधानि वस्नि च॥ १३॥ 
पाण्डवानां च झुन्स्या्च ्रौपा्च विशास्पते । 
दुपदस्थ च पुत्राणां यथा दत्तानि कौरवैः ॥ १४ ॥ 
प्रोचाच चामितमतिः प्रश्रितं विनयान्वितः । 
दुपद पाण्डुपुत्ञाणां स्रन्निधौ केशवस्य च ॥ १५॥ 


वाले घर्मज्ञ बिदुर रीति भुसार राजञा द्रुपद से मिलचे के लिये उन के समीप उंप- 
स्थित इए ॥ ९ ॥ 
तब राजा द्रपद ने भी यथोचित रीति से उनका सत्कार किया ओर फिर बे 


योग्यता के अनुसार परस्पर क्षेम कुशल पूछने लगे ॥ १० ॥ 

हे भारत ! फिर बिदुर ने बहाँ पाण्डबों कों ओर श्री कृष्ण को देखा तथा प्रेम 
के साथ आछिंगन करके उन से उनका क्षेम कुशळ पूछा ॥ ११॥ 

पाण्डवां ओर श्री कृष्ण ने गंभीर बुद्धिवाले विदुर का क्रम से सत्कार किया, 
फिर हे राजन्‌! विदुर धृतराष्ट्र का नाम लेकर वारंवार स्नेद्द के साथ पाण्डवों से 

. कुशल पूछने छगे । हे राजन्‌! अनन्तर विदुर स्वयं जो रन्न ओर अनेकों प्रकार के 

पदार्थ आदि कौरवों की ओर से भेट देने के लिये लाये थे, वह सब पाण्डव, कुत्ती 
और द्रौपदी को अपण कर दिये । कौरवों ने राजा द्रुपद के पुत्रों को भी जो जो सेट 
देने को कहा था, वह विदुर ने उन को दे दीं॥ १२-१४ ॥ 

फिर अगाध बुद्धिवाले तथा विनयवान्‌ विदुर पाण्डबों और भ्री कृष्ण के 
सामने राजा द्रुपद से विनय के साथ कहने छगे ॥ १५॥ 
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NN 


` विदुर उवाच-- 
राजञ्छुणु सहामात्य; सपुत्रश्च वचो मस । 
घृतराष्ट्र: सपुत्रस्त्वां सहामात्यः सबान्धवः ॥ १६ ॥ 
अन्नरवोत्‌ कुशलं राजन्‌ प्रोयंमाणः पुनः पुन: । 
प्रीतिमांस्ते दढं चापि सम्बन्धेन नराधिप ॥ १७॥ 
तथा भीष्मः शान्तनवः कौरवैः सह सवंशः। ` 
कुशलं स्वाँ महापाज्ञः सवतः परिएच्छृति ॥ १८॥ 
' भारद्वाजो महाप्राज्ञो द्रोणः प्रियसखस्तव । 
समारलेषसुपेत्य त्वां कुशलं परिपच्छति ॥ १६ ॥ 
''शतराष््र्च पाञ्चाल्य स्वया सम्बन्धम्ीयिचान्‌। | 
कृताथ सन्यतेस्मानं तथा सर्वेऽपि कौरवाः ॥ २० ॥ 
न तथा राज्यसंप्रासिस्तेषां प्रीतिकरी मता । 
यथा सम्बन्धकं प्राप्य यज्ञसेन स्वया सह ॥ २१ ॥ 


स्स्स ONT NNN 
बिदुर चे कहा-हे राजन्‌ ! पुत्रां और सन्त्रियां सहित आप से जो कुछ 
कहता हूँ उस को सुनिये । राजा धृतराष्ट्र, उन के पुत्र, मन्त्री तथा. सस्बन्धियों ने बढ़े 
प्रसन्न हृदय से आप सबों का वारंवार कुशळ समाचार पूछा हे | हे राजन्‌! आप 
के साथ हुए इस नए सम्बन्ध से वे बढ़े ही प्रसन्न हैं ॥ १६-१७॥ 
वकि शाच्तुपुत्र परमप्रबीण भीष्मजी ने तथा अन्य कौरवों ने भी आप का कुशळ 
"मुड पूछा हे॥ १८॥ 
वी महाबुद्धिमान भरद्वाजपुत्र द्रोणाचाये, जो आप के प्यारे मित्र हैं, उन्हाने भी 
आप का ङुशल पूछा है, उन्हाने अपनी ओर से आप के साथ मिलने को भी 
कहा है | १९॥ जोड कः 
दे पत्चालराज ! राजा घृतरा दूर | इन्व वे दलह 
ष्ट्र तथा दूसरे कोरव इस सम्बन्ध खे अपने को 
कतां समकते हैं ॥ २० ॥ र 
द इ यज्ञसेन ! राज्य मिळ जाने पर भो वे सब जितने प्रसन्न नहीं हो सकते, 
ङ्त अधिक आपके इस सम्बन्ध से प्रसन्न हुए हैं।। २१॥ 
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एतद्विद्त्वा तु अवान्‌ प्रस्थापयतु पाण्डवान्‌ । 
दरष्टुं हिः पाण्डुपुचांच्य स्वरन्ति कुरवो भरूशम्‌ ॥ २२॥ 
विप्रोषिता दीघेकालमेते चापि नरषेभाः 
उस्खुका नगर द्रष्टं मविष्यन्ति तथा एथा॥ २३॥ 
कृष्णामपि च पाश्वालीं सवा कुरुवरस्थ्रिय!ः 
द्रष्टुकामाः प्रतीक्षन्ते पुरं च विषयाञ्च नः॥ २४॥ 
ख॒ सवान्‌ पाण्डुपुत्ञाणामाज्ञापयलु मा चिरम्‌। 
ग्नं सह दाराणामेतद्त्र मतं मम॥ २५॥ 
निखृष्टेषु स्वया राजन्‌ पाण्डवेषु महात्मखु । 
ततोऽहं प्रेषयिष्यामि श॒तराष्ट्रस्य शीघगान्‌। 
आगसिष्यन्ति कौन्तेयाः झुन्ती च सह कृष्णया ॥ २६ ॥ 
इति भ्रंमहाभारते आदिपर्वणि विदुरागमनपबंणि विदुरद्रुपद- 
संवादे षडधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २०६ ॥ 


संमाप्तं विदुरागमनपव । 


इस बात को ध्यान में रखकर आप अब पाण्डवों को वहाँ भजने की कृपा 

_ करिये, क्‍यों कि सब कौरव इन को देखने के छिये बड़े उत्सुक हो रहे हैं ॥ २२॥ 
इन श्रेष्ठ पाण्डवों को हस्तिनापुर से निकले हुए बहुत दिन हो गए, इस 

कारण कुस्ती तथा इन सबा को भी अपना नगर देखने को बड़ी उत्कण्डा 


होती होगी ॥ २३॥ 
` कौरवों की सब बहुएँ भी पाव्वाळी ( द्रोपदी ) को देखने की राह देख रद्दी 


` हें, हमारा नगर भौर देश भी इन को देखने के ल्यि उत्कण्ठित है॥ २४ ॥ 

6 इस कारण हे राजन्‌ ! मेरी समक में आप पाणडव और द्रौपदी को वहाँ 
' ज्ञाने के लिये आज्ञा दीजिये, अब विलम्ब नं करिये॥ २५॥ | 

| हे राजन्‌ ! आप इस प्रकार की आज्ञा दें रो मैं राजा धृतराष्ट्र को शीघ्र दी 
सन्देश भेज दूँ कि कुन्ती तथा द्रौपदी साहित पाण्डव शीघ्र ही आ रहे हैं॥ २६ ॥ 


दो सो छेवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०९ ॥ 
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द्रुपद्‌ उवाच--- 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथात्त्य विदुराद्य मास । 
ममापि परमो हषेः संबन्घे$स्मिन्‌ कृते प्रभो ॥ १॥ 
गमनं चापि युक्तं स्याद्‌ इढमेषां महात्मनास्‌ । 
न तु तावन्मया युक्तमेतबक्तं स्वयं गिरा ॥ २॥ 
यदा तु मन्यते वीरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
भीमसेनाजेनौ चैव यमो च पुरुषषंभौ॥ ३॥ 
रामकृष्णो च घमेज्ञौ तदा गच्छन्तु पाण्डवाः । 
, एतो . हि पुरुषव्याघावेषां प्रियहिते रतो॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
परवन्तो वय॑ राजंस्त्वयि सर्व सहानुगाः । 
यथा वक्त्यसि नः प्रीस्या तत्करिष्यामहे वयम्‌ ॥ ५॥ 


राज्ञा द्रुपद ने कहा- दे महाप्रबीया विदुरजी ! धृतराष्ट्र आदि को इस 
स्बन्ध के होने से जो बड़ा इषं हुआ है, सो मुझे भी इस से वैसा ही आनन्द 
प्राप्त हुआ है ॥ १॥ 
ये महात्मा पाण्डब अपने पूवजो के नगर में जाकर रहें, यह बांत बहुत दी 
उचित मालूम होती हे। परन्तु मैं अपनी वाणी से 'इन से यह नहीं कह सकता 
कि तुम यहा से जाओ, ऐसा कहना मुमे शोभा नहीं देता ॥ २॥ 

. यदि वीर युधिष्ठिर, मीम, अजुन, नकुळ, सहदेव तथा घर्मज्ञ श्री कृष्ण और 
बलदेवजी, सबा की ऐसी इच्छा हो तो भले ही पाण्डव हस्तिनापुर को चले जाय! 
क्योंकि श्री कृष्ण और वळदेवजी निरन्तर पाण्डब्रों का हित और प्रिय करने स 
तत्पर रहते हैं ॥ ३-४ ॥ 
` ` गुधिष्ठिर ने कहा-हे राजन्‌! मैं और ये भाई हम सब आपं के आश्र 
हैं, इस लिये आप प्रसन्न होकर जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे ॥ ५ ॥ 
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. चेशस्पायन उवाच-- 


तततोऽन्रवीाखुदेवो गमनं रोचते सस। 
, थथा चा सन्यते राजा दुपदः खवंधमेवित्‌॥ ६॥ 

` द्रुपद उवाच ` 

यथैच सन्यते वीरो दाशाह। पुरुषोत्तमः । 

प्रासकालं महाबाहुः सा बुद्धिनिखिता मम ॥ ७॥ 

यथैव हि महाभागाः कौन्तेया मम साम्प्रतम्‌ । 

तथैव वाखुदेवस्य पाण्डुदुत्रा न संशयः ॥ ८॥ 

न तद्धयायति कौन्तेयः पाण्डघुञ्ञो युधिषिरः । 

यथैषां पुरुषव्याघ्रः श्रेयो ध्यायति केशवः ॥ &॥ 
वैशम्पायन उवाच-- . 

ततस्ते समलुज्ञाता दुपदेन महास्मना । 

पाण्डवारचैच कूष्णञ्च विहुरश्च महीपते ॥ १० ॥ ` 


वैशम्पायन कहते है--तदनन्तर थी कृष्ण बोले कि. पाणडव हस्तिनापुर में 
जाकर रहें, यह बात मुके मी उचित मालूम होती है, परन्तु घमंज्ञ राज्ञा दुपद 
जो कहे वैसा ही आप को करना चाहिये ॥ ६॥ 

हुपद ने कहा--देश कुछ के अनुसार मद्वाबाहु पुरुषोत्तम श्री कष्ण जो कुछ 
कहते हैं, द्दी विचार मुझे भी ठीक मालूम द्ोता है ॥ ७॥ 

ये महाभाग पाण्डुदुत्र जितने मुके प्यारे हैँ उतने ही प्यारे श्री कृष्ण को भी 
हैं, इस में सरदेद्द नहीं हे | ८॥ | 

स्वयं युधिष्ठिर अपने निज्ञ के जितने दितेषी हैं, उस से भी अधिक पुरुषसिंद्‌ 
श्री कृष्ण पाण्डवों के हित में तत्पर रहते हैं॥ & ॥ । 

वैशम्पायन कहते हैं--दे राजन्‌! तदनन्तर मद्दतमा द्रुपद ने जाने की आज्ञा 


. दी, तब पाएडतर, श्री कृष्ण तथा विदुर यशस्त्रिनी कुस्ती सोए द्ोपदो को अपने साक 
७३ 
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आदाय द्रौपदीं कृष्णां छुन्तीं चैव यशस्त्रिनीस्‌ । 
सविहारं. छुखं ,जग्छुनंगर नागसाहृथस्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्वा चाप्यागतान वीरान्‌ घृतराष्ट्रो जनेश्वर! 
प्रतिग्रहाय पाण्डूनां प्रेषयामास कौरवान्‌ ॥ १२॥ 
` चिकणे' च महेष्वासं चित्रसेनं च भारत । 

द्रोणं च परमेष्वासं गौतमं कूपमेव च॥ १३॥ 
तैस्ते परिवृता वीराः शोभमाना महाबलाः । 

नगरं हास्तिनपुरं शनेः प्रविविशुस्तदा ॥ १४॥ ` 
कौतूहलेन नगरं दोप्यमानमिवाभवत्‌। 
तत्र ते पुरुषव्याघाः शोकदुःखविनाशनाः ॥ १५॥ 
तत उच्चावचा . वाचः पौरेः प्रियचिकोषेभि! । 
उदीरिता अश्ण्वंस्ते पाण्डवा हृदयङ्गमाः ॥ १६ ॥ 


लेकर मार्ग में अनेकों प्रकार के आनन्द आगते हुए हस्तिनापुर में आ 
गए ॥ १०-११॥ ` 

राजा धृतराषट्र को समाचार मिला कि पाण्डु के वीर पत्र यहाँ आं रदे 
हैं, तब उस ने पाण्डवों को लाने के लिये कोरवों को अगवानी करने 
को भेजा ॥ १२॥ 

हे भारत ! धृतराष्ट्र की आज्ञा से महाघन्त्री विकर्ण, चित्रसेन, महा“ 
घवुषधारी ट्रोणाचायं और गोतमवंशी कृपाचाय आदि पाण्डवां को छाने के छिये 
संमुख गए ॥ १३॥ . 
. उस समय महाबली तथा विशेष शोभायमान पाएडत्रों ने सबों खे मिळ$र 
घोरे धीरे दस्तिनापर में प्रवेश किया ॥ १५॥ 

तब पाण्डवों को देखने की लालसा से खड़े हुए नर नारियों से नगर बढ़ा 
दी शोभायमान हो रहा था । पुरुषतिह पाण्डवों को देखकर उन लोगों के शोक 
ओर दुःख का नाश हो गया ॥ १५॥ ५ 

अपने शुभचिन्तक नगरनिवालियों के मुक्लो से निकलती हुई हषपूण भाँति 
अति की बातें सुनते हुए पाणइव आगे चळने ढगे | १६॥. ~ - | 
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अयं स  घुरुषव्याघः पुनरायाति भर्सवित्‌ । 
यो न! स्वानिव दायादान्‌ धर्भेण परिरक्षति ॥ १७॥ 
अद्य पाण्डुसेहाराजो वनादिच जनप्रियः । 
आगतः प्रियन्नस्मा्ङः चिकीपुनांच् संशयः ॥ १८ ॥ 
किन्नु नाथ कृतं तात सर्वेषां नः परं प्रियम्‌ । 
_ यन्नः झन्तीखुता. चीरा नगरं घुनरागताः ॥ १६ ॥ 
यदि द्त्तं यदि हुतं विद्यते. यदि नस्तपः । 
तेन तिष्ठन्तु नगरे पाण्डवाः शरदां शतम्‌ ॥ २०.॥ 
ततस्ते धृतराष्ट्रस्य आष्प्रस्य च. सहास्मनः 
अन्येषां च तद्हाणां चक्क! पादाभिवन्द्नम्‌ ॥ २१ ॥ | 
कृत्वा तु छुशलप्रश्‍न॑ सर्वेण नगरेण च। 
न्यचिशन्ताथ वेश्मानि धुनराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥ २२ ॥ 


कितने द्वी पुरवासी कह रदे थे कि अपने बाळको के समान ध्मोनुसार हमारी 
रक्षा करनेवाले यह पुरुषसिंह धमज्ञ राजा युधिष्ठिर छोटकर आ रहे हैं ॥ १७॥ 

कितने ही छोग-कहते थे कि हमारे परम प्यारे महाराज पाण्डु, हमारा प्रिय 
करने की इच्छा से आज मानो चनवास में से यहाँ पघारे हैं, इस में सन्देह 


नहीं है ॥ १८ ॥ 
कुन्ती के वीर पुत्र आंज लोटकर नगर में आये हैं, यह क्या आज हमारा 


कुछ थोड़ा प्रिय काय हुआ है १॥ १९॥ 

हमारे तप, दान, यज्ञ आदि के पुण्य हों तो ये पाण्डव सेकड़ां वर्ष पन्त 
इस नगर में निवास कर ॥ २०॥ 

तदनन्तर घर आकर पाण्डत्ों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य पूज्य 
पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया ॥ २१ ॥ 
जो नगरनिवासी पुरुष मिलने आये थे उन सबों के साथ पाण्डवों ने 

 कुशछ क्षेम की बातें कां, फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने महल में रहते 

“ को चले गए ॥ २२ ॥ 
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चिआन्तास्ते महात्मानः कञ्चित्कालं महाबलाः । 


आहूता घरतराष्ट्रेण राज्ञा ' शान्तनवेन च ॥ २३॥ 
शृतराष्ट्र उवाच-- 

ञ्रातुभिः सह कौन्तेय निबोध गद्तो सज । 

चुनने! विग्रहो मा सूत्‌ खाण्डवप्रस्थमाविश ॥ २४॥ 

न च वो वसतस्तत्र कश्चिच्छक्तः प्रबाधितुम्‌ । 

संरक्यमाणान्‌ पार्थेन त्रिदशानिव वज्रिणा ॥ २५॥ 

अद्धे' राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डव प्रस्थमाविश । 
वेशम्पायन उवाच-- | 

'प्रतिशुह्य तु तद्वाक्यं दपं सर्च प्रणस्य च ॥ २६ ॥ 

प्रतस्थिरे ततो घोरं चनं तन्मनुजषंभाः। 

अद राज्यस्य सम्प्राप्य खाण्डवप्रस्थमाचिशन्‌ ॥ ९७॥ 


घर में कुछ समय तक रहने के अनन्तर महाबळवान्‌ पाण्डवों को राजा 
ृतराष्ट्र आर भीष्म ने राजसभा..में बुलवाया ओर फिर धृतराष्ट्र ने उन 
' सेका ॥ २३॥ | , 
धृतराष्ट्र ने कंहां कि दे युधिष्ठिर ! तुम ओर तुम्हारे भाई, में जो कुळ कहता 
हँ, उस को सुनो । हमें अब जिससे किसी प्रकार विरोध हो, ऐसा काम नहीं करना 
हे, इस कारण तुम सब पाण्डव खाणडवप्रस्थ में जाकर निवास करो ॥ २४ |! 
तुम वहाँ जाकर रहोगे तो तुम्हें किसी पुरुष से कुछ भी द्वानि नहीं हो 
सकेगी, जैसे इन्द्र देवताओं की रक्षा करता हे, वैसे ही अजुन वहाँ तुम्हारी रक्षा 
करेगा ।। २५॥ Md 
. इस लिये हे पुत्रा! तुम अपने हिस्से का आधा राज्य छो और खाण्डवपरस्थ 
में जाकर निवास करों। वेशम्पायन कहते हैं--राजा छृतराष्ट्र की बात 
मानकर सब पाण्डवों ने उन को प्रणाम किया ॥.२६॥ ” 
फिर वे श्रेष्ठ पाण्डव खाण्डवप्रस्थ नामक घोर वन में रने के लिये 
बळ दिये || २७॥ रे 
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ततस्ते पाण्डवास्तश्न गस्वा कूष्णधुरोगसाः । 

सण्डयाञ्चक्रिरे तद्वै परं स्वरगेवद्च्युताः ॥ २८ ॥ 

ततः घुण्ये शिवे देशे शान्ति कृत्वा महारथाः । 

नगरं स्थापयामाखुद्रैपायनपुरोगमाः ॥ २९ ॥ 

सागरप्रतिरूपाभिः परिखा भिरलंकूतम्‌ । 

प्राकारेण च सम्पन्नं दिवसाइत्य तिछता॥ ३०॥ 

पाण्डुरांञ्रप्रकारेन हिमररि्मिनिमेन च। 

शुशुभे तत्‌ पुरश्ेष्ठं नागैमोगवती यथा ॥ ३१॥ . 

दिपचगरुडग्रख्येदोरेः . सोधेच्य शोभितम्‌। 

ुष्तमञ्रचयप्रख्येगोंपुरेसेन्द्रोपसैः ॥ ३२॥ 

विविधैरपि निविदः शस्त्रोपेतेः खुसं्ठतेः। 
Pn PMS प स र स्स्स 

श्री कृष्ण को आगे करके दृढाचच पाण्डव खाण्डवप्रस्थ में आकर वहां नाना 
प्रकार की रचना तथा सजावट करने लगे ओर खाण्डववन का स्वरा क समान 


बना दिया ॥ २८॥ 
फिर अच्छा दिन देखकर व्यासजी को आगे करके पःण्डवों ने उत्तम स्थान 


में नगर बसाने के लिये भूमि को नापा और वहाँ पहले वास्तुपूजन तथा शान्ति- 
होम करके नगर को बसाया ॥ २९॥ 

इस नगर के आसपास समुद्र के समान गहरी खाई खोदली गई भोर आकाश 
को छूनेवाळा ऊंचा परकांटा बनाया गया ॥ ३०॥ 

निर्स मेघ तथा चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ किले से वह 
रेष्ठ नगर, जैस नागों से भोगवती नगरी शोभा पाती है वैसे शोमायमान 
होने ढगा ॥ ३१ ॥ 

गरुड़ के पंखों के समान बिशाल द्व/रवाला, बड़े बढ़े महळोंवाला, मन्द- 
राचळ के समान ऊँचा तथा श्वेत शिखरं से मेघपटळ के समान रक्षा किय्ना हुआ 
बह्‌ नगर अत्यन्त शोभायमान होने ढगा ॥ ३२॥ 


उस नगर के आसपास शत्रुओं से नष्ट न हो सके ऐसे नान प्रकार के युद्धो 


\ 
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शक्तिभिश्चाद्वतं तद्धि  ब्रिजिहेरिव पन्नगैः ॥ ३ ब्रिजिहैरिव पन्नः ॥ ३३॥ 
तर्पेश्चाभ्यासिकैयुत्तं शुशुभे योधरक्षितम्‌ । 
तीणाङुशशतघ्नीभियेन्त्रज्ञालेश्च शोभितस्‌॥ ३४ ॥ 
आयसैश्च महाचक्रेः; शुशुभे तत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 

खुवि भक्तम्रहारथ्यं देवतावाधयजितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विरोचमानं ` विविधैः ` .पाण्डुभिर्भवनोत्तमैः । 
तस्त्रिबिष्टपसङ्काशसिन्द्रप्रस्थं `. व्यरोचत ॥ ३६॥ 
मेघब्न्दभियाकाशे विद्ध विद्युस्समावूतस्‌ । ` _ 
तत्र रम्ये शिवे. देशे कौरव्यस्य निवेशन ॥ ३७॥ 
शुशुभे धनसंपूण' . धनाध्यक्षक्षयोपमस । 
तत्रागच्छन्‌ द्विजा राजन्‌ सवंवेद्बिदां वराः ॥ ३८ ॥ 


—————— मी ही. ल." 3. 
. पयोगी अख राख्न सजाकर रखे हुए थे, जिस से शत्रु उस्र में जरा भी बाधा डाळ न 
सके । चारों ओर भयानक सर्पो के समान नाना प्रकार की हाथ से फिरानेवाली 
छोह्दे की शक्तियाँ रखकर नगर की रक्षा की गई थी ॥ ३३ ॥ 
अभ्यास करनेवाले ( कवायद सीखनेवाले ) योधाओं को रक्षा के लिये 
कोट के चारों ओर रखा गया था। किले के ऊपर छोडे की बड़ी भारी शातघ्मी 
` छगाई गई थीं ओर तीखे भाले तथा नाना प्रकार के यन्त्रोंचाले शाक्ष रखे गए थे, 
जिन से वह नगर बड़ी शोभा पाने ढगा || ३४॥ 
क र अ चक्र आदि आयुधे घे वह श्रेष्ठ नगर शोभायमान था, नगर 
केसा ह ब ६ थे ओर उस में कहीं भी देवी उत्पात का भय नहीं था॥ ३५॥ 
श्वेत बण के ऊँचे ऊँचे अनेकों भक्तों 
त बं के च ऊँचे अनेकों भवनों से नगर स्वगेपुरी अमरावती के 
समान शाभायमान हो गया था, इसी कारण से उस का नाम इन्द्रप्रस्थ रखा 
गया ॥ ३६॥ 


द नगर क सुन्दर ओर पवित्र भाग में पाण्डवां का महल बनाया गया था 
मोर उस में विविध पकार के पदार्थ भरकर रखे गए थे, इस कारण वह कुबेर 
'अडारी के भवन और आकारा में बिजली से विरे हुए मेवमण्डळ के समान शोभा 


ह 
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निवासे रोचयन्ति स्स सरवंआषाविद्स्तथा । 
वणिजश्चाथयुस्तत्र नाना. दिरश्यो धनार्थिनः ॥ ३६॥ 
सवंशिल्पविद्स्त्न वाखायाभ्यागमंस्तदा । 
उद्यानानि च रस्थाणि नगरस्य समन्ततः ॥ ४०॥ 
आान्नेरा ग्रातकेन्नीपैरशो केर्चरुपकेस्तथा 
पुन्नागैज्ञागपुष्पैश्च लकुचैः पनसैस्तथा ॥ ४१ ॥ 
शालतालतमालेश्च चङ्ुलेश्च सकेतके१ । 
अनोहरेः ` खुपुष्पे् फलभारावनामितेः ॥ ४२॥ 
प्राचीनामलकेलोध्रेरङ्को लेञ् पुष्पिते; 
जस्तूभिः पाटलाभिश्च कुव्जकेरतिसुक्तके। ॥ ४३॥ 
करवीरे ` पारिजातेरन्येश्च विबिधेटरुमैः । - 
नित्यपुष्पफलोपेतैर्नानाङ्जिगणायुतेः ॥ ४४॥ 
मत्तबर्हिणसंुष्टकोकिलेअ्च सदामदेः। 


पाने लगा । हे राजन्‌! पाण्डब्रों के बसाये हुए इस नगर में सकळ वेदवेत्ताओं 
- में श्रेष्ठ तथा सकळ भाषाओं को जाननेबाले ब्राह्मण आकर प्रेम से. बसने 
लगे। अनेकों देशों के व्यापारी भी घन कमाने की आशा से इस में बसने ' 
लगे ॥ ३५-३६ ॥ | 
: बड़े चतुर शिल्पकार भी वहाँ आकर बेस गये। इस नगर के बाहर अस 
पास रमणीय बगीचे लगाये गये थे, जिन में आम, आम्रातक, कदम्ब, अशोक, 
चम्पक, पुन्नाग, नागपुष्प, लकुच, पनस, शाळ, तमाल, बकुळ ओर केतकी आदि ' 
के वृक्ष मनोहर फूलों से युक्त तथा फलों के बो से मुळे रहते थे ॥ ४०-४२॥ 
` ` बड़े बडे आंबले और ल ध. खिले हुए फून्नोंबाले अंकोल, जामुन, पाटळ, 
कुब्जक, अतिमुक्त लता, करवीर, पारिजात आदि निरन्तर फून्न फंन्न देनेवालें 
भाँति भौति के वृक्ष बोये गए थे । वृक्षो के ऊपर अनेकों प्रकार के पक्षी किछोलें 
करते रइते थे ॥ ४३-४४ ॥ $ 
मतवाले मोर ओर कळरवपूणं कोकिों के शब्द से वे बगीचे निरन्तर 
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गृहेरा दशे विम लेचिचिधैश्च ।रतायहेः ॥ ४९ ॥ 
» मनोहरेश्चित्रगहैस्तथाऽजगतिपवंतेः . । 
वापीभिर्विविधाभित्न पूर्णाभिः परमार्भखा ॥ ४६९ ॥ 
सरोभिरतिरम्ये्च ,पद्मोष्पलखुगन्धिभिः । 
हंसकारण्डवयुतेश्चक्रवाको पशो मिते; ॥ ३७॥ 
रम्याश्च विविधास्तत्र पुष्करिण्यो वनावृता! । 
तडागानि च रम्याणि बृहन्ति खुबहूनि च ॥ ४८ ॥: 
तेषां. पण्यजनोपेत॑ राष्ट्रमाविशतां महत्‌ । 
पाण्डवानां महाराज, दाश्वत्‌ प्रीतिरवद्धंत ॥ ४६.॥ 
तत्र भीष्मेण राज्ञा 'च धमंप्रणयने कूते । 
पाण्डवा! . समपद्यन्त खाण्डचप्रस्थवासिनः॥ ४० ॥ 
पश्नमिस्तेमहेष्वासेरिन्द्रकत्पे! ` समन्वितम्‌ । 


गुज्ञारते रहते थे | उन में दपण के समान स्वच्छ विह्वारभवन तथा अनेकों प्रकार के 
ळतामण्डप बनाये गये थे॥ ४५॥ 
मनोहर कारीगरी के घर, नाना प्रकार के क्रीड़ा करने के मनोहर पर्वत और 
जळ से भरी हुई अनेकों बाबड़ियाँ उस में बनाई गई थीं ॥ ४६॥ 
बड़े ही रमणीय सरोवर उस में शोभित हो रहे थे जिन में सुगन्धित कमळ 
खिळ रहे थे, उनके तट हंस, कारण्डव, चक्रवाक आदि पत्तियों से शोभाय- 
मान थे ॥ ४७ ॥ 


वहाँ जळ से भरी हुईं अनेकों पुष्करिणियाँ और बड़े बड़े रमणीय तालाब . 
बने हुए थे ॥ ४८॥ 


हे महाराज ! जिसमें पवित्र मनुष्यों का निवास था ऐसे बड़े भारी राज्य में 
रहनेवाले पाण्डवो की उस नगर के ऊपर नित्य प्रीति बढ़ने छगी ॥ ४९॥ 


इस प्रकार भीष्म तथा धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को आधा राज्य दे दिया और वे 
इन्द्रप्रस्थ में आनन्द से रहने लगे || ५० ॥ > 
इन्द्र के समान प्रभावशाळी और महाधनुषधारी पाण्डत्रों की रक्षा में रहने” 


= 
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शुशुभे तत्‌ पुरं श्रेष्ठ नागैर्भोगवती यथा ॥ ५१ ॥ 
तां निवेश्य ततो वीरो रामेण सह केशव! । 
ययौ द्रारवतीं राजन्‌ पाण्डवाचुमते तदा ॥ ५२॥ 
इति भ्रीमहाभारते आदिपवंणि राज्यलाभपवंणि पुरनिमोणे 
सप्ताधिक द्विशततमोऽध्यायः ।। २०७॥ 
wis 


दोसौ आठवाँ अध्याय 
जनमेजय उवाच- 
एवं संप्राप्य राज्यं तदिन्द्रप्रस्थं तपोधन । 
अत ऊध्ब' महात्मानः किलकुवेत पाण्डवा।॥ १ ॥ 
सर्व एव महासत्त्वा मम पूर्वपितामहाः 
` द्रौपदी धर्मपत्री च कथं तानन्ववतंत॥ २॥ 
कथञ्च पञ्च कृष्णायामेकस्थां ते नराधिपाः 
बत्तेसाना महाभागा नाभिथन्त परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
इए 5०० 15 णार ० 75 छ आ क 3 
वाळा बह नगर, नागों से र्षित भोगवती नगरी के समान शोभा पाने ढगा ॥ ५१॥ 
इस प्रकार पाण्डवों को इस नगर में स्थापित कर और उन की आज्ञा लेकर 
वीर भी कुष्ण बळदेवजी सहित हारकापुरी को चले गए॥ ५२॥ 
दो सौ सातवाँ अध्याय समाप्त ॥ २०७॥ _ 


या Ed 


जनमेजय ने पूछा--दे तपोधन ! इस प्रकार इन्द्रप्रश्थ का राज्य पाने के बाद 
पाण्डबों ने क्या किया !।। १ ॥ - 
मेरे पूवज पितामह, महात्मा पाण्डत्र बड़े शक्तिशाली थे, उन के साथ द्रौपदी 
किस रीति से वत्तेती थी, सो कहिये ! ॥ २॥ 
- ये पाँचों महाभाग पाण्डव एक ही खी से विवादे गएं थे, तो भी उन में 


, परस्पर फूट क्यों तहीं हुई १ ॥ ३॥ 
७४ 
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ओतुमिच्छाम्यहं सवे विस्तरेण तपोधन ।- - 
तेषां चेष्टितमन्योष्न्यं! युक्तानां कूष्णया सह ॥ ४ ॥ 
| वेशस्पायंन उवाच--- 

धृतरा ट्राभ्यनुज्ञाता; कृष्णया सह पाण्डवाः । 
रेमिरे खाण्डवप्रस्थे प्रासराज्या; परन्तपाः ॥४॥ 
प्राप्य राज्यं. महातेजाः सत्यसरन्थो युधिष्ठिरः । 
पालयामास धर्मेण एथिवीं भ्रातूनिः सह॥ ९॥ 
जितारयो महाप्रज्ञा/ खस्यघमेपरायणाः । 

सुदं परमिकां प्राप्तास्तश्रोषु) पाण्डुनन्दनाः ॥ ७.॥ 
कुर्वाणाः पौरकार्याणिः सर्वाणि पुरुषर्षभाः । 
आसांचक्रमेहाहेषु पार्थिवेष्वासनेछु च ॥ ८॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वष्वेय महास्मख्ु । 
नारद्स्स्वथ देवषिराजगाम यहच्छया ॥ &॥ 


हे तपोषन ! द्रौपदी के साथ विवादित उन पाँचों पाण्डवं का पृथक पृथक 
,सब चरित्र विस्तार के साथ सुनने की मेरी इच्छाहे॥४॥ हक 
` वैशम्पायन ने कहा- धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार शत्रुओं को सन्ताप देनेवाले 
पाण्डच अपना आधा राज्य लेकर द्रौपदी के साथ खाण्डवभ्रस्थ में आनन्द से | 
रहते थे ॥ ५॥ ` $ 55% 
राज्य पाने के अनन्तर भदातेजबाले, सत्यवक्ता युदिष्ठिर अपने भाइयों को 
साथ लेकर सब प्रजा का धर्मानुसार पाळन करते थे । ६॥ 
` मदाबुद्धिमान्‌ तथा सत्य धर्म में परायण रहनेवाले पाण्डवों ने. अपने शबुओं 
को जीत ल्या और बड़े आनन्द के साथ वे खाण्डवप्रस्थ में निवास करने छगे -।।७॥ 
पुरुषों में भे पाणडव महत्त्वपूर्ण शासनाधिकारो पर. नियुक्त द्वोकर राज” 
काज चळाने छगे, तथा छोगों के हितकारक अन्य काम सी करने छगे ॥ ८॥ - 
पदनन्तर एक समय महात्मा पाण्डव राजधिहासन पर विराजे हुप थे, उघ 
अवसर में देवपि नारदज्ञी अपनी इच्छ।नुलार विचरते. हुए वहां .आ पहुँचे €॥। 
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आसनं रुचिरं तस्मै प्रददो स्व॑ युधिष्ठिरः | 
देचर्षद्पबिष्टस्थ स्वयम्रघ्यं' यथाविधि ॥ १०॥ 
प्रादायधिछिरो धीमान राज्यं तस्मै न्यवेद्यत्‌। 
प्रलिशृह्य तु तां -पूजासषिः प्रीतमनास्तदा ॥ ११ ॥: 
आशीिर्वद्धेयित्वा च तझुवाचास्यतामिति । 
निषसादाभ्धबुञ्ञातस्ततो राजा युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
कथयामास कूष्णाये अगवन्तसुपस्थितस्‌ । 
अस्वैतद्‌ द्रौपदी चापि शुचिसूस्वा समाहिता ॥ १३॥ 
जगाल तश्च यत्रास्ते नारद्‌? पाण्डवेः सह । े 
तस्याभिवाद्य चरणो  देवर्षेधमंचारिणी ॥ १४॥ 
कृताखलिः छुसंबीता स्थिताथ दरुपदास्मजा । 
तस्याश्चापि स घ्मात्मा सस्यवागूषिसत्तमः ॥ १५॥ 
आाहिषो विविधा! प्रोच्य राजपुश्घास्तु नारद्‌ः । 
गम्यतामिति होवाच भगवांस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १६ || 


` तब युधिष्ठिर ने आसन से उठकर उन को अपना सुन्दर आसन दिया ओर 
जब नारद्सुनि बैठ गए तो अध्ये पाद्य आदि से उन की यथाविधि पूजा को | अनन्तर 
बुद्धिमान युधिष्ठिर ने नारदसुनि को राज्य का सब वृत्तान्त सुनाया, उस को सुनकर 
तथा पूजा को स्वीकार करके नारपजी मन में अत्यन्त प्रसन्न इए ॥ १०-११॥ 
; फिर ऋषि ने युधिष्ठिर को आशीवाद देकर आसन पर बैठने को कहा, तब 
उन की आज्ञा से राजा युधिष्ठिर दूसरे आसन पर बैठे॥ १२॥ | 
द्रौपदी को भी खबर भेजी गई कि भगवान्‌ नारदधुनि यहाँ पघारे हैं। यद . 
सुनते द्वी द्रौपदी पवित्र और सावधान दोकर जहाँ नारद्युनि विराजे हुए 
ये- वहाँ आई. तथा देवर्षि के पास जाकर उन के चरणों में प्रणाम किया । 
तद्नन्तर घर्मचारिणी द्रौपदी अपने व्रां को समेटकर दोनों हाथ जोड़े इए उन के 
सामने खड़ी दो गई। तब धमोत्मा सत्यवक्ता नारदझुनि ने उस राजपुत्री को 
अनेको प्रकार के आशीवाद दिये ओर फिर उस से कहा कि अच्छा, अब तुस 
भीतर मदर में जाओ ॥ १३-१६ ॥ 
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गतायामथ कूष्णायां युणिष्ठटिरपुरोगसान । 
विविक्ते पाण्डवान्‌ सर्वानुवाच भगवाचषि! ॥ १७॥ 


नारद उवाच-= 
पाञ्चाली भवताभेका घमंपल्नी यशस्विनी । 
यथा वो नाप्रभेद्‌ः स्यातथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ १८॥ 
सुन्दोपछुन्दौ हि पुरा तरौ सहिताबुलों । 
आस्ताम्रवध्याबन्येषां जिषु लोकेषु विश्रतो ॥ १६ ॥ 
एकराज्यावेकगुहावेकशयपासनाचानो 
तिलोसतम्ायास्तो हेतोरन्योऽन्धमभिजऽ्न तु! ॥ २० ॥ 
रचयतं सौहृदं तर्पाद्न्योऽन्यप्रीति भावकम्‌ । 
यथा चो नाज भेद स्थात्तत्‌ कुरुष्ध युधिष्ठिर ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
खुन्दोपसुन्दावसुरो कस्य पुत्रो महाछुने । 


तदनन्तर द्रोपदी के अन्तःपुर में चले जाने पर भगवान्‌ नारद युधिषिर 
आदि पाण्डवों से एकान्त में इस प्रकार कहने ढगे ॥ १७॥ 

नारदूज्ी बोले-हे पाण्डवो ! तुम सब यशस्विनी पाञ्चाली को अपनी घम- 
पत्नीरुप से एक साथ विवाह करके लाये हो, इस छिये कोई ऐसा उपाय करो 
बिस से तुम में आपस में फूट न पडे || १८॥ 

क्योंकि पहले सुन्द और उपसुन्द नामक दो भाई थे, वे परस्पर हिळ मिळकर 


रहते थे) उन को कोई भी मार नहीं सकता था और वे तीनों लोको में 
प्रसिद्ध थे ॥ १&॥ 


बे एक साथ राज्य को भोगते, एक घर में रहते, एक शय्या पर सोते ओर 
एक ही पात्र में मोजन किया करते थे। दोनों परस्पर ऐसे हिले मिले रते थे, तो 
भी तिळत्तमा के छिये उन्होंने परस्पर एक दूसरे को सार डाला था ॥ २०॥ 

इस डिये हे युधिष्टिर ! तुम सब आपस में प्रीति बढ़ानेबाछा सेल रखो 
ओर ऐसा उपाय करो कि जिस से तुम्हारी प्रीति में भंग न पढ़े ॥ २१॥ | 


युबिषिर ने कद्दा-हे सुने ! यह सुन्द और उपसुरू असुर किस के पुत्र 
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डस्पश्चश्च कथं सेद्‌ कथश्चान्पोऽन्यमन्नतास्‌ ॥ २२॥ 
> जशे 
अप्सरा देवकन्या चे कस्य चेषा तिलोत्तमा । 
यस्याः कामेन संमत्तो जन्नतुस्तो परस्परम्‌ ॥ २३॥ 
एतस्सर्य' यथावृत्त॑ विस्तरेण तपोधन | 
श्रोतुनिच्छास्यहं ब्रह्मन्‌ परं कोतूहलं हि मे ॥ २४॥ 
इति भीमद्वाभारते आदिपवंणि राज्यलाभपर्वोण युधिष्ठिर- 
नारदसंबाद अष्टा धिकद्विराततमोऽष्यायः ॥ २०८ ॥ 
—B— 


दोसो नोवाँ आध्याय 


नारद्‌ उवाच-- 
णु से चिस्तरेणममितिहासं घुरातनस्‌। _ 
श्रातुभिः सहितः पार्थं यथाब्वत्तं युधिष्ठिर ॥ १॥ 


थे, उन में परस्पर फूट केसे पड़ गई और उन्होंने परस्पर का नाश केसे 
किया था १॥ २२॥ 

जिस तिछोत्तमा के लिये काम से उन्मत्त इन दोनों राक्षसा ने परस्पर का 
नाश किया था, वह किस की पुत्री थी, वह अपसरा थी या देवकन्या थी ! ॥ २३ ॥ 

हे तपोधन ! यह सब वृत्तान्त हंस सुनना चाहते हें, हे अह्मन्‌! हमें 
उसे सुनने की बड़ी उत्कण्ठा है। इस कारण आप विस्तार के साथ उसे 
सुनाइये ॥ २४ ॥ 

दोसो आाठवाँ अध्याय समास ॥ २०८॥ 
स 


नारदजी ने कहा-हे पार्थ युधिष्ठिर ! इन दोनों भाइयों के मध्य 
जो ऐसी घटना हुई, उस का पुराना इतिहास में तुम से विस्तार के साथ कहता 
हूँ, सुनो ॥ १॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४७०. & मेहामारत के [ दोसो लोगों 


महासुरस्यान्वबाये हिरण्यकशिपोः पुरा । 
निकुम्भो नाम दैस्येन्दरस्तेजस्वी बल्यानसूत्‌ ॥ २॥ 
तस्य पुटो महावीर्यो जातो आमपराक्रमो । 
सुन्दोपसुन्दौ देस्येन्द्रौ दादणौ ऋरमानसों ॥ ३॥ 
तावेकनि्चयो दैस्यावेककार्याथंसंभतो । 
निरन्तरमव्तेतां  समदुःखखुखाद्ुमो ॥ ४॥ 
विनान्योऽन्यं न सुख्ाते विनान्योऽन्यं न जल्पतः । 

- अन्योऽन्यस्य. प्रियकरावन्योऽन्घस्प प्रियंवदौ ॥ ५ ॥ 
एकचीलसमाचारो दिधेवेकोऽभवस्कूनः.। 
तौ विश्रद्धौ महावीयों कायेष्वप्ये हनिश्चयो ॥ ९ ॥ 
त्रेलोक्यविजथाथाय - समाधायेकनिरचघम्‌ । 
दोचां कृत्वा गतो विन्ध्यं तावुग्रं तेपतुस्तपः ॥ ७॥ 


पहले हिरण्यकशिपु नामक एक बड़ा भारी राक्षस हुआ था, उस के बंश में 
तेजस्वी तथा बलवान्‌ निकुम्भ राक्षस हुआ ॥ २॥ 
` उसी के सुन्द उपसुन्द नामक दो पुत्र थे । वे महाबळी, अयङ्कर पराक्रमी, 
क्र अन्तःकरणवाले ओ दैत्यों में इन्द्र के समान प्रतापी थे ॥ ३ ॥ 


. .„ वे एक ही विचार के, एक ही काम करनेवाले तथा एक ही प्रयोजनवाले और 
नित्य पक दूसरे के सुख दु:ख में भाग लेनेवाले थे ॥ ४॥ 


उन में से एक नहीं होता तो दूसरा भोजन भी नहीं करतांथा। वे परस्पर 
का प्रिय करनेवाले तथा प्रिय भाषण करनेवाले थे || ५। ` ड 


उन का आचरण ओर स्वभाव एक सा ही था. एक प्राण और दो शरीर ह 
ऐसे वे महापराक्रमी थे। वे एक साथ ही पढ़े थे और हर एक काम में एक सा 
| निश्चय रखते थे ॥ ६ ॥ 


वे त्रिलोकी को जीतने का निश्चय करके दीक्षा लेकर विन्ध्याचळ में गए और 
नह महाउपर तप आरम्भ कर दिया ॥ ७॥ 
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तौ तु दीर्घेण कालेन तपोयुक्तो थसूवतुः। 
च्ुस्पिपासापरिश्रान्तो जटावल्कलधारिणो ॥ ८॥ ` 
„ मलोपवितसरवांङ्गौ वायुभचौ वभ्ूवतुः 
आरममांखानि जुहन्तो पादाहुछाग्रधिछितो।। 
ऊध्वबाहू चानिमिषौ दीघकालं घुतत्रतौ॥ 8 ॥ 
तथोस्तप!प्रभावेण दोघकालं प्रतापित; 
धूमं प्रसुसुचे विन्ध्यरतद्दुसुतसिवानवत्‌ ॥ १० ॥ 
ततो देवा भयं जर्हरय़ं दृष्टा तयोस्तपः। ` 
तपोविघांताथमथो देवा विघ्नानि चक्रिरे ॥ ११॥ 
रस्नेः प्रजो अयामा खु! स्त्री भिश्चो औ पुनः पुनः 
न च तौ चक्रतुर्ङ्ञं बतस्य छुमहाबतो ॥ १२॥ 
अथ' झाथां पुनदेवारतयोश्चक्रमंहास्मनोः 
भगिन्यो: सातरो भा्यास्तयोश्चास्मजमरतथा ॥ १३ ॥ 


वहाँ वे बहुत समय तक तप करते हुर तपस्वी दो गए, भूख प्यास को सहने 
-ळगे, जटा ओर वल्कल धारण करने लगे।। ८ ॥ 
` ` उनका शरीर धूडि से छा गया, वे वायु का ही भक्षण करके रहने छरे, अपने 
` शरीर में से मांस का बंडिदान देने छगे। इस प्रकार वे अपने अंगूठे पर खड़े रह- 
कर, दोनों हाथ ऊँचे रख सदा नेत्र खुले रखकर दीघेकाल तक तप करने ढगे ॥। € ॥ 
उन के तप के प्रभाव से विन्ध्याचळ अत्यन्त संतप्त हो उठा और उस में से 
 घूझाँ निकलने लगा। उस को देखकर लोगों को बड़ा अचरज होने ढगा ॥ १० ॥ 
उन के उग्र तप को देखकर देवता भी बहुत डरने लगे और उस में अनेकों 
बिघ्न डाने लगे ॥ ११॥ 
यों से, रत्नों से तथा अनेकों प्रकार के दूसरे आकर्षणों से देवताओं ने 
उन को लुभाना आरम्भ कर क्या, परन्तु महाबळी राक्षसो ने अपने तप को भङ्ग 
नहीं किया ॥ १२॥ - 
तब देवताओं ने माया के द्वारा उन महात्माओं के तप को भङ्ग करने का 
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a 


प्रपात्यमाना वित्रस्ताः शूलहस्तेन रक्षसा | 
ब्रष्टा अरणकेशान्ता भ्रष्टामरणवाससः || १४॥ 
अभिमाष्य ततः स्वास्तो त्राहीति विचु्कशुः । 
न च तो चक्रतुमं व्रतस्थ सुमहात्रतौ ॥ १५॥ 
यदा चोभं नोपयाति नातिंमन्यतरस्तथोः | 
तत; स्त्रियस्ता भूतं च सवंमन्तरघीयत ॥ १९ ॥ 
ततः पितामह! साचादभिगम्य महासुरौ । 
वरेण च्छन्दयामास सबंलोकहितः प्रशुः॥ १७॥ 
तत। सुन्दोपसुन्दौ तो भ्रातरौ इढविक्रमौ । 
दृष्टा पितामहं देवं तस्थतुः प्राज्ञली तदा॥ १८॥ 
ऊचतुश्च प्रझुं देवं ततस्तो सहितो तदा । 
झवयोसतपसानेन यदि प्रीत; पितामह! ॥ १६ ॥ 
मायाविदावस्जविदौ बलिनो कामरूपिणो | 


`यत्र किया। देवताओं ने माया से ,उनकी माता, भाई, बहन आदि उनके सम्बन्धी 
उत्पन्न किये ओर कोई राक्षस हाथ में भाला लेकर उन को मारने लगा। तब वे 
५ हे सुन्द उपसुन्द्‌ ! हमारी रक्षा करो ? इस प्रकार दीन वचन बोळते हुए, बाल 
_बिखराये हुए तथा आभूषण गिराते हुए सुन्द उपसुन्द की ओर दौड़ने. क्ञगे | तो 
भी उन महाब्रतवाले रात्तसों ने अपने तप को भङ्ग नहीँ किया-॥. १३-१५॥ 
वे राक्षस जब इस माया से जरा भी विचलित नहीं हुए, न खिन्न दी हुए, 
तब मायावी स्रिया ओर सकल भूत अन्तघीन हो गर ॥ १६॥ 
_ .. तदनन्तर सब ळोको का द्वित करनेवाले साक्षात्‌ पितामह ब्रह्मा उन. असुरों के 
पास गए और उन से वर माँगने के छिये कहने ढगे ॥ १७॥ 
साज्ञात्‌ ब्रह्माजी को आकर खड़ा हुआ देखकर दृढ़ पराक्रमवाले सुन्द 
हपसुन्द दोनों भाई हाथ जोड़कर उन के सामने खड़े हो गए॥ १८॥ 
फिर दोनों एक साथ कहने छगे--हे पितामह ! यदि आप हमारे इतने तपे 
रन्न हुए हों तो हमें वरदान दीजिये कि इम सद अमर रहे, सब प्रकार की माया 
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ठसाचप्यमरौ स्यावः प्रसन्नो यदि नो प्रसुः॥ २० ॥ 
ब्रह्मोवाच-- 
ऋतेष्मरत्थं युवयोः सवसखुक्तू। अविष्यति । 
अन्यद्‌ शृणीतं सृस्थोञ्च विधानममरैः समस ॥ २१॥ 
प्रभविष्याव इति यन्महृद्भ्युद्यतं तपः। 
युवथोह॑तुनानेन नासरस्यं विधीयते ॥ २२॥ 
न्रेलोक्यविजयार्थाथ अवङ्ग'याप्ास्थितं तपः । 
हेतुनानेन देश्येन्द्रौ न वां कामं करोस्थहम्‌॥ २३॥ 
| सुन्दोपसुरुदावूचतुः-- 
न्निघु लोकेषु यद्‌ सूतं किश्चिस््थावरजङ्गमम्‌ । 
सचंस्म्रान्नो अयं न स्थाइतेऽन्योऽन्यं पितामह ॥ २४॥ 
पितामह उवाच-- 
यत्‌ प्रार्थितं यथोक्तं च काममेतइदाभि वाम्‌ । 


आर अद्धविद्या को हम जान जाय, हमारा बळ बहुत बढ़ जाय और हम चाहे 
जैसा रूप घारण कर सक॥ १९-२० ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा-एक अमर होने के सिबा जो कुछ तुम चाहते हो सो सब 
हो जायगा, देवताओं के समान होने के लिये तुम जैसे चाद्दो वेसे अपनी 
मृत्यु माँग छो ॥ २१॥ | 
तुम ने त्रिळोकी को विजय करने के लिये यह तप किया है, इस कारण में 
तुम्हें अमर नहीं कर सकता ॥ २२॥ 
तुम ने तीनों छोकों की विजय के लिये तप किया दे, इंस कारण हे देत्येन्द्रो ! 
तुम्हारे कहने के अनुसार अब यह, काम नहीं हो सकेगा | २३ ॥ 
` सुन्द उपसुन्द बोले-पितामह ! तीनों छोकों में स्थावर जज्ञम जो मी 
प्राणी हैं उन सबो से हमारी मृत्यु न हो, किन्तु इम परस्पर में एक दूसरे को नष्ट 
करें तब ही हमारा मरण हो। बस इम यही माँगते हैं ॥ २४ ॥. 
ब्रह्माजी बोले-तुम ने जो वरदान माँगा है तथा जिस प्रकार कहा 
७६ 
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जृत्योर्विधानमेतच्च यथावद्वां अविष्यति ॥ २४ ॥ 
| नारद उवाच- | 
तत! पितामहो दर्वा वरमेतत्तदा तयोः। 
निवर्त्यं तपसस्तो च ब्रह्मलोकं जगाम ह ॥ २६॥ 
लब्ध्वा वराणि देस्येन्द्रावथ तो भ्रातरावुभी । 
अवध्यो सर्वलोकस्य स्वमेव भवनं गतो ॥ २७॥ 
तो तु लब्धवरो दृष्टा कृतकामौ मनस्विनो | 
सर्वः सुहज्ञनस्ताभ्यां .प्रहषसुपजग्सिवान्‌ ॥ २८॥ 
. तत्तो तु जटा भित्त्वा मौलिनौ खम्बभूवतुः । 
महाहाअरणापेतो  विरजो$म्बरघारिणी ॥ २६ ॥ 
झकालकोसुदीं चैव !चक्रतुः सावकालिकीम । 
निस्पप्रसुदित। [| सचेस्तयोर्चेव  सुह्ृञ्चनः ॥ ३० ॥ 


है बह में तुम्हें देता हूँ, तुम जैसा कहते हो उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु 
होगी ॥ २५॥ 


नारदजी कहते हे--इस प्रकार राक्षसों को वरदान देकर ओर उन्हें तप 
करने से रोककर पितामह ब्रह्मलोक को चले गए | २६॥ 


जिन की किसी से भी सयु नहीं हो सकती ऐसे दोनों दैत्यराज भाई भी 
वरदान पाकर अपने घर को आ गए ॥ २७ ॥ 


इन दोनों मनस्वी राक्षसों को तप करने पर वरदान पाने से कृताथ हुए देखकर 
उत्त के-सब सम्पन्धियों को बढ़ा ही आनद प्राप्त हुआ |. फिर उन राक्षस ने चिर 
पर से जटाओं को कटवाकर - मुकुट धारण किये, . बहुमूल्य: आभूषण और शुद्ध 
'व्न पहन लिये ॥ २८-२९ | | 

उन्होंने चन्द्रमा को अपने नगर में सदा चांदनी रखने के लिये कहा! 
कारण चन्द्रमा कृष्ण पक्ष में भी वहाँ उदित होकर प्रकाश करने छगा। इच से 
'च्स के सम्बन्धी छोगों को चढ़ा आनन्द हुआ ॥ ३० || ` 
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भच्यतां सुज्यतां नित्यं दीयतां रम्यतामिति | 


गीयतां पीयतां चेति झाव्दश्चासीद्‌ गहे गृहे ॥ ३१॥ ` 


त्र तञ सहानादेरुस्कुष्ठतलनादितैः । 
हृं प्रसुदितं सवे’ देस्यानाघभवत्‌ पुरम्‌ ॥ ३२॥ 
ेस्तैविहारैबंहुसिदेस्थानां ६ कामरूपिणाम्‌ । 
समा संक्रोडतां तेषामहरेकमिवाभवत्‌॥ ३३ ॥ 
इति श्रोमद्दमारते आदिपवेणि राज्यळामपर्वणि सुन्दोप- 


च ha 
सुन्दोपाख्याने -नवाधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २०९॥ 
— “४388८ ---- 


दोसो दसवाँ अध्याय 
नारद उवाच-- | 
लत्खवे बृत्तमात्रे तु ्रेलोक्याक्राङचिणाबुभो । 
सन्त्रयिस्वा ततः सेनां तावाज्ञापयतां तदा ॥ १ ॥ 


उस काळ में उन के घर घर में “ खाओो पोभो, आनरद मनाओ, दान दो, 


विहार करो, गाओ बजाओ ” ऐसे शब्द होने लगे ॥ ३१॥ 


इस प्रकार जहाँ देखो वहाँ सुदङ्गों ओर उत्तम वाजो के बजने से उन 


दैत्यों के नगर भर में आनन्द छा गया ॥ ३२ ॥ 


इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले उन दैत्यों को ऐसे नाना प्रकार के विहार 


दो सौ नोवाँ अध्याय समास ॥ २०६ ॥ ह 
FE 


बिनोद करते हुए वर्षों पर वर्ष बीतने लगे, परन्तु उन को वे एक दिन के समान ही 
ज्ञात हुए ॥ ३३ ॥ 


नारदजी कहते हे--जब ऐसे उत्सवों से देत्यपुरी आनब्दपूर्ण हो रहो थो, 


सेना को आज्ञा दी ॥ १॥ ै [ / 
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सुहद्धिरप्पनुज्ञाता देत्येववद्धे् मन्त्रिभिः । 
कृत्वा प्रास्थानिकं रात्री मघाखु ययतुस्तदा ॥ २॥ 
गदापड्शिधारिण्या शूललुद्रहस्तया । 
प्रस्थितो सह वर्मिण्या महस्या देत्वसेनया ॥ ३॥ 
मङ्गले? स्तुतिभिश्चापि विजयप्रतिसंहितेः । 
चारणे: स्तूयमानौ तौ जग्मतुः परया सुदा ॥ ४॥ 
तावन्तरिचघुर्ष्लुस्य देस्यो कामगमाचु भौ । 
देबोनाघेव भवनं जग्मतुयुद्धदुमंदो ॥ ५ ॥ 
तयोरागमनं ज्ञास्वा यरदानश्च तस्प्रभो! | 
हिस्वां चिविष्टपं जऽघुब्रह्मलोकं ततः खुराः ॥ ६॥ 
ताविन्द्रलोकं निजिस्थ यचरचोगणांस्तथा । 
खेचराण्यपि भूतानि -जन्नतुस्तीव्रविक्रमो ॥ ७॥ 


फिर मित्रों को, बूढ़े देत्यों की तथा मन्त्रिया की संमति लेकर रात्रि के समय 
सघा नक्षत्र में उन्हों ने धावा कर दिया ॥ २ ॥. 

गदा, पद्टिश, शूळ, सुदूर हाथ में लिये हुए तथा कवच पहनकर तैयार 
हुए देत्यो की बड़ी भारी सेना को लेकर दोनों भाई चल दिये ॥ ३॥ 

उस समय चारण सङ्गळपाठ और विज्ञय को सूचित करनेबाळी स्तुतियों 
आदि पढ़कर रन के गुण गाते चछते थे ओर वे प्रसन्न होकर चढ़ाई कर 
रहेथे॥धा | 

तदनन्तर जहां इच्छा में आवे तहाँ जा सकनेवाले तथा रण में भयानक 
ढगनेवाले दोनों देत्य पहले स्वर्ग में गर ओर देवताओं के भवनों पर चढ़ गये ॥१॥ 

देत्यां को चढ़ाई करके आये हुए सुनकर तथा ब्रह्माजी ने उन को वरदान 
दिया है यह जानकर सब देवता स्वर्ग को छोड़कर त्रह्मडोक में चले गये ॥ ६॥ 

इस तरह त्त्र पराक्रमवाले उन देतों ने पळे इन्द्रछोक को जीत लिया और 


यक्त तथा आकाशाचारी राक्षसों का. तिरस्कार कर वहाँ रहनेवाले भूतमात्र को 
मारने लगे ।। ७ ॥ 


/ = 
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अमन्तभ््‌सिगताज्ञाग्रान्‌ जिस्या तो व पहारंथो । 
ससुद्रवासिनीः सवा स्लेच्छजातोर्विजिग्यतुः ॥ ८ ॥ 
लतः सर्वा' महीं जेतुमारव्धाचुग्रशासनो। | 
सेनिकांश्च समाहूघ सुतीचणं व्राक्यसूचतु! ॥ ६॥ ` 
राजषेयो महायज्ञेहेदपकच्येद्विजातयः । 
तेजो बलं च देवानां वड्धेचन्ति श्रियं तथा ॥ १० ॥ 
तेषासेषं ` प्रषृत्तानां सवेषामखुरदिषाम्‌ । 
सम्भूय सवेरस्माभिः कायः सवात्मना वघः॥ ११ ॥ 
एवं सवान समादिश्य पूथेतीरे महोद्घेः। ` 
क्रां मतिं समास्थाय जग्मतुः सवतोघुखो ॥ १२॥ 
यज्ञेयेजन्ति ये केचिद्याजयन्ति च ये दविजा! 
तान्‌ सर्वान्‌ प्रसभं हत्वा बलिनौ जरमतुस्ततः ॥ १३ ॥ 
आश्रमेष्वप्रिहोत्राणि सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
ग्रहीस्था प्रचिपन्स्यष्छु विश्रब्धं सेनिकास्तयोः ॥ १४॥ 


फिर वहाँ से महारथी दैत्य पाताळ में गए और समस्त नागों को जोत लिया 
तथा समुद्र में रहनेवाळी अनेकों म्लेच्छ जाविया को भी जीत ळ्या ॥ ८॥ 
तदनन्तर उप्र शासनवाले और सब एथ्वी को जीतने के अभिछाषी उन 


देत्यो ने अपनी सेना के योधाओं को बुलाकर इस प्रकार तीत्र वचन कहे-॥ 4 | 
राजर्षि गण महायज्ञ करके तथा जाह्मण लोग इव्य कव्य आदि द्र्य देते 


हुए देवताओं के बल, तेज आर लद्मी को बढ़ाते हैं ॥ १०॥ 
इस कारण वे हमारे शत्रु हैं, इस छिये हम सब्र इकट्ट होकर अपनी हानि 
करने में लगे हुए उन सब ब्राह्मणों को मारं डाले ॥ ११॥ 
समुद्र के पूर्वी तट पर इस प्रकार अपने सैनिकों को आज्ञा देकर क्रूर बुद्धि- 
बाले वे दैत्य सब दिशाओं में जाने ढगे ॥ १२॥ | 
' बहा जो जो ब्राह्मण यज्ञ करते हुए या कराते हुए मिले, उन सब का बढा- 
त्कार,से नाश करके बळवान्‌ दैत्य आगे को चळ दिये ॥ १३॥ 
उन दैत्यों के योधा मन को वश में रखतेवाले सुनियों के आश्रमां में जाकर 
यज्ञ की अभि को निःशंक्न होकर जळ में फेने लगे ॥ १४॥ 
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तपोषनेश्च ये। क्रद्धे! झापा उत्ता महात्मभिः । 
नाक्रामन्त तयोस्तेऽपि वरदाननिराक्कत्ताः ॥ १५॥ 
नाक्रामन्त यदा शापा बाणा सुक्ताः शिलास्विब। 
-नियप्रान्‌ संपरिस्यज्ध व्यद्रवन्त दिजातयः॥ १६ ॥ 
एथिव्यां ये तपःसिद्धा दान्ताः शम्रपरायणा! । 
तयोभयाद्‌ इुदुघुस्ते वैनतेयादिवोरगाः ॥ १७ ॥ 
मधितेराश्रमैभग्नेविकीणकलदहास्त्रवे; । 
९५ टे ° 
शून्यमा सीज्ञगस्सच कालेनेव हतं तदा ॥ १८॥ 
ततो राजन्नद्ृश्यङ्गिस्षिभिश्च महाखुरो । 
उभौ ` विनिश्चयं कुस्वा विकुर्वाते वधेषिशो ॥ १९ ॥ 
प्रभिन्नकररो मत्तौ भूत्या ङुञ्रस्दपिणो । 
९ ha ५ > 
. संलीनसपि दुगु निन्‍्यतुपससादनम्‌ ॥ २०॥ 
So OOO NNN NNN 
यह देखकर तपोधन मुनियों ने कोप में भरकर उन को शाप देना चाहा 
परन्तु ब्रह्मा का वरदान पाये हुए होने के कारण शापा का भी उनके ऊपर कुछ 
असर नहीं पडा ॥ १५ ॥ 
र त के ऊपर मारे हुए बाण निष्फळ «जाते हैं, वेसे ही जब मुनियों 
{ अछ हो गए, तब अपने नियमों को छोड़ छोड़कर स ब्राह्मण 
भागने ढगे ॥ १६ ॥ 
ह र जैसे गरुड़ को देखकर साँप भागते हें बैसे ही भूतळ के तपः- 
» इन्द्रियों को वश में रखनेवाले और शान्तस्वभाव मरि ग 
i सुनि भी दैत्यों से डरकर 
त्यों ने उन के रोड़ डाले, मनियो े 
जे डाळे 3 सन आश्रम तोड़ डाले, झुनियां के कलश, यज्ञपात्र तोड 
इ डाळ आर यज्ञ की सामग्री फेंक दी । ऐसा होने पर काळ की विनाशलीला के 
समान सब जगत्‌ सूना दीखने लगा | १८। | 
~ | है सब ज्र के 
रा आ. वीक - य जब सब ऋष मुनि भाग गए, तब दोनों देत्यो ने उन 
करने क ने 
हे के र प्न अनक रूप घारण करना आरम्भ कर द्या ॥ १९॥ 
र न र नि वनों और पहाड़ों में जा छिपे थे उन को मद्‌ टपकानेवाले 
सतवाळ , रुप धारण करके उन देत्यो ने मार डाला ॥ २० ॥ 
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सिंहौ भूस्वा पुनव्यात्नौ एुनश्चान्तहिंताचुभो । 
तेस्तेङ्पाथैस्ती क्रराषृूषीन दृष्टा निजन्नतुः ॥ २१॥ 
निवृत्तयज्ञस्वाध्याथा प्रणष्टवपतिद्विज्ञा । 
उत्सन्नोत्लवयज्ञा च बभूव वसुधा तदा ॥ २२॥ 
हाहासूता भथाप्ता च निवृत्तविपणापणा। 
निवृ्तदेवकाया च पुण्योद्राहविवर्जिता ॥ २३ ॥ 
निवृत्तकृषिगोरक्षा विध्वस्तन॒गराभ्रम्ा | _ 
भर्थिकङ्कालसंकीणा  सूषमूवोग्रद्राना ॥ २४ ॥ 
निवृत्तपितृकायश्च॒ निषवंषट्कारमङ्गलम्‌ । 
जगत्‌ प्रतिभयाकारं दुष्प्रर्ंचमभवक्तदा ॥ ९२४ ॥ - 
'न्द्रादिस्यौ ग्रहास्तारा नक्षत्राणि दिवोकस! । 
जग्सुर्विषादं तस्क दृष्टा सुन्दोपसुन्दयो; ॥ २६ ॥ 


` पहले बे सिंह का रूप धारण करते, फिर बाघ बन जाते तथा बाद में 
न्तघोन हो जाते थे। इस प्रकार अनेकों रूप घारण कर वे क्र दैत्य जिस को 
देखते उस का नाश कर देते थे ॥ २१ ॥ 


सुन्द उपसुन्द के उपद्रव से यज्ञ और वेदाध्ययन बन्द हो गया, प्रथ्वी उत्सव 
झर यज्ञा से सूनी दो गई ॥ २२॥ 


लोग भय से उ्याकुछ द्दोकर हाहाकार करने लगे, वाणिज्य व्यापार बन्द 
दो गए, खेती तक रुक गई, गोरज्ञा नहीं रही, नगर तथा आश्रमों का नाश 
हो गया और जहाँ तददाँ अस्श्रपञ्ञरों के ढेरों से भूमि बड़ी ही भयानक 
दीखने छगी॥ २३-२४ ॥ 


ह पिठुकायों का नाश हो गया, वषटकार को ध्वनि नहीं रही, सङ्गछकायं रुक 
गए और सब जगत्‌ भयानक विकराळ सा दीखने ढगा ॥ २५ ॥ 


सुन्द उपसुन्द के ऐसे भयानक काम को देखकर चन्द्र, सूयं, तारा तथा 
नक्षत्र मढिन हो गये और देवता आदि बड़े दुःखित हुए ॥ २६ ॥ 
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एवं सर्वा दिशो देस्थो जिस्वा करेण कमणा । 
निःसपतनो- कुरू्लेचे . निवेशाममिचक्कतुश ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आदिपर्वणि राज्यछाभपर्ब॑णि सुन्दोप- 
सुन्दोपाख्याने दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ 


SN 


दोसो _म्यारहवाँ अध्याय 
नारद उवाच 
ततो देवषयः सर्वे. सिद्धाद्य परमर्षयः। 
जग्घुस्तदा परामात्तिं दृष्टा तस्कदनं महत ॥ १ ॥ 
तेऽभिजग्सुजितक्रोधा जितास्मानो जितेन्द्रिया! । 
पित्तामहस्य भवनं जगत! क्रुपया तदा ॥ २॥ 
ततो दृदशुरासीन॑ सह देवे; पितामहस्‌ । 
सिद्धेन्रह्मर्षिभिर्चेव समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ ३ ॥ 


. इसप्रकार दोनों देत्य ऋर कर्मों से दसों दिशाओं को जीतकर शचुह्दीन दो 
गये आर कुरुक्षेत्र में रहने लगे ॥ २७॥ 
दोसो द्खबाँ अध्याय समाप्त ॥ २१० ॥ 


नारदजी कहते हे-देत्यो के ऐसे महाभयानक कमं को देखकर सब देवषि, 
` सिद्धणण वथा परमि बढ़ा दुःख पाने छगे ॥ १॥ 

मन, क्रोध और इन्द्रियों को जीतनेबाले वे ऋषि आदि जगत्‌ के ऊपर कृपा ` 
करने के लिये उस समय ब्रह्माजी के पास गए॥ २॥ 


वहा उन्होने देवताओं के साथ बैठे हुए ब्रह्माजी को देखा, सिद्ध तथा ब्रह्मि 
वहा ब्रह्माजी के चारों ओर बैठे हुए थे ॥३॥ | र 
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तन्र देवो. महादेवस्तन्राधिर्वायुना सह । 
पन्द्रादित्धी च शक्रश्च पारभेष्ठ्यास्तथषंयः ॥ ४॥ 
वेखानसा बालखिल्या वानप्रस्था भरीचिपा! । 
अजाश्चेबाविसूदाश्य तेजोग्भाह्तपस्विनः ॥ ५॥ 
ऋणय: स॒वं पचेते पितालहसुपागमन । 

- 'ततोऽसिगस्य ते दीनाः सब एव महषेयः ॥६॥ 
खुन्दोपछुन्द्योः कसं सर्वभेव छाह्यांसिरे । 

यथा हृतं यथा चेव कृतं थेन करभेणच ॥७॥ 
न्यवेद्यंस्ततः सर्वसखिलेन पिताम्रहे। 

ततो देवगणाः सर्वे ते चेव परमषयः ॥ ८॥ 
तमेवार्थ' पुरस्कृत्य पितामहमचोदयन्‌। 
तत! पिताम्रहः अस्वा सवेषां ˆ तद्वचस्तदा ॥ 8 ॥ 
सुहत्तमिव सञ्चिन्त्य कर्तव्यस्य च निश्चयम्‌ । 
तथोवंधं ससुदिरय विश्वकमाणमाहृयत्‌॥ १०॥_ 
दृष्टा च विश्वकर्माणं वयादिदेश पितामहः । 


महादेव, अझि, चायु, सूयं, चन्द्रमा, इन्द्र, त्रह्मपुत्र ऋषि, वेखानस, बाळखिल्य, 
बानप्रस्थ, मरीचिप, अज्ञ, अविमूढ़ और तेजोगभे आदि सब. ऋषि ब्रह्माजी के पास 
गए और उंस समय उन दीन महर्षियों ने सुन्द उपसुन्द की भयानक करतूत जिस 
प्रकार हुई थी सो क्रम से सुनाना आरस्म किया ॥ ४-७॥ 


देवता और परमर्षियों ने यह बात ब्रह्माजी को पूणे रीति से समकाकर उन 
खे अपनी दुःखगाथा निवेदन की ॥ ८॥ 


सब देवता मुख्यतया श्रह्माजी से अपना कष्ट कहकर उन से इस को निवृत्त 
करने के लिये कहने लगे । इस बात को सुनकर ब्रह्माजी ने मुहूत्तेमर विचार किया 
फिर उन असुरें की सृत्यु करने के छिये ब्रह्माजी ने दिश्वकमो को बुछाया । ९-१० ॥ 


वश्चकमों के आने परः उस से ब्रह्माजी कहने ळग कि दे महातपस्त्री . विश्व. 
७६ 
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सज्यतां प्राथनीयेका प्रमदेति महातपाः | ११॥ 
पितामहं नमस्कृत्य तदाकयमभिनन््य 'च। 
निमे योषितं दिव्यां चिन्तयिष्वा पुनः पुनः | १२ ॥ 
त्रिषु रकेषु थत्किश्रिद सूतं स्थावरजङ्गमस्‌ । 
समानयद्दानीयं तत्तद्च स॒ विश्वबित्‌ ॥ १३॥ 
कौटिशाश्येव रत्नानि तस्या गात्रे न्यवेशयत्‌ । 
तां .  रल्रसङ्घातमयीमखुजद्देवरूपिणीम्‌ ॥ १४॥ 


सा प्रयत्नेन. महता निमिता विश्वकसंणा। 
श्रिषु लोकेषु नारीणां . रूपेणाप्रतिमाभवत्‌॥ १४ ॥ 
न .तस्थाः .सूक्मसष्यस्ति यङ्गाचे रूपसम्पदा 

` नियुक्ता यत्र वा हष्टिने सञ्जति निरीचताम्‌ ॥ १९॥ 
सा विग्रहवतीव आः कामरूपा वपुष्प्रती । 
जहार सवभूतानां चच॑पि च मनांसि च ॥ १७॥ 


कमी ! एक ऐसी मनोहर झी बनाओ, जिस को जो देखे वही माँगसै लगे ॥ ११॥ 
ब्रद्माजी की 'बात को स्वीकार कर उन को प्रणाम करके विश्वकमा ने खूब 

विचार' करने के बाद एक दिव्य कन्या को बनाना आरम्भ किया || १२॥ 

55. «तीनों लोकों करे स्थावर जङ्गम पदार्थो में जो कुछ देखने योग्य सामग्री थी वद. 

संबं बिंश्वकेमो ने वहाँ इकट्ठी, को:॥ १३॥ 

ष्ट... (फ़िर उस खे उसने एक देवकन्या बनाई, उस के अङ्गों में करोड़ों रने जड़ 

दिये और वह कन्या रन्रमयी ही रची गई ॥ १४॥ र 

57 22 इस प्रकार . विश्वकसो के उद्योग से उत्पन्न की हुई वह कन्या तीनों छोकों 

की स्त्रियों से बहुत अधिक सुन्द्रताबाळी थी ॥ १५॥ 

की. इस के शरीर का कोई छोटे से छोटा भाग भी ऐसा नहीं था, जिस की 

मस्पदो से लुंब्ध होकर देखनेवाले की दृष्टि वहाँ पहने पर जमकर न 

रहं जायं॥ १६॥ | 

| ° “दानो साक्षात्‌ दमी का रूप लेकर आई हो ऐसी बहे कामरूपिणी कन्या 

सेब प्राणियों केःमन ओर नेत्रा को स़ींचने:छुगी | १७॥ 


तक 
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अअ 


तिलं तिलं समानीय रल्रानां थदिनि्मिता। . 
तिलोस्तम्रेति तत्तस्या. नास चक्र पितामह! ॥ १८ ॥, 
ब्रह्माणं सा नसस्कुस्य प्राज्जलिवांक्यसञ्जचीत्‌। . .. 
कि काय' मयि भूतेश येनास्म्यशेह निर्मिता ॥ १६ ॥, 
पिताम्रह उबाच- . 
गच्छ सुन्दोपछुन्दाभ्पामखुरास्यां तिलोत्तमे। .- _ 
प्राथनीयेन रूपेण _ कुरु भद्रे प्रलोभनम्‌ ॥ २०॥ 
स्वस्कूते . द्शेनादेव रूपसम्पस्कृतेन चे। 
विरोध! स्याद्यथा ताभ्यामन्योऽन्येन तथा कुरु ॥ २१ ॥ 
| नारद, उवाच= 
सा तथेति प्रतिज्ञाय नसस्कूस्य पितामहस्‌ 
चकार सण्डलं तत्र विबुधानां प्रदचिणम्‌ ॥ २२॥ 
प्राङलुखो भगवानास्ते द्चिणेन महेश्वरः। ˆ 
SIS EE EE MEN 
वह खी र्नों में से तिल तिल भर उत्तम अंश लेकर बनाई गई यी, इस 
कारण ब्रह्माजी ने उस का नाम तिठोत्तमा रखा ॥ १८॥ 
वह खी ग्रह्माजी को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर पूछने छगी कि दे सकले 
प्राणियों के प्रभो.! मेरे करने योग्य कौन सा' काम हे, जिस के लिये में रची 
गई हुँ? ॥ १६॥ - 
जह्माजी ने कद्ा--दे तिलोत्तमा! तू सुन्दं और उपसुन्द॑ नामक दैत्यों के 
वास जा और अपने प्राथेतीय रूप से उत को मोहित कर ॥ २०॥ 
हे भद्रे ! तेरे रूप को देखकर दोनों भाई मोहित हो . आपस में छड़ते छड़ते 
मर जायें, ऐसा प्रयत्न करना ॥ २१॥ 
... मारदजी कहते हैं--तब तिळोत्तमा ने “बहुत अच्छा” कहकर ब्रह्माजी को 
णाम किया और सब देवताओं के सण्डल की प्रदक्षिणा की ॥ २२॥ 


इस समय अश्माजी पूर्व की-ओर मुड. करके बेठे थे, शिवजी दक्षिण को 
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A 


देवाश्चेषोत्तरेणासन सवतस्स्ब्षयोऽभवन्‌ ॥ २३॥ 
कुवेन्ह्या तु तदा तत्र मण्डलं तत्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 

इन्द्र स्थाणुश्च भगवान्‌ घेयेण प्रत्यवस्थितौ ॥ २४ ॥ 
द्रष्डुकामस्थ चात्यथ' गतया पाश्वेतस्तया । 
अन्यद्श्चितपद्माचं दच्िणं . निःझूतं सुखम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पृष्ठतः परिवत्तन्स्था पश्चिमं नि।खतं सुखम्‌ । 
गतया चोत्तरं पश्वघुसरं नि!खतं सुखम्‌ ॥ ९७॥ 
महेन्द्रस्थापि नेत्राणां पछ पाश्वेतोऽग्रतः। - 
-रक्तान्तानां विशालानां सहस्रं सवंतोऽभवत्‌ ॥ २७॥ 
एवं चतुसुँखः स्थाणुमहादेवोइमवत्‌ पुरा । 

तथा 'सहस्ननेत्रञ्  वभसूय बलखूदून!॥ २८॥ 


मुख करके बेठे थे ओर स्व देवता तथा ऋषि उत्तर की ओर मुख करके 
बेठे थे ॥ २३॥ 


जिस: समय तिलोत्तमा ने प्रदक्षिणा करना -आरम्म किया, उस समय इन्द्र 
और भगवान्‌ शिव घीरज से बड़ी कठिनता. के साथ अपने स्थान पर, बैठे 
:रह सके ॥:२४.॥ 

तिलोत्तमा -फिरती फिरती. जब महादेवजी की दाहिनी ओर आई, तब 
इन को उसे देखने की अधिक अभिलाषा होने खे उन के दक्षिण भाग में कमल के 
(समान नेत्रोंवाला एक नया सुख उत्पन्न हो गया ॥ २५॥ 


| जब वह फिरती फिरती महादेवजी के पीछे आई तो उत के पश्चिम भाग 
सें एक सुख उत्पन्न हो गया ओर जब वह उत्तर की तरफ झाई तो उधर भी उन 
को एक मुख उत्पन्न दो गया २ 


जब तिलीत्तमा ने इन्द्र की प्रदक्षिणा की तो इन्द्र के भी चारों ओर ढाळ 
ल्लाउ कोयोंबाळे, सहस्रो, नए विशाळ नेत्र उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस समय 
शह्वरजी के चार मुख हुए और इन्द्र के सहल नेत्र पं । २७-२८ ॥ - - 
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तथा देवनिकायानां महर्षीणां च सवशः | 
झुखानि चाभ्यवत्तन्त येन थाति तिलोत्तमा ॥ २६ ॥ 
तस्था गात्रे निपतिता इष्टिस्तेषां मद्दाहमनाम्‌ । 
सर्वेषामेव भूयिछसते देवं पितामहम्‌ ॥ ३०॥ 
गच्छन्स्या तु तया सर्वे देवाश्च परम्रषेयः। 
कृतमित्येव तस्काये' मेनिरे रूपसस्पदा॥ ३१॥ 
तिलोत्तम्तायां तस्यान्तु गतायां लोकभावनः | 
सर्वान्‌ विसजेयामास देवोडषिगणांख्च तान्‌ ॥ ३२॥ 


इति भ्ीमहाभारते आदिपवेणि राञ्यलाभपवणि तिलोत्तमाः | 
प्रस्थापने पक्राद्शाधिङद्विशततमोऽष्यायः ॥ २११॥ 


SB 


__ —— 
देवता तथा देवर्षियों की तरफ भी तिळोत्तमा जिल जिस दिशा में गई, उस 
उस आर मुख करके वे तिलोत्तमा को निहारते रद्द गर ॥ २९॥ 
केवळ त्रह्माजी ही उस की ओर नहीं. देखते थे, बाकी सब देवता तिठोत्तमा 
के अङ्गां को टकंटकी लगाकर देखने ढगे ॥ ३०॥ 
जब.तिळोत्तमा वहाँ से जाने लगी तब सब देवता ओर ऋषि उस की 
रूप-सम्पदा को देखकर ऐसा मानने छगे कि अब हमारा काम सिद्ध द्दो 
ही गया॥ ३१॥ . न्‍ 
विज्ञोत्तमा के वहाँ से चळी जाने पर छोकों को उत्पन्न करनेवाले ब्रझाजी ने 
ऋषियों को और देवताओं को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी ॥ ३२॥ 


दोसो ग्यारहवाँ अध्याय समास ॥ २११॥ 
= MN $---- [ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ दोसो बारहवा अध्याय 
_ नारद उवाच -- 
जित्वा तु एथिवीं देत्यो निःसपत्नौ गतव्यथौ । ` 
' कृत्वा त्रेलोक्यमव्धग्रं कृतकृत्यो बभूवतुः ॥ १॥ 
देवगन्धवेयचाणं _ नागपार्थिवरचसाम्‌ । 
भादाय सरत्नानि परां तुडिसुपागतो ॥ २॥ 
यदा न प्रत्षिद्धारस्तयो! सन्तीह केचन । 
_ निर्द्योगो तदा सूत्वा विजहतेऽमराविव ॥ ३ ॥ 
स्रीभिमात्येथ् गन्पेश्च भदय भोज्ये? खुपुष्कले। । 
पानेश्व विविधेहेधे! परां प्रीतिम्रवापतुः ॥ ४॥ 
_ अन्तःपुरवनोद्याने पवेतेषु वनेषु च। 
_ य्ेष्सितेषु देशेषु विजहाते5मराविव ॥ ५॥ 
——————— पान 
. - _मारदूजी कहते हे--सब प्रथ्वी को जीत लेने पर वे राक्षस शचुओं का नाश 
हो जाने से पीड़ारदित दो गए, उन्हें किसी प्रकार की घबड़ाहट नहीं रही । 


अपनी विजय से वे इतङकत्य हो गए थे॥ १॥ | 
४४ _ देवता, गन्धर्वं, रास, नाग और अनेकों राजाओं के पास जो जो रन्न ये 
इन सब को अपने घर लाकर वे राक्षस बड़े प्रसन्न हुए ॥ २॥ के: 
Sh क इन त्यों से टक्कर लेनेवाले कोई बैरी नहीं रहे तब वे सब उद्योगों 
को छोड़कर देवताओं के समान बिहार करने ढगे ३॥ ; 

नाना प्रकार की स्त्रियों, पुष्प, गन्ध, अक्षय, भोज्य और मन को अच्छे 
छानेवाले नाना प्रकार के पीने के पदार्था को भोगकर बे बढ़े प्रसन्न 
होते ये ॥ ४॥ 


महलों में, बलों में, बगीचों में तथा इच्छानुसार स्थानों में देवताश्रो के 
समान विहार करते हुए दोनों क्रीडा करते रहते थे | ५॥ 
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ततः कदाचिद्दिन्ध्यस्थ प्रस्थे. समशिलातले । 
पुष्पिताग्रेषु शालेषु विद्दारभभिजरमतुः ॥ ६॥ 
दिव्येषु सवंकासेषु समानीतेषु ताचुभौ । 
वरासनेषु संहृष्टौ सह ख्रीभिनिंषीद्तुः ॥ ७ ॥. 
ततो वादिश्रसत्याश्यासुपातिष्ठन्त तो स्त्रिया | 
गीतैश्च स्तुतिसंयुक्ते! प्रीत्या सघुपजग्मिरे ॥ ८ ॥ 
ततस्तिलोत्तमा तत्र वने पुष्पाणि चिन्वती। ˆ ` 
वेषं साक्तिसमाधाय रक्तेनेकेन वाससा ॥8॥ . 
नदीतीरेषु जातान सा कर्णिकारान्‌ प्रचिन्वती । 
शानेज्ञेगाम त॑ देशां यत्रास्तां तो महासुरो ॥.१०.॥ 
तौ तु पीरवा बरं पानं मद्रक्तान्तलोचनौ |. 
इष्टवेब तां वरारोहां व्यथितो सम्बभूवतुः ॥ ११॥ 


.__ - एक समय वे विन्ध्याचल के शिछामय सपाट शिखर पर विहार करने को 
गए । यह भूमि खिले हुए फूडवाले साळ वृक्षो से अरी हुई थी ॥ ६॥ 

- “यहाँ आनन्द भोगने के लिये सकल दिव्य साप्रम्रियाँ मँगवा छी.गई थीं। 
ऐसे रमणीय स्थान में दोनों भाई स्रिया के साथ सुखी होते हुए सुन्दर -आसनों-पर 


ब्रेठेथे श्र चन के सामने श््ियों ने बाजा बजाया, नाचना आरम्भ “किया और 


प्रेम के साथ उनं की प्रशंसा के गीत गाने लर्गी ॥८॥ 

ऐसे अवसर में. लाळ रेशमी वख पहनकर तथा देखनेवालो के सन ' 
को ब्याकु७ करनेवाले श्क्कार से सजकर तिलोत्तमा उप्र वन में फूछ 
तोड़ने लगी ॥ ९॥ 

नदी किनारे पर जो कंनेर के फूड खिले हुए थे उन को बीनती हुई वह जहाँ 
दोनों भाई असुर बैठे ये, घीरे घीरे वहाँ आ पहुँची ॥ १० ॥ | 
1: इस समय दोनों राक्षस खूब मद्य. पान किये हुए थे; उन को आँखें: नशे के 
मारे लाळ हो रद्दी थीं। इस छिये वे सुन्दर जंघावाळी _तिड़ोत्तमा को देखकर काम 
से पीड़ित दोने लगे। ११॥ . ` 
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तावुस्थायांसनं हित्वा जम्म्रतुयत्र सा स्थिता । 

उभौ च फाससम्मत्तावुभो 'प्राथयतश्च ताम्‌ ॥ १९॥ 
दचिणे तां करें सुत्रं सुन्दो जग्राह पाणिना | 
उपसुन्दोऽपि जंग्राह वामे पाणौ तिलोत्तमाम्‌ ॥ १३॥ ,. 
वरप्रदानमत्तौ - .तावोरसेन वलेन च! ` 
अनरत्नमंदांभ्यां च सुरापानमदेन च॥ १४॥ 
सवेरेतैमे दैमेत्तावन्योऽन्यं ` ` भकुटीकृतो । 
मद्कांमसमाविष्टो ` . . परस्परमथोचतुः ॥ १५.॥ ` 
मम आधा तव गुरुरिति सुन्दो$भ्यभाषत । 

मंप्रः (भयौ तव ` वंभूरुपरुन्दोऽश्यभावत॥ १६॥ 
नेषा तंव मभैषेतिं ` ततस्तो ` मन्युराविशत्‌.। : . 
तयी. रूपेण: संम्मत्तो विगतस्नेह सौहृद ॥ १७॥: 


वे अपने स्थान से उठकर: जहाँ तिलोत्तमा. खड़ी थी वहाँ आये ओर काम 

से पीड़ित होकर उस की प्राथना करने छगे ॥ १२॥ 

। 1. : आत्त में सुन्द असुर ने सुन्दरी तिडोचमा का दांदिना: हाथ पकड़ा और 
हपसुन्द ने उस.का बोयां हाथ पकडू लिया ॥ १३॥ 

८, „वरदान, हार्दिक, बळ, घन, रत्न तथा मदिरा:पीने का नशा; इस तरह अनेकों 
प्रहार के मद से मत्त ओर कामातुर दोनों भाई. भौं चढाकर आपस में इस प्रकार 
कहने छगे॥ १४-१५॥. . 
<¬ सुन्द ने कहा कि यह मेरी भाया हे, अतः तेरी बड़ी भाभी हुई । इस पर 
उपसुन्द्‌ ने कहा कि यह मेरो खरी हे, इस कारण तुझे तो इस को पुत्रवधू, के समान 
'गिनना चाहिये। १ र 

इस प्रकार “तेरी.. नां, यह तो. मेरी है”. ऐसा कहते कहते- दोनों भाइयों को 


कोष चदृ-आयाः तथा ख्री'के स्नेह से मत्त दोनो असुर. परस्परः के.स्नेद्द तथा मित्रता | 


को भूछ गर ॥ १७ ॥ । 
 फिरवों उस स्त्री के लिये युद्ध करने को दोनों ने हाथ में भयान्तक गदाय उठा ढी 


पण को देखकर दोनों भाई “मैं ने इस का हाथ पहले पकड़ा दे” “तूने 


३ > AR 


ड 
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मद्यपान से मत्त सुन्द उपसुन्द राक्षसों का तिलोत्तमा अप्सरा के लिये आपस में लड़ना। 
--आदिपवे झ० २१२ शले० १७ 
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भव्याय | के भादिपय & १६८३ 


तस्या हेतोगेदे भीमे संग्रह्ीतासुओऔ तदा। 
प्रगृह्म च गदे भीसे हस्यां तो काममोहितों ॥ १८॥ 
अहं पूवलहं पूचमिस्थन्योऽन्यं निजघ्नतुः । 

तौ गदाभिहत्तो भक्षौ पेततुधरणीतले ॥ १६ ॥ 
झघिरेणावस्विक्ताहे ब्वाविवाको नभश्च यतो । 
ततस्ता विद्रा नायः स च देस्यगणस्तथा । 
पातालमगमस्खबे विषाद्स्थकस्पितः ॥ २० ॥ 
ततः पिताम्महस्तत्र सह देवैमेहर्षिभिः। 
भाजगाम् विशुद्धात्मा पूजयंश्च तिलोत्तमाम्‌ ॥ २१॥ 
बरेण च्छन्दयामास भगवान प्रपितामहः 

वरं द्स्छुः स तत्नेनां प्रीतः प्राह पितामहः॥ २२॥ 
आदित्य चरितॉरलोकान्‌ विचरिष्यसि भाविनि। 
तेजसा च खुदा स्वां न करिष्यति करचन ॥ २३ ॥ 
एवं तस्ये वरं द्त्वा सवेलोकपित्तामहः। 

इन्द्रे त्रेलोक्यमाधाय ब्रह्मलोकं गतः प्रस; ॥ २४॥ 


नहीं, मैंने इसका हाथ पहले पकड़ा है” ऐसा कहते हुए काममोहित होकर एक दूसरे 
के ऊपर गदा का प्रहार करने छगे । अन्त में गदाएं ढगने से दोनों के शारीर लहू- 
लुहान हो गए और जैसे आकाश से दो सूयं नीचे गिरते हों वेसे वे भयानक राक्षस 
भूतल पर निष्प्राण होकर गिर पड़ें। यद देखकर वहाँ बेठे हुए राक्षस ओर 
राक्षसियाँ भयभीत दो दहशत से कापते हुए पाताळ में भाग गए। तदुनन्तरं 
ब्रह्माजी देवताओं तथा मद्षषियों को लेकर वहाँ आये ओर तिलोत्तमा की प्रशंसा 
करके वरदान देने की इच्छा से प्रसन्न होकर रस से कहने छगे-दहे भामिनी ! 
जिस ळोक में आदित्य निवास करते हैं वहाँ तेरा निवास होगा और तेरा इतना 
अधिक तेज होगा कि कोई भी मनुष्य तेरी ओर अधिक समय तक नही 
देख सकेगा॥ १८-२३ ॥ 

इस प्रकार तिलोत्तमा को बरदान देकर सब छोकों के पितामह ब्रह्माजी ने 


इन्द्र को त्रिळोकी का राज्य फिर सोप दिया ओर वे ब्रह्मडोक को चले गए॥ २४॥. 
७७ 
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१४९० . & महाभारत & [ दोस्रो बारहवां 


T= 


A 


_ नारद उवाच 


एवं तो सहितो भूत्या सर्वार्थेष्वेकनिशचथो । 

. तिलोत्तमाथ' संद्धावन्योऽन्यमभिजघ्नतुः ॥ २५ ॥ 
तस्मादु ब्रधी मि चः स्नेहात्‌ सवान्‌ अरत खत्तमाः। 
यथा वो नात्र भेदः स्थात सवेषां द्रोपदोकूते ॥ २६ ॥ 
तथा कुरुत भद्रं वो मम चेत्‌ प्रिषमिच्छथ | 


वेशस्पायन्न उवाच-- 


एवसुक्ता महास्मानो नारदेन महर्षिणा ॥ २७ ॥ 
समय चक्रिरे राज॑स्तेऽन्योऽन्यवषामागताः । 
समच तस्य देवषेर्नारद्स्यामितोजः ॥ २८॥ 
दरौपद्या न: स हासीनानन्योऽन्यं योऽभि द शयेत्‌ । ` 
स नो बादश वर्षाणि ब्रह्मचारी चने वसेत्‌ ॥ २६॥ 


„ˆ - नारदजी कहते ह-इस प्रकार निरन्तर साथ रहनेवाले और एक 
निश्चयवाले सुन्द तथा उपसुन्द ने तिलोत्तमा के लिये परस्पर का नाश. कर 
लिया था ॥ २५॥ | 

इस कारण दे भरतकुळ में श्रेष्ठ पाण्डवो ! तुम्हारे ऊपर प्रेम दोने के कारण 
में कहता हूँ, यदि तुम मुके प्रसन्न करना चाहते हो तो द्रौपदी के लिये तुम में 
परस्पर फूट न पड़े ऐसा वत्तोब करो। हे पाण्डवो ! ऐसा करने खे तुम्हारा 
कल्याण होगा ॥ २६-२७॥ § 

वैशम्पायन कद्दते हें--जब महात्मा नारदजी ने उन से इस प्रकार कंद्रा; तब 
पाण्डवों ने परम तेजरत्री मुनि के सामने ही एक दूसरे के अधीन होकर. यह 
त्रियम किया--॥] २८॥ 


म सबों में से जो भाई दूसरे भाई को द्रौपदी के साथ बैठा हुआ देखे, वह 
` बारह वर्ष पय्मन्त जह्मचरय ज्ञत का पालन करे और वन में ज्ञाकर रदे ॥ २९ ॥ . » 


~ 
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अध्याय ] & जादिपव & १४३१ 
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कृते लु खमये तस्मिन्‌ पाण्डवेधसंचारिभिः । 
नारदोऽष्यगमत्‌ प्रीत इष्टं देशां महासुनिः ॥ ३०॥ 
एवं तैः समयः पूर्वे' कुतो नारद्चोदितेः । 
न चामिद्यन्त ते सर्व तदान्योऽन्येन भारत ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमहदाभारते आदिपर्वणि राज्यलाभपवंणि सुन्दोपसुन्दो- 
पाख्याने द्वादशाधिकद्विशततमोडध्यायः ॥ २१२ ॥ 


दोसौ तेरहवाँ अध्याय 
वेशंस्पायन उवाच _ 
एवं ते समयं कूस्वां : न्यवसंस्तश्न पाण्डवाः । 
यशे शा्जप्रतापेन कुचेन्तोऽन्यान्महीचितः ॥ १॥ 
तेषां मनुजसिहानां पश्चानाममितौोजसाम्‌ । 
बसूच कृष्णा सर्वेषां पार्थानां वशवत्तिनी ॥ २॥ 


घमं का पाळन करनेवाले' पाण्डवों ने जब ऐसा नियम बाँध लिया, तब 
नारदजी प्रसन्न होकर अपने घाम को चले गए॥ ३० ॥ 
हे भारत ! नारदजी के कहने से पाण्डवों ने यह नियम बना ळिया। फिर जो 
' उन में कभी भी परस्पर फूट पड़ी ही नहों, इस का यही कारण था ॥ ३१॥ . 
दोसौ बारहवाँ अध्याय समास ॥ २१२॥ ` 
——8—— 
._ वैशम्पायन कहते है--ऐसा नियम करके पाण्डव खाण्डवप्रस्थ में रहने लगे । 
बहाँ अपने शखों के प्रताप से वे दूसरे राजाओं को वश में करते रहते थे ॥ १॥ 
द्रोपदी भी सिंसमान, परमतेजस्वी पांचों - पाण्डबों के बश में रहकर सुख 
से रहने ठगी ॥ २॥ 
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१४९२ . ७ मंदाभारत कै [ दोसे तेरहवाँ 
ते तया तैश्च सा वीरे? पतिभिः सह पञ्चभिः । 
बभूव परमप्रीता नागेरिय सरस्वती ॥ ३॥ 
बत्तंमानेषु धर्भेण पाण्डवेषु महास्मछु । 
व्यवद्धेन कुरवः सर्वे हीनदोषाः छुखान्विता) ॥ ४॥ 
अथ दीर्घेण कालेन ब्राह्मणस्य विशस्पते । 
कस्य चित्तस्करा जहुः केचित्त उुपसत्तम ॥ ५॥ 
हियमाणे घने तस्मिन ब्राह्मण: कोधस्ूच्छितः ।. 
भागस्य खाण्डवप्रस्थघुदकोशात्‌ स पाण्डचान्‌॥ ६ ॥ 
हियते गोधनं ुद्रेदेशासेरकतात्मभिः। 
प्रसह्य चास्मदिषयाद्भ्यघावत पाण्डवाः ॥ ७॥ 
ब्राह्मणस्य प्रशान्तस्प हविध्वांड'चेः प्रलुष्यते । 
शादूलस्य गुहां शून्यां नीचः क्रोष्टाभिमहेति ॥ द ॥ 
TT RE 
जैसे सरस्वती नवी हाथियों से शोभित होती है और हाथी सरस्वती से 
प्रसन्न होते हैं, वैसे ही द्रौपदी पांचों पाण्डवों खे और पाण्डव द्रौपदी से प्रसन्न 
ड रहते थे || २॥ 


_ पाण्डवों के धसे अनुसार वत्ताव करने से सब कुरुबंशिओं की वृद्धि होने. 
छगी और उन के दोष दूर होकर परम सुख प्राप हुआ ॥ ४॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने के अनन्तर एक दिन कुळ 
- चोर एक ब्राह्मण की गौ चुराकर ले गए॥ ५ ॥ । | 
अपने गोरूप घन के लुट जाने पर क्रोध में भरा हुआ वह ब्राह्मण इच” 
प्रस्थ में आकर कोछाहछ मचाता हुआ पाण्डवों से इस प्रकार कहने लगा--॥ ६॥ . 
द हे पाण्डवो ! यह दुष्टात्मा, छुद्र और क्र चोर तुम्हारे राज्य में बळास्कार से 
मेरे गोरूप बभ को छौने लिये जाते है, इस कारण तुम इन के पीछे दोइ- 
कर जाओ ॥ ७॥ 3 
अरे ! मुझ जैसे परम शान्तस्वभाव ब्राह्मण के हवि को ये कौप लिये जाते 
है, झरेरे ! सिंह की सूनी गुफा पर यह नीच सियार हमला कर रहे हैं। ८॥ 


८७-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न्याय ] & घांदिपवे & २४३३ ` 
अरच्तारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌ । 
तमाहुः सवंलोकस्य समग्र पापचारिणम्‌ ॥ & ॥ 
श्राह्मणस्वे हृते चौरेधमांथ च विलोपिते। 
रोख्यमाणे च अथि क्रियतां हस्तघारणा ॥ १०॥ 

वैशम्पायन उवाच-- 

रोल्यमाणस्थाभ्घाशे श्रु विप्रस्य पाण्डवः । 
तानि वाक्यानि शुश्राव झुन्ती पुत्रो घनञ्जयः॥ ११॥ 
श्स्वच च महाबाहुमा भेरिस्थाह तं डिजम्‌। 
आयुधानि च यत्रासन्‌ पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
कूष्णया सह तश्रास्ते घमराजो युघिछिरः। 
सस्प्रचेशाय चाशात्तो गमनाय च पाण्डवः ॥ १३॥ 
तस्थ चात्तंस्य तेर्वाक््ये्ओद्यमानः पुनः पुनः । 
आक्रन्दे तत्र कोन्तेयश्चिन्तयामास दूःखितः ॥ १४ ॥ 


जो राजा खेती की उपज का छठा भाग लेने पर भी प्रजा की रक्षा नहीं 
करता है, वह सब लोकों में निःसन्देद्द पापाचरणबाळा गिना जाता है॥ ९॥ 

हे पाण्डवो ! ब्राह्मण का धन लुटेरे लिये जाते हैं, घम का नाश दो रहा है 
आर मैं दुःखी हो इस प्रकार रो रहा हूँ । इस कारण तुम मेरा हाथ पकड़ो ॥१०। 

वैशम्पायन कहते दै-- दुःख में पड़े तथा बहुत दी विछाप करते हुए ब्राह्मण 
की ये बातें कुन्तीपुत्र अजुन ने सुनीं ॥ ११॥ 

तत्काल ही महाबाहु अजुन ब्राह्मण से कहने छगा कि हे ब्राह्मण,! तुम भय 
न करो। परन्तु इस समय ऐसा हुआ कि जिस स्थान में पाण्डत अपने शक्ष रखा 
करते थे, वहाँ युविष्ठिर और द्रौपदी बैठे हुए थे। इस कारण अजुन उस कोष्ठ में 
शंख लेने को नहीं जा सका, ओर विना श्न के उस ब्राह्मग के साथ भी केसे जा 
सकता था ? ॥ १२-१३ ॥ 

बह दुःखित ब्राह्मण वार वार पुकारकर कह रहा था, उस समय अजुन 
कदा ही खेद पाकर यद विचार करने छगा-।। १४ ॥ 
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हियमाणे धने तस्मिन्‌, ज्राह्मणस्थ तपस्विनः | 
भश्रप्रमाजन॑ तस्थ कत्तव्यनिति निश्चयः॥ १५॥ 
उपचेपणजोऽषमः सुमहान्‌, स्पान्महीपते) | ` 
यद्यस्य रुद्तो दारि न करोम्यद्य रणम्‌ ॥ १६९ ॥ 
अनास्तिक्यश्च सर्वेषामस्माकमपि रचणे। 
प्रतितिष्ठेत लोकेऽस्मिन्नधमश्चेव नो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
अनाइस्थ तु राजानं गते मयि न संचायः । 
भजातशत्रोदेपतेमषि चेवादतं भवेत्‌॥ १८॥ 
अनुप्रवेशे राज्ञस्तु वनवासो भवेन्मम | 
सवंमन्यस्परिहृतं घषणात्त महीपतेः ॥ १९ ॥ 
अघो वे भहानस्तु वने था मरणं मम । 
शरीरस्य विनाशेन धर्म एव विशिष्यते ॥ २० | 
ऐसे तपस्वी ब्राह्मण का घन लुटेरे छोनकर लिये जाते हैं, इस समय में 
से इस के आंसू अवश्य ही पोंछने चाहिये ॥ १५॥ | 
, यह माहण मेरे द्वार पर आकर रो रहा है, यदि मैं इस की रक्षा नहीं 
का Ch थे बड़ा अधम लगेगा ॥ १३॥ 
होने पर हम अधर्मी गिने जायेगे || १७ ॥ ld 


मं यदि इथ समय राजा युधिष्ठिर का अनादर करके शजल्लन लेने के लिये 
घुसँगा तो युविष्ठिर के साथ असत्य का व्यवहार करनेवाळा गिना जाऊँगा 
इस में सन्दे नहीं है ॥ १८॥ | 
`) ha 
क ही के पास जाने से मुझे वनवास भोगना पड़ेगा । परन्तु चाहे परिणाम 
पा 1 अनादर हो, चाहे असत्य 5पबहार करने से मुझे अघम का दोष ळ्गे 
थोर चाहे मेरा मरण ही क्यों न हव नाय, इस सब को में झुगत सकता हूँ परन्तु 
क का त्याग मुझ स्र नहँ ह्दो सकता। क्योंकि शरीरपात हदो जाने पर भी एक 
त ही साथ रइ$र सहायता करता है ॥ १९-२० | 
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I ाणाणी 


एवं विनिश्चित्य ततः कुन्तीपु्ो धनञ्जयः । 
अनुप्रविश्य राजानसाएच्छुत्य च विशाम्पते ॥ २१॥ 
घलुरादाथ खंहष्टो ब्राह्मणं प्रस्यमाषत। 
ज्राह्मणागस्थत्तां शीघ्र यावत्‌ परधनेषिणः ॥ २२॥ 
न दूरे ते गताः लुद्रास्तावन्गच्छावहे सह। 
थावल्षिवत्तंथास्घद्य चौरहस्ताद्धनं तथ॥ २३॥ 
सोऽनुख्रस्य महाबाहुधेन्यी दर्मी रथी घ्वजी । 
शरेविध्वर्थ तांओरानवजिस्य च तद्धनस्‌ ॥ २४॥ 
ब्राह्मणं सहुपाकृत्य थाः प्राष्य च पाण्डवः । 
ततस्तङ्गोघनं पार्थो दत्वा तस्मै ङिजातये ॥ २५॥ 
अजगाम धुरं वीरः सव्यसाची चनञ्जः। 
सोऽभिवाद्य शुरून सयान सर्वेश्वाप्यभिनन्दितः ॥ २९ ॥ 
घर्भराजझुबाचेद॑ ब्रतमादिश मे प्रभो! 


cms 5 मे की त अदा fons ENS काड माडा 

हे राजन ! ऐसा निश्चय करके कुन्तीकुमार अजुन राजमन्दिर के भीतर 
चला गया और युधिष्ठिर की आज्ञा से घनुष के आया तथा प्रसन्न होता हुआ 
ब्राह्माण से इस प्रकार कहने ढगा-८दे ब्राह्मण ! तुम मेरे साथ शीघ्रता से चलो, 
जिस से दूसरों का घनं लटनेवाले छुद्र चोर अधिक दूर न निकळ जाय। में 
उन का पीछा करके चोरों के दाथ में गया हुआ घन छोटाकर आज ही 
तुम्हें दूँगा ॥ २१-२३ ॥ २-६ | 

ऐसा कहकर धनुष तथा कवच धारण किये हुए महाबाहु अजुन ध्वजावाले 
रथ में बैठकर चोरों के पीछे पहुँचा और अपने बाणों से उन को मारकर गौरूपी 
राह्मण का घन ले छिया। फिर वह बराह्मण का धन उस को देकर उस के ऊपर 
बड़ा उपकार किया। इस प्रकार बढ़ा भारी यश पाकर वीर अजुन अपने नगर 
में लौट आया और घर पर उस ने सन गुरुजनों को प्रणाम करके सम्बन्धियों से 
अभिनन्दन पाया ॥ २४-२६ ॥ २ | 


तदूनन्तर अर्जुन ने युधिष्ठिर से विनय के साथ कहा-हे प्रभो ! सुरे कौन 
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समथः समतिक्रान्तो भवत्सन्दर्शने सया ॥ २७॥ 

वनवास गमिष्यामो समयो ह्यष नः कुतः । 

इत्युक्तो घमंराजस्तु सहसा वाक्यमप्रियम्‌ ॥ २८॥ 

कथमिस्यत्रवीद्वाचा शोकाः सज्ज मानया | 

युधिष्ठिरो गुडाकेशं भ्राता भ्रातरमच्युतम्‌ ॥ २६॥ 

उवाच दीनो राजा व धनञ्जयमिदं वचः । 

प्रमाणमस्म्रि यदि ते पत्त; शृणु वचोऽनघ ॥ ३० ॥ 

भनुप्रवेशं यद्वीर कृतवांस्त्वं ममाप्रियम्‌ । 

सबे' तदनुजानामि व्यलीकं न च मे हृदि ॥ ३१ ॥ 

शुरोरनुप्रवेशो हि नोपघातो यथीयसः | 

यवीयसोऽनुप्रवेशो ज्येष्ठस्य विधिलोपकः ॥ ३२॥ 
. निवर्तस्व महावाहो कुरुष्व वचनं मलन | 
से ब्रत का पाठन करना चाहिये, उस की थाज्ञा दीजिये। क्योंकि में ने आप को 
दरौपदी के साथ बैठे हुए देखकर परस्पर के नियम को तोड़ा है | २७॥ 

` इस कारण अब में वनवास को जाऊँगा, क्यों कि हः 
ः ४ ! ; हमारा यद्व नियम हो 

चुका है । तब धमराज युधिष्ठिर अजुंन की मन को पीड़ा देनेबाळी बात सुनकर 
शोक से व्याकुळ हो गये और गठठद' वाणी में भाई अजुन से कहने ळगे कि 
ऐसा क्यों करते हो ! फिर थोड़ी देर चुप रहकर राजा युधिष्ठिर दीनता के साथ 
घुघराळे बालवाळे तथा ज्तधारी अजुन से कहने लगे कि दे निष्पाप अर्जुन ! यदि 
तुम झुमे प्रमाण मानते हो.तो मेरे कहने को सुनो ॥ २८-३० ॥ | । 

हे वीर ! घर के भीतर तुम्हरे प्रवेश क 

वेश करने को में अनुचित नहीं हूँ 
इस के जिये मेरे अन्दर में दुख माह वी उचित नहीं मानता हूँ । 
में दो? पढ़ा भाई खी के साथ बैठा हो और बहे छोटा भाई चढा. जाय, तो इस 
मं छोटे भाई का अपराध नहीं गिना जाता है। प रा 
. बैठा हो और वहाँ बढ़ा भाई चढा जाय तो-यह अद के रे जाह 
प यह अघम कहा जाता है ॥ ३२॥ 


“ >. इस लिये दे महाबाहु | मेरी बात मानकर तुम वनवास का विवार छोड़ 
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न.हि ते घमलोपोऽस्ति न च ते घषणा कृता ॥ ३९ ॥ 
अजुन उवाच--- 

न व्पाजेन चरेद्धमंसिति से भवतः अतस। 
न सत्थादिचलिष्यामि सस्येनायुधमालभे.॥ ३४॥ 
चेशम्पायन उबाच- 
सोऽभ्यनुज्ञाष्य' रांजानं वनचर्थाय दीचितः । 
वने द्वाददा वर्षाणि वासायालुजगाम्त ह ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अज्ुंनवनवासपवेणि अलुन- 
तीथंयात्रायां त्रयोदशाधिकडिशततमोऽध्यायः ॥ २१३॥ 


= 
दोसौ चोदहवाँ आध्याय 


वेशस्पायन उवाच-- 


तं प्रयान्तं महाबाहुं कोरवाणां यशस्करम्‌। 
अलुजग्छुमहास्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १॥ 


दो, इस में तुमने न तो घमं का छोष किया है ओर न मेरा कुछ अपमान दी 
किया है॥ ३३ | 
` -ञजेनने कहा-में ने आप से ही सुना हे कि घमं का पाळत करने में 
किसी बहाने की आवश्यकता नहीं है । इस लिये में सत्य को नहीं त्यागंगा, क्‍योंकि 
सत्य तो मेरा शख है ॥ ३४॥ 

वैशस्पायन कहते हे'--तदनन्तर युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अजुन ने वन- 
वास को जाने की दीक्षा ली और बारह .वर्ष पन्त वन- में रहने के लिये 
वह चल दिया ॥ ३५॥ 

दोसौ तेरहवाँ अध्याय सप्ताप्त | २१३॥ -_ 
~ मुटे ळय तु 
वैशम्पायन कहते हैं-..कौरवों के यश को बढानेवाडा महांबाहु अजुन जिसे 


समय वनवास के लिये चळा, उस समय वेदुज्ञाता मदात्मा ब्राह्मण दुस को पहुंचाने 
के लिये साथ में गये ॥१॥ 
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वेदवेदाङ्गविदासरतथेवाध्यात्मचिन्तकाः । 
भैच्षाश्‍्च भगवद्गक्ताः खता; पौराणिकारच ये ॥ २॥ ` 
कथकाश्चापरे राजन श्रमणारच वनौकस! । 
दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं दविजाः ॥ ३॥ 
एतैश्चान्येश्च बहुभिः सहाये? पाण्डुनन्दनः । 

वृत्त, ऋरणकयैः प्रायान्मरुद्धिरिव वासवः॥ ४॥ 
रमणीयानि बिश्राणि वनानि च सरांसि च। 
सरितः खागरांश्चेव देशानपि च भारत ॥ ४॥ 
वुण्यान्यपि च तीर्थानि ददर अरतर्षभः । 

स गङ्गादारमाञ्मिस्य निवेशामकरोत्‌ प्रसुः॥ ६॥ 
तत्र तस्यादृसुतं कम श्रृणु स्वं जनसेजय। 
कृतवान यदिशुद्धास्मा पाण्डूनां प्रवरो हि १ ॥ ७॥ 
निविष्टे तत्र कोन्तेये ब्राह्मणेषु च भारत । 
अग्निहोत्राणि... विपास्ते  प्रादुर्चक्ररनेकचाः ॥ ८ ॥ 
तेषु . प्रधोध्यमानेषु ज्वलितेषु हुतेषु च।. 


'  „ वेद बेदाज्ञों को जाननेवाले विद्वान्‌, अध्यात्मन्ञानी, भिचुक, ब्रह्मचारी, अक्त; 
जन, सूत, पोराणिक, कथा कहनेवाले, यति, वनवासी आर सद तथा 
दिव्य "व्याख्यान देनेवाले ब्राहमण आदि भी पाण्डुपुत्र को पहुंबाने के लिये 
उसक साथ गए || २०३ | | 
मधुर बातें करनेवाले इन सबों से घिरा हुआ अर्जन, जैसे देवमण्डली से 
. घिरा हुआ इन्द्र चछता हो वैसा प्रतीत होता था ॥४॥ 
न उतदनन्तर रमणीय ओर विचित्र प्रकार के वन, सरोवर, पवित्र तीथ, नदी 
जलाशय थोर अनेकों देशों की शोभा को देखते हुए भरतकुळम्रेष्ठ अर्जन ने हु 
पर आकर निवास किया ॥ ५-६ ॥ SW 
६ जनमंजय ! वहाँ शुद्ध मनवाले अजून नेज्ञो अद्भुत काम किया वह में 


चुम से कहता सुनो ॥ ७॥ 
क क ह 1 भ र्‌ | व ०-८ k ४5% | 


ह 58 ७ 


रे |® | ये हुए सब ब्राह्मण ग - में 
आकर ठहरे ० फिर ब्राह्मणों ने वहाँ अभ्ितेत्र था बा की त. आक 


[रम्भ कर दिया।८॥ , 
र ह या. , `. 
` अभिषेक करनेवाळे, विद्वान ) नियमघारी तथा सन्मा रे चढनेवाले ब्राह्मण 
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`कूलएष्पोपहारषु लीरान्तरगतेछु च॥ ६ ॥ 
कृताभिषेकैर्षिदद्भिनियतैः सस्पथि स्थितै! । 
शुशुभे$तीच तद्राजन गल्लाछारं महात्मभिः । १० ॥ 
तथा पथाकुले तस्निजषिवेशे पाण्डवषम! । 
अस्रिषेकाथ कौन्तेयो गद्औामबततार ह. ॥ ११ ॥ 
तत्नाजिषेकं कृत्वा ख तपंथित्वा पितामहान्‌ । 
उत्तितीचेजेलांद्राजन्नग्निकायचसिकीबेंया ॥ १२॥ 
अपक्षो सहाबाहुनांगराजस्थ न्यया । 
अन्तजंले सहाराज उलूप्या काम्यानया ॥ १३॥ 
दद्र. पाण्डवस्तञ पावकं सुसमाहितः | 
कौरव्यस्थाथ नागस्थ भवने परमार्चिते ॥ १४॥ 
तआञ्निकाये' कूतवान्‌ झुन्तीपुत्रो घनञ्जयः। 
अशङ्कमानेन हुलस्तेनातुष्यद्घुताशनः ॥ १५ ॥ 
अभ्निकार्थ' स कूस्वा तु नागराजसुतां तदा । 
प्रहसन्निव कौन्तेय इदं यचनमञ्रबीत्‌॥ १६॥ 


गङ्गा के तट .पर अझिदोत्र की अझियों को प्रज्जछित कर उन में आहुतियाँ देने तथा 
: पुष्पों से पूजन आदि करने ढगे । इस समय दे राजन्‌! गङ्गाद्वार महात्मा ब्राह्मणों 
से अत्यन्त शोभा पाने लगा ।! 6- १० ॥ ' 
इस प्रकार ऋषि सुनियों के मण्डळ से भरे हुए उस स्थान में रहता हुआ 
अजन एक दित स्नान करने के लिये गङ्गा में उतरा ॥ ११॥ 
हे राजन्‌! अर्जन वहाँ खान तथा पितरों का तपंण करके ज्यों ही अभिहोत्र 
का होम करने की इच्छा खे जळ खे बाहर निकलना चाहता था,॥ १२॥ 
इतने में ही नागराज की कन्या उलूपी उस को देखकर उस के ऊपर आसक्त 
-ह्वो गई । इस कारण वह अजन को जळ के तल में खोच ले गई ॥ १३॥ 
ऐसा होने पर अर्जन, कौरव्य नामक नागराज के सुन्दर सवन में पहुँच गया, 


उसने बहाँ होस की अग्नि को प्रज्वलित होते हुए देखा ॥ १४ ॥ 
तब अर्जन ने उस अग्नि के सामने तिःशाङ्क दोकर अपना अझिकाय किया, 
उसके होम को सामग्री से अनि बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ १५॥ 
अभिकाय कर चुकने पर कुंड हशकर अजुन उस नागकन्या से 
कहने छग[-- १६ ॥ 


=== र] 
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किमिदं साहसं भीर कृतवस्थसि भाविनि । 
कश्चायं सु भगे देशः का च स्वं कस्य चात्म़ज्ञा | १७॥ 
उ ळुप्युवाच-- 
ऐरावतकुले जात! कौरव्यो नाम पन्नगः । 
तस्यास्मि दृहिता राजन्नुलूपी नाम पन्नगी ॥ १८॥ 
साहं स्वामभिषेकाथमवनीण' ससुद्रगास्‌। 
हष्ट्वैव पुरुषव्याघ कन्दूर्पेणाभिसूच्छिता ॥ १९ ॥ 
तां .मामनडुग्लपितां त्वतस्कृुते कुरूनन्दन । 
अनन्यां नन्दयस्वाद्य प्रदानेनास्मनो$नच ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच -- 
` ब्रह्मचयमिद॑ं भद्रे मम द्ादशावाषिकम । 
घमराजेन चादिष्टं नाहमरिप्र स्वयं वश; ॥ २१ ॥ 
तव चापि प्रियं कसमिच्छापि जलचारिणि । 
अनतं नोक्तपूवे चं मया किश्चन' कर्हिचित्‌ ॥ २२॥ 


हे आविनी ! तू ने इतना साहस किस लिये छिया ? हे सुभगे ! यद कोन 
देश हे ! तू कोन हे ओर किस की पुत्री है १॥। १७॥ 
उलूपी बोडी-दे राजन्‌ ! ऐरावत कुड में उत्पन्न कौरव्य नामक एक नाग है 
उस को में पुत्री हूँ, और मेरा नाम उलूपी है ॥ १८॥ 
हे पुरुषजिंद ! में ने हुम गंगा में खान करते हुए देखा, तब से मुझे कामदेव 
पीड़ा दे रहा है ॥ १९॥ | 
दे कुरुनन्दन ! तुम्हारे लिये कामदेव ने मुझे 
सुला दिया हे, में तुम्हारा ही 
आधार रखकर जी रही हूँ। हे निष्पाप राजन्‌ ! अभी में कुमारी हूँ इस कारण 
तुम अपना शरीर मुझे अपण करके मुके सुखो करो ॥ २०॥ 
अजुन ने कदा--दे भद्रे! में अपने शरीर का स्वामी नहीं 
| हे र हूँ, धर्मराज 
युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार में बारह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचये का पालन करूँगा ॥२१॥ 
तो भी हे जळचारिणी ! तेरा प्रिय करने की 
मरो इच भी 
. झु असत्य नहीं बोला है ॥ २२॥ ‘na 
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कथं च नावुतं से स्यात्तव चांपि प्रियं अवेत्‌ । 
न च पीडघेत से घमस्तथा कुर्था सुजङ्से ॥ २३ ॥ 
| उलुप्युवाच-- 
जानास्थहं पाण्डवेय यथा चरसि सेद्नीम्‌ । 
यथा च ते ब्रह्मचयमिद्सादिष्टवान्‌ शुषः ॥ २४ ॥ 
परस्परं वर्तमानान्‌ द्ुपद्स्यास्मजां प्रति। 
थो नोऽनुरबिशेन्मोहास्स वे ढाद्शवारषिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
वने चरेद्‌ ब्रह्मचर्यमिति वः समयः क्रृतः। | 
तदिदं द्रौपदीहेतोरन्योऽन्यस्थ प्रवासनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुतबांस्तञ्न धर्भाथेसच घर्मो न दुष्पति। 
. वरित्नाणं च कत्तेव्यप्रा्तानां एथुलोचन ॥ २७॥ 
कुस्वा सम परिश्राणं तव घमो न छुष्पते । 
यदि वाप्यस्य घर्मस्थ खूचमोऽपि स्याद्‌ व्यतिक्रम१॥ २८॥ 


हे सुजङ्गमे ! इश लिये जिस प्रकार मेरा कथन मिथ्या न हो, तेरा प्रिय 
हो जाय और मेरा घम भी नष्ट न हो, वैसा कर ॥ २३॥ 

उलूपी ने कहा--हे पाण्डुनन्दन ! में यदद जानतो हूँ कि तुम प्रथ्वी पर विचर 
रहे दो और तुम्हारे बडे भाई युधिष्ठिर ने तुम्हें बारह वर्षे पर्यन्त ब्रह्मचये पाढने 
को कह दिया है ॥ २४॥ ; 

तुम पाँचों भाई अकेली द्रौपदी के साथ विवादे गए हो और तुमने यह नियम 
कर छिया है कि जो भाई एकान्त में जाकर अपने दूसरे भाई को द्रौपदी के साथ 
बैठा हुआ देखे, तो वह बन में बखकर बारह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचयं ब्रत का 
. पाछन करे ॥ २५ ॥ | 

बन में ब्रह्मचर्य ग्रत से रहने का तुम ने नियम कर छिया हे और तुम्हें जो 
वनवास हुआ है, यह केवळ द्रौपदी के लिये ही दे ॥ २६॥ 

दे विशाळ नेत्रोंवाले | उस नियम के अनुसार तुम घमं के लिये वनवास 
करते हो। परन्तु यहाँ मेरी रक्षा करने में तुम्हारे घमं में दूषण नहीं छंगेगा। 
` क्योंकि जो दुःखी हो उस की रक्षा करना भी तुम्हारा धम हे ॥ २७॥ र 

दे अजुन ! मेरी रक्षा करने से तुम्हारे घमं का नाश नहीं होगा, ऐसा करने 
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११७२ & महाभारत क [ बोसो चोद्दवां 
भक्ताश्च भज मां पार्थ सतामेतन्मतं प्रभो ॥ ९९ ॥ 
न करिष्यसि चेदेवं सुतां माएुपधारय। 
प्राणदानान्महाबाहो चर धर्ममलुसमम ॥ ३० ॥ 
शारणञ्च प्रपल्नास्मि स्वासद्य पुरुषोत्त । 
दीनाननाथान्‌ कोन्तेय परिरणसि निस्यशः। 

ˆ साहं शरणमभ्येमि रोरवीमि च दुःखिता ॥ ३१॥ 
याचे स्वां चामिकामाहं तर्वात्‌ कुरु मम प्रियम्‌ । 
स स्वमास्मप्रदानेन सकामां कत्तेमहंसि॥ ३२॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एवसुक्तास्तु कौन्तेयः , पज्ञगेश्वरकन्यया । 
कूतवांस्तसथा सव धमघुदिश्य कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


में कदाचित्‌ तुम्हारे धमं में कुछ हानि दो, तो भी मुफे जीवनदान देने से तुम्हे 
बहुत बड़ा पुण्य होगा । हे प्रभो ! में तुम्हारी भक्त हूँ, इस लिये तुम झुरे स्वीकार 
क्रो । ऐसा करना साधु पुरुषों ने उचित माना हे ॥ २८-२९ ॥ 
यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो निश्चय जानना कि में मर जाऊँगी। 

इस ढिये हे महाबाहु ! मेरे जीवन को उवारकर तुम उत्तम घर्म की. 
प्राप्ति करो ॥ ३० ॥ , । 

| द पुरेर ! में आज तुम्हारी शरण में आई हूँ, हे अजुन ! तुम दीन 
ओर अनाथों की नित्य रक्षा करनेवाले हो, इसी से मैं. तुम्हारी शरण में 
झाई हूँ॥ ३१॥ 
ह क, खी तुम्हारी शरण में आकर रो रही हूँ ओर काम के वरा में 

कर प्रार्थना कर रदी हूँ। इस ळिये तुम मेरा प्रिय करो, तुम 

र म अपना शरीर मुमे 
अपण करके कताथ करो, यही उचित हे ॥ ३२॥ गम हू 

` ` वैशम्पायन कहते हैं--.जब अजुन से नाग 

स्ट राज को कन्या ने इश प्रकार 
प्राथना को तब अजु ने केवळ घ्ने का हो कारण मात; 
नक ग०र उच्च कन्या को.इच्छ 
पूरी को ॥ ३१॥ त 
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ख नागभवने रात्रि ताछुषिश्वा प्रतापवान्‌ । 
लद्तिऽश्युत्तितः स्ये कौरव्यस्य निवेदनात्‌ ॥ ३४॥ 
 झागतस्तु पुनस्तत्र गङ्गाद्वारं तया सह। 
परिस्थज्य गता साध्वी उलूपी निजसन्द्रम्‌॥ ३५ ॥ 
द्त्वा वरमजेयस्वं जले सचत्र आरत। 
खाध्या जलचरा सच 'अविष्पन्ति न संशायः॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमद्दासारते आादिपवणि अजुनवनवासपवंणि\ उलूपीसंगसे 
_ बतुदंशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥ 
—— 


तो पन्द्रहवाँ अध्याय 
ठोशम्पायन उवाच र 
कथयित्या च तत्‌ सं त्राह्मणेभ्यः स भारत । 
प्रययौ हिमचत्पाशवे ततो वज्जघरास्मज)॥ १ ॥ 
- अगस्थ्यवटमाछावय वसिष्ठस्य च पवतम। 
शृशुतुक्ते च कोन्तेयः कुतवान्‌ शौचमार्मनः ॥ २॥ 


_ 1 

प्रतापी अजुर नांग के भवन में उस कन्या के साथ एक रात रहा और 
प्रातःकाळ सूर्योदय होने पर नाग भवन से चळकर नागकन्या के साथ शङ्गाद्वार 
पर छौट आया । वहाँ कुळ समय तक रद्दकर सुशीला उलूपी अजुंन की आज्ञा 


से अपने घर चली गई ॥ ३४-३५ ॥ 
हे मारत ! उस कन्या ने अजुन को वरदान दिया कि तुम्हें जल में कोई 


नहीं जीत सकेगा और सब जळचर प्राणी तुम्हारे वश में होंगे, इस में कुछ [ 
“सन्देह नहीं हे ॥ ३६ ॥ 


दोसौ चोदहवाँ अध्याप समास ॥ २१४ ॥ 
री ~क ¬ 5 
: वैशम्पायन कहते हैं---दे भारत ! यह सब वृत्तान्त ब्राह्मणों को सुनाकर 


इन्द्रपुत्र अजुन वहाँ से हिमालय के प्रदेशा को चळ द्या ॥ १॥ 

.„ दाँ वह अगस्त्यवट पर पहुँचा, वहाँ से वसिष्ठपवेत पर आया और फिर 
अगुतुज्ञ पर गया। वहाँ पहुंचकर कुरुओं में श्रेष्ठ अजुन ख़ान आदि करके 
शुद्ध हुआ ॥ २॥ 
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प्रददौ गोसह्राण छुबहनि च भारत। 
निषेशांश्च दिजातिभ्य! सोऽददत्‌ छुरूसत्तमः॥ ३॥ . 
हिरण्पबिन्दोस्तीर्थे 'च स्नास्वा पुरुषसत्तमः । 
दष्टवान्‌ पाण्डवश्रेष्ठः पुण्यान्यायतनानि च ॥ ४॥ 
अवतीय नरश्रेछो ब्राह्मणः सह : भारत। 
प्राची दिषामभिप्रेष्सुज्जगाम भअरतषभः ॥ ५॥ 
आलुपूर्व्येण/ तीर्थानि इष्टवान्‌ कुरुसत्तमः । 
नदीं चोस्पलिनीं रम्थामरण्यं नेमिषं प्रति ॥ ६॥ 
नन्दामपरनन्दां घ कोशिकीं च यहास्विनीस | 
महानदीं गयां चेव गज्ञामपि च आरत ॥ ७॥ 
एवं तीथानि सर्वाणि पश्यमानस्तथाश्रमान्‌ | 
आत्मनः पावनं कुवंन्‌ ज्ञाह्मणेन्यो ददौ च गाः॥ ८॥ 


वहां रस ने सहस्र गोएँ, बहुत खा धन तथा अनेकों घर ब्राह्मणों को 
दान दिये॥३॥ 
.__ वहाँ से वह हिरण्यबिन्दु तीथं पर आया, पुरुषश्रेष्ठः अजुन ने इस तीथे में 
ज्ञान किया, फिर वह अन्य पवित्र तीथेस्थानों को देखने लगा ॥ ४ ॥ 
हे भारत ! तदनन्तर ब्राह्मणों को साथ लेकर अजुन पूर्व दिशा के देशों को 
देखने के लिये हिमाळय से उतरकर उस तरफ चळ दिया ॥ ५॥ । 


उधर आगे चळकर वह कुरुभ्रेष्ठ क्रम से अनेकों तीर्थो को देखता 
हुआ नेमिषारण्य में पहुँचा। वहाँ उत्पळिनी नामक रमणीय नदी को उस 
ने लॉचा ॥ ६॥ | 


वहाँ से आगे बढकर बढ़े आनन्द को देनेवाळी और यशवाली कौशिकी 
नदी के पार हुआ, वहाँ से आगे बढ़कर गया और गङ्गा तथा महानदी को पार 
करके आगे चळ दिया ॥ ७॥ 


म हे भारत : इस प्रकार अनेकों तीर्थो को तथा आश्रमों को देखता हुआ अजुन 
ड र जिन तायो पर गया, उन में स्नान करके पवित्र हुआ और ब्राह्मणो को गोओं 
के दान दिये ॥ ८ ॥ द क क 
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अध्याय ] $ जादिपव की १५०५ 


ee 


अझवङकलिङ्गेषु यानि तीर्थानि कानिचित्‌ । 
जगास तानि सर्वाणि पुण्यान्यायतनानि च.॥ &॥ 
दृष्टा च विधिवसानि घनञ्चापि ददौ ततत 
कलिङ्घराष््रदारेषु ब्राह्मणाः पाण्डयानुगाः। ` 
खस्घलुज्ञाय कोन्तेयघुपाचत्तन्त भारत ॥ १० ॥ 
स तैरभ्पलुज्ञातः झ्कुन्तीष्ो धनञ्जयः। 
खहायेरर्पकै?ः शुर) प्रथथो, | यत्र स्रागरः॥ ११॥ 
स कलिङ्गानतिक्रर्ध देशानायतनानि च। 
हस्थाणि र्णीयानि प्रेचनाणो ययो प्रु? ॥ .१२॥ 
महेन्द्रपवतं दृष्टा तापसैरुपषोभितम्‌। 
सछ्ुद्रतीरेण शानेमेणिपूरं जगाम ह॥ १३॥ 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि घुण्यान्थाथतनानि च | 
असििगस्थ सहाबाषुरभ्यगच्छन्महीपतिम्‌॥ १४॥ 
मणिपूरेश्वरं राजन धमंज्ञं चितह्रवाहनम्‌ । 
तस्य विश्राङदा नास दुहिता चारुदछाना॥ १५॥ 


अंग वंग कलिंग आदि देशों में जो जो .पवित्र तीथ तथा देबमन्दिर थे उन 
सबको उसने यात्रा करके पेखा। इन सब तीर्था में दशेन करके अजेन ने ब्राह्मणों को 
` शाल्लोक्त रीति से घन दान दिया । हे भारत! तदनन्तर पाण्डुकुमार के साथ जो 
ब्राह्मण आये थे ने सब कलिंगदेश के द्वार से उसकी आज्ञा लेकर लोट गए ॥९-१०॥ 
` ज्राह्मणों की आज्ञा लेकर तथा साथ में थोड़े से मनुष्य रखकर शूरवीर 
झेन फिर सागर की ओर चल दिया ॥ ११॥ 
छिंगदेशा से आगे मार्ग में अनेकों देश, रमणीय महळ औरं देवमब्दिरों को 
देखता हुआ अजुन दक्षिण दिशा की ओर चलने ढगा ॥ १२॥ 
आगे जाकर उसने तपस्वियों से शोभायमान महेंद्र पर्वत को देखा, फिर 
समुद्र के तट पर धीरे धीरे चलता हुआ वद्द मणिपुर नगर में आ पहुँचा ॥ १३॥ 
वहाँ जो पवित्र तीर्थ तथा देवमन्दिर थे उन सबों को अजुन ने देखा, फिर 
' बह सणिपुर के घमज्ञ राजा चित्रवाहन खे मिळते गया। उस राजा क्री एक चित्रांगदा 
नामक बड़ी रूपवती कन्या थी | १४-१९ ॥ 
ve 
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१४०६ ४ महाभारत कै [ दोसर पन्द्रहवा 
अ > 


. तां ददर्श पुरे तस्मिन्‌ विचरन्तीं यइच्छया। 

दृष्टा च ता वरारोहां चकमे चेन्रवाहनीस्‌॥ १६॥ . 
अभिगम्य च राजानसचद्त्‌ स्थं प्रयोजनम्‌ । 
देहि मे खल्विसां राजन्‌ क्षत्रियाय महात्मने ॥ १७॥ 
तच्छुस्वा स्वत्रवीद्राजा कस्य षुश्रोऽसि नाल किस्‌ । 
उबांच तं पाण्डवोऽहं झुन्तीपुत्रो धनञ्चयः॥ १८ ॥ 
तघुबाचाथ राजा स॒ सान्स्वपूवँमिदं घचः। ` 
राजा प्रभञ्जनो नाम कुलेऽस्मिन्‌ संबसूय ह ॥ १६ ॥ 
पुन्न; प्रसचेनाथी तपस्तेपे स॒ उत्तवस्‌। 
उग्रेण तपसा तेन देवदेवः पिनाकधृक्‌ ॥ २०॥ 

' इश्वरस्तोषितः पार्थं देवदेव उमापतिः । 
स तस्मे भगवान्‌ प्रादादेकेकं प्रसवं कुले ॥ ११ ॥ 
एकेक प्रसवस्तस्माङ्गवस्यस्मिन्‌ कुले सदा। 

- तेषां झुमाराः सचंषां पूदेषां मस जज्ञिरे॥ २२॥ 


चहद कन्या नगर में विचरने को जा रही थी इसी समय अजुन की दृष्टि में 
पंड गडे | उस सुन्दरी कन्या को देखकर अर्जन उस के ऊपर मोहित हो गया ॥१६॥ 
_ "तब उसने राजा के पास जाकर अपने आने का यह प्रयोजन बतळाया कि 
हे राजन्‌! आप सुर क्षत्रिय के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो ।। १७॥ 
` यह सुनकर राजा ने कहा कि तुम किस के पुत्र हो और तुम्हारा नाम क्या 
हे! तब अजुन ने कहा कि मैं इन्ती तथा पाण्डु का पुत्र हूँ और सेरा नाम 
घनञ्जय हे || १८॥ | | 
`` येह सुनकर राजा अर्जुन को समझता हुआ इस प्रकार कहने लगा --इस 
वंश में पहले प्रभञ्जन नामक राजा हो गया हे ॥ १६॥ | 
न कं को कोडे सन्तान नहीं होती थी, इस कारण उसने बडा भारी तप करके 
दुवाक दव उमापति पिनाकपाणि शङ्कर को प्रसन्न कर छिया। तब हे अर्जन! 
शंकरजी ने प्रसन्न होकर उस को वरदान दिया कि तेरे कुछ में आगे बराबर पक हो 
'सन्तान हुआ करेगी । शिवजी के एसे वरदान से मेरे कुछ में प्रत्येक राजा को एक ही 
सन्तान हुआ करती हे.। सुक से पहले के राजाओं को पक एक पुत्र हुआ था, परन्तु 
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अथ्याय ] & आादिपवं ॐ १५०७ 


एका च शस कन्येयं कुलस्थोस्पादिनी सुशस्‌ । 
षु्ञो सप्तायमिति से भावना पुरुषस ।! २३॥ 
पुच्रिकाहेतुविधिना संज्ञिता भरतषभ । 
तस्मादेक! खुतो योऽस्यां जाघते भारत स्वया ॥ २४ ॥ 
एतच्छुल्कं अवस्वस्थाः कुलकृतज्ञाथतामिह । 
एतेन खम्मयेनेसां प्रतियह्ोष्ख पाण्डब ॥ २५ ॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय तां कन्यां प्रतिणह्य च। 
उचास नगरे तस्मिंस्ति्ञ। कुन्तीसुतः साः ॥ २६ ॥ 
तस्यां सुते ससुस्पन्ने परिष्यञ्य वराङ्गनाम्‌ । 
अन्त्य रुपतिं तन्तु जगाम परिबतिलुम्‌ ॥ २७॥ 
इति भ्रीमद्दाभारत अ।दिपवंणि अजुंनवनवासपवणि चित्राङ्गदा- 
संगमे पञ्भदशाधिकद्विशततमोऽथ्यायः ॥ २१५॥ ` 
शण सथ 
मुझ को यहद एक पुत्री ही हुई है, इसी से आगे मेरा वंश चलनेवाढा हे । दे 
पुरुषेन्द्र ! यहद पुत्री है तो भी में इस को अपने पुन्न के समान गिनता हूँ ॥ २०-२३ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! इस कन्या को मैं ने अपनी पुत्रिका करके माना हे, इस कारण 
दे मारत ! तुम्हारे द्वारा इस का जो पुत्र उत्पन्न होगा उस को में दत्तक करके रखेगा 
ओर उस से हदी मेरा बंश चलेगा ॥ २४॥ 
हे पाण्डब ! यदि यह मूल्य स्वीकार दो तो तुम सुख से इस नियम के 
अनुसार मेरी कन्या के साथ विवाह कर को ॥ २५ | 
अजुन ने 'तथास्तु' कहकर यह बात मान ळी झर उस राजकन्या के 
साथ विवाह कर छिया। तदनन्तर अर्जन अपनी उस ससुराळ में तीन वष 
पयेन्त रहा ॥ २६ ॥ , 
जब चित्रांगदा को पुत्र हो गया, तब अजुन उस सुन्दरांगी से मिळकर तथा 
राजा की आक्षा लेकर वहाँ से प्रवास. करने के लिये आगे को चळ दिया ॥ २७॥ 


दोसो पन्द्रंहचाँ अध्याय समा ॥ २१५ ॥ 
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दोसौ सोलहवाँ अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-  _ 
तत! समुद्रे तीथानि दक्षिणे अरतषंभः । 
भभ्यगच्छत्‌ सुपुण्यानि शोभितानि तपस्विभि।।। १॥ 
बजेयन्ति स्म तीथानि तत्र पञ्च स्प्रतापसाः। | 
अवकीणानि यान्यासन्‌ पुरस्तास्‌ तपस्विभिः | २॥ 
अगस्स्यतीथ' सोभद्रं पोलोम्रश्च सुपावनम्‌ । 
कारन्धमं प्रसन्नं च हयमेधफलं च तत्‌ ॥ ३॥ 
भारद्वाजस्य तीर्थन्तु पापप्रहोमनं महत्‌। 
एतानि पञ्च . तीर्थानि -दद्शं कुरूसससः ॥ ४॥ - 
विविक्तान्युपलक्पाथ तानि तीथानि पाण्डवः । 
दृष्टा च वज्यंमानानि झुनिभिद्वमंबुद्धिभिः ॥ ५ ॥ 
तपस्विनस्ततोऽएच्छत्‌ प्राज्ञलिः कुरुनन्दनः । 
तीथोनीमानि वज्यन्ते किम्रथं' ब्रह्मवादिभिः ॥ ६ ॥ 
तापसा उचुः 
ग्राहा; पञ्च वसन्त्येषु हरन्ति च तपोधनान्‌ |, 
—_—_ पम. nie 4 
वेशम्पायन कहते हैं--फिर भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जन दक्षिण स व 
कमय ज मुद्रतट पर 
तपस्वियों से शोभायमान जो पवित्र तीर्थ थे, उन में गया ॥ १॥ 
वहाँ ये पाँच तीर्थ थे जिनं में कोई भी तपस्वी नहीं रहते थे--अगस्त्यती थे, 
सौमब्र वथ पवित्र पोछोम् तीर्थ, अश्वमेघ का फळ देनेवाला कारन्घम तीर्थ और 
संकल पापां का नाश करनेवाढां भारद्वाज तीथ । तपस्वियो ने इन तीथा को पहले 
से ही त्याग दिया था, इसे अजुन ने इन का सी दुरोन किया॥ २-४॥ 
ईन तीर्था को दर्शन के समय निजेन तथा घसंज्ञ झुनियों से त्यागे हुए देखकर 
बहदं से थोडी दूर पर रहनेवाले तपस्वियों से अजुन हाथ जोड़कर पूछने ढगा कि हे 
दपस्वियो ! वेदपाठी मुनियों ने इन तीर्था को क्यों त्याग रखा है ९॥ ५-६॥ 
तपसां ने कहद झुरुनन्दुन ! इन तौर्या में पोन बढ़े बडे मगर रहते 
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(दात्याच्या 


तत एतानि चज्येन्ते तीर्थानि कुरूनन्दन ॥ ७ ॥ 
वेशस्पायन उवाच- 

तेषां अस्वा महरबाहुयायेम्ाणस्तपोघनेः । 
जगास तानि दीथांनि द्रष्टुं पुरुषसत्तमः ॥ ८ ॥ 
तत; सौभद्रम्ासाद्य सहर्षेस्तोथघुत्तपम्‌ । 
बिगाद्य सहसा शूर! स्नानश्चक्र परन्तपः ॥ & ॥ 
अथ तं पुरुषव्याघ्रमन्तज्ञलचरो महान । 
जग्राह चरणे ग्राहः झुन्तीषुत्रं घनञ्जयस्‌॥ १० ॥ 
स तम्रादाय कोन्तेयो विस्फुरन्तं जलेचरस्‌ । 
उद्तिष्ठन्महाथाहुबंलेन बलिनां वरः॥ ११॥ 
उस्कूष्ट एव ग्राहस्तु सोऽजुनेन यशस्विना | 
बूच नारी कल्याणी सर्वांभरणसूषिता ॥ १२॥ 
दीप्यप्ताना श्रिया राजन्‌ दिव्यरूपा .मनोरसा । 


हैं, चे तपस्वियो को खाँचकर ले जाते हैं। इस कारण इन तीर्थो पर तपस्वी नहीं 
रहते हैं ॥ ७॥ | 
वैशम्पायन कहते हे--तपोधनों की बातें सुनकर महाबाहु अजुन उन तीर्थो 
को देखने के ळिये वहाँ जाने को तैयार हुआ, तब तपस्वियों ने उस को बहुत ही 
रोका । परन्तु अजुन उम के कहेने पर ध्यान न देकर उन तीर्था का दशन करने को 
-फिर गया ॥ ८॥ 
पहले वह सोभद्र तीर्थ में पहुँचा, इस तीथे का नाम किसी ऋषि के नाम 
.पर पढ़ा था। वहाँ आकर शूरवीर अजुन ने उस तीथ में रान करना आरम्भ 
कर द्या ॥ &॥ 
- इतने में ही अजुन के पैर में एक बड़ा भारी मगर आकर चिपट गया ॥१०॥ 
तब बलबानों में श्रेष्ठ महाबाहु अजुन इधर उधर उछछते हुए मगर को 
'पकड्कर. किनारे पर आ गया ॥ ११-॥ 
यशस्वी अजुन ने जब इस मगर को जल में से बाहर निकाछा तो वह 
रूपान्तरित होकर सकल गहने पढने हुए एक सुन्दर ली दो गयी ॥ १२॥ 
हे राजन्‌! उस खनी कां दिव्य स्वरूप सब के मन को दरनेवाळा था, वह कान्ति 
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तदद्भुतं महद्‌ दष्ट्वा कुन्लीपुत्रो धनञ्जयः ॥ १३॥ 
तां खयं परमप्रीत इदं . यचनम्रश्रवीत्‌। 
का चे स्वमसि कल्याणि कुतो वासि जलेचरि । 
किमर्थे च म्रहस्पापमिद्‌ं कृतवती घुरा॥ १४॥ 


वर्गोवाच-- . 


अप्सरास्मि महांवाहो देवारण्यविहारिणी । 

इछा घनपतेनित्यं वगा नाल महाबल ॥ १५ ॥ 

मम सख्यश्रतस्नोऽन्याः सवा! कामगमा; शु मा! । 

ताभिः सादे प्रयातास्मि लोकपालनिवेशत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 

ततः पश्यामहे सवा ब्राह्मणं संशितत्रतस्‌ । ` 

रूपवन्तमधीया नमेकमेकान्तचारिणम्‌ ॥ १७॥ 

तस्येव तपसा राजंस्तवनं तेजसाबृतम्‌ । 

' आदित्य इव तं देशां कृत्स्नं सवं व्यकाहायत्‌ ॥ १८॥ 

तस्य दृष्टा तपस्ताइग्रपं चाहुतसत्तमस्‌ । 

झवतीणा! स्म ठं देशां तपोविज्नचिकीषंथा ॥ १६ ॥ 
हय. क ल 
से चमक रही थी। ऐओे आश्चयं को देखकर धनंजय प्रसन्न हो इस खी से पूछने 
छगा कि कल्याणी ! तू कोन हे ! किस कारण से तू इस प्रकार जलचर का रूप 


` घारण करके रहती हे ! तूने पहले ऐसा महापाप क्यों किया था ? ॥ १३-१४ ॥ . 


यह सुनकर वह बोळी-दे महाबाहु ! में देवताओं के बन में विह्मर करने- 


` वाली वां अप्सरा हूँ, हे महाबल ! मैं कुबेर को परम प्यारी हूँ ॥ १५ ॥ 


मेरा नाम वर्गों है ओर इच्छानुसार चाहे जहाँ आने जानेवाली मेरी और 


` चार उत्तम सखिया हैं। में एक समय उन सखियों के साथ ठोकपाल कुबेर के 


घर जा रही थी, वहाँ मार्ग में हमें एक तपस्वी ब्राहमण मिला, वह बड़ा ही रूपवान, 
था ओर 'एकान्त में बेठा हुआ वेद पढ़ रहा था ॥ १६-१७॥ 

हे राजन्‌ ! उस ब्राह्मण के तप से सब वन तेजोमय हो रहा था, क्योंकि सूय 
'की तरह वह ब्राह्मण अपने तेज से सब बन को प्रकाशित कर रहा था ॥ १८॥ 


उस ब्राह्मण के ऐसे अपूत तप और अदूसुत रूप को देखकर उस के तप में 


विघ्न डाळने के छिपे इम सब वहाँ जाकर खड़ी हो गई ॥ १९॥ 
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अहं च सौरभेथी च समीची बुद्बुदा लता । 
यौगपद्येन तं विप्रमश्घगच्छाम्त भारत ॥ २० ॥ 
गायन्स्योऽथ इ सन्ह्यञ्च लो भयिस्वा च तं छिजम्‌। 
छ च नास्माछुः कूतवान्बनो वीर कथश्चन ॥ २१ ॥ 
नाकर्पत अहातेजाः स्थितस्तपसि निमंले। 
सोऽशापत्‌ ङुपितोऽस्माछु ब्राह्मण! चञ्ियषेभ। 
ग्राहसूता जले यूयं चरिष्यथ शतं समाः ॥ २२॥ ` 
इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि अजुनवनवासपर्वोणि.तीथे- 
आइविमोचने षोडशाधिकडिशततमोऽष्यायः ॥ २१६ ॥ 


नये: वन 


दोसौ सत्रहचाँ अध्याय 
वर्णावाच-- 
ततो वयं प्रव्यथिताः सवा. अरतसत्त। _ 
अयात झारणं विप्रं तन्तपोधनमच्युत्तम्‌ ॥.१॥ 
रूपेण वयसा चेव कन्दर्पेण 'च दर्पिताः । 


OC 


मैं और सौरभेयी, समीची, बुद्बुदा तथा छता नामत्राळी मेरी सख्ियों सब 
एक साथ उस ब्राह्मण के पास गई” || २२ ॥ 

दे भारत ! हम वहाँ गान, हास्य आदि क्रीडा करके उस को लुभाने गां, 
परन्तु दे वीरं ! उस ब्राह्मण का सन हमारी ओर को जरा भी नहीं खिंचा ॥ २१ ॥ 

निर्म तप में बैठा हुआ वह महातेजस्वी जरा भी विचछित नहीं हुआ । 
दे चत्रियों में श्रेष्ठ | फिर उस ब्राह्मण ने कोप करके हमारी ओर देखकर हमें शाप 
` दिया कि तुम सब मगर होकर सो वर्ष पर्यन्त जळ में रद्दोगी ॥ २२॥ 

दोसौ सोलहवाँ अध्याय समाप्त ॥ २१९॥ 
नीता 

बगी बोली--दे भरतवंशियो में श्रेष्ठ | य सुनते ही इस बढ़ी दुःखित होकर 
तप से न डिगे हुए उस तपस्वी ब्राह्मण को शरण में जाकर कहने ढगा १॥ 

हे तपोधन ! इम सब रूप, अवत्या और. जबानी के मद्‌ में भर रही थीं, 
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अयुत्तं कृतवत्यः स्म चन्तुमहसि नो बिज॥२॥ 
एष एव वधोऽस्माकं झुपर्यासस्तपोधन । 
यद्वयं संदातात्मानं प्रलोब्धुं स्वासिहागताः ॥ ३॥ 


अवध्यास्तु स्त्रि! सुष्टा सन्धन्ते धमंचारिणः 
` तस्माद्धर्मेण वद्धे स्वं नास्मान्‌ हिखितुमहंखि ॥ ४ ॥ 


` सर्वभूमेषु धर्मज्ञ सेचो ब्राह्मण . उच्यते । 
सत्यो भवतु कल्याण एषं वादो मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
शारणश्च प्रपन्नानां शिष्टाः कुघेन्ति पानस्‌ । 
चारणं स्वां प्रपन्नाः स्मस्तस्मात्त्वं चन्तुमहंसि ॥ ६॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 
एवसुक्त। स धर्मात्मा ब्राह्मणः शुभकर्मकृत्‌ । 
प्रसादं कृतवान्‌ वीर! रविसोमसमप्रभः ॥ ७॥ 


इस कारण हमने आप के समीप आकर अनुचित वत्तोव किया। इस लिये द्दे तपो- 
घन ब्राह्मण ! यह हमारा अपराध आप को क्षमा कर देना चाहिये ॥ २॥ 

हे तपोधन ! पवित्र मचवाले आप ब्राह्मणकुमार को लुभाने के ळिये हम यहाँ 
'आईे', यह वास्तव में हमें मरण के समान मालूम होता है ॥ ३॥. 

धर्माचरण करनेवाले पुरुषों ने ख्ियों का बघ करने का निषेध किया है, इस 
ळिये हे द्विज ! ऐसा शाप देकर हमारा वघ करना आप को योग्य नहीं है । आप 
घमोचरण करके वृद्धि पाओ ॥ ४॥ 

हे घमंज्ञ ! सकळ प्राणियों में ब्राह्मण के समान सब का स्वाभाविक मित्र 
अन्य कोई नहीं कहा गया है। इस लिये हे पवित्र ब्राह्मण ! चतुर पुरुषों के इस 
वचन को सत्य करो ॥ ५॥ 

साधु पुरुष शरण में आये हुए की सदा रक्षा करते हैं और हम आप की 
शरण में आई हैं, इस कारण हमारा अपराध क्षमा करो | ६॥ 

वैशम्पायन कहते हैं--इस प्रकार विनती करने पर शुभ कर्मे करनेवाले, 
घमोत्मा तथा सूर्य चन्द्रमा के समान कान्तिवाले उस ब्राह्मण चे अध्घराओं की 
` प्राथना पर ध्यान देकर उन के ऊपर कृपा की.॥ ७॥ 
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` ब्राह्मण उवाच- , 
शर्त चातसहस्जं तु सवंमचस्यचाचकस्‌। 
परिमाणं . शातं स्वेतन्नेद्मक्षय्यवाचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
थदा च वो ग्राहभूता ग्रह्मन्तीः पुरुषान्‌ जले । 
उस्कर्षेति जवलात्तस्मात्‌ स्थलं. पुरुषससस! ॥ € ॥ 
तदा यूयं पुनः सरथाः स्वं रूपं प्रतिपस्ल्यथ । 
अनतं नोक्तपूचं मे हसतापि कदाचन ॥ १० ॥ 
तानि सर्वाणि तीर्थानि ततः प्रति चैव ह । 
नारीतीर्थानि नास्नेह रूपाति यास्यन्ति सवशः । 
चुण्यानि च अविष्यन्तिं पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ११॥ 


वर्गोवाच— 
ततोऽभिवाद्य तं विप्रं कृत्वा चापि प्रदद्धिणस्‌। . 
अचि न्तयासोऽपछ्त्य तंस्पादेशात सुदुःखिताः ॥ १२ ॥ 
क्ष लु नाम सथं सर्वाः कालेनाल्पेन तं नरम्‌। 
खमागच्छेम यो नस्तद्‌ रूपमापादयेत्‌ पुन! ॥ १३॥ 


ESSE ESS ee TESS TSS ४७ ज् 
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` ब्राह्मण ने कद्दा--सों और सदन शाब्द बहुत म्बी अवघि को बतानेवाले दें, 
परन्तु मैं ने जो सौ वषे कहे हैं वे तो गिने हुए सौ वर्षे के ही वाचक हैं ।८॥ 
इतने काळ तक तुम सब आह दोकर जळ में रदोगी ओर मनुष्यों को जळ के 
` भीतर खींच लिया करोगी । तदनन्तर कोई श्रेष्ठ, पुरुष. तुम्हें जळ से बाहर स्थल में 
छायेगा, तब तुम अपने अप्तरारूप को फिर पा जाओगी । में ने कभी हँसी में भी 
मूठ नहीं बोळा है, इस कारण इस बात को सत्य ही मानना ॥ ९-१०॥ | 


तुम्हारा उद्धार दो जाने के अनन्तर यह. पाँचों तीथे 'नारीतीथः नाम, ` 


- से प्रसिद्ध होंगे और साधु पुरुषों को भी पुण्यप्रद तथा पावन करनेवाले 
` रहेंगे ॥ ११॥ 
चगो ने कहा-तदनन्तर हम ने उस ब्राह्मण की परिक्रमा करके प्रणाम 
. किया और उस स्थान को त्याग कर विचार करती हुई आगे को चली ॥ १२॥ 
थोड़े ही समय में हमें फिर हमारा अप्सरारूप देनेवाला पुरुष कहाँ मिलेगा, 
3 
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` इष्टवस्यो महाभागं देवषिसुत नारदम्‌ ॥ १४॥ 
संप्रहृष्टाः स्म तं इष्टवा देवर्षिममितथतिम्‌। 
अभिवाद्य च तं पाथ स्थिता; स्म ब्रीडिताननाः॥ १५ ॥ 
स नोऽएच्छद्‌ दुःखसूलसुक्तवस्यो वथश्च तम्‌। 
अस्वा तत्र यथावृत्तमिदं वचनमंन्रचीत्‌ ॥ १६॥ 
दृद्चिणे सागरानूपे पश्च तीथोनि न्ति थे । 
पुण्यानि रमणीयानि तानि गच्छत सा चिरम्‌ ॥ १७॥ 
तत्राशु पुरुषव्याघ्र पाण्डवेयो धनञ्जयः । 

. मोचयिष्यति शुद्धास्मा दुःखाद्स्मान्न संशायः॥ १८॥ 
तस्व सवा वयं वीर श्रस्वा वाक्यमितो गताः। 
तदिदं सत्यमेवाद्य मोचिताहं स्वयानघ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार हम विचार कर रद्दी थीं कि इतने में ही हे भारत ! हमें महाभाग नारद्‌ 
सुनि का दशन हुआ ॥ १३-१४ ॥ 

. दे पार्थ ! अएरिसित कान्तिवाळे नारद मुनि के दशान करके हमें बड़ा आनन्द 
प्रा इआ | : फिर हे पार्थे! उन के पास जाकर प्रणामपूवंकं मलिन सुख से हम 
उन के सामने खड़ी रहाँ ॥ १५ । 

नारद्‌ मुनि ने ट से हमारे दुःख का कारण पूछा, तब हम ने उन को 
सब बात कहकर सुनाई। हमारा वृत्तान्त ठीक ठीक सुनकर ऋषि हमः से 
कहने ढगे-॥ १६॥ ` 
दक्षिण समुद्र के समी पवती प्रदेश में बढ़े रमणीय ओर पवित्र पाँच तीथं 
हैं, वहाँ जाकर तुम निवास करो ॥ १७ ॥ 
“> थोड़े समय में शुद्धात्मा अ ह लायी 
जुंन वहा आकर इस. दःख से अवश्य 
ही छुड़ायेगा ॥ १८ || Co लाल न 
हे त न क ही सुनकर हे वीर ! हम सब शीघ्र ही यहाँ चछी आई' और 
४1 उस शाप से युक्त कर दिया है, इस. से नारद मुनि 
:का कंइना भाज सत्य हो गया || १६॥ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नंष्योय ] & जादिपवे 8 १३९ 


एतास्तु मस ताः खख्यञ्चतस्रोऽन्या जले स्थिताः । 
कुरु कमें शुभं वीर एताः खर्चा विभोक्षय॥ २०॥ ` 
वेशस्पायन उवाच-- 
ततस्ताः पाण्डवश्रेछः ख्वा एव विद्यांपते । 
तस्माच्छापा द्‌ दीनास्मा मोचयामास' वीयंबान्‌॥ २१ ॥ 
उस्थाय च जलात्तहप्रात्‌ प्रतिलभ्य यपु? स्वकम्‌ । 
तास्तदाष्सरसो राजन्नहर्यन्त यथा घुरा॥ २२॥ 
तीथोनि छोधयित्वा तु तथालुज्ञाय ताः प्रभु! । 
चित्राङ्गदां पुनक्रष्ट॑ मणिपूरं पुनर्थयो॥ २३ ॥ 
तस्था्जनयह्घुत्रं राजानं बश्रुवाहनम्‌। 
तं दृष्टा पाण्डयो राजंश्चित्रवाहनमन्नवीत्‌ ॥ २४॥ 
चित्राङ्गदायाः शुल्कं त्वं गृहाण बञ्रुवाहनम्‌ । 
अनेन च अविष्धासि काणान्सुक्ती नराधिप ॥ २५ ॥ 


अबे मेरी चार सखियाँ और हैं, वे भी यहाँ जळ में ही रती हैं, इस लिये 

हे वीर ! उन सब को भी तुम शाप से छुड़ाकर शुभ काम करो ॥ २०॥ 
वेशम्पायन कहते देहे राजन्‌! फिर उदार मनवाले, पाण्डवों में श्रेष्ठ 
ˆ भजुंन ने उन सब अप्सराओं को शाप खे छुड़ा दिया । तब हे राजन! सब अप्सराएँ 
जळ से बाहर आई ओर अपने वास्तविक रूप को घारण करके खड़ी हो गई'। 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार शाप से मुक्त हुईं अप्सराएँ उतत समय.जैसी े 
ही दीखने छगीं॥ २१-२२॥ पहले थाँ बैसी 


तद्नन्तर इन सब तीथा को भ्रय से छुड़ाकर तथा अप्सराओं को जाने की 


आज्ञा देकर समर्थ अजुन अपनी प्रिया चित्राङ्गदा से मिलने के लिये णि 
की ओर चळ दिया ॥ २३॥ लिये फिर मणिपुर 


अजुन ने वहाँ आकर देखा कि बभुबाहन राजगह्दी पर बैठने के छक्तणों से 
युक्त हे। बश्रुवाहन को अजुन ने चित्राङ्गदा के द्वारा उत्पन्न किया था, इस पुन्न को 
< ha 
देखकर अजुन राजा चित्नवाहत्न से कहने लगा--॥ २४ ।। | 


क हद राजन्‌ चित्रांगदा के इस पुत्र को तुम सूल्यरूप से अपना दत्तक पुत्र 
बना ठो; इस को देकर में तुम्हारे ऋण से युक्त हो जाऊँगा ॥२५॥ | 
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. 4 
चित्राङ्गदां पुनवाक्थमन्रवीस्पाण्डुनन्दनः । 


इहेव भव भद्रन्ते वर्धेथा बभ्रवाहनस्‌ ॥ २६ ॥ 
' इन्द्रप्रथनिवासं से स्वं तत्रागस्य रंस्थसि। 
कुन्तों युधिष्ठिर भीमं |भ्रातरो मे कनीथसो ॥ २७ ॥ 
भागस्य तत्र पश्येथा अन्यानपि च बान्धवान्‌ । 
बान्धवः सहिता सर्वेनेन्द्से त्वमनिन्दिते ॥ २८ ॥ 
घम स्थितः सत्यघृतिः कोन्तेयोऽथ युधिष्ठिरः । 
जिस्वा तु एथिवीं सर्वा' राजस्यं करिष्यति ॥ २६ ॥ 
तन्रागच्छन्ति राजानः पृथिव्यां उपसंज्ञिता।। ` 
› बहूनि रलान्यादाय भागमिष्यति ते पित्ता ॥ ३० ॥ 
एकसाथ प्रयातासि चित्रवाहनसेवया । 
द्रत्यामि राजसूये स्वां पुरं पालय प्रा शुचः॥ ३१॥ 
जजुयाहननाञा तु मम प्राणे महीचरः। 
तस्माद्भरस्व ॒पुत्र॑ ये पुरुषं वंशवर्धनम्‌ ॥ ३२॥ 


ड ee पाण्डुनन्दन अजुन चित्रांगदा के पाल गया और उस से कहने 

गा ' तू यहाँ ही रहकर अभी इस बच्नवा 

“235 इस बश्रुवाइन का पोषण कर, तेरा 

ह त म उदेव और दूसरे मेरे इहुन्बियों से मिलेगी और दे 
प जा क साथ रहती हुई तू सुख में दिन बितायेगी॥ २७-२८ ॥ 


___ उस सें भूमण्डल मर के सब 
`सा धन लेकर वहाँ आयेंगे ।। ३० || 


'चित्रवाहन'की से ल्यि ५ 
बलव बब नै ते मि, इस किये (साथ हो चढी आना, बहा 
। तू इस पुत्र का पाळन कर और. 


राजा आयेंगे, उस समय तेरे पिता भी बहुत 


झुक से अळग होने का शोक मत करः] ३१॥ ` 
| चिन्नत्राहन के घेवते, पाण्डवो के परमप्यारे तथा उन के बंश को बदानेवाले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भब्य. ] ` ` $ लांदिपव & १५१७ 
चित्रवाहनदायादं धर्मास्पौरबनन्द्नस्‌ । 
पाण्डवानां प्रियं घुत्रं लस्पार्पालय सवदा ॥ ३३॥ 
विप्रयोगेन सन्तापं सा कूथास्स्वसनिन्दिते । 
विचराङ्कदासेवसुक्स्वा गोकणमसितोऽगमत्‌ ॥ ३४॥ 
आद्यं पशुपतेः स्थानं दक्षानादेव सुक्तिदम्‌ । 
यञ्ज पापोऽपि अनुजः संप्राझोत्यमथं पद्म ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि अज्ुनबनवास्पर्वेणि अजुन- 
तीथंयात्रायां सप्तद्शाधिकृद्विशततमोऽष्यायः ॥ २१७ ॥ 
र ल्‍लानान० 
दोसो आठारहवाँ अध्याय 
गोशस्पायन उवाच . 
सोऽपरान्तेषु तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 
खर्वाण्येयालुपू्थेण जगामामितविक्रमः ॥ १ ॥ 
ससुद्रे पश्चिमे यानि तीर्थान्पाथतनानि च | 
तानि सर्वाणि गत्वा स प्रभाससुपजण्मिवान ॥ २ ॥ 


EHD SP क spb. बी Wg किक SN Mi Se 
और सुं प्रथिवी पर विचरनेबाले के प्राणरूप इस बञ्रुवाहन का तू सदा भरण 
पोषण करना ॥ ३२-३३ ॥ के क 

हे पवित्र खी ! तू मेरे बिथोंग से मन में दुःख न मानना । इस प्रकार चित्रा- 
ज्ञदा से कहकर अजुन गोकणे नामक तीर्थ की भोर चळ दिया ॥ ३४॥ 

यह गोकणे तीर्थे शङ्करंजी का आदि स्थान है और दर्शन से ही युक्ति को 
देनेवाळा है। इस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि पापी मनुष्य भी वहाँ जाय तो उस 
को अभय पद्‌ प्राप्त होता है ॥ ३५ 0 


दोसौ सत्रहवाँ अध्याय समास ॥ २१७ ॥ 


वैशम्पायन कहते हैं--अपार पराक्रमी अर्जुन प 

' ओर पवित्र देवमन्दिर थे, उन को मागे में देखता हु 
इस प्रकार पश्चिम समुद्र के तट पर जो 

प्रभास नामक तीथे में पहुँच गया ॥ २॥ 


श्विस समुद्र के तट पर जो तीथे 
भा आगे को चलता गया || १ ॥ 
तीथे थे उन सब में होकर अजुन 
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प्रभासदेश सम्प्रापं बीमत्खुमपराजितम्‌ । , 
सुपुण्यं रमणीयश्च शुअआव मधुखूदनः | ३ ॥ 
ततो5भ्यगच्छत्‌ कौन्तेयं सखायं तत्न साधवः । 
द्द्शाते तदान्योऽन्यं प्रभासे कृष्णपाण्डबो || ४ ॥ 
तावन्योऽन्यं समारछिष्य एष्ठा च कुशल वने । 
आस्तां प्रिवसखायों तो नरनारायणावृषो. । ४५॥ 
ततोष्जुन॑ वासुदेवस्ता चया पर्यणच्छत । 
किमथ' पाण्डवेतानि तीर्थान्यनुचरस्थुत ॥ ६ ॥ 
'ततोषज्ुनों यथावृत्त॑ संवमाख्यातवांत्तदा । 
अस्वावाच च. वाष्णंय एवमेतदिति प्रश: ॥७॥ 
तौ विहृत्य यथाकामं प्रभासे कूष्णपाण्डवो । 
महीधरं . रेवतकं वासायेवाभिजण्मतुः ॥ ८ ॥ 
पूवसेय तु कृष्णस्य वचनात्तं महीधरम्‌ ।. 
पुरुषा मण्डयांचक्करुपजलु श्र भोजनम्‌ & ॥ 


उस समय मधुसूदन ( श्री कृष्ण ) ने सुना कि परम रमणीय तथा पवित्र 
प्रभास चेत्र में किसी से भी पराजित न होनेवाळा अर्जुन विचरता हुआ आया है। 
इस कारण श्री कृष्ण भी अपने मित्र अजुन से मिलने के लिये बहाँ आये और दोनों 
एक दूसरे को देखकर परस्पर मिले। फिर पूव जन्म के नर और नारायण नामक ऋषि 
तथा प्यारे मित्र वे दोनों परस्पर की कुशळ क्षेम पूछकर बन में बैठ गये ॥ ३-५ ॥ 


तदृनन्तर श्री कृष्ण ने अजुन से अचानक यात्रा करने का कारण पूछा कि 

हे अजुन ! तुम इस प्रकार तीथों में किस लिये विचर रहे हो ? ॥ ६॥ 
` इस पर अजुन ने सब बात श्री कृष्ण को सुनाई, तब श्री कृष्ण ने कहा कि 

दे अजुन ! तुमने जो कुछ किया हे सो ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिये ॥ ७॥ 

फिर प्रभास में श्री कृष्ण और अजुन थोड़े समय तक इच्छानुसार विददार 
करते रहे, फिर वहाँ से वे रेवतक पवत पर रहने को गए ॥ ८॥ 

श्री कृष्ण ने पहले. से हो इस पवत पर भळी प्रकार सजावट करने तथा 
* भोजन आदि तैयार रखने के ळिये कह दिया या । सेवकों ने उसी प्रकार पर्वतीय 
स्थढां को सजा दिया या और भोजनादि म्री तैयार कर रखा या ॥ ह ॥ - 
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प्रतिगृत्याजुंनः सवसुपझ्ञुज्य च पाण्डवः। ` 
सहैव वासखुदेवेन दष्टवान्नरनसंकान्‌ ॥ १० ॥ 
अभ्यनुज्ञाय तान्‌ सचान चेयिस्वा, च पाण्डवः | 

सस्कृतं शयनं द्व्यिसभ्घगच्छुन्महामतिः॥ ११ ॥ 
- ततस्तञ्च महाबाहुः शयानः चाथने शुभे। 
तीर्थानां पल्घलानां च पर्वतानां च द्ञोनम्‌ । 
आपगानां बनाना च कथयामास सास्यते॥ १२॥ 
एथं ख कथयन्नेच निद्रया जनमेजय। 
कोन्तेयोऽपि हृतस्तस्मिन्‌ शायने स्वगंसन्निभे ॥ १३॥ 
म्धुरेणेब गीतेन बीणाइब्देन चेव ह। 
प्रबोध्यमानो बुबुधे स्तुतिभिमेङ्गलेस्तंथा ॥ १४॥ ` 
स कस्वावर्यकार्याणि वाष्णेयेनाभिमन्दितः । 

रथेन काञश्चनाङ्ञेन दारकाससिजग्मसिवान्‌॥ १४ ॥ - 


: अजुन ने यहाँ आकर भोजन किया और जो कुछ उपहार श्री कृष्ण ने दिया 
; उस को स्वीकार किया। फिर थी कुष्ण तथा अर्जन नट नत्तेक आदि के खेल 
: देखने ढगे ॥ १०॥ न न 

___ -खेल समाप्त हो जाने पर अजुन ने सब नट नत्तंकादिकों का अले प्रकार से 


सत्कार करके उन को विदा किया और फिर वह बिछाये हुए दिव्य पलंग पर 
सो गया ॥ ११॥ ँ 


पलंग पर सोते हुए महाबाहु अजुन अनेकों तीथ, सरोवर, पर्वत, वन, नदी 


आदि जो जो मार्ग में देखने में आये थे, उन का श्री कृष्णजी के आगे वर्णन 
` करने ढगा ॥ १२॥ 


हे जनमेजय ! इस प्रकार बातें करते -हुए स्त्रग के समान सुखदायक दिव्य 
पलंग पर अजेन को निद्रा आ गई ॥ १३॥ "कक 

प्रातःकाछ होने पर मधुर गीत, वीणा के स्वर, स्तुतियो तथा प्रभातकालीन 
मांगलिक शब्दों से जगाया हुआ अजेन सोकर उठा ॥ १४॥ 

तदृनन्तर प्रात:काळिक सन्ध्या वन्दन आदि नित्य कर्म करने के पश्चात्‌ 
श्री कृष्ण ने अजुन का अभिनन्दन किया, और दोनों सुवण की घ्वजा आदि से 
शोभायमान रथ में बैठकर द्वारका को गए ॥ १५॥ 
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१५२० & महाभारत & [ दोसी अठारह्दवा 


भलंकता बारका तु वभूव जनमेजय । 

कुन्ती पुत्रस्य पूजाथमपि निष्कुटकेष्बपि ॥ १९॥ 

दिइचन्तश्च कोन्तेयं दारकावासिनो जनाः । 

नरेन्द्रमागेमाजरसुस्तूणे चातसहस्रचाः ॥ १७ ॥ 

अवलोकेषु नारीणां सहस्राणि शतानि च । 

'भोजवृषण्यन्धकानां च. समवायो महानभूत ॥ १८॥ 

स तथा सर्कतः सर्वेभोंजबृष्ण्यन्धकास्मजैः । 

अभिवाद्याभिवाद्यां्च खदेश्च प्रतिनन्दितः ॥ १६॥ 

कुभारे; सबंशो वीरः सस्कारेणाभिचोदितिः । 

समानवयसः सर्वानार्छिष्य ख पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
` कृष्णस्य भवने रस्ये . रत्नभोज्यसमावृते | 

उवास सह कष्णेन बहुलास्तत्न छाबरीः॥ २१॥ 

.. इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि अ्ुनवनवासपवंण्यजुनदवारका- 

गमनेऽष्टादशाधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २१८ ॥ 
| समाप्तं चाजुंनवनवासपव । 

' दे जनमेजय ! अजुन का आदर करने के लिये कि केबिन बव बुत झा आवर बरे क छे जस ब जे ३ जो ए उ दारका में घरों के बगीचों तक को 
सजाया गया था, फ्रि न आदि की सजावट का तो कहना ही क्या है ॥ (६॥ 
` पाण्डुपुत्र अजन भ : 
दा च न $ के अभिलाषी द्वारकानिवासी सहस्रो की संख्या 

मोज, इृष्णि, अन्धक आदि कुछों के छोग तथा हजारों ख्रियाॉँ भी ज को 

देखने के लिये बहा आकर इकट्री हो गई थीं॥ १८॥ 
बाहर दि पा भोज, दृष्णि और अन्धक कुछ के राजकुमारों 
सा ना bee योग्य पुरुषों को प्रणाम किया और 


यदुकुल के जे < -> 
अर्जन भी अपने उ वीर अजन का बहुत आदर सत्कार किया, शूरबीर 
७" ` ` “ण समान अवस्थावालों से वारंवार मिल्ला |॥ २०॥ -. ` :: 


“फिर - 4 ~ 
म “5 तेत रत्न नाना प्रकार के अक्ष्य, भोज्य आदि पदार्था खे भरपूर 
४ ! भवन में अजुन भी कृष्ण के साथ बहुत सी रात्रियों तक रहा ॥ २१॥ 


दोसौ भठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥.२१८.॥ > -- 
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दोसौ उन्नीसवा अध्याय 


गेशस््णायन उवाच-- 
ततः कतिपयाहस्य तस्मिन्‌ रैवतके गिरो । 
शृण्यन्धकानामभवढुर्सवो नपसत्तम ॥ १॥ 
तत्र दानं ददुयीरा ब्राह्मणेभ्यः खहस्रशः। 
'भोजवधृष्ण्यन्वकारचेच घहे तस्थ गिरेस्तदा॥ २॥ 
प्रासादे रत्रचित्रेश् गिरेस्तस्थ समन्ततः । 
ख देषा; झोभितो राजन कल्पवृक्षश्च सवशः ॥ ३॥ 
वादित्राणि च तञ्रान्ये वादकाः समवाद्यन्‌ । 
नव्तुनत्तकाश्वेब  जशुर्गेयानि गायनाः॥ ४॥ 
अलंकताः कुमाराश्च इृष्णीनां सुसहो जसाम्‌ । 
यानेहाटकचित्रेणआ चश्य्यन्ते स्म सवशः ॥ ५ ॥ 
पोरा पादचारेण थानेरुद्चादचेस्तथा। 
सदारा; सानुयात्राश शतशोऽथ सहस्रशः॥ ६॥ 
ल स क क ॑#“““ 

वैशम्पायन कहते दै-दे राजन्‌ ! द्वारका में अजून के कितने ही दिलों पर्यन्त 
रहने के अनन्तर वृष्णियो और अन्धकों ( यादवों ) का रैवतक ( गिरनार ) पर्वत 
पर एक बड़ा भारी उत्सव आया ॥ १॥ 

उस समय भोज, वृष्णि ओर अन्धककुज्ञ में उत्पन्न वीरो ने इस उत्सव के 
समय पंत पर जाकर ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिये ॥ २॥ 

दे राजन्‌ ! रेवतक पर्वंत के आस पास रत्नों से जड़े हुए बड़े बड़े महळ 
बनवाये गए थे, कल्पबुज्ञ बोये गए थे, इस कारण वह पर्वत बड़ा ही शोभायमान 
दीखता था ॥ ३॥ 

वहाँ बाजे बजानेवाले बाजों को बजा रहे: थे, नट नाच रहे थे, गायक 
. अनेकों प्रकार के गाने गा रहे थे। महातेजस्वी ` वृष्णियों के कुमार सुन्दर गहने 
पहने हुए भड्कीले सुबणं के वाहनों पर बैठकर वहाँ आ रहे थे, जो कि देखने में 
बड़े तेजस्वी मालूम होते थे ॥ ४-५ ॥ 

अपनी स्त्रियों तथा सेबकों को लेकर सहस्रा नगरनिवासी पुरुष पेद्छ चड़ 
रहे थे, का छोग छोटे बड़े वाहनों पर बेठकर वहाँ आ रहे थे॥ ६॥ 

८ 
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१५२२ पर छ महाभारत $$ [ दोखो उन्नीसवा 
PO का क ख्य कमती मोड ८८ 
तत्तो हलधरः चीवा रेवतीसहित!. प्रशुः। . 
अनुगम्यमानो गन्धवेरचरत्तचत भारत ॥ ७॥ 
तथैव राजा बृष्णीनासुय्रसेनः ` प्रतापचान्न्‌। 
अनुरीयमानो गन्घवेः ख्रीसहस्रसहायवान्‌॥ ८॥ 
रोक्मिणेयञ्च साम्बश्च चीवो _ समरङुमं दौ । 
. |द्व्यमाल्याम्बरधरो  विजहातेऽसराविव॥ ६ ॥. 
` भक््रः सारणश्चेव गदो बञ्रुबिंदूरथः । 
निशाठरचारुदेष्णश्च .  पृथुरविएथुरेव थ॥ १०.॥ 
सस्यकः सास्यकिश्चेच भङ्गकारमहारघौ । 
हादिक्य उद्धवरचेच ये चान्ये नालुकीत्तिताः॥ ११॥ 
एते परिद्वताः स्त्रीभिगन्घरवेरच एथक्‌ पथक्‌ । 
तमुत्सवं रेवतके शोभयाश्चक्रिरे तदा॥ १२॥ 
चित्रकोतूहले तस्मिन्‌ वत्तमाने महाद्भुते । 
_ वातुदेवरच पार्थश्च सहितो परिजग्मतुः ॥ १३ ॥ 
८. है सारत ! इस समय मदिरा पीने से मदमत्त हुए बळदेवजी भी अपनी पत्नी 
रेवती को साथ लेकर वहाँ आये, गन्धव भी उनऊे पीछे चल रहे थे ॥ ७॥ `. 
वृष्णियों के प्रतापी राजा घम्रसेन भी सहस्रो ख्रियो को साथ लेकर वहाँ 
आये, गन्धवे छोग उनके पीछे भी गान करते आ रहे थे॥ ८ ॥. वी 
मथ पीकर मत्त हुए, दिव्य पुष्पों की माढा ओर वो को-घारण किये हुए, 
युद्ध मे बढ़े दुमंद अनिरुद्ध और साम्ब भी वहाँ आकर देवताओं के समान: बिदर 
. करने छगे ॥ ९॥ ह 4-३ छा 
ल बता ता य च माता 
डे ! उद्धव तथा अन्य यादवः अपनी. खिर्यो एव्र . गन्धर्वो 
को साथ लकर अछग अळग रेवतक पर्वत पर आकरः रूत्सवः की शोभा 
बढ़ानं लगे ॥ १०-१२ || ; नळ की क 
ऱ. क फिर जब कोतुक उत्पन्न करनेवाला रर म्ह 
भंजुन दोनों साथ साथ मंदोत्सव के से मं कसे ध yi 


CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नष्यांय] `; & आदिपर्व § २५२३ 
TEE उ 
_ तत्र चङ्क्मसाणो तौ वश्लुदेवसुतां शुभास । 
अलंकूतां सखीमध्ये भद्रा द्हशातुस्तदा ॥ १४॥ 
दृष्टा तु तामजुनस्य कन्द्पः समजापत। 
त तद्का्रसनस कष्ण पाथंललक्षयत्‌ ॥ १५ ॥ : 
अन्नवीत्‌. पुरूवव्याघ! प्रहसन्निव भारत । | 
वनेचरस्य किमिदं कासेनालोडयते सन: ॥ १६ ॥ 
म्रसैषा अशिनो पार्थ सारणस्थ सहोद्रा। 
खुद्रा नाम भद्र ले पिदुर्मं दयिता खुता। 
यदि ते वत्तते बुद्धिवच्यामि पितरं स्वयम्‌ ॥ १७॥: 
अजुन उवाच-- 
दुहिता वसुदेवस्य याछुदेवस्य च स्वखा। 
रूपेण चेषा सस्पश्ना झभिचेषा न सोहयेत्‌॥ १८ ॥ 
कृलपेव तु कल्याणं सच. मस अवेद्‌ भ्रवम्‌ । 
_ यदि स्यान्मम याष्णंयी सहिषीयं स्वसा तव ॥ १६ ॥ 


इसी समय पंत पर महोत्सव के खमाज में फिरते हुए उन्होने सुन्दर 
आभूषणों से सजी हुई वसुदेव की पुत्री सुभद्रा को सखियों की टोली में खड़ी 
हुई देखा ॥ १४॥ 
' ` इउस'को'देखते ही अजन को कामना उत्पन्न हो गई । तब हे भारत ! अजुन 
“का मन सुभद्रा में छीन देखकर उस से श्री कृष्ण हसकर पूछने छगे कि दे अजुन ! 
तुम निरन्तर बन में घूमते रहते दो, तो भी तुम्हारा मन काम से ऐसा मोहित हों 
रहा हे, इस का क्या कारण हे १ ॥ १५-१६ ॥ 
दे पार्थ ! यह मेरी बदन दे, सारण की , सहोदरा हे, इस का नाम सुभद्रा हे 
ओर मेरे पिता की यद्द बड़ी ही प्यारी पुत्री हे । यदि इस के लिये तुम्हारी बहुत 
दी अभिलाषा हो तो में खयं पिताजी से इसके लिये कह ॥ १७।। 


अजुन न उत्तर दिया-यह वसुदेवजी की पुत्री और तुम्हारी बहन सुभद्रा 
बड़ी रूपवती हे, इस कारण यह भला किस को मोदित नहीं करेगी १-॥ १८॥ 


दे कृष्ण ! यह तुम्हारी बहन यदि मेरी पटरानी हो जाय तो में सममा 
कि तुस ने मेरा सब प्रकार से कल्याण किया है । १९ ।। 
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प्रा्ो तु क उपायः स्यां त्रवीहि जनादन । 
आस्थास्यामि तदा सवं यदि दाक्यं नरेण तत्‌ ॥ २० ॥ 
वासुदेव उवाच--- 
, स्वयंवरः चत्रियाणां विवाहः पुरुषर्षभ । 
स थ संशयितः पार्थ स्वभावस्यानिसित्ततः॥ २१ ॥ 
प्रसह्य हरणं यापि चत्रियाणां प्रशस्यते । 
विबाहहेतुः शूराणामिति धर्मविदो विदुः ॥ २२ ॥ 
स त्वसजुन कल्याणीं प्रसह्य भगिनीं मस । 
हर स्वयंवरे ह्यस्याः को वा वेद्‌ चिकीर्षितम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततोऽडेनश्च कृष्णश्च विनिञ्चिस्येतिक्रस्यताम्‌ । 
शीघ्रगान्‌ पुरुषानन्यान्‌ प्रेषयामासतुस्तदा ॥ २४ ॥ 
घमराजाय तस्सवेमिन्दरप््थगताय यैे। 
अस्वव च महायाहुरनुजञ्ञ स पाण्डव; ॥ २५॥ 
इति श्रीसददाभारते आदिपवोणि सुभद्राइरणपर्वणि युधिष्टिरा- 
चुज्ञायाम्‌ एकोनविरात्य धिक द्विराततमोऽ्यायः ॥ २ १९॥ 
इसे बत चे रे जनादन ! इस को पाने का कौन सा उपाय है, वह 
औ कृष्ण बोले-े पुरुषों में भेष्ठ ! क्षत्रियों के लिये स्वयंवर विवाह ही श्रेष्ठ 
है, परन्तु उस में कन्या किस को वरेगी, यह नहीं कहा जा सकता । क्योंकि कन्या 
का स्वभाव शूरता थोर पाण्डित्य का पक्षपाती नहीं होता है, कन्या तो ऊपर से 
सुन्दर दीखनेवाले पुरुष के ऊपर ही मोहित हो जातो है॥ २१॥ 
न उपवार शुरवीर चतरियों को बल्लात्कार से कन्या का हरण कर लेना चाहिये । 
. वीर ह मती यान र पुरुषों ने मान्य कहा है ॥ २२॥ 
स्वयंवर में यह क्‍या करेगी, इस बात को वा त ह या 
करंगी, इस ब जानता है १॥ २३॥ 


श्री कृष्ण तथा अजुन ने इस प्रकार कार्य 
हि RO तट यज [कार काय करने का निश्चय करके शीघ्र 
ड्म ह i गाया, षठिर ने भी इस समाचार को पाकर, ऐसा ही करने की 
दोसो उन्नीसवाँ अध्याय साध ॥ २१७॥ ` 
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वेशम्पायन उवाच-- 
ततः संवाद्ति तस्पिन्नचुज्ञातो धनञ्चयः 
गतां रैवतके कन्यां विद्स्वा जनमेजय ॥ १॥ 
यासुदेवाभ्पलुज्ञातः  कछथयिस्वेतिकुत्पतास्‌ । 
कूष्णस्य अतप्तादाय !प्रथयो भरतषभ ॥ २॥ 
रथेन काश्वनाड्ेन कल्पितेन यथाविधि। - 
झोव्य छुग्रीवयुक्तन किङ्किणीजालमालिना ॥ ३ ॥ 
सर्व झाञ्रोपपन्नेन जीसूतरवनाद्ना। ` 
उघलितास्निप्रकाशेन दिषतां हषंघातिना॥ ४॥ 
सन्नद्धः कवची खड्गी बद्गोधाङुलिन्रबान्‌। 
ञुगथाव्यपदेशेन प्रययौ पुरुषषंअः॥ ५ ॥ 
सुभद्रा स्वथ शोलेन्द्रमभ्यच्यंब हि रेवतस्‌। 
देवतानि च सर्वाणि ब्राह्मणान्‌स्वस्तिवाच्य 'ब ॥ ९ ॥ 
प्रद्षिणं गिरेः कृत्वा प्रययो द्वारकां प्रति । 
तामभिद्रुत्य कौन्तेयः प्रसझारोपयद्रथस्‌ । 


वैशम्पायन कहते हे--अजुन को युविष्ठिर की ओर से ऐसा करने की आज्ञा मिलने 
पर उस ने श्री कृष्ण को यह बात सुनाकर उन की सम्मति छो। श्रो कृष्ण ने भी 
ऐसा करने की उस को आज्ञा दे दी । तदनन्तर सुभद्रा रैवतक पर्वत पर है, यह 
समाचार पाकर अजुन भी कृष्ण की आज्ञा से वहाँ जाने के लिये सुवण की ध्वजा 
पताकाबाले, सकळ प्रकार के शखों से भरे, छोदी, छोटी घण्टियांवाले, मेघ के 
समान शब्दायमान, जळते इर अभि की तरह चमकले, शत्रुओं के दषं का नाश 
करनेवाजे तथा शैब्य सुप्रीव नामक घोड़ों ये जुते हुए रथ में बेठकर ओर कवच, 
तळवार, अँगुळियों में चमड़े के दस्ताने घारण कर शिकारी झा वेष बनाये हुए 
रैवतक पवत की ओर चळ दिया ॥ १-५ ॥ 
इतने में द्वी सुभद्रा भी रैवतक गिरि तथा सब देवताओं की पूजा करने के 
अनन्तर रैवतक प्त को प्रदक्षिणा करके द्वारका जाने के लिये लोट रही थी । ड 
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सुअद्रां चारुसर्वाङ्गी कामवाणप्रपीडितः | ७॥ 
ततः स॒ पुरुषञ्याधस्तामादाथ शुचिस्मिताम्‌ । 
रथेन काञ्चनाङ्गेन प्रचयो स्वघुरं प्रति॥ ८॥ 
हियमाणान्तु तां दष्टा छुसद्रां सैनिका जनाः । 
विक्रोशन्तोऽव्रवन्‌ सर्वे बारकासजित; घुरीम्‌ ॥ ६ ॥ 
ते समासाद्य सहिताः सुधर्मामभित्ः स आम्‌ | 
सभापालस्य तह्सवंभाचख्युः ` पार्थविक्र मम्‌ ॥ १० ॥ | 
तेषां अस्या सभापालो भेरी साज्नाहिकी ततः । | 
समाजध्ने महाघोषां जास्बूनद्परिष्कतासु ॥ ११ ॥ 
लुव्धास्तेनाथ शाब्देन भोजबृष्णयन्धरास्तदा । | 
अन्नपानमपास्याथ समापेतुः समन्ततः ॥ १९॥ 
तश्र जाम्बूनदाङ्गानि स्पद्धयास्तरणवन्ति च । 
सणिविदुमचिञ्राणि ज्वलिताशिप्रभाणि च॥ १३ ॥ 


व 


समय कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर अर्जुन उस के पीछे आया ओर सर्वाङ्ग- 
सुन्द्री सुभद्रा को पकड़कर बलात्कार से उसने अपने रथ में बैठा लिया ॥: ६-७॥ . 
फिर पुरुषसिंद अजुन पवित्र दास्यवाली सुभद्रा को सुवर्ण ळे रथ में बैठाकर 
अपने नगर की ओर चल दिया ॥ ट | 
तदनन्तर सुभद्रा का इरण हुआ देखकर सेना के सब पुरुष कोळाइदळ करते 
६९ द्वारका नगरी की ओर दौड़ने छगे ॥ ९ ||: ह 
सेनिकों ने सुधमो नाम की यादवसमा में जाकर सभापति को अजुन का 
सब पराक्रम कह सुनाया ॥ १०॥ न 
र उनकी शा सुनकर पाराव ने सब सैनिकों को तैथार होने को सूचना 
1 बड़ा भारी शब्द कर नवाल | से न 
योधाओं को बुढाया ॥ ११ र हक कील Ta फावला मोगरे 
र नगाडे का शब्द सुनते ही भोज, वृष्णि और अन्धकगण  घत्रराहट में पड़ 
शा या पीना त्याग कर चारों ओर से दोढ़ते हुए वहाँ आकर इक 
किच से शोभायमान, सुन्दर गोवा; मणि ओर मूँगें से जड़े हुए 
तथा अज्जदित आप्रि के सम्रान दूभङते हुए सरुढों सिंहासनं पर महारथी वृष्णि, 
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सेजिरे पुरुषव्याघा वृष्ण्यन्धकमहारथा! 
सिंहासनानि शतशो विष्ण्यानीय छुताशना। ॥ १४॥ 
तेषां सखुपविछानां देवानामिय सल्नये । 
झावख्यौ चेष्टितं जिष्णोः सभापालः सहानुगः ॥ १५ ॥ 
तच्छुत्या दृष्णिवीराएते भद्सरक्तलोचना; । 
ऊअस्गष्यमाणाः पाथस्थ सझुस्पेतुरहंकृता। ॥ १६ ॥ 
घोजथध्य॑ रथानाशु प्रासानाहरतेति च । 
घर्नाब 'च सहाहाणि कवचानि बूहन्ति च ॥ १७ ॥ 
स्रताबुच्चुकशुः केचिद्रथान्‌ योजयतति च। 
स्वयञ्च तुरगान्‌ .केचिदयुञ्ञन्‌ हेमस्ूषितान्‌॥ १८॥ 
रथेण्वानीयसानेषु कवचेछु ध्वजेषु ` च। 
अभिक्रन्दे वीराणां - तदासीत्‌ तुछुलं महत्‌॥ १६॥ 


अन्धक और भोजकुल के पुरुष, पहले से ही बनाई हुई वेदी के स्थानों में जैसे अग्नि 
प्रबेश करते हैं, .बेसे आकर बैठ गए। बृष्णि, भोज आदि सब:योधाओं के बेठ 
जञाने पर वह सभा देवसमा के समान दीखने ठगी । जब सब लोग अपने अपने 
स्थानों पर बैठ गए तो सभापाळ और उस के सेवकों ने अजुन का किया हुआ 
कतव्य सुनाया ॥ १३-१५॥ 
यह समाचार सुनकर, जिन के नेत्र मद खे लाळ हो रहे थे ऐसे बड़े 
आहद्कारी वृष्गिगश अजुन का यह काम सह्य न होने से उस का पीछा करने को 
तैयार हो गये ॥ १६॥ 
कितने ही वृष्णिगणं अपने सारथियों खे कहने छगे कि झट पट रथ जोड़ो, 
कोई कहने ढगे कि शीघ्र ही प्रास लाओ, कोई अपने दासों से कहने छगे कि हमारे 
बहुमूल्य धनुष ओर बढे बढ़े कवच लाओ। कोई अपने सारथियों से रथ जोड़ने 
को कहने लगे । उस समय जो यादव अधिक उताबले दो रहे थे वे सुबर्ण के 
आमूषणवाले घोड़ों को अपने हाथ से दी रथों में जोड़ने डरे ॥ १७-१८॥ 
जब रथ, ध्वजा और कवच वहाँ छाये जा रहे ये और शूरवीर यादव वीर- 
रंस को दोप्त. करनेवाले शव्द बोळ रहे थे, तब वहाँ बड़ा ही .कोढाइल 
होने ढगा ॥ १६॥ {7 II 303: के ऊफ 190 क हैं 


> 
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बनमाली ततः चीव!ः कैलासशिखरोपमः। 
नीलवासा मदोस्सिक्त इद॑ वचनशञ्नयीत्‌॥ २० ॥ 
किमिद कुरुधाप्ज्ञास्तुष्णीभूते जनाईने | 
अस्य भावमविज्ञाय संकद्धा सोघगजिताः ॥ २१ ॥ 
एष तावद्भिप्रायमाख्थातु स्वं महामतिः । 
यद्स्य रुचिरं कस तत्‌ कुरुध्वसतन्द्रिताः ॥ २२॥ 
ततस्ते तचः. भ्रस्वा ग्राह्मलूपं हलायुधात्‌। 
तृष्णींभूतास्ततः सर्व साधु साध्विति चात्रवन्‌॥ २३ ॥ 
समं वचो निशम्येच बलदेवस्य घीक्षत! । 
पुनरेव सभामध्ये सर्वे ते सश्ुपाबिदान्‌॥ २४ ॥ 
ततत्तोऽब्रवीद्वाख्ुदेवं वचो रासः परन्तपः | 
किसवाणुपविष्टोऽसि प्रेचमाणो जनादन ॥ २५॥ 
सस्कृतस्स्वस्कृते पार्थः स्वेरस्माभिरच्युत | 
न च सोऽहेति तां पूजां दुबेद्धिः कुलपांसनः ॥ २६॥ 


फिर मद्यपान से मत्त, केलास शिखर के समान ऊँचे, नीले वल्ल पहनकर 
खड़े हुए मदमत्त बळदेवजी इस प्रकार कहने लगे-॥ २० ॥ . 
अरे मूर्खा ! तुम यह क्या करते हो ? कृष्ण तो चुपचाप ही बैठे हें, इस लिये 
इन के मन का भाव जाने विना यहद क्या कर रहे हो ? तुम छोग वृथा ही क्रोध में 
भरकर गरज रहे हो ॥ २१ ॥ | 
कृष्ण बढ़े बुद्धिमान्‌ हैं, ये जो बात कहें और इन को जो बात अच्छी ढगे, 
उस के अनुसार हो तुम सावधान होकर काम करो || २२॥ 
इसप्रकार बळदेवजी की मानने योग्य बात सुनकर सब यादव शान्त दो 
गए ओर “बहुत अच्छा, बहुत अच्छा” कहने छगे ॥ २३॥ 
बुद्धिमान्‌ बढदेवजी की पक्षपातशून्य बात को सुनकर वे सब फिर सभा में 
आकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए ॥ २४॥ ् 
` फिर बलदेवजी वासुदेव से इस प्रकार कहने ळगे--दे जनादन! तुम कुळ भो 
न बोळकर यंह संब चुपचाप देख रदे हो, इस का कया कारण है १ ॥ २५॥ 
हम सबों ने तुम्हारे ही कारण अर्जुन का बहुत अच्छे प्रकार से आदर 
सत्कार किया, परन्तु वास्तव में देखा जाय तो कुछ को कछंछू छगानेवाले उस 
दुबुद्धि का ऐसा सत्कार कंरना उचितं नहीं था।॥ २६ ॥ 
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को हि तत्रेव शुक्रयान्नं आजनं भेत्तमहेति । 
सन्यमानः कुले जातमास्मानं पुरुषः क्वचित्‌ ॥ २७॥ 
इच्छन्नेच हि सम्बन्धं कृतं पूर्वञ्च सानयन। 
को हि नास अचेनार्थी साइसेन समाचरेत्‌ ॥ २८॥ 
सोऽवसन्य तथास्माकमनाइत्य च केशचस्‌। 
प्रसह्य हृतयानद्य खुसद्रां सृस्युसास्मनः॥ २६ ॥ 
कर्थं हि शिरसो सध्ये कूलं तेन पदं सम। 
ब्रसेथिष्या्ति गोविन्द्‌ पाद्स्पछोमिवोरगः ॥ ३० ॥ 
अध्य निष्कौरवासेक! करिष्यामि बसुन्धराम्‌ । 
न हि से सर्षणीयोऽयमजेनस्थ व्यतिक्रमः ॥ ३१ ॥ 
लं तथा गर्जमानन्तु मेघदुन्डुभिनिःस्वनस्‌। 
झन्धपद्यन्त ते सवे ¦ लोजवृष्ण्यन्वकास्तदा ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वोण सुभद्राहरणपर्षोण बलदेवक्रोधे 
विंशात्सधथिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ ९२० ॥ 
समाप्तं सुभद्राइरणापषं । 
झपने को कुलीन माननेवाळा ऐसा कोन पुरुष होगा जो जिस पात्र में एक 
वार स्वयं भोजन करे उसी पात्र को फोड़ने को तैयार हो जाय ? कदाचित्‌ विवाद 
करने की इच्छा हो तो भी कल्याण चाइनेवाळा कोन पुरुष पहले किये हुए उपकार 
को भूळकर ऐसे साहस का काम करेगा ? कोई नहीं करेगा ॥ २७-२८॥ 
उस्र अजुन ने हम यादवों को और तुस्हें इछ न गिनकर बलात्कार से सुभद्रा 
का दरण किया है, यह उस ने स्वयं ही अपने हाथो अपनी मोत माँग ळी हे ॥ २६ ॥ 
हे गोविन्द ! अजजत ने आज मेरे मस्तक पर पैर रखा दे, इस लिये जैसे सर्प 
दूसरे के चरणस्पश को नहीं सह सकता, वैसे ही में भी इसे केसे सहु ! में उस से 
बदला लूँगा ॥ ३०॥ 
मैं अकेळा ही आज सब प्रथ्वी को कौरवों से सूनी कर डालूँगा, में अजुन 
के इस अपराध को सद्द नहीं सकता । इस प्रकार मेघ के समान गजना करते हुए 
बलरामज्ी के कथन को सुनकर भोज, वृष्णि आदि सब यादव इस से सहमत 
हो गये ॥ ३१-३२ ।। 
ee दोसौ बीसवाँ अध्याय समास ॥ २२० ॥ 
टू 
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दोसौ इक्कीसवों अध्याय 
वेशन्पायन उवाच-- 


धक्तवन्तो यथावीयम्सकृत्सवेध्रृष्णय! । 
ततो5ब्रवीबासुदेवो वाक्यं घम्नाथसंयुततम्‌ ॥ १॥ 
नावभानं छुखस्यास्य शुडाकेशः प्रशुक्तवान। 
सम्मानो$भ्यधिकस्तेन प्रयुक्तो$्यं न संशयः ॥ २॥ 
अथलुब्धाज्ञ व! पार्यो न्यते साहथतान्‌ सदा । 
हवयंवरमनाष्यं न्यते चापि पाण्डचः॥ ३॥ 
प्रदानमपि कन्थायाः पशुवत्‌ कोऽलुमन्यते । . 
विक्रयं चाष्यपस्यस्य कः कुयात्‌ पुरुषो खुबि ॥ ४॥ 
'एतान दोषांस्तु कौन्तेयो इष्टवानिति से सतिः । ` 
अतः प्रसह्य हृतवान्‌ कन्यां धमण पाण्डयः ॥ ५ ॥ 
उचितश्चेव संबन्धः सुभद्रां ` च यशास्विनीम्‌। 


TR nn MM NSN 


ही वैराम्पायन कहते दै-इख प्रकार यादव गण भी अपने अपने पराक्रम के 
अनुसार वारंवार बोलने छगे। जब सब छोग अपना कथन समाप्त कर चुके, 
तब श्री कृष्ण उन से इस प्रकार धर्म और अथं भरी बाते कहने छगे--॥ १॥ 
ध अजुन ने हमारे कुळ का जरा भी अपमान नहीं किया हे, किन्तु ऐसा करके 
उस ने हमारा बढ़ा भारी सम्मान किया हे, इस में सन्देह नहीं ॥ २॥ 
अजुन अली प्रकार जानता हे कि हम सब सात्वत घन के छोमोी नहीं हैं, 
बह पाण्डव यह भी जानता है हि स्वयंवर में कन्या जिस को चाहे उस को वर 
लेती हे ॥ ३॥ ; । 
से जिस प्रकार पशु का दान किया जाता है, .उम्र प्रकार कन्या के दान को 
शन क्षत्रिय अच्छा कहेगा ! संसार में अपनी कल्या को कौन पुरुष बेचना पसन्द 
` करेगा ! मेरा तो यही विचार है ॥ ४॥ ; 
A 5 अजे >> न प 22 
र गुन ने यह सब दोष जानकर घर्म छे अनुसार सुभद्रा का बढात्क र- 
वक हरण किया है ॥ ५॥ | री 
जह इनारा सम्बन्ध भी बहुत हो योग्य हुआ है। लैसो मारी सुमद्रा 
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एष चापीहशः पार्थः प्रसद्ध हृतवानिति॥६॥ 
अरतस्यान्वये जातं शान्तनोश्च यशास्विनः । 
कुन्तिभोञात्मजापुत्रं को बुभूषेत नाजुनस्‌ ॥ ७ ।] 
न च परयासि यः पार्थं विज़येत रणे चलात्‌। 
यजथिस्वा थिरूपाचं अशनेत्रहरं हरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपि खर्षेषु लोकेषु सेन्द्ररुद्रेषु सांरिष। 

स च नास रथस्ताइङ पदीथास्ते च याजिन ॥ ६ ॥ 
योद्धा पाथश्च झीघास्तरः को छु तेन समो अवेत्‌ । 
तमभिद्रुस्थ सान्स्वेन परेण धनञ्जयम्‌ । 
न्यवत्तयत संहृष्टा ममैषा परमा मतिः॥ १०॥ 
यदि निजिस्य यः पार्थो बलाइूच्छेत्‌ स्वकं धुरम्‌ । 
प्रणश्येङ्गो यषः सद्यो न तु सान्स्वे पराजयः ॥ ११ ॥ 
तच्छत्वा वाएुदेवस्य तथा बळजेनाधिप । 


यशरिवनी है, वैसा ही योग्य अजेन भी है, इसी कारण उस ने बळपूबॅक उस का 
इरण किया है ॥ ६॥ 

भरत ओर कीत्तिमान्‌ शान्तनु के वंश में उत्पन्न तथा कुन्तिभोल के दोहित्र 
अजन को अपनाने के लिये कौन पुरुष इच्छा न करेगा १॥७॥ 

मैं तो ऐसे किसी पुरुष को देखता नहीं, जो रण में बळ से अजुन को जीत 
सके | केवळ भग ऋषि के नेत्रां को फोड़नेवाले त्रिनेत्र शाङ्करी ही रण में उस को 
जीत सकते है ॥८॥ | 

उस्न रथ में मेरे घोडे जुते हुए हैं. और अजुन बढ़ा भारी योधा है तथा बढ़ी 
कुशळता से असों को चलाता है। इस कारण इन्द्रलोक, रुद्रढोक आदि का कोई 
भी पुरुष उस के समान नहीं हो सकता । इस लिये तुम सब लड़ने की . इच्छा दूर 
करके प्रसन्नतापूर्वक .अर्जुन के पीछे जाओ ओर उस को सब प्रकार से शान्ति के 
साथ समभाकर लोटा छाओ। मेरा तो यही विचार है। यदि तुम ळडने 
जाओगे और अजुन तुम्दें अपने बळ से जीतकर इन्द्रप्रस्थ नगर को चछा जायगा, 
. तो तुम्हारी कीर्ति का नाश दो जायगा। परन्तु सम्मति तथा शान्ति के साथ 
बत्तोव करने से पराजय नहीं होगी। दे राजन्‌! भो कृष्णजी के ऐवे बचन सुन कर 
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~ 


निवृत्तश्वाजुनस्तत्र विवाहं क्रुतवान्‌ प्रद्ध)॥ १२॥ 
उपित्वा तश्र कोन्तेयः संवत्सरपराः चपाः। 
विहृत्य च यथाकामं पूजितो वृष्णिनन्दनेः ॥ १३॥ 
पुष्करे तु ततः शेषं कालं वत्तितवान्‌ प्रज्ञा! । 

पूणे तु द्वादशे वर्ष खाण्डबप्रसथमागतः ॥ १४॥ 
अभिगम्य च राजानं निथमेन समाहितः। 
अभ्यचेथ ब्राह्मणान पार्थो द्रौ पदीमभिजर्प्रिवान्‌॥ १४ ॥ 
तं द्रौपदी प्रस्युवाच प्रणयात्‌ कुरूनन्द्नस्‌ । 

तत्रेव गच्छ कोन्तेय यत्र सा सात्बतास्मजा ॥ १६॥ 
सुबद्धस्यापिं भारस्य पूर्ववन्धः श्लथायते | 

तथा बहुविधं क्रुष्णां विलपन्तीं घनञ्जयः॥ १७॥. 
सान्त्वयामास सूयश्च चमयामास चासकृत्‌ । 


~ 2312 क 
यादवों ने ऐसा ही किया, फलतः समर्थ अर्जुन द्वारका में छौटकर आया और बहाँ 
उस का सुभद्रा के साथ विवाह हो गया ॥ ९-१२ ॥ 

फिर याद्‌वों ने उस का पूजन किया तथा वह इच्छाचुसार विद्दार करता 
. हुआ वहाँ एक वर्ष पर्यन्त रहा ॥ १३॥ ॒ 

फिर वहाँ से चळकर बारह वर्ष पूरे करने के ळिये शेष समय अजुन ने 
पुष्कर तीथ में बिताया। जब बारह वर्ष पूरे हो गए तब वह, खाण्डवप्रस्थ को 

'ढोट आया ॥ १४॥ 

वहां उस ने सावधान होकर नियमानुसार राजा युधिष्ठिर के पास जाकर ` 

उन की पूजा की, फिर ब्राह्मणों की पूजा की, अनन्तर वह द्रोपदी के पास गया ॥१५॥ 
तब द्रोपदी प्रेमपूण कोप करके अजुन से कहने लगी--हे कुरुनन्दन ! जहाँ 
तुम्हारी सात्वतकुमारी सुमद्रा है वहां जाओ, यहाँ क्या करने आये हो ?॥ १६॥ 
के चळ में पहले एक बन्ध बाँधकर उस के ऊपर दूसरा बन्ध और 
लल तो पहल्ला बन्ध ढीला हो दी जाता है। इसी लिये सुभद्रा के नये 

| शी मेरे प्रति तुम्हारा प्रम शिथिल हो गया । इस प्रकार द्रोपदी को अजुन ने 
को प्रकार से बिळाप करती हुई देखा || १७ ॥ हः 

* संव उसने द्रोपदी को समझकर शान्त किया और बार वार उस से क्षमा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जब्याय ] & घादिपवं ६ १५३३ 


खुभद्रा स्वरसाणञ्च रक्तकौशेयवाससभ्‌ ॥ १८॥ 
पाथः. प्रस्थापयासास ळूत्वा गोएालिकाचघुः 
साधिकं तेन रूपेण शोभमाना यशस्विनी ॥ १६॥ 
अवनं अष्ठसासाद्य वीरपत्नी वराङना। 
वचन्दे एथुताञ्राची एथां अद्रा यशस्विनी ॥ २० ॥ 
तां ङुन्ती चारुसर्वाङ्गीछुपाजिधत सूद्धनि। 
प्रीस्या परमया युक्ता आशीभियुन्जतातुलम्‌ ॥ २१॥ 
ततोऽभिगम्य त्वरिता पूर्णेन्दुसहृशानना । 
ववन्दे द्रौपदीं अद्रा प्रेष्याहमिति चाभ्रवीत्‌॥:२२॥ 
प्रस्युत््याय तदा कृष्णा स्वसारं साधवस्य ख । 
परिष्वज्यांबदत्‌ प्रीत्या निःस पर्नोऽर्तु ते पत्तिः ॥ २३॥ 
तथव छुद्ता अद्रा ताघुवाचेयमस्त्विति। 
ततस्ते हृष्टलनसः पाण्डवेघा महारथाः॥ २४॥ 
कुन्ती ख परमप्रीता बभूव जनसेजष। 
अस्वा तु घुण्डरीकाच्‌। संप्रा स्वं पुरोत्तम्तम्‌ ॥ २५॥ 


साँगी । फिर अजुन शीघ्र ही सुभद्रा के पास गया और उस को लाळ रेशमी वलन 
पहनाकर तथा ग्वाळिनी के समान वेष बनाकर उसे अन्तःपुर में भेज दिया | सादे वेष ' 
में होने पर भी वीरपत्नी सुन्दराङ्गी सुभद्रा रङ्गमहल में आकर उस वेष से सी 
अत्यन्त शोमा पाने गी । फिर विशाळ नेत्रोंबाळी उस यशस्त्रिनी ने कुन्ती की 
चरणबन्दुना की । तब कुन्ती ने स्ोङ्गसुन्द्री सुभद्रा का माथा संघा और बड़ी 
प्रीति के साथ उस अनुपम सुन्दरी को आशीवोद दिया ॥ १८-२१ ॥ 1 
तदनन्तर पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखवाळी सुभद्रा दोइती हुई द्रोपदी के 
` पास गई और उस को प्रणाम करके कहने छगी कि में तुम्हारी दासी हूँ॥ २२॥ 
उस समय द्रौपदी झट खड़ी होकर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से मिली और 
. प्रसन्न होकर कहने छगी कि तुम्हारे स्वामी के शत्रुओं का नाश हो ॥ २३॥ 
यह सुनकर सुभद्रा दृषित होती हुई बोलो कि हाँ ऐसा ही हो। हे जनमेजय! 
इस समय से प्रसन्नचित्त महारथी पाण्डव तथा कुस्ती परम आनन्द को पाने लगे | 
फिर कमळनयन वासुदेव ले सुना कि श्रेष्ठ अजुन कुराळपूर्वक इस्द्रपश्य मे पहुँच 
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झर्जुन॑ पाण्डवर्शेछ्र्मिन्द्रभस्थणतं॑._ तदा | 
नाजगाम विशुद्धात्मा सह रासेण, केशव! ॥ ९६ ॥ 
वृष्ण्यन्धकमहामात्रः  खह वोरमहारथ! । 
भ्रातृमिश्व कुमारैश थोधेख बहुभिष्ृंतः॥ २७॥ 
सैन्येन महता शोरिरभिशुष्त परन्तपः । 
तत्र दानपतिद्धीसानाजगाम महाथदाः। २८॥ 
अक्रो द घृष्णिवीराणां सेनापतिररिन्द्स! | 
अनाघुष्टिमहातेजा उद्धथश्च भहायशा। ॥ २६ ॥ 
साचाद्‌ बृहस्पतेः शिष्यो महाबुद्धिमेहामनाः । 
सस्यकः सास्यकिर्चेव कृतवमा च सात्त्वतः ॥ ३० ॥ 
प्रथुम्नरचेव शाम्बश्च निशठः शाङ्करेव च। 
चारुदेष्णश्च विक्रान्तो फिरली विएथुरे् च । 
सारणश्च सहाबाहुगंदआ विदुषांघरः॥ ११ ॥ 
एते चान्ये च बहवो घृष्णिभोजान्धकाहतथा । 
आजग्सुः खाण्डवप्रस्थमादाय हरणं बहु ॥ ३२॥ 
_ततो युबिषिरो राजा अस्वा माघवघागतस्‌ । 
प्रतिग्रहार्थं कूष्णस्य यमौ . प्रास्थापयत्तदा ॥ ३३॥ 


गया है। तब शुद्धात्मा शूरपुत्र श्री कृष्ण बळराम, वृष्गि और अन्धक कुल के वीर 
महारथी भाइयों, कुमारो तथा दूसरे अनेकों योधाओं छी भारी सेना को लेकर 
इन्द्रप्रस्थ में आ पहुंचे । इस समय उन के साथ दानाध्यक्ष, बुद्धिमान्‌ , मद्दायशास्वी, 
शत्रुओं का दमन करनेवाले अक्रर भी आये थे और वे ही वृष्णियो की सेना के 
_ अधिपति थे। महातेजस्वी अनाधृष्टि, और महायशस्तरी-महाबुद्धिमान्‌ ब्रहस्पति- 
शिष्य उद्धवजी भी आये थे। सत्यक, सात्यकि, कुतबमो, सात्वत, ॥ २४-३० ॥ 
_ भशन, साम्ब, निशठ, शाकु, पराक्रमी चारुदेष्ण, मिल्ळी, /विप्रथु, महाबाहु 
सारण, विद्वानों में शरेष्ठ गद्‌ ३१॥ 
वथा वृष्णि, भोज, अन्धक आदि वंश के दूसरे अनेकों पुरुष विवाह की 
अनेकों प्रकार की भेट लेकर खाण्डवपस्थ में आये ॥ ३२ ॥ § 
` लबयुविष्ठिर ने सुना कि श्री कष्ण यहाँ आ रहे हैं, तब इन्होंने सत्कार के 
साथ स्वागत के लिये सहदेव और नकुळ को भेजा ॥ ३३ ॥ 
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ताभ्यां प्रतिगृहीलन्तु दृष्णिचक्त महद्धिमल्‌। 
विवेश खाण्डवप्रस्थं पताकाष्वजचोभितस्‌ ॥ ३४॥ 
संझ्ष्टसिक्तपन्थानं पुष्पप्रकरशोभितस्र्‌ । 
चन्दनस्य रखे) शीतैः पुण्यगन्घेनिषेवितम्‌ ॥ ३५॥ 
द्ह्यताशुरुणा चेच देशे देशे खुगन्धिना। 
हष्ठपुष्टजनाकीणे यणिर्सिरुपशोसितस्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रतिपेदे लहाबाहुः सह रासेण केशाचः। 
बृष्ण्यन्धक्लैस्तथा भोजे! समेत) पुरुषोत्तम) ॥ ३७॥ 
सम्पूज्यमानः पौरेश्ध ब्राह्मणेश्च सहस्रशाः । 
विवेश आवन राज्ञ! घुरन्दरणहोपमस्‌ ॥ इे८॥ 
युषिष्ठिरस्तु रासेण समागच्छुद्यथाविधि। | 
सूष्नि केशवसाछाय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥ ३६ ॥ 

तं प्रीयसाणो गोन्यिदो बिनयेनासिएजयन्‌। . 
आस्षश्च पुरुषव्याघ्रं थिधियत्‌ परस्यणूजयत्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्होंने आगे जाकर बड़ी समृद्धिवाले बृष्ण्राज के मण्डंळ का खूब आदर 
सत्कार किया और पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण तथा बलदेवजी ने वृष्णिकुळ, 
अन्धककुळ शर भोजकुल के राजाओं के साथ खाण्डवप्रस्थ में प्रवेश किया । 
इस समय खाण्डवप्रस्थ की शोमा बड़ी ही अद्भुत थी, ठोर ठोर ध्जञायें फहरा रद्दी 
थीं, मार्ग झाड़ बुहारकर तथा छिड़काव करके स्वच्छ किये गए थे। जगह जगह 
फूछ टाँगे गये थे, सरस और सुगन्धित चन्दन के जल मागे में छिड़के गए थे, 
जहाँ तहँ जळते हुए सुगन्धित अगर की धूप महक रही थी। सब नगर प्रसन्न 
मनुष्यों से अरा हुआ था, व्यापारियों से नगर की शोभा बहुत ही अधिक बढ़ 


रही थी ॥ ३४-१७ ॥ ४ 
मार्ग में सदस्नों नगरनिवासी और ब्राह्मणों से सम्मान पाते हुए भ्री कुष्ण 


इन्द्रभवन के समान राजा युविष्ठिर के राजमहळ में आये ॥ ३८॥ 
तब युधिष्ठिर योग्यता के अनुसार प्रथम बलरामंजो से सिल्ले, फिर श्री 
कृष्ण का मस्तक सघकर उन के साथ मिले ॥ ३९ ॥ 
- : तदनन्तर भी कृष्ण ने प्रसन्नता के" साथ विनयपूर्वेक युधिष्ठिर की पूजा की, 
फिर पुरुषसिंह् भीमसेन की भी शाश्नोक्त रीति से पूजा की ॥ ४० ॥ 
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तांश्च वृष्ण्यन्धकश्रेष्ठान्‌ कुन्ती पुश्रो युघिछिरः । 
प्रतिजग्राह सस्कारैथेथाविधि यथागतस्‌ ॥ ४१ ॥ 
गुरुवत्पूजयामास कांशित्‌ कांख्चिद्घस्यवत्‌ । 
कांग्विदभ्यवदत्‌ प्रेमणा कैश्चिद्प्यभियाद्तिः ॥ ४२ ॥ 
तेषां ददौ हृषीकेशो जन्यार्थे धनछुसमस। 
हरणं वे सुभद्राया ज्ञातिदेयं महायशाः ॥ ४४ ॥ 
रथानां कांश्वनाङ्कानां किङ्किणीजालमालिनांस्‌ | 
चतुयुंजासुपेतानां सूतैः कुशलशिलितेः ॥ ४४ ॥ 
सहस्र प्रददौ क्ृष्णो गवाप्तयुतमेव च। 
आमान्माथुरदेश्यानां दोग्धरीणां पुण्यवचेसाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वडवानां च शुद्धानां चन्द्रांशुसमवचेसास । 
ददौ जनाईनः प्रीह्या खह्नं हेमभूषितम्‌ ॥ ४६॥ 
तथेवाश्वतरीणाञ्च दान्तानां वातरंहस्रास्‌ । 
शातान्यज्ञनकेशीनां श्वेतानां पञ्च पश्च च ॥ ४७॥ 


——— —————— MN 
तदनन्तर युधिष्टिर ने वृष्णि, अस्वक आदि वंशों के जो जो यादवगण आये 
थे, उन का यथायोग्य रीति से सत्कार किंया॥ ४१॥ 


उन में से कितनों ही का युधिष्ठिर ने अपने गुरु के समान पूजन किया, 
कितना ही से मित्रों के समान मिले, किन्ही के साथ प्रेम से बात चीत की, कितने 
ही छोटे लोगों ने युबिष्ठिर को प्रणाम किया ॥ ४२॥ 

फिर मद्दायशस्त्री हृषीकेश श्री कृष्ण ने वरपक्षवाळों को तथा बर को बहुत 
सा घन दिया ओर सम्बन्धी लोगों ने जो जो पदार्थ सुभद्रा को दुहे में देने के 
ठिये बताये, वे सब श्री कुष्ण ने सुभद्रा को दिये ॥ ४३॥ 

सुबण से जड़े हुए, सोने की घण्टियों और भूलोंबाले, श्रेष्ठ सारथियों खे 
सिखाये हुए चार चार घोड़ों से जुते एक सद्दख रथ श्री कृष्ण ने पाण्डबों को दिये । 


तथा त्रजभूमि में उत्पन्न, बहुत सा दूध देनेवाळी न ह 
Ll दृ तथा सुन्दर रूषवाळी दस सहस्र 
चन्द्रमा के समान श्वेत तथा सुवण के गहनों से सजी हुई, ऊँची जाति की 
एक कण भी भी कृष्ण स होकर पाण्डवों को दों ॥ ४६॥ 
समान वेगयुक्त, काले केशांतरंले 4 
oo 1 उत्तम शिक्षा दिये हुए > हजार 
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हनानपानोह्सचे. चेव प्रयुक्त चथसान्वितम्‌। 
ज्ञीण! सहस्रं गौरीणां सुवेषाणां 'खुषचेसास्‌ ॥ ४८ ॥ 
शुच णेशतकण्डीनाघ्रोनाणां स्वलंकृताम्‌ । 
परिचर्थासु ; दाणा प्रददौ पुष्करेच्षणः ॥ ४६॥ 
पृष्ठयानास्णि चाश्वानां बाहिकानां जनाइनः। | 
ददौ घातसहस्राख्यं कन्याधनमनुत्तम्रम्‌॥ ५०॥ 
कुताकुतस्थ सुर्पस्य कनकस्याभिवचेसः । 
सलुष्यभारान्‌ दाशाहो ददौ दश जनादन: ॥ ५१ ॥ 
गजानान्तु प्रभि्नानां त्रिषा प्रज्नवतां सदम्‌! 
शिरिकूटनिकाशानां ` खमरेष्वनिवत्तिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कलृसानां पडुघण्डानां चारूणां हेसमालिनास्‌। 
हर्त्यारोहैरुपेतान्रां सहस्रं साहसप्रियः ॥ ४३ ॥ 
शाप) पाणिग्रहणिक द्दौ पार्थाय लाझला । 
प्रीय्ाणो हलघर! सम्बन्ध प्रति मानयन्‌ ॥ ९४ ॥ 


कमल के समान नेत्रोंबाले भी कृष्ण ने एक सहस दासियाँ सी दां, ये दासियाँ 
स्नान मर्दन आदि उत्सवों में बड़ी चतुर, छोटी अवस्था, सुन्दर वेष तथा कान्ति 
से भरी हुई थीं। वे गों में सुवर्णं की कण्ठियाँ पहन रही थीं, उन के अल्प- 
वयस्क शरीर पर यौवन के सूचक रोम भी नहीं निकले थे। सुन्दर गहने पहनने- 
चाळी वे दासियाँ सेवा करने में बड़ी ही चतुर थी ॥ ४८-४६॥ 

श्री कुष्ण ने बाह्रीक देश में उतपन्न. एक छाख घोड़े कन्यादान में पाण्डवों 
को दिये ॥ ५० ॥ , 

` दाशाहवंशी श्री कृष्ण ने अभि के समान चमकनेवाला, शुद्ध किया हुआ 

सुवण तथा प्राकृतिक सुवणं दस मन के प्रमाण में दिया ॥ ५१॥ 

. जिन को साहस बड़ा ही प्यारा हे ऐसे बळदेवजी ने अजुन को एक सहस 
हाथी दिये। उन के गएडस्थळ से सद टपक रहदा था, वे पतों के शिखर 
जैसे दीखते ये, और कमी भी संग्राम से पाछे इटनेवाले नहीं थे। उन के कण्ठो में 

: सुन्दर घण्टे बाँधे गए थे तथा सुन्दर सुवर्ण की सॉकले कसी हुई थीं और 

ऊपर महावत बैठे थे ॥ ५२-५३ ॥ 

.. इसप्रकार हलधर बलदेवजी ने अजुन को विवाह के निमित्त भेढ दी और 
प्रसन्न होकर उस सम्बन्ब की सराहना को ॥ ५४॥ 

८३ 
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स॒ महाधनरत्रोधो  वस्ज्नरकर्षलफेनवान । - 
महागजमहाआह! पत्ताकाचोबलाङुलः,॥ ९५ ॥ 
पाण्डुसागरमाविद्धः परविचिश  आहाधन!! 
पूणमापूरयंस्तेषां  द्विषच्छोकादहोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रतिजग्राह  तस्सथे घ्सराजो थुधिछिर।। 
पूजयांसास तांश्चेब. बृष्ण्यन्धकमहारथान्‌॥ ५७॥ 
ते समेता महात्मान! कुरुतृष्णयन्धकोसल्ा!। 
विजहुरमरावासे नराः खुक्ृतिनो यथा ॥ श॥ 
तत्र तत्र  झ्रहांनादेरत्कृष्टललनादिते; । 
यंथायोगं यथाप्रीति विजहः कुरूवृंष्णय8 ॥ ५६ ॥ 
एवसुत्तमवीथास्ते विहृत्य दिवसात बहुनूं। ` 
पूजिताः ` छुरुभिजंरलुः पुनद्दारवर्ती प्रति ॥ ६० ॥ 
रामं पुरस्कृत्य ययुष्वष्ण्यन्धकमहारथाः। 
रत्रान्यादाथ शुभ्राणि दत्तानि कुरुसससै: ॥ ६१॥ 


` ` इस भ्रकार श्री कृष्ण आदि के दिये हुए बहुत से घनरूपी रत्नों के ढेरवाढा, _ 
- (वेळ. कस्बछरूपी फेनवाळा, दाथियोंरूपी जलचर प्राणीवाढा, पताकारूपी न 
ताला तह धन का समुद्र पाण्डुसांगर में मिळ गया और उस में जो .कमी थी वह 
“पूरी कर दी । इस से शत्रुओं कोःबड़ा दी शोक होने छगा-॥ ५५-५६ ॥ 
नः भी कष्ण आदि ने जो कुछ दिया उस को धर्मराज युविष्ठिर ने स्वीकांर करके . 
"ग तथा अन्धकबंरा के महारथियो का भी पूजन किया ॥ ५७ | 
ठी तदनन्तर जैसे पुण्यवान्‌ पुरुष इन्द्रभवन में विहार करते हैं वैसे ही कुरु 
घ्ण और अन्वकवंशी महानुभाव छोग इकट्टे होकर पाएडबां के यहाँ स 
विहार करते थे ॥ ५८॥ ` पड [ 5 19 ही 
१2. केद ओर दृष्णिबंश के पुरुष नाना प्रकार के संगीत गा$र तथा सितार 
वीणा आदि उत्तम बाजे बजाकर इच्छानुसार विददार करते थे ॥५३॥ | 
2 18 इस भार बुत दिनों तक विहार करके उत्तम बीरतावाले उब यादव 
कौरवों से अच्छा आदर सत्कार पाकर फिर द्वारकापुरी को. बिदां होने ढगे i 
9 तीर -बडरासज्ञी को आगे करके तथा श्रेष्ठ कौरवों झे दिये हुए निर्मल बा 
हर डुग अन्धक भादि यादव मदारी इ्स्य सें .चळ दिये ६१.॥ . 
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याख्ुदेवस्दु पार्थेन तश्नेद सह भारत | 
उवास नगरे रस्ये शङ्गप्रस्थे सहात्मना | ६२ ॥ 
व्यचर्यषछुनातीरे शुग्या -स सहायंशाः। 
सुगान्‌ विध्यन्‌ वराहांश्च रेमे साद्ध किरीटिना ॥ ६३॥ 
ततः खु नता खो मद वेशाचस्य प्रिया स्वसा । 
जयन्तमिव एैलोसी ख्पातिसन्तम्जीजनत्‌ ॥ ६४॥ 
दीघंबाहुं सहोरस्कं वृबसाचमरिन्द्सस्न । 
खुअद्रा खुझुवे - वीरमभिसन्युं नरषभम्‌॥ ९५ ॥ 
अभिश्व सन्थुांर्चेच ततस्तनरिभदेनस्‌ । 
असिस्नन्णुमिति प्राहुराज्ञांन भरतषअम्र ॥ देष ॥ 
ख सखात्वत्थामतिरथः खस्बसूच घनज यात । 
सखे निझथनेनेब छाम्तीग नाद धुतादान! ॥ ६७॥ 


यस्मिन्‌ जाते नहातेजाः कुन्तीषुत्रो शुधिष्ठिर! । 


UY 


किंतु दे सारत ! उदार मनवाले बासुदेव अजुन के साथ रमणीय इन्द्रप्रस्थ 


नगर में ही रद्द गये ॥ ६२॥ 
समय समय पर अजुन के साथ महायशस्वी भी कृष्ण यमुना नदी के किनारे 


शिकार खेळने के लिये जाते और हिरन शूकर आदि का वघ करते हुए नित्य 
अजुन के साथ विहार किया करते थे ॥ ६३॥ 
` फिर इन्द्राणी के पुत्र जयन्त की तस कृष्ण की प्यारी बन सुभद्रा ने एक 


प्रसिद्ध पुत्र को उत्पन्न किया ॥ ६४॥ 
यह पुत्र ळम्बी सुजा, विशाळ वक्षःस्थळ और बेल के से नेत्रोंवाडा, शत्रुओं 


का दुमनकत्तो, शूरवीर तथा पुरुषों में श्रेष्ठ था। अजुन के इस पुत्र का नाम 
अभिमन्यु रखा गया, इस का कारण यह था कि वह अभी ( मय-रहित ) और 
मन्युमान्‌ ( क्रोषवाला ) था ॥ ६५-६६॥ 

जिस प्रकार यज्ञ में शमी को घर्षण करने पर उस छे अभि उत्पन्न होती हे 
बैसे ही सुभद्रा ओर अजुन से यह अतिरथी पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ ६७॥ 


दे भारत | जिस समय इस अभिमन्यु का जन्म हुआ उस समय महा- 
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अयुत॑ गा ङिजातिभ्यः प्रादान्निष्कांरच आरत ॥ दे८ ॥ 
दयितो वासुदेवस्य बाल्यात्‌ प्रभृति चाभवत्‌ । 
पितृणामिव सर्वषां प्रजानामिव चन्द्राः ॥ ९६ ॥ 
जन्मप्रश्नति कृष्णश्च चक्रे तस्य क्रियाः शुभा! । 
स चापि वषृधे बालः शुक्रपक्षे यथा शाशी ॥ ७०॥ 
चतुष्पादं द्षाबिधं धनुर्वदभरिन्दम्ः । 
अलुनाबेद धर्मज्ञः सकलं दिव्यमानुषम्‌ | ७१॥ 
विज्ञानेष्वपि चास्राणां सौष्ठवे च महाबलः । 
क्रियास्वपि च सर्वा विशेषानभ्पशिक्षपत्‌ ॥ ७२॥ 
झागमे च प्रयोगे च चके तुल्यभिवास्मना । 
तुतोष पुत्रं सौभद्र प्रेचमाणो धनञ्जयः ॥ ७३॥ 


तेजस्वी कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दस सइख गोएँ और दस सह 
सुवण की मोहरे दान दीं ॥ ६८॥ ॒ 
जिस प्रकार प्रजाओं को उद्य होता हुआ चन्द्रमा प्यारा छगता हे, वैसे ही 
अभिमन्यु सी बाळक अवस्था से ही जैसा पिता, ताऊ, चाचा आदि को प्यारा था 
वैसा ददी मामा भी कृषण को भी प्यारा ळगता था ॥ ६९ ॥ 
जन्म से लेकर शी कुष्ण ने उस का ळालन करके बहुत ह्वी स्नेह बढ़ा ळिया, 
बह पुत्र जैसे शुक्णप में चन्द्रमा बढ्ता है वैसे प्रति दिन बढ्ने ळगा || ७० ॥ 
शत्रुओं का दमन करनेवाले अभिमन्यु ने शिशु अवस्था बीतने पर वेद 
वेदाङ्ग पढ़े तथा अपने पिता अजुन से आदान, संघान, मोक्षण, विनिवत्तेन, स्थान, 
. सुषि, प्रयोग, प्रतीकार, सण्डल और रहस्य -इन दुस अक्लों सहित ओर मन्त्रमुक्त, 
पाणधुक्त, मुक्तामुक्त और अमुक्त इन चार पादों से युक्त दिव्य ओर मानुष घनुवंद - 
को सीखा ॥ ७१ ॥ 
महाबली अजुन ने उघ को अल्लविज्ञान में, सब प्रकार के प्रयोगों की 
चतुराई में भोर उत्सपंण, प्रसपंण आदि सब क्रियाओं में पूणे रीति से पारगामी 
. कर दिया ॥ ७२॥ ड 
. सुभद्रा के इस पुत्र कों शाह् में, अख्रप्रयोगॉ में और चक्रविद्या में अपने 
साल चतुर देखकर अर्जुन बड़ सरतोष पाने ढा! [| ७३ ॥ 
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सब॑स॑हननोपेतं खबंलचणलचिषम््‌ । 
दुद्धषसूषसरकन्धं व्यासाननसिवोरगम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सिंहदपे मसहेष्यासं॑ अच्तमातझविकमस्‌। . 
भेघदुन्हुभिनिर्घोषं पूण चन्द्रनि साननम्‌ ॥ ७५ || 


कष्णस्य सदृर्श शौरे बीस रूपे तथाकृतो । 
दददा एुश्रं बीमस्खुमंघवानिव तं थथा ॥ ७६ ॥ 
पाश्वाल्यपि तु पश्च+प) पलिभ्यः शुभलचणा | 
लेसे पञ्च सुतान वीरान्‌ श्रेष्ठान्‌ पञ्चाचलानिष ।। ७७ ॥ 
युधिषिरात्‌ प्रतिविन्ध्यं सुतसोमं वृकोद्रात्‌ । 
अजुनाच्छुतक्माणं शतानीकश्च नाकुलिस्‌॥ ७८ ॥ 
 खहदेवाच्छुतसेनसेतान्‌ पश्च लहारथान्‌। 
पाञ्वाली सुषुवे घीरानादिस्यानदितियथा ॥ ७६ ॥ 
झा्ञ्तः प्रतिविन्ध्यन्तसूचुविया युधिष्ठटिरस्‌ | 
परप्रहरणज्ञाने प्रतिविन्ध्यो अवस्धयम्‌ ॥ ८० ॥ 


जिस प्रकार इन्द्र अपने पुत्र अजुन को दद इस अपने पुत्र अर्जुन को देखकर प्रसन्न होता या, बै देखकर प्रसन्न होता था, वैसे ही 
अजुन भी सब शलब्रुओं का तिरस्कार करनेवाले, गुणवान, सकळ सुढछाणयुक्त, 
दुर्धेषे, बेळ के से कन्धोंबाले, फणोंवाले सपं के समान विशाल सुखबाले, सिंद्द के से 
घसणडवाले, महाघलुषधारी, मत्त हाथी के समान पराक्रमबाले, मेघ और दुन्दुभि 
के समान स्त्ररबाले, पूर्ण चन्द्रमा के समान मुखबाले, शूरता, वीरता, रूप तथा कम 
में कृष्ण के समान अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था ॥७४-७६॥ 
सुलक्षणा द्रौपदी को भी अपने पाँच पतियों से संग्राम में पर्वत के समान 
रॉ उत्पन्न हुए ॥ ७७ ॥ ] 
रह ब वी हत को तिविरथ्य नामक पुत्र हुआ, भीम से सुतसोम, अजुन 
से तकमा, नकुळ खे शतानीक आर सहदेव से श्रतसेन-नामक पुत्र हुआ। जैसे 
अदिति आदितयों को उत्पन्न करती है वैसे दी पाखाळी ने इन सहारथी बीर पुत्रों 
पन्न था॥ ७८-७९ ॥ | 
र ह के पुत्र का नाम प्रतिविन्ध्य इस कारण से रखा गया कि ब्राह्षणों 
ने उस के जन्म समय में शाखदृष्टि से देखकर कहा था कि यह पुत्र विन्ध्य पेत 
के समान शत्रुओं के. प्रहार को सद्‌ सकेगा ॥ ८० 0 
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= मामी 
सुते सोमसहस्रे तु सोमाकंलमतेजसम्‌ । 
घुतसोमं महेष्वासं छुषुवे भीधसेनतः ॥ ८१ ॥ 
शुत कम महत्कृत्वा निवृत्तेन किरोटिना । 
जातः इन्नस्तथेत्येवं शुतकर्भा ततोऽभवत्‌ ॥ ८२॥ 
दातानीकस्य राजर्षेः कौरव्यस्य अहास्म्रनः । 
चक्रे युत्नं स नामानं नकुलः कीर्तिवद्धेनस्‌ ॥ ८३ || 
ततस्स्वजीजनत्‌ कृष्णा नच्चत्ने यह्विदेच ले । 
संहदेवात सुतं तस्माच्छुत्रसेनेति यं विरः ॥ ८४॥ 
एकवषोन्तरास्स्वेते द्रौपदेया यशस्विनः । 
अन्वजायन्त राजेन्द्र परस्परहितैषिणः ॥ ८५॥ 
जातकमाण्यानुपूर्व्याच्चूडोपनयनानि ष्च 
चकार विधिवद्वौस्यस्तेषरं मरतससम्त ॥ ८६॥ 


क तं ei महाषचुारी जो पुत्र हुआ, उस का नाम सुतसोम 
| जा क सहस्र सोमयज्ञ पूरे होने के बाद वह उत्पन्न हुआ था 


. नकुछ ने अपने वंश में उत्पन्न 

® महात्मा शतानी 
कीचि श क राजाष के 

Ce अपने पुत्र का नाम रातानीक रखा था ॥ ८३॥ नाम अनुसार 

द्रापदा का सहदेव से जो 
ः । पुत्र उत्पन्न 
(कृत्तिका ) हु ईथा, उस का जन्म बहिदे 

) नक्षत्र. सें. आ था, इसर कारण उस वबाढहदवत 

गया था ॥ ८४॥ श नाम भृतसेन रखा 


दे राजन्‌ ! प्रस्पर का हित चाहने; 
* हवेत च 
बर्ष के अन्तर में स्पन्ञ हुए ये ॥ ८४ ब द्रोपदी के ये यशस्वी पुत्र एक एक 


हद भरतसत्तम | इन पुत्रों के ९ ः है 
क्र डाक, 
` के पुरोहित घोस्य मुनि ने रे र छोर ल संस्कार आदि कमे उन 
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कूर्चा च वेदाध्ययनं ततः सुचरितत्रताः 

जगु; सकवसिष्वस्धमजुनाहिष्यप्षानुषम ॥ ८७॥ 
द्व्यिगर्ॉपसे१ पुन्न व्यूढोरस्कैमहारधे! 

अन्विता राजशादूल पाण्डवा सुद्साष्तुयन्‌ ॥ दद ॥ 

ति श्रीमहासरते आदिपवंणि हरणाहरणपर्वण एकविंशः 
त्यधिकद्विराततसोऽध्यायः ॥ २२१ ॥ 
समाप्तं च हरणाहरणपषं । 


——e—— 


दोसौ बाईसवाँ अध्याय 


वेशस्पायन उवाच-- 
इन्द्रप्रस्थे वसन्तस्ते जच्नुरन्धान्नराधिषान्‌ । 
शासनाद्‌ धतराषट्रस्य राज्ञः शान्तनवस्य च ॥ १ ॥ 
झाश्रित्य धर्मराजानं खवेलोकोऽवसर्छुखम्‌ । 
_ घुण्यलचणकमांणं स्वदेहमिव देहिन ॥२॥ ` 
_ ~स समं घसंकामाथांन्‌ सिषेवे भरतषभ्र। 


सञ्चरित्र ब्रवघारी ये कुमार वेदाध्ययन करने के अनन्तर अजेन से दिव्य 
"झर मानुषी अख्नविद्या सीखते थे ॥ ८७॥ | 
दे राजाओं में भेष्ठ ! विशाल वक्षःस्थवाले तथा महारथी इन पुत्रों को पाकर 
प,ण्डव अत्यन्त आनन्द पाने लगे ॥ ८८॥ 
दोसौ शक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२१ ॥ 
— B= 
वैशम्पायन कहते हैं--राजा धृतराष्ट्र और भीष्म की आज्ञा से इन्द्रप्रस्थ में 
रहते हुए पाण्डव दूसरे राजाओं को जीतकर अपने वश में करने लगे ॥ १॥ 
`` ` जैसे प्राणी अपने पवित्र लक्षण ओर पुण्य कर्मोवाले शारीर का आश्रय करके 
सुख से रदे हैं, वैसे ही पबित्र लक्षण ओर पुण्य कर्मोंवाले राजा युधिष्ठिर का 
_ आश्रय करके संब लोगं सुख से रहते थे ॥ २॥ 
हे मरतकुछ में श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ राजा . युधिष्ठिर घम, काम, अर्थे का समान 
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sr 


घ्रीनिवारप्रखसान्‌ बन्धूजीतिहानिव सानथन्‌ ॥ ह ॥ 
. तेषां समधिभक्तानां चितौ देहवतामिष। ` 
बभौ धर्माथकामानां चतुर्थ इव पार्थिवः ॥ ४॥ 
अध्येतारं -परं वेदान्‌ _प्रथोक्तारं ` महाध्वरे । 
रचित्रारं शुभॉल्लोकान्‌ लेभिरे तं जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधिष्ठानवती लक्ष्मी; परायणवती अतिः | 
. वद्धेमानो$खिलो धस्तेन सीत्‌ एथिवी चिताम्‌ । ६॥ 
' भ्रातृभिः सहितो राजा चतुभिरधिकं बनो । 
प्रयुज्घमानेर्विततो वेदैरिव सहाध्वरः॥ ७॥ 
तन्तु घोम्याद्यो विप्राः परिवार्योपतस्थिरे । 
बृहस्पतिसमा सुख्याः प्रजापतिमिवामराः ॥ ८ ॥ 
धर्मराजे झतिप्रीस्था पूर्णचन्द्र इवामले । 
प्रजानां रेषिरे तुल्यं नेत्राणि हृद्यानि च ॥ 8 ॥ 


भाव से सेवन करते थे और अपने प्रागखसमान भाइयों की तरह इन को 


मानते थे ॥ ३॥ 
इस प्रकार समान रीति से बटे हुंए घर्म, काम ओर अर्थ मानो. साक्षात्‌ 


शरीर घारण करके पृथ्वी पर रहते हों ऐसे शोभा पाते थे - और उन में राजा 
युधिष्ठिर चोथे की तरह शोभित होते थे॥ ४॥ > 
 सखाण्डवप्नस्थ को प्रजा ने वेदों. का परम अध्ययन करनेवाले, महायज्ञ 
अनुष्ठान करनेवाले ओर श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करनेवाले युधिष्ठिर को बढ़े भाग्य से 
अपना राजा पाया था ॥ ५॥ न | 
युधिष्ठिर $ राज्यसमय में छत्मी निश्चळ होकर रहने लगी, बुद्धि योगादि 
के ला ळग गई और धर्म पूर्ण रुप से वृद्धि पाकर निश्चल हो गया । । ६॥ 
से चारों वेदों से आरम्भ क्रिया हुआ विस्तारवाळा महायज्ञ शोपा पाता ` 
है, वैये Fo युधिष्ठिर र चारों भाइयों से शोमा पाते थे॥ ७॥। : 
| वता ब्रह्माजी के आस पास खड़े होकर उन की सेवा ६ । 
ही थोन्य आदि बृहस्पति सरीखे ब्राह्मण युधिष्ठिर के आस कद ले आ न éः 
सेत्रा ब थे॥ द क 
जेव शुद्ध पूणिमा के चन्द्रमा को देखकर सब के प्षेत्र ह; 
ल के नेत्र त होते 
: हैं; वेले ही युधिष्ठिर को ववी iF 
। वैसे ही यु देखकर सब प्रज्ञा के नेत्र तथा हूय रन्न होने ज्ञगे ॥ ९॥ 
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न तु केवलदैवेन प्रजाआवे् रेमिरे। 

चहु बसून सनःकारतं कणा स चकार तत्‌ ॥ १० .॥ 
न ह्ययुक्त न चासत्यं नासं न च वाप्रियम । - 
सवितं चारुभाषस्य जज्ञे पार्थस्य धीमतः ॥ ११ ॥ 
ख हि सवस्य लोकस्य हितलात्मन एव च। 
चिकीषन सुमहातेजा रेमे भरतसत्तम ॥.१२॥ 
तथा तु छुदिता$ सर्वे पाण्डवा विगतज्वरा! । | 
अवसन्‌ उथिवीपालाँस्तापयन्तः स्वतेजसा ॥ १३॥ 
ततः कतिपयाहस्य चीभस्सुः कृष्णमत्रवीत्‌ । 
उष्णानि कृष्ण वत्तन्ते' गच्छावो यछुनां प्रति ॥ १४॥ 
सुहञ्जनब्ृतो तश्च विहस्य मधुञ्जदन। | 
साथाह घुनरेत्याचो रोचतां ते जनाइंन॥ १५॥ 


प्रजा के लोग ' युधिष्ठिर इमारे राजा हैं? केवल इतना दी जानकर प्रसन्न 
नहीं होते थे, किन्तु राजा, जिस काम को करने से प्रज्ञा का मन प्रसन्न हो उस 
को करते थे; इस कारण से भी प्रजा उन के ऊपर अक्तिभात्र रखती थी ॥ १०॥ 

बुद्धिमान्‌ तथा सुन्दर वात्तीलाप करनेवाले युधिष्ठिर क्रिसी दिन भी अनुचित 
असत्य, किसी को असह्य होनेवाली और अप्रिय बात नहीं कहते थे ॥ ११॥ | 

हे भरतसत्तम ! महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर अपने हित के समान ही प्रज्ञा 
का हित करते हुए अपना समय सुख से बिताते थे॥ १२॥. . FS 

इन्त के सब भाई भी अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को बशः सें करते हुए: 
सन्तापरह्वित होकर निरन्तर सुखपूवेक रदे थे ॥ १३॥ 

इस प्रकार कितने ही दिन बीत जञाने पर एक समय अजन श्री कुष्ण से 
कहने छगा कि हे कृष्ण ! आज कळ उष्णकाळ होने .से. गरमी बहुत. पड़ती है, इस 
लिये हम यमुना के तट पर घूमने चल ॥ १४॥ . 

हे मधुसूदन ! हम अपने सुहृदूजनों को लेकर वहाँ जायेंगे ओर विहार. 
करके सायंकाल तक आ जायेगे । हे जनादन ! में समता हूँ. कि यह. बात आप 
को रुचिकर होगी;॥ १५ ॥ हाइ 35 | की कि हो 

ल्द 


9 
न्हे 
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वासुदेव उवाच-- 
कुन्तीमातमेमाप्येतद्रोचते यद्यं जळे । 
सुहज्जनवृताः पाथं विहरेम यथासुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच--- 
आमन्त्र्य तो घमराजमह्ुज्ञाप्य च आरत । 
जग्मतुः प्राथंगोविन्दों छुहृञ्जनब्ृतौ ततः ॥ १७॥ 
विहारदेशं , संप्राप्य. नानाहुममलुसतमस्‌ । 
गृहंश्चाव रुक्तं ` पुरन्द्रधुरोपस्‌ ॥ १८॥ 
` भक्येमंस्येश्च पेथेश्च रखबद्विमेहाघनेः । 
माल्येरच विविघेगन्येसुर्ह तराष्णेचपार्थथो$ ॥ १६॥ 
विबेश्चान्तःहुरं तुंगं रस्नेब्चाबचे! झुभेः। ` 
यग्रोषलोषं सर्वक्ष जमरित्रक्ीछ आरत ॥ २० ॥ 
ख्िपस्व  विषुलश्रोण्यश्याइपीनप्रयोधराः । 
. झद्स्खलितगासिन्थरिचक्तीडर्वासलोचना  ॥ २१॥ ˆ 


वापुदेब बोले-हे कुरतीनन्दन ! मेरा चित्त श्री यही चाद्दता है, -दे पाथं ! 
चुळ इस सितरसण्डी को. लेकर यमुना के अल सें हृच्छातुसार विद्वार करेंगे ॥१६॥ 
वेशस्पायंत कहते है--दे भारत ! ऐसे निश्चग्न के साथ युधिष्ठिर की आज्ञां 
लेकर अलुन सौर कृष्ण पत्ती सित्रसण्डळीखदित यमुना घरी के तट पर गए ॥ १७ 
: ` 'चेखब थोडी ही देर में बिहार करने योग्य रमशीय प्रदेश में आ पहुँचे । हंस 
स्थान में बाला प्रकार के बु छरे हुए ये आर आस पास ळय प्रदेश में कोडा: 
मदन बने हुए ये, इस कारण बरद स्थाय इ्रुरी जैसी शोमा पा रहा था ॥ १८ ॥ 
सव दे भवन के भीतर पहुँचे तो वहाँ सद्य, भोज्य, पीने के रख, नानां 
प्रकार के बहुसुर्वे फल फूल और नाता प्रकार के झुराम्धित पदाथ भी ठ तथा 
अजुन के डय तैयार रखे मर भे तया मवन के अन्तःपुर में सब प्रकार के रल जड़े 
दुष थे । दे भारत ! ऐसे भवन में पत्नियों सहित प्रवेश करके सब ढोग अपनी. 
अपनी इच्छानुसार विशार करने लगे ॥ १६-२७] . + 
> पुट शंरीर और बवंयोबनवती, मद से इयमयाती हुई तथा झुस्दर जेत्रोंबाढी 
इत सब की क्रिया भी वहाँ इच्छाहुकूल विद्वार करने उगा ॥| २१2 लोला 


९३ 
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वने काश्चिज्जले कारिचत्‌ कारिंचद्वेरमसु चाङ्ना?। 
यथादेचां यथाप्रीति. चिक्रीडुः पार्थक्रूष्णयोः ॥ २२ ॥ 
` द्रौपदी च सुभद्रा च वासांस्याभरणानि च। 
प्रायच्छतां महाराज स्रीणां ते स्म मदोत्कटे ॥ २३॥ 
काहिचत्‌ हृष्टा नव्तुश्चुक़शुश्व तथापराः । 
जहस्ुश्चापरा नाथे! पपुर्चान्या वरासबम्‌ ॥ २४॥ 
झडधुश्चापरास्तञ्ञ प्रजध्नुश्च परस्परम । 
्रयामासुरन्यारच रहस्यानि परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 

वेणुवीणासदङ्गानां मनोज्ञानाञ्च सवंचाः। 
छब्देन पूयते हस्ये तदनं खुमहद्धिमत्‌॥ २६॥ 
तस्मिंस्तदा वत्तमाने कुरुंदाशाहेनन्द्नौ । ॒ 

` समीपं जग्मतुः कञ्चिदुदेशां खुमनोरमस्‌॥ ९७॥ 

, तत्र गत्वा महात्मानौ क्ृष्णो परपुरञ्यो। | 
महाहासनथो राजंस्ततस्तौ संनिषीदतुः ॥ २८॥ 


nna __™_™_ क्रामगा। 


| श्री कृष्ण और अजुन की आज्ञा से कुछ ख्रियाँ वन में, कुछ जल में, कुछ. 
रङ्गमइळ में और कुछ अपनी इच्छा में आया वहाँ कोडा करने लगीं ॥ २२॥ 
दे महाराज ! ऐशरये-मंद से पूणे सुभद्रो तथा द्रौपदी दंन खियों को 
खोर गाइने दे रदी थीं॥ २३॥ 
. इस समय कितनी ही जिया षे में आकर नॉंचने छर्गी; कितनी ही माने. 
ढगा, कितनी ही हास्य करने और कितनी ही श्रेष्ठ आसव पौने लगीं। कितनी ही 
सयां आपस में एक दूसरी को रोकने ऊरी, कितनी ही एक दूसरी का ताइन करने 
लगी, कितनी ही लियाँ इकट्टी होकर परस्पर शुप्त विचार करनें छर्गी | २४-२९ ॥ . 
„ वीणा, सवड और दूसरे मनोहर बाजों के शब्द से वह भवंन और वन 
गूज उठा तथा बड़े भारी ऐश्वर्य से पूणे दीखने छगा॥ रश ee 
हे राजन ! ऐसा आनन्दोत्सव हो रहा था, उस समय प्री कृष्ण तथा अजुन 
एक मनोहर स्थान पर गये और शंतुविजयी दोनों महात्मा अमूल्य आसनों पर 
बैठ गये ॥ २७-२८॥ 
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तत्र ,पूषंव्यतीतानि विक्राम्तानीतराणि च। 
. षहुनिः कथयित्वा तौ रेमाते पार्थमाधवो ॥ २६ ॥ 
तत्रोपविष्टो ` सुदितो नाकपएछ्ेऽश्चिनाविषष । 
अभ्यगच्छत्तदा विप्रो वाख्ुदेवघनञ्ञयो ॥ ३० ॥ 
बृहच्छालप्रतीकाहाः . प्रतस्तकनकप्रस? | 
हरिपिज्ञों ज्वलश्सश्न! प्रमाणायालत; समः ॥ ३१॥ के 
' तर‰्णाद्स्यिसङ्काशाश्चीरवाष्षा जटाधर! | 
पझपश्रनन। . पिङ्गस्तेजसा प्रज्वलज्नषिय ॥ ३२॥ 
डपसृष्टर्तु तं कुष्णो अ्राज्ञमान्नं द्विजोसमम्‌। ` : 
झजुनो ' वाखुद्रेवश्च तूणसुत्पत्य . लस्थतुः॥ ३३.॥ 
इति भीमहाभारते आदिपबेणि खाण्डवदाहपर्वणि ब्राझणरूप्य-, 
.. = - नेलागमने दवाबिशस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२२॥. |. 
तदूनन्तर कृष्ण तथा अजुन पहले किये हुए पराक्रमो की तथा. झन्य अनेकों 
प्रकार की बातें करते हुए आनन्द मनाने लगे || २९॥ | 
Ee जैसे स्वगं के एक भाग में दोनों अश्विनीकुमार आनन्दं में बेठे हां वैसे ही 
कृष्ण तथाः अजेन आनन्दपूर्वंक बातें करते हुए बहा बै थे। इतने में ही एक 
ब्राह्मण उन के पास आया ॥ ३०॥  . '_ हेड ह#ँ; 5 
ज साल के वृत्त की तरह ऊँचा था, उंध की कान्ति तपाए हुए 
लय कह थी, के अङ्ग पीले और नीले रङ्ग के'थे ओर उस की डाढ़ी 
स शूठ 'याभच्वाठा के 'समान पोले रज्ग की थीं। ऊंचाई के अनुसार उस का शरीर 
. चोड़ा भो था॥ ३१॥. ` 9 ९6; क 
° उस के शरीर का दण वाऊ; SARE Ts त कक 
ताक अल के समान था, उस के सिंर पर जटाए थीं, 
समान उस का पीछा रङ्ग यां ॥ ३२ हज का है ता र ति ल 
वज से देदीप्यमान इस आद्वण को अपनी ओर आता 
तथा अजुन अपने झासन से उठकर खड़े हो गए || ३३ ॥ 
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दोसौ तेईसवाँ अध्याये . 
वैशम्पायन उचाच- ` 
सोऽञ्रबीद्जुनं चेच याछ्चुदेयश्च सात्चतस्र । 
लोकप्रवीरो तिछठन्तौ खाण्डवस्य समीपतः ॥ १॥ ? 
ब्राह्मणा यहुभोर्तास्मि सुजेऽपरिसित्रं सदा । 
भिन्ते वाष्णेयपार्थो वामेकां तृसिं प्रयच्छतम्‌ ॥ २॥ 
एचछुक्तो तमन्रतां ततस्तो क्रुष्णपाण्डवौ । 
केनान्नेन अवांस्तृष्येसह्यान्नस्य यतावहे ॥ ३ ॥ ` 
एवछुक्तः स॒ भगवानन्रवीसाचु्ौ ततः । 
आषसाणो तदा वीरो किमन्नं क्रियतामिति ॥ ४॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
नाइमन्नं बुसुत्तुवे पावकं सां निवोधतम्‌ । 
यदज्ञमलुरूप॑ से तद्वां सम्प्रपच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इदिन्द्र सदा दावं खाण्डवं परिरक्षति । 
न पथ शन्गोम्यहं दग्धु रक्यसाणं महात्मना ॥ ६॥ 7 7- 


सि 


वैशम्पायन कहते दे--वहद प्राह्ण सात्वतवंशी .श्री कृष्ण सथा अर्जन से 
कहने.लर्गा--इस खाण्डव बन के समीप में तुम दोनों बैठे हो भोर सब छोद़ों. में 
अष्ठ चीर हो ॥ १॥ 

मैं बहुत ही भोजन करनेवाला हूँ और नित्य असीम खाया करता हूँ। 


आज में तुम्हारे पास भिक्षा माँगने आया हूँ। में जितना चाहता हूँ उतचा एक 
ही प्रकार का भोजन देकर तुम युमे सन्तुष्ट करो ॥ २॥ 
इस पर श्री कृष्ण और अजुन उस से कहने ळगे<हे ब्राह्मण ! किस अन्न 


+ ३ ॥ रि 


बीरों से कहने ढगा ॥ ४॥ 
ब्राक्षण ने कद्दा--दे वीरो ! तुम को मालूम हो कि में अग्नि हूँ, में साधारण 


अन्न नहीं खाता | इस लिये जो अन्न मेरे खाने योग्य हो वह सुमे दो ॥ ५ ॥ 
इन्द्र इस खांण्डव वच की निरन्तर रक्षा करता हे, इस छिये उस महात्मा 
से रज्षत इस वन-को में भस्म नहीं कर सकता हूँ॥ ६॥ | 1छ र 
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बसत्यत्र सखा तस्य तचकः पन्नगः सदा । | 
सगणस्तत्कृते दावं परिरक्षति चच्धशुत्‌ ॥ ७॥ 
तत्र भूतान्यनेकानि रचतेऽस्य प्रस्त! । 
त॑ दिघक्षुन शक्नोमि दग्धुं शक्रस्य तेजसा ॥ ८ ॥ 
स माम्प्रज्वलितं दृष्टा मेघार्भोभिः प्रवषति। | 
ततो दरशुं न न शक्तोमि द्धिक्षुदांवमीज्खितम्‌ ॥ & ॥ 
ख युवाभ्यां सहायाभ्यामख्बिद्गयां समागतः | ` 
दहेयं - खाण्ड `. दावमेतद्न्नं ध्वत॑ सया ॥ १०॥। 
युवां ह्युद्कधारास्ता सूतानि. च समन्ततः । 
इत्तमाञ्जविंदो सम्यक्‌ सवतो वारयिष्यथः ॥ ११ ॥ 
५... जनमेजयउवाच ` ` 
किमथ अंगवानञ्निः खाण्डवं दृः्धुमिच्छति। 
रक्यमाणं महेन्द्रेण -_ ताग मह्य नानासस्वसभाधुतस्‌ ॥ १२॥ _ नानासस्वसमायुतम्‌ ॥ १२॥ 


इस बन में तक्षक नाग अपने परिवार और सित्रों सहित सदा रह 
| उदा रहता हे 
वहू उस का मित्र हे। इस नाग की रक्षा करने के लिये ही वज ॒ 
को रक्षा करता हे॥ ७॥ व जत शास बन 
. _ ततक के कारणं से यहाँ अनेकों प्राणियों की रक्षा होती 
जलाने की मेरी बढ़ी अभिलाषा हे, पर जधी 
) परन्तु इन्द्र के 
सकता हँ. ॥ द i | TR हज 
._ इस वन को जठो डॉडने की इंच्छा से जब जब में सुँळगकर बं 
Nh | 
होता हूँ, तब इन्द्र मेरे ऊपर जक की. वषी कर देता है। अतः मैं > डर 
नहीं जडो सकता हँ ॥ ९ ॥. न lt A 
` ` अविद्या के लातनेवाले तुम दोनों की यदि ै 
00 कई 7 यी सहायता 
की जढा डालू | र भोजन मैं तुम से माँगता हूँ ॥ १०॥ एड 
` दुम अश्षविद्या में प्रवीण हो, इस कारण वरसती 
[i कर सकोगे 5 र हुईं मेष को ओं को हि 
_ भन कर सकोगे ओर वते में से जो जो प्राणी भागकर 'निकळना चाहेंगे, ब को 
मी चारों. ओर से घेरकर रोक सकोगे॥ ११॥ "6? चनक 


"44: जनमेजय़.ने पूछा-हे भगवन्‌ ! अग्निदेव अनेकों CR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संध्या ] & आद्पिव & १५५१ 


न हतत्कारणं जह्यज्नक्प जस्प्रतिभाति मे। 
यदददाह. छसछछ खाण्डवं हव्यवाहनः ॥ .१३॥ 
एतद्िस्तरक्षो ब्रह्मन श्रोलुनिच्छानि तत्वतः | | 
खाण्डयल्य घुरा दाहो यथा सत्रभ्रवम्सुने ॥ १४॥ 
वेशस्पायन उवाच- 

श्वुणु :से जुवतो राजन्‌ खर्षमेतयंथातथम । 
यश्चिल्िस दृदाहाभ्रिः खाण्डवं : एथिवीपते॥ १४:॥: 
इन्त ते कथयिष्यामि पोराणीसपिसंस्तुतास । 
कथासिद्रां नरश्रेष्ठ खाण्डवस्य विनाशिनीस | १६॥ 
पौराण। अयते राजन्‌ राया हरिहयोषमः। ` . 
भ्वेतकिर्शा्न विख्यातो बलबिक्रमसंयु तः ॥ १७॥ 
घड्या दांवपतिदी माम चथा नान्योऽस्ति करचन | | 
हजे च स सहाशे! कहुभिश्चासद्चिणेः ॥ १ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌! सेरी सस में इस में कोडे साधारण कारण नहीं; भसराधारण 
( क्लास ) कारण होगा ! इस्री से अग्वि ने कोष सें भरकर खाण्डव बत को अस्म 
कर डाळा दोगा ॥ १३॥ ` 

इस लिये दे ब्रह्लघ्‌ ! अग्नि ने उख समय खाण्डव वन को किस प्रकार से 


२१३५ 


जळाना चाहा था ? इस का सव बृत्तान्त सें यथार्थ रुप से विस्तार के साथ सुनना 
चाहता हूँ. ॥ १४॥ 
` वैशरस्पायन ने कडा-हे भूपते ! अग्नि ने किस कारण से इस खाण्डव बन 
. को जलाया, सो सब में तुस से यथार्थ रीति से कहता हूँ, युनो ॥ १५॥ . _ 
दे राजम्‌ ! खाण्डव बन का नाश दोने के बिषय में ऋषियों की कही हुई 
पौराणिक कथा में तुम्हें सुनाता हूँ ॥ १६ ॥ 
दे राजन्‌! पुराणों के मध्य सुनने में आया है कि पहले इन्द्र के जैसी ७पसा-. 
बाळा, त्रवान्‌ और पराक्रमी एक रवेतकि राजा हुभा भा ॥१७॥ | ' ` ` = 
सद्र राजा के समान अक्ष करनेवाछा, दाता और बुद्धिमान्‌ दूसरा कोई भी 
राजा महँ था, .उसले बढ़ी बढ़ी दक्षिगावाजे मदावज्ञ किये ये ॥ १३] 
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लस्प नान्याभवद्‌ बुद्धिदिंवसे दिवसे नप । 
सत्रे कियासमारस्भे दानेषु विदिधेडु 'व ॥१६॥ 
ऋत्विग्मि: सहितो घोमानेवसोजे स भूलिप; ॥ ` 
ततस्तु ऋस्विजश्चास्य धूमव्पाकुललो चनः. ९० ॥ 
काखेन महता खिश्षास्तस्घजुस्ते नराधिपम्‌ । 
तत! प्रचोदयामास ऋत्विजवतात म्रहीपलिः ॥ २१ ॥ 
चत्तुविकलतां प्रासा न प्रपेडुश्च ते कलुस । ` 
_ ततस्तेषामनुम्रते तबिप्रेस्ठु नराधिपः ॥ २२॥ 
संत्र. ` समापयामास - ऋस्विण्मिरपरे?ः लह! 
तस्येबं वस्तमानस्य कदाचित्‌ कालपयंये॥ २३॥ 
संत्रमाहत्तकामस्थ संवस्सरदातं . किल। | 
ऋ्विजों नाभ्पपद्यन्त समाहस महात्मन; ॥ २४॥ 
स च राजाकरोष्यवत्न महान्तं खत्तुदजन! 
~ प्रणिपातेन सान्त्वेन दानेन चं महायज्ञाः ॥. २४ ॥ | 


हे राजन्‌! यश्षकसे के महोत्यव और नाना प्रकार के दान करने के सिवा 
प्रतिदिन ०५2० किसी काम में उख की बुद्धि ज्ञाती ही नहीं थी। अर्थात्‌ बह सदा 
यह रने में दी तत्पर रद्दा करता था॥ १६॥ _ 
` ऽ बुद्धिमान राजा ने अपने ऋत्विजों को साथ रखकर दोघेकाळव्यावी बढ़े बढ़े 
यज्ञ किये थे। फिर बहुत समय तक यज्ञ > धूएँ से नेत्रों के व्याकुळ हो जाने के कारण 
ऋत्बिजगण राजा को छोड़कर चल दिये : राना ने ऋत्विजों से यज्ञ करने के लिये 
फिर कहा. परन्तु धू से आँखें पोड़ित हो जाने के कारण वे इस के यज्ञ में छोंटकर 
-नहो झाये । तब राज्ञा ने उन को आशा से दूसरे ऋत्विजों को चुछाकर अपना यज्ञ 
पूरा किया या ' ऐसे अनुष्ठान के बीत जाने के अनन्तर इस राजा को सौ वर्ष में 
पूरा होने योग्य यक्ष करने की इच्छा हुई । परन्तु उस महात्मा को ऐसो पूर्ण यज्ञ 
करा देने के लिये कोई ब्रामण उद्यत नहीं हुए ॥ २०-२६॥ ' ४ 


`` तर्ष महायशस्त्री राजा और उसके स्नेहः पुरुषों ने आद्य 
णों को समझा 
'बुकाकर विनयं करके तथा दान देकर बुळवाने का उद्योग किया | ॥२४॥ र 
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नशस्विजोऽनुनयासास भूयो सूयस्स्वतन्द्रितः । 

ते चाहथ तसभिप्राथं न चक्करमितौजसः ॥ २६॥ 
स पाश्रसस्थान्‌ राजरषिस्ता्ुचाच रुषान्वितः । 

यद्यहं पतितो विप्राः शुअ॒षायां न चास्थितः॥ २७॥ 
आशु स्याज्योइस्ति युष्पाभिन्राह्मणेश्च जुशुष्सितः | 
तज्ञाहंथ कतुञ्रद्धां व्याघातयितुमय ताम्‌ ॥ २८॥ 
अर्थाने वा परिस्थागं कर्त मे हिजसत्तमाः। ` 
प्रपन्न एव यो विप्राः प्रसादं कत्तेमहंथ ॥ २६॥ 
सान्ह्वदीनादिभिरयाक्येस्तत्वतः कार्यवत्तया । 
प्रसाद्यिस्वा वक््यामि यज्ञ! काय द्विजोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
अथवाहं परिस्यक्तो भवद्विर्देषकारणात्‌। 

ऋ स्विजोऽन्पान्‌ गमिष्यामि याजनांथ द्विजोत्तमाः ॥ ११ ॥ 
एताचदूकत्वा वचनं. विरराम स पार्थिवः। ` 
थदा न शेकू राजानं याजनाथ परन्तप॥ ३२॥ 


SS SS NNT TTT 


इस प्रकार आढस्य को त्यागकर राजा ने ऋत्विजों से वारंवार प्रार्थना की, 
परन्तु'परमतेजसत्री पुरोदितों ने राजा का कहना नहीं माना॥ २६ ॥ 

तब क्रोध में भरकर राजा आश्मों में बैठे इए ब्राह्मणों से कहने छगा--दे 
्राह्मणो ! यदि में अधम दोङ अथवा सेवा में भूल करता होऊ तो आप लोग 
सुमे रयाग द्‌ परन्तु ऐसा तो होता नहीं। इस कारण हे ब्राह्मणे ! इस प्रकार 
यज्ञ करने के लिये उत्पन्न भेरी श्रद्धा का नाश करना आप को शोमा 


नहीं देता ॥ २७-२८ ॥ 
और मेरा इस प्रकार त्याग करना भी आप को योग्य नहीं हे । दे आह्मणो ! 


मैं आप की शरण में आया हूँ, इस कारण मेरे ऊपर प्रसन्न होइये॥ २६ ॥ 
दे शेष्ठ जद्मणो ! सैं आप को साम दान आदि से और मधुर वाक्यों से 
यथावत्‌ प्रसन्न करके मेरा जो काम है उसे आप से कह रहा ह ॥ २०॥ 
_ तो भी यदि छेब से आप मेरा त्याग करोगे तो में दूसरे स्वो के पास 
जाऊँगा और नग्नता की वातों से यज्ञ के डिये उन को प्राथना करूंगा ॥ ३१॥ 
ऐसो कहकर राजा शान्त दो गया। दे परन्तप राजन्‌. ५ हणा ने इस 
प्रकार परार्थता करने पर भी राजाको यज्ञ नहीं कराया तथा वे कोघ करके 
८४ 
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ततस्ते याजकाः ` कद्धास्तसूचुलपसतसतमम्‌। ` 
तव कर्माण्यजस्रं थे वत्तेन्ते पार्थिवोत्तम॥ ३३॥ 
ततो वयं परिश्रान्ताः सततं कमंचाहिनः। 
अम्रोद्स्मास्परिश्रान्ताः स स्वं नस्त्यक्तमहेसि ॥ ३४॥ - 
बुद्धिमोह समास्थाय स्वरासम्भावितोऽनघ | 
गच्छ रुद्रसकादा स्वं स हि स्वाँ याजयिष्यति ॥ ३५ ॥ 
साधिचषेपं वचः अत्वा संक्द्धः रवेतकिन्पः। . 
कैलासं पर्व॑तं गत्वा तप उग्रं समास्थितः ॥ ३६ ॥ 
आराधयन्महादेवं नियतः संशितत्रत)। 
उपवासपरो राजन्‌ दीघेकालप्ततिछत ॥ ३७॥ 
कदाचिद्‌ द्वादशे काले कदाचिदपि षोडशे । ` 
भाहारमकरोद्राजा सूलानि च फलानि च॥ ३८॥ 
ऊध्वबाहुस्स्वनिभिषरितष्ठन्‌ स्थाणुरिवाचलः । 
षण्मासानभवद्राजा श्वेतकि! सुसमाहितः ॥ ३8 ॥ 


» र 


:कहने ठगे कि हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! तुम्हें निरन्तर अनुष्ठान कराते कराते हस थक गए हैं 
इस ळिये यज्ञकम के परिश्रम से हमें विश्राम लेने के निमित्त तुम को आज्ञा देनी 
ज्वाहिये॥ ३२-३४ ॥ : ; 

क दे निष्पाप! तुम्हारी बुद्धि मोहित होने के कारण ही तुम. हमारे परिश्रम की 
= ओर ध्यान न. देकर वारंवार हम से ऐसी याचना कर रहे हो। अच्छा, इम तुम को 
परामशे देते है. कि तुम रुद्र के पास जाओ, वदद तुम्हारा यज्ञ करा देंगे | । ३५॥ 

ब्राह्मणों के तिर॒स्कारपूर्ण बचन सुनकर राजा श्वेतक्ि को क्रोध आ गया और 
उसने केळास पवत पर जाकर उम्र तप करना आरम्भ किया ॥ ३६॥ | 
के कक हो उम्र अतों कां पालन कर, इन्द्रियों कोश्वश में रख तथा बहुत समय 
तक उपवास करते हुए इस राजञा ने महादेवजी की आराधना आरम्भ कर दी ॥३७॥ 
द Ce न आदि खाकर रहता था, सो भी किसी 
न चार ब ! हि 
र i त । इस प्रकार का रूप से स 
ee २वेतकि राजञा ने वृक्ष के समान अचळ रहकर, एक हाथ ऊँचा रखकर तथा 


आंखें निरन्तर खुली रखकरं सावधानी के साथ छै महीने तक तरपं किया ॥ ३३॥ 
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बरं वृणीच्य अद्रन्ते यं स्वमिच्छुसि पार्थिव । 
'एतच्छुत्वा तु वचनं ददल्याधिततेजसः ॥ ४२ ॥ 
प्रणिपत्य प्रहात्मान॑ राजषिः प्रस्यभ्ाषत। 
यदि से भगवान्‌ प्रीतः खवंलोकनघश्क्तः ॥ ४३ ॥ 
स्वयं सां देवदेवेश याजयस्व सुरेश्वर। ` 
एतच्छुश्वा तु वचनं राज्ञा तेन प्रभाषितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उवाच अगवान प्रीतः स्मितपूवेमिदं वचः। 
नास्माकमेतंद्विषये वत्तंते याजनं प्रति ॥ ४५॥ 
स्वया च खुसहत्तसं तपो राजन्वराथिना। 
याजयिष्यामि राजंस्स्वां समयेन परन्तप ॥ ४६॥ 
छुद्र उवाच-- 
समा द्वादश राजेन्द्र ब्रह्मचारी समाहित! । 


हे भारत ! इस राजा के महातप को देखकर रांकरजी ने परम प्रसन्नह्दो _ 


उस को दर्शन दिया || ४० ॥ कं. .. 
उस समय स्तिग्ध तथा गम्भीर वाणी से महादेवजी कहने छगे कि हे परंतप 


राजन्‌ ! तेरे उग्र तप से में प्रसन्न हो गया हूँ ॥ ४१॥. 2 
इस लिये हे राजन्‌! जो तेरी इच्छा में आवे वह वरदान तू झुर से माँग ले, 

तेरा कल्याण हो । परमतेजस्वी महादेवजी के वचन सुनकर उस राजषि ने प्रणाम 
करके कहा कि दे महाराज ! हे सब लोको के बन्द्त्तीय देब ! आप मेरे. ऊपर प्रसन्न 
हुए हैं तो हे सुरेश्वर ! आप स्वयं आकर सुमे यज्ञ कराइये । राजा की बात को सुनकर 
महादेवजी प्रसन्न हुए और हसकर कहने लगे-हे राजन्‌! हम देवताओं को यज्ञ 
कराने का अधिकार नहीं दै, परन्तु बरदान पाने की इच्छा से तू ने तप किया है, 
अतः हे राजन्‌! में एक नियम पर तुमे यज्ञ करा. दूँगा ॥ ४२:४६ ॥ 

` ` रद्रे ने कहा-हे राजेन्द्र तू बारह वर्ष पयेन्त ब्रद्मचये का पाळत कर तथा 
सावधान होकर घी को धाराओं से निरन्तर अझि को तृप्त कर। दे राजन्‌! तब तू 
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सततं स्वाज्यघाराभियेदि तपेयसेऽनलमस्‌ ॥ ४७॥ 
कामं प्राथयसे यं स्वं मत्तः प्राष्ह्पल्ि तं रूप । 
एवसुक्तस्तु रुद्रेण श्वेतकिमंनुजाधिपः॥ ४८॥ 
तथा चकार तत्‌ सवे थथोक्तं शूलपाणिना । 
पूणे क तुं छादशे वर्ष पुनरायान्भहेश्वरः॥ ४६॥ 
इष्ट्वेव च स राजानं शङ्करो लोकभावनः । 
उवाच परमप्रीतः श्वे्तकि नपसत्तप्रम्‌ ॥ ५०॥ 
तोषितोऽहं नरश्रेछ स्वयेहाथेन कमणा । 
याजनं ब्राह्मणानान्तु यिघिहष्टं परन्तप ५१ ॥ 
अतोऽहं त्वां स्वयं नाद्य याजयामि परन्तप । 
ममांशस्तु चितितले महाभागो दिजोन्तम्ः ॥ ५२॥ 
दृ्वांसा इति विख्यातः स हि त्वां याजथिष्घलि । 
मन्नियोगान्महातेजा? सम्भारा! खंश्रियन्लु ले ॥ ५३.॥ 
एतच्छुस्वा तु वचनं रुद्रेण ससुदाहृतम्‌। 
स्वपुरं पुनरागम्य सम्भारान्‌ धुनराजघत्‌ ॥ ५४ ॥ 


ज्ञि कामना के ळिये मेरी प्रार्थना करता है वह तुझे मेरी ओर से मिलेगी ।. 
शङ्करजी ने इस प्रकार कहा । तब राजा श्वेतकि ने शूळधारी शंकरजी से जो 
~ कुछ सुना था, सो सब विधिपूर्वक संपन्न किया |. जब बारहवां वर्ष पूरा हुआ 
तब गत्‌ का कल्याण करनेवाले महादेवजी वहाँ आये और बहुत ही प्रसन्न होकर 
राजा शवेतकिं से कहने छगे--॥| ४७-५० ॥ 9.9 4 । 
दे राजन्‌ ! तेरे इस वेद्बोधित श्रेष्ठ कर्म से में बढ़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ, 
परन्तु हे परन्तप ! यज्ञ कराना मेरा काम नहीं है। यह तो ब्राह्मणों का काम है 
ऐसा शाख में कहा है॥ ५१॥ * 
: में तुमे इस समय यज्ञ नहीं कराऊंगा, किन्तु भूमि पर एक महाभाग उत्तम 
ब्राह्मण हे, वह मेरा अंश है और उस का नाम दुवोसा है। वह मेरी आज्ञा से तुमे 
. यज्ञ करायेगा। हे महातेजस्वी राजन्‌! तू अपने यज्ञ के छिये सब तैयारी कर 
रखना ॥ ५२-५३ ॥ | एवम ! 
. ' ` रुद्र के ऐसे वचन सुनकर राजा ६ | र्‍या और 
ततार स नगरः में लोट आया और यज्ञ की 
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ततः सस्भृतसस्भारो भूयो रुद्रसुपागमत्‌। 
सस्था सम सस्भारा? सर्वोपकरणानि च ॥ ५४ ॥ 
स्वस्प्रसादान्महादेव श्वो मे दीचा अवेदिति। 
एतच्छुत्या तु वचनं तस्य राज्ञो महात्मन!॥ ५६॥ 
. दुर्वाससं समाय ख्ट्रो वयनमन्रवीत्‌। 
एष राजा महामाग! श्वेतकिद्िजसत्तम ॥ ५७॥ 
एनं थाजय विप्रेन्द्र मन्नियोगेन भूमिपम | 
याढसिस्थेव वचनं रूद्र स्वृषिरुषाच ह ॥ ५८॥ 
ततः सत्रं समभवत्तस्थ राज्ञो महास्मनः । 
यथाविधि यथाकालं यथोक्तं बहुद्चिणस्‌॥ ५७ ॥. 
तस्मिन्‌ परिसघासे तु राज्ञः सत्र महास्मनः। | 
दुर्चांससाभ्युज्ञाता विप्रतस्थुः स्म याजकाः ॥ ६०.॥ 
ये तत्र दीचिता! सवं सद्स्थाश्च महोजसः | 
सोऽपि राजन्महाभाग? स्वपुरं प्राविशत्तदा ॥ ६१-॥ 


` यज्ञ की सब तेयारी करके राज्ञा फिर शंकरजी के पास जाकर कहने ढगा 
कि आप की कृपा से यज्ञ की सब सामग्री तथा उसके उपयोग की वस्तुएँ में ने तैयार 
कर ळी हें ५५॥ _ | ह 
अब हे महादेवजी ! कल सुके यज्ञ की दीक्षा दीजिये। महात्मा राजा के 
ऐसे बचन सुने तब महादेवजी ने दुवोसा को बुळाकर कहा कि दे द्विजसत्तम ! यह 
महाभाग्यशाळी राजा शवेतकि यज्ञ करना चाहता हे॥ ५६-५७॥ ° ` 
इस लिये हे विभेन्द्र ! मेरी आज्ञा से तुम इस को यज्ञ कराथो। दुवोसा 
मनि ने शंकरजी से कहा कि बहुत अच्छा, में इस को यज्ञ कराऊंगा॥। १८॥ 
-तब महात्मा श्वेतकि ने अच्छा समय देखकर यज्ञ का संमारम्भ किया 
ओर “यज्ञ विधिविधान स्र होने ळगा। उस में ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार की 
द्च्तिणाये दी गई ॥ ५७ ॥ li र कु 
'तदनन्तर जब इस राजा का यज्ञ समाप्त हुआ तब वहाँ जो याजक, दीक्षित 
तथा महातेजस्वी सभासद यक्ष में सहायता करने आये थे, वे दुवोसा की 
आज्ञा से अपने अपने स्थानों को चले गए ओर महामाग राजा भी अपने 
नगर सें चछा गया ॥ ६०-६१ ॥ ी है... 
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सततं स्वाज्यधाराभियदि तपेयसेऽनलम्‌ ॥ ४७॥ 
कामं प्राथयसे य॑ स्वं मत्तः प्राष्ष्पसि तं रुप । 
एवसुक्तस्तु रूद्रेग श्वेतकिमंुजआाधिपः ॥ ४८॥ 
तथा चकार तत्‌ सब थथोत्तं शूलछपाणिना । 
पूर्ण तु दादशे वर्ष, पुनरायान्पहेश्वरः॥ ४६॥ 
इष्ट्वेब च स राजानं शङ्करो लोकभावनः | 
उवाच परमप्रीत! श्वेत्तकि नपसस्तम्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
तोषितोऽहं नरञ्ेछ स्वयेहाद्येन फमंणा। 
याजनं आ्राह्मणानान्तु विधिदृष्ट परन्तप॥ ४१ ॥ 
अतोऽहं स्वां स्वयं नाद्य याजयामि परन्तप । 
ममांशस्तु चितितले महाभागो बिजोसमः ॥ ५२॥ 
दुर्वासा इति विख्यातः स हि रकां याजथिष्यति । 
मन्नियोगान्महातेजा? सम्भाराः खंश्रियन्लु ले ॥ ४३ ॥ 
एतच्छुस्वा तु वचनं रुद्रेण ससुदाहृतम्‌ । 
स्वपुरं घुनरागम्थ - सम्भारान्‌ धुनराजघत्‌ ॥ ५४ ॥ 


जिस कामना के डिये मेरी प्रार्थना करता है वह तुझे मेरी ओर से मिल्लेगी। 
राङ्करजी ने इस प्रकार कहा । तब राजा श्वेतकि ने शूछधारी शंकरजी से जो 
~ छुछ सुना था, सो सब विधिपूर्वक संपन्न किया।. जब बारहवां वर्ष पूरा हुआ 
तब जगत्‌ का कल्याण करनेवाले महादेवजी वहाँ आये और बहुत ही प्रसन्न होकर 
- राजा शवेतकि से कहने छगे--| ४७-५० ॥ | 
दे राजन्‌ ! तेरे इस वेदबोधित श्रेष्ठ कर्म से में बढ़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ 

परन्तु हे परन्तप ! यज्ञ कराना मेरा काम नहीं हे | यह तो ब्राह्मणों का काम. है 
ऐसा शाख में कहा हे ॥ ५१॥ अ | | 

` मे तुमे इस समय यज्ञ नहीं कराऊंगा, किन्तु भूमि पर एक महाभाग उत्तम 
राहाण हे, वह मेरा अंश हे और उस का नाम दुवोसा हे । वह मेरी आज्ञा खे तुमे 
. यज्ञ करायेगा। है महातेजस्वी राजन्‌! तू अपने यज्ञ के लिये सब तैयारी कर 
` रखना ॥ ५२-५३॥ क छएने कक ह ¦ 
. ' ` रुद्र के ऐसे वचनं सुनकर राजा अपने गरः प गैर 
कना क नगर में लोट आया और यज्ञ की 
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rE 
ततः सस्भूतसस्भारो सूयो रुद्रसुपागमत। 
सम्भा सम सम्भारा। सर्चोपकरणानि च ॥ ५५॥ 
स्वस्प्रसादान्महादेव श्वो से दीचा अचेदिति। 
एतच्छत्वा तु वचनं तस्य राज्ञो महास्मनः॥ ५६ ॥ 
दुर्वाससं समाह्य रुद्रो वचनमब्रवीत्‌ । 
एष राजा महाभाग! श्वेतकिब्विजसत्तम ॥ ५७॥ 
एनं थाजय विप्रेन्द्र अन्षियोगेन भूमिपम । 
याढसिस्थेव वचनं द्रं स्वषिरुवाच ह॥ ५८॥ 
ततः सञ्रं समभवत्तस्थ राज्ञो महात्मन! | 
यथाविधि थथाकालं थथोक्त बहुदचिणम्‌ ॥ ५९ ॥. 
तस्मिन्‌ परिसभासे तु राज्ञः सत्रे महात्मन: । ` 
दु्वा ससाभ्यजुज्ञाता विप्रतस्थुः स्म याजकाः ॥ ६०.॥ 
थे तत्र दीचिताः सवे सदस्थाश्च महौजसः | 
सोऽपि राजन्सहाभागः स्वपुरं प्राविशत्तदा ॥ ६१-॥ 


यज्ञ की सब तैयारी करके राजा फिर शंकरजी के पास जाकर कहने ळगा 
कि आप की छुपा से यज्ञ की सब सामग्री तथा उसके उपयोग की वस्तुएं में ने तैयार 
कम LL 1 कल मुझे यज्ञ को दीक्षा दीजिये। महात्मा राजा के 
ऐसे बचन सुने तब महादेवजी ने दुवोसा को बुलाकर कहा कि दे. द्विजसत्तम ! यह 
महाभाग्यशाळी राजा श्वेतकि यज्ञ करना चाहता है. ॥ ५६-५७.॥ 

इस लिये हे विभेन्द्र | मेरी आज्ञा से तुम इस को यज्ञ कराओ। दुवोसा 
मुनि ने शंकरजी से कहा कि बहुत अच्छा, में इस को यज्ञ कराऊंगा ॥ १८ ` 

- तब महात्मा शवेतकि ने अच्छा समय देखकर यज्ञ का संमारम्म किया 

आर यज्ञ विधिविधान खे होने लगा । उस में ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार की 
दक्षिणोये दौ गहा इ ० गटर 
` ` `` .तदनन्तर जब इस राजा का यज्ञ समाप्त हुआ तब वह जा याजक, दीक्षित 
तथा महातेजस्वी सभासद यज्ञ में सहायता करने आये थे, द वे दुवोसा की 
आज्ञा से अपने अपने स्थानों को चलें गप और महाभाग राजा भी अपने 
नगर सें चहा गया ॥६०-६१॥ | Rt ४८ ममी 
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पूज्यमानो महाभागेब्राह्मणेवेद्पारगेः । 
बन्दिभिः स्तूयमानश्च नागरेश्चाभिनन्द्तिः ॥ ६२ ॥ 
एवंवृत्तः स राजर्षिः रवेतकिटेपसस्तसः। 
कालेन महता चापि ययो स्वर्गभ्रभिष्टुतः ॥ ६३ ॥ 
ऋत्विग्भिः सहितः सर्वे; सदस्येश्व समन्वित! । 
तस्य सत्रे पपो वहि। इविरदादश वस्खरान्‌।। ६४॥ ` 

सततं चाज्यघाराभिरैकार्म्ये तत्र कमणि । 
इविषा च ततो वहिः परां तृसिमगच्छत ॥ ६४ ॥ 

` न चेच्छृस्धुनरादातुं हविरन्यस्य कस्यचित्‌ | 
पाण्डुवर्णा विवर्णेश्च न यथावस्प्रकाशते॥ ६६ ॥ 
ततो भगवतो वद्देविकारः समजायत । 
तेजसा विप्रहीणश्च ग्लानिरचेनं सम्राविशात्‌ ॥ ६७ ॥ 
स लक्षयिस्वा चास्मानं तेजोहीनं हुताशनः । 
जगाथ सदनं पुण्यं ब्रह्मणो लोकपूजितम्‌ ॥ ६८॥ 


„= _ नगर के वेद्पारङ्गत महाभाग ब्राह्मणों ने उस की पूजा की, अन्य नगर- 
निवासियों ने भी अभिनन्दन किया और बन्दी जन उस की स्तुति करने छगे ॥६२॥ . 
इस प्रकार श्वेतकि राजिं ने जो यज्ञ किया था, उस को बहुत सा समय 
बीत जाने पर ऋत्विज ओर सभासदों के सहित बह राजा अपनी स्तुति सुनता 
हुआ स्वग के चंढा गया था। उस श्वेतकि राजा के यज्ञ में अभि ने बारह वर्ष 
प्रयन्त घृत पीया था॥ ६३-६४ ॥ | | 
४7 चष अविच्छिन्न होनेवाले यज्ञ में बारह वर्ष पर्यन्त लगातार घृत की घारायं 
भरित में छोड़ी गई याँ, इस कारण आग्नि बहुत ही तृप्त हो गया ॥ ६९ ॥ 
| अब तो किसी के यज्ञ में जाकर हवि भक्षण करने की उस को इच्छा दी 
नहीं होती थी, क्योंकि वह चिरकाळ तक हवि भक्षण करने के कारण फोका पड़ गया 
था । इसी कारण वह जितना चाहिये उतना प्रकारा नहीं कर सकता था ॥ ६६ ॥ 
हो > आए पर भगवान्‌ अग्निदेव को और अधिक विकार हो गया; उस का तेज़ 
नष्ट हो गया, ह भे बढ़ी रज्ञानि होने छगी ॥ ६७ ॥| 
` `... तब आगि ने जाना कि मेरा तेज कोणं हो गय ग वह सब के : 
पूजनीय त्रह्माजी के पवित्र स्थान पर गया ॥ ठी व. SER SU 
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तञ्च ब्रह्माणमासीनमिद्‌ं वचनमब्रवीत्‌ । 
अगवन्‌ परमा प्रीतिः कृता मे श्वेतकेतुना ॥ ६९ ॥ 
अर्चिरचा भवस्सीत्रा तां न शक्तोम्पपोहितुम । 
तंजसा विप्रहीणोऽस्मि बलेन च जगह्पते || ७० || 
इच्छेयं स्यस्प्रसादेन स्वास्मनः प्रकृति स्थिराम्‌ । 
एतच्छुस्वा हुतवहाङ्गगवान्‌ सवेलोककृत || ७१ ॥ 
हव्यवाहभिद्‌ं वाक्यसुवाच प्रहसन्निव | 
स्वया डाद्शवर्षाणि वसोर्धाराहुतं हविः ॥ ७२॥ 
उपयुक्त महाभाग तेन त्वां उ्लानिराविशात्‌। 
तेजसा दिप्रहीणस्वात्‌ सहसा हव्यवाहन ॥ ७३॥ 
सा गलरत्वं व्यथां वह प्रकृतिस्थो अविष्यसि । 
रूचिं नाशायिष्येऽहं समयः प्रतिपद्यत ॥ ७४॥ 
पुरा देवनियोगेन यत्त्वया भस्मसास्कुतम्‌ । 
आलयं देवदाचणां सुघारं खाण्डवं चनम्‌॥ ७५ ॥ 


बहाँ पहुँचकर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए ब्रह्माजी के दर्शन करके अस्ति उत 

खे इस प्रकार कहने छगा-दे भगवन्‌ ! श्वेतकि राजा ने मेरे ऊपर प्रीति प्रकट कर 
मुझे तृप्त कर दिया है, अब मुझे हवि भक्षण करने में बड़ी ही अरुचि हो गई है। 
उस अरुचि को मैं दूर नहीं कर सकता हूँ। हे. जगत्पति! मेरा तेज और बढ 
नष्ट हो गया है ॥ ६९-७० ॥ | द 
इस कारण आप की कृपा से मेरा पळा स्वभाव स्थिर हो जाय, में यंह 
“चाहता हूँ। अग्नि की बात सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजी जरा हँसकर अग्निदेव से 

` कहने छगे--हे अग्ने ! बारह वर्ष परैत बसोधोरा नामक पात्र से निरन्तर तेरे 
मुख में घी की घारायें होम की गई हैं। दे महाभाग! तू ने उस घी का सेवन 
'किया है; इस कारण तुझे यह अरुचि हो गई है। इसी से हे ह०्पवाहन ! तेरे 
तेज का एक साथ नाश हो गया है ॥ ७१-७३॥ कर 
परन्तु दे अग्ने ! तू चिन्ता न कर, तेरा पहा स्वभाव प्राप्त हो जायगा, मै 

तेरी अरुचि का नाश कर दंगा, ऐसा करने का समय अब समीप ही आया हे ॥९४॥ 
: हे अग्ने ! असुरों के छिपने का स्थान जो घोर खाण्डब वन था, उस को 


तू ने देवताओं की आज्ञा से पहले जज्ञाकर भक्षा कर दिया था॥ ७५ ॥ 
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तत्र सर्वाणि सत्त्वानि निवसन्ति विभावसो । 
तेषां स्वं मेदसा तृघ। प्रकृतिस्थो अविष्यसि ॥ ७६ ॥ 
गच्छ शीघं प्रदग्धुं स्वं ततो सोदपसि किल्बिषात्‌। 
एतच्छुस्वा तु वचनं परमेष्ठिठुखाच्चयुतम्‌ | ७७॥ 
उत्तमं .जवमास्थाथ प्रदुद्राच हुताइानः 
झागम्य .खाण्डवं दावसुत्तमं बीये्षास्थितः । 
सहसा प्राजचलचािः कदो वायुसमीरितः ॥ ७८ || 
प्रदीप्तं खाण्डघं दृष्टा ये स्युस्तत्र निवासिन। 
परमं घस्नमाति्ठन्‌ पावकस्य प्रशान्तये ॥ ७६ ॥ 
करस्तु करिणः शीघ्रं जलमादाय सस्वराः 
ˆ सिषिज्ञः पावकं कृद्धाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ८० ॥ 
बहुशीषास्ततो नागाः शिरोभिजेलसन्ततिम्र्‌ । 
सुमुचुः पावकाभ्पाशे सस्वराः क्रोधसूच्छिताः ॥ ८१ ॥ 


परन्तु हे अग्निदेव ! वह पहले जैसा था वैसा ही.अब फिर हो गया है. 
उस में सब प्रकार के प्राणी फिर आकर रहने ढगे हैं। सो तू उन सब प्राणियों 
की चरवी खाकर तृप्त होगा, तब तेरी प्रकृति ( तबियत ) ठिकाने आयेगी ॥ ७६ | 
_ ` इस कारण तू झटपट वहाँ जाकर उस बन को शीघ्र ही भस्म कर डाळ, ऐसा 
करने पर तेरी अरुचि दूर हो जायगी और प्रकृति ठीक हो जायगी। त्रह्माजी के 
र मुख से निकली हुईं इस बात को अग्नि ने सुना ॥ ७७ || 
: . तब अग्नि बढ़े वेग से खाण्डव वन की ओर दौड़ने लगा, खाण्डव बन में 
झा जाने पर वायु की प्रेरणा से वह बड़ा उम्र रूप घारण करके क्रोध के साथ ` 
प्रब्बढित हों गया ॥ ७८ ॥ 
खाण्डव वन को जलता हुआ देखकर उप में जो प्राणो र 
हते थे वे सब 
अप्रि का उल्लंघन करने के लिये उद्योग करने ढगे ॥ ५९ 
. न इजारा हाथी बढ़े क्रोध में भरकर दोडते पर 
इते हुए अपनी सढ़ों में जळला 
ढाकर झि के ऊपर छिड़कने ढगे ॥ ८० ॥ ४ 
७-७७ भनेको फोंबाले नाग भी क्रोध से मूझित से होकर घबड़ाए हुए अस्ति के 
ऊपर फना सें से जळ छिड़कने छगे ॥ ८१ कक क पा री 
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तथैवान्यानि सत्त्वानि नानाप्रहरणोद्यसैः। 
. विलयं पावकं ` शीध्रमनयन्‌ भरतर्षभ | ८२॥ 
अनेन तु प्रकारेण भूयो भूयश्च प्रज्वलन्‌ | 
ससकृत्वः प्रशमितः| खाण्डवे हव्यवाहनः | ८३ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आदिपवोणि खाण्डवदाहपर्वणि अग्निपराः 
सवे त्रयोविशास्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 
| क से 


दोसौ चौबांसवाँ अध्याय 


जेशम्पायन उवाच--. 
स तु नेराश्यमापक्ष! सदा ग्लानिसमन्वित; । 
पिंताभहसुपागच्छत संनद्धो ।हव्यवाहन:॥ १ ॥ 
तचच सर्वे यथान्यायं ब्रह्मणे संन्यवेदयत्‌ । 
उवाच चैनं भगवान्सुहृत्त' स विचिन्त्य तु॥ २॥ 
उपायः परिदृष्टो से यथा स्थं घद्धयसे$नघ । 
कालश्च कंचित्‌ चमतां ततसूवां वद्वतेऽनल ॥ ३॥ 


हे भरतषेम ! खाण्डव वन में रहनेवाल्ले अन्य अनेकों प्राणियों ने भी धूळ, 
जढ आदि डाळते हुए अनेकों प्रकार से अग्नि को शीघ्र ही बुझा दिया॥ ८२॥ _ 
इसप्रकार खाण्डव वन में अग्नि सात वार सुलग सुळाकर उठा और 
प्रति वार उस को प्राणियों ने उद्योग करके बुझा दिया॥ ८३॥ 
दोसौ तइसवाँ भध्यायःससाघ ॥ २२३ ॥ 
ट so र 
वेशाम्पायन कहते हैं--अपना प्रयास विफल होते से असि बढ़े क्रोध को प्राप्त 
हु तथा निराश मन खे निरन्तर दुःखित होकर ब्रह्माजी के पास गया १॥ 
` वहाँ उसने सब वृत्तान्त जैसा हुआ था वैसा ब्रह्माजी को कह सुनाया। तब 
` कुश्च देर विचार कर ब्रह्माजी बोले कि दे निर्दोष अग्ने ! मैं ने एक भागे खोज निराछा _ 
'है, उस से तू खाण्डव बन को भस्म कर सेगा। हे अगते! तू थोडे समय तरु 
ठहर, में उपाय बताता हूँ ॥ २-३॥ SO टनी 
c 
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भविष्यतः खहायो ते नरनारायणौ तदा । 
ताभ्यां स्वं सहितो दावं धक्ध्यसे हव्यचाहन ॥ ४॥ 
एवमस्त्विति तं वहित्रह्माणं प्रह्यस्ाषत । 
संभतो तो. विदित्वा तु नरनारायणावूषी ॥ ५ ॥ 
कालस्य महतो राजंस्तस्य वाक्यं स्वयम्सुषः 
अतुस्सृत्य जगामाथ घुनरेव पितामहम्‌ ॥ ६॥ 
अन्रवीच तदा ब्रह्मा यथा स्वं धद््यसेऽनल । 
खाण्डवं दावसद्येच समिषतोऽस्थ शचीपतेः ॥ ७॥ 
नरनारायणौ थो तो पू्वदेवो विभावखो । 
संप्रा्ौ मानुषे लोके कार्याथे हि दिवोकसाझ्‌ ॥८॥ 
अज्ञेन वासुदेवश्च यो तो लोकोऽभिमन्यते । 
तावेतो सहितावेहि खाण्डवस्य समीपतः ॥ & ॥ 
तौ स्वं या चस्व साहाय्ये दाहाथ खाण्डवस्य च | 

ततो घच्यसि तं दावे रद्चितं त्रिद्शेरपि॥ १० ॥ 


हे इव्यवाह्दन ! जब नर ओर नारायण तेरी सहायता करेंगे, तब उन की 
शक्ति से तू खाण्डव वन को भस्म कर सकेगा ॥ ४॥ 
_ यह सुनकर अग्निदेव ब्रह्माजी से तथास्तु’ कहकर वहाँ से चळ दिया। 
तदनन्तर बहुत सा समय बीत जाने पर हे राजन्‌! अग्नि को मालूम हुआ कि नर 
नारायण नामक ऋषियों का अवतार हो गया हे, तब बह ब्रह्माजी की बात को याद 
करके फिर उन्हीं के पास गया ॥ ५-६ ॥ 
तब ब्रह्माजी ने उस से कहा कि हे अग्ने | आज ही तू इन्द्र के देखते हुए 
खाण्डव वन को भस्म कर सकेगा ।।७॥ 
हे अग्ने ! पूव के नर नारायण देवता, देवताओं का कांम करने के लिये 
मनुष्यलोके में प्रकट हुए हें ॥ ८॥ 
छोकों में वे अजुन तथा वासुदेव नाम से प्रसिद्ध हैं, वे दोनों इस समय 
„खाण्डव वन के पास ही बैठे हुए हैं । ९ ॥ 
तू वहाँ जा ओर खाण्डव वन को जढाने के छिये उन दोनों से सहायता . 


.मांग।वे तेरी सहायता करेगे तो देवताओं के रक्षा करने पर भी तू खाएड्र वन 
की जलां सकेगा ॥ १०॥ Po I म्ही 


क्ट 
न 
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तो ठु सत्त्वानि सर्वाणि यत्तो वारयिष्यत; । - 
देवराजश्च सहितो तत्न से नास्ति संशायः॥ ११ ॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं स्वरितो हच्यदाहनः । 
कूषणपाथाचुपागस्थ यमथ स्वभ्यभाषत ॥ १२॥ 
तन्ते कथितवानस्मि पूवसेव उपोत्तस। 
तच्छुत्वा वचनं स्वग्नेबीभस्छुर्जातवेद्सस्‌ ॥ १३॥ 
अन्नवीन्दपशादूल तस्कालसहृां वचः 
द्धि खाण्डवं दावमकासस्थ चातक्रतोः ॥ १४॥ 

आजुन उवाच-- 
उत्तमास्त्राणि से सन्ति दिव्यानि च च बहूनि च। 
यैरहं शक्नुयां योद्धमपि वज्जघरान्‌ बहून ॥ १५॥ 
धल्लुसे नास्ति भगवन्‌ बाहुवीयेण सस्मितम्‌ । 
छुवेत। समरे थर्नं वेगं थबिषहेन्मन ॥ १६॥ 
शरे सेऽ्थो वहुभिरचयेः चिप्रमस्यतः । 
न हि बोढं रथः शक्त; शरान्मम यथे पिह्तान ॥ १७॥ 


उ दोनों उद्योग करके भागते हुए सब प्राणियों को रोक सकेंगे और इन्द्र सी 
गो आयेगा तो उस को रोक देंगे । इस में कुछ सन्दे नहीं हे ॥ ११॥ 

> pn सी कट ब शोधा से भ ओर अजुन के पास 
आया और. हे नृपोत्तम ! मैं ने पहलले जो बात कही थी वही बात उन से कहने 
लगा । दे राजसिंह! अग्नि की बात सुनकर अजुन, समय के अनुसार इन्द्र की 
_ इच्छा के विरुद्ध खाण्डव वन को जलाने के अभिडाषी अग्नि से कदने लगा ॥१२-१४॥ 
अजुन बोळा कि मेरे पास बहुत खे उत्तम तथा दिव्य अश्च हैं, उन अक्षो से 

सौ इन्द्र आ जाये तो भी उन के साथ में युद्ध कर सकता हुँ॥ १५ ॥ 
.. किन्तु दे भगवन्‌! मेरी सुजाओं के बळ के अनुरूप चढ़ घनुत सेरे पास 
नहीं है। इस कारण युद्ध में मेरे बळ को सह. सकनेवाले घतुष को मुझे आव- 


ल कह डे बाण छोड़ता हूँ, अतः मेरे पास कम न होने पावे 


इतने अधिक बाण भी होने चाहिये। साथ ही इतने बाणों का बोमा सह सकनेवाला 
रय भी मेरे पास नहीं हे ॥ १७ ॥ 


_ 
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- अश्वांश्व दिव्यानिच्छेयं पाण्डुरान्‌ वातरंहसः ।. | 
रथश्च मेघनिर्धोषं.. सू्यप्रतिमतेजसम्‌ ॥ १८॥ 
तथा कृष्णस्थ वीयंण नायुधं विद्यते समम्‌ । 
येन नागान्‌ पिशाचांश्च निहन्यान्माधवो रणे ॥ १६॥ 
उपायं कमंसिद्धो च भगवन्‌ वक्तमहेसि। 
निवारयेथं येनेन्द्रं वर्षमाणं महावने ॥ २० ॥ 
पौरुषेण तु यत्‌ काये तस्कत्तांरौ स्वः पावक । 
करणानि . समानि भगवन्‌ दातुमहेसि ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि खाण्डवदाहपवंणि अजुनाम्रि- 
संवादे चतुविशात्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २२४ | 
र ८ 


. . दोसो पचीसवाँ अध्याय 


वेशास्पायन उवाच-- 


एबतुक्त स अगवान धूमकेतुहुताशनः। 
¢ चिन्तयांमास वरुणं लोकपालं दिइचया ॥ १॥ 


द क्ति वाला आ इस लिये पाण्डुर वणे के, वायु के समान वेगवाले घोडे और सूय के समान 
जस्वी ठ मेघ स्री गड्गड़ाइट करनेवाळा रथ भी मुझे चाहिये ॥ १८॥ 
` थी कृष्ण के बढ के योग्य आयुष श्री कष्ण के पास भी नहीं द, जिस से ये 
so पिशाचों को सार सके । इस लिये दे भगवन्‌ ! तुम्हें अपने काम 
क द करनी हो तो इन सब के मिळने का उपाय बताओ, जिस से कि महावन 
व कं कक को दम रोक सके ॥ १३-२० ॥ 
; अग्निदेव ! जो काम पुरुषार्थ से हो सकेगा उस को दोनों करे 
के हम दोनों करेगे, 
परन्तु हे भगवन ! तुम्हे चाहिये कि युद्ध के साधन धनुष आदि श्र में दो ॥ २१॥ 
दोसौ चोबीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२४॥ 
४४८8 oo DE IP RTS ज ५:१३. ह: इक 7 - 
` दैशस्पायन कहते ह~ अजुन के इस प्रकार कहने पर बूमळेतु अपि ने जळ: 
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$ भादिपये & २६६१ 
` आदित्यसुदके देषं निवसन्तं जलेश्वरम्‌ । र 
स च तबिन्तितं ज्ञास्वा दूर्शया्रास पावकम्‌ ॥ २॥ . ` 

तमन्वीट्‌ धूमकेतुः परतिगृह्य जलेश्वरम्‌ । 
चतुर्थ लोकपालानां देवदेवं सनातनम्‌ ॥ ३॥ 
सोमेन राज्ञा यहत्त घनुश्चेवेषुघी च ते। 
तत्‌ प्रचच्छो भयं शीघ्र रथश्च कपिलचणम्‌ ॥ ४॥ 
काय च सुमइस्पार्थो गाण्डीवेन करिष्यति | 
चक्रेण वास्ुदेषश्च तन्ममाद्य प्रदीयताम्‌ ॥ ५॥ 
ददानीत्येव घरुणः पाचकं प्रत्यभाषत । 
तढ्हुतं _ महावीयं यदाःकीतिविवद्धेनम्‌ ॥६॥ 
सवं शस्त्ररनाछष्यं सवशस्त्रप्रमाथि च। 

_ सर्वायुषमहामात्रं। प्रसेन्पप्रधषेणम्‌ ॥ ७॥ 
एकं शतसहस्रेण संसित्ं राष्ट्रवद्ध नम । 
वित्रसुच्चावचेवणेः . शोभितं "छद्धणमत्रणम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवदानवगन्धवेः पूजितं शाश्वती! समाः। 


के स्वामी और अदिति के पुत्र वरुण नामक लोकपाळ को याद किया ।. तब अपना 
स्मरण करते हुए अभ्रि को बरुण ने दशेन दिया ॥ १-२॥ 6 te 
जळ के अधिष्ठाता, चौथे छोकपाल तथा देवों के देव बरुण को आते हुए 

देखकर अभि ने उस का पूजा आदि से सत्कार किया ओर फिर कहा कि हे 
बरुणदेव,! जो घनुष और तूणीर तुम्हे सोमदेवता ने दिये हैँ उन को कृपा करके 

शीघ्र ही मुके दो और कपि ( वानर ) के चिहवाछा रथ भी झुरे दो ॥ २-४॥ 

~ . यहद अर्जुन गाण्डीव धनुष और श्री कृष्ण सुदर्शनचक्र पाकर मेरा बड़ा भारी 
कास करेंगे, इन सब को हुम मुमे शीघ्र दी दे दो ॥ ५॥ 5 झा 
+ बरुण ने अग्नि से कहा कि बहुत अच्छा, मैं यहम तुम्हे देता हूँ। वह 
अद्भुत घनुष महाड, यरा और कीर्ति को बढ़ानेवाला, शख से तोड़ने पर भी 
न दूडनेवाळा, सकळ श्या को तोडनेवाळा, सब आयुषां में मुल्य, शु की सेना 
का चाराक, एक ही सहस्रों के समान काम देनेवाला, राज्य को पक, ता ल्म 
के रक्को से रंगा हुआ, बड़ा ही शोभायमान, चिकना तथा विना गाठ का था ([६-८॥ 


देवता, नाग ओर गर्धन निरस्तर इस घतुष का पूजन करते थे। वरुण 
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ज 


प्रादाच्चेव धनरत्नमक्षय्यो. च महेषुधी ॥ ६ ॥ 
रथश्च दिव्यारचयुजं कपिप्रवरकेतनस्‌ । 

उपेतं राजतेरर्वेशान्घवे हममालिमिः ॥ १० ॥ 
पाण्डुरा्रप्रतीकाशेमेनोवायुस सेजेवे । 
सर्वोपकरणेयुक्तमजेयं देवदानवेः  ॥ ११॥ 
भानुमन्तं महाघोप्रं सवरल्रमनोरमम्‌ । 
ससजे यं खुतपसा भोमनो सुवनप्रसुः ॥ १२॥ 
प्रजापतिरनिहेश्यं यस्थ खरूपं रवेरिव । 

यं स्म सोमः समारुत्य दानवानजयत्‌ प्रसुः॥ १३ ॥ 
नवमेघप्रतीकाशां ज्वलन्तमिव च श्रिया | 
आश्रितौ तं ` रथभ्रेष्ठं शक्कायुघसमाञुभो ॥ १४॥ 
तापनीया सुरुचिरा ध्वजयषिरलुसमा | 
तस्यान्तु वानरो दिव्यः सिंहशाद्लकेतनः ॥ १५॥ 


देवता ने इस घनुष को तथा जिन सें स बाण कभी न घटे ऐसे दो तरकशों को 


अजुन-के लिये दिया ॥ ९॥ . ं 
कपि के चिह् की.ध्वजावाला एक रथ भी दिव्य घोड़े जोड़कर उस ने 
दिया। ये घोडे चाँदी जैसे शुभ, मेघों के समान घवळ वर्ण के, गन्धवों के देश में 
उत्पन्न हुए, सुवण को माळायें पहने हुए तथा मन और वायु के समान वेगवाले थे । 
जो रथ दिया गया, वह नाना प्रकार के अख शल्लों से भरा हुआ था ओर उत में 
बैठकर युद्ध करनेत्रा ते को देवता तथा दानव भी नहीं जीत सकते थे ॥| १०-११ ॥ 
| र ८ अने बढ़े भारी शब्दवाढा और अनेकों रत्न जड़े होने से बड़ा 
न्द्र प्रतीत होता. 5 र 
नल को यार न Gp ह करवाकर कि अ 
` ' इस रथ का रूप सूये के समान अनिहश्य था तथा उस पर बैठकर भगवान 
क गणा च्‌ दराया था। उस समय नवीन मेघ के समान दीखते हुए 
रर शोभा से प्रकाशित ज्ञॉवाले ' 
क जोर अत भा गे । १९३३३ पाज इत के गान कई सो 
उस रथ के ऊपर मनोहर कान्तिवाळी सर्वोत्तम ध्वजा का सुनदरी दण्ड 


fiat 33 
वानर येठा अ याघ के 
.बानर बेठा था ॥ १५॥ | भर के समान विकराळ रूपबाळां _ 
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द्घिक्षक्षिव तश्च स्स संस्थितो सूध्न्यंशोमत। | 

ध्वजे भूतानि तत्रासन्‌ विविधानि प्रहान्ति च ॥ १६ ॥ 

नादेन रिपुसैन्यानां येषां संज्ञा प्रणश्यति । 

ख तं नाना पताकाभि। शोयितं रथसत्तमम्‌ ॥ १७॥ 

प्रदक्तिणश्चुपाबृत्य देवताभ्यः प्रणम्प च। 

सश्चद्ः. कवची खड़ी . बद्धगोधाङुलित्रकः ॥ १८॥ 

आरुरोह तदा पाथो विमानं सुकृती यथा। - 

तच्च दिव्यं_ धन्नः श्रेष्ठं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ १९ ॥ 

गाण्डीवछुपसंगृह्य चशव सुदितोब्जुनः । 

हुताइानं पुरस्कृत्य ततस्तद्पि वीयेवान्‌ | २०॥ 

जञ्चाह बलपास्थाथ ज्यथा 'च युयुजे घनु)। 

भौव्योन्लु योज्यमानायां बलिना पाण्डवेन ह | २१॥ 

ये$श्यूण्यन्‌ कूजितं तन्न तेषां वे वयथितं मनः | - 

लब्ध्या रथं धलुश्चेस तथाच्चय्ये महेषुधी ॥ २२॥ 

--बञ्ूच कल्यः कौन्तेयः प्रहृष्ट साहाकमेणि। ` 
IS tS \ 4... ` 
`: ध्वजा पर बैठा हुआ वानर अपने उप्र रूप से मानो सब को जळाकर भस्म 

क्रिये डाळता हो ऐसा दीखता थां तथा अस्य अगळ बगळ को धव्रजाओं पर भी ऐसे 
अनेकों प्राणी थे जिन को ददाड को सुनकर शेबुथेना को मूळी आ जाय । ऐसी 
अनेक प्रकार की पताकाओं से शोभायमान उत्तम रथ की अजुन ने प्रदक्षिणा की 
तथा देबताओं को प्रणाम किया । तदनन्तर खडग घारण कर, कवच जर 
अँगुलियों पर चमड़े की खोल चढ़ारर, जैसे सत्कमे करनेवाला पुरुष विमान में 
बैठता है वैसे अजुन उस रथ में बैठ गया और त्रह्माजी के बनाये हुए गाएडीव 
नामक उत्तम घतुष को महदण करके बढ़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर अग्नि हे को सामने 
खड़ा करके बळवान्‌ अजुन ने धनुष को भत्यव्वा चढ़ाने के लिये उयो दी खींचा कि 
'उस में से बड़ी भारी ध्वनि निकली ॥ १६-२१॥ क 

| उस समय प्रत्यञ्चा की ध्वनि को जिन छोगों ने सुना उन ह के सन 
"भयभीत हो गए। ऐसे उत्तम धनुष, अक्षय तूणीर पवा सुन्दर स्य rs 
अजुन बढ़ा प्रसन्न हुआ और अरित की सहायता करने के तिये जैंसा ने तल 
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बज्नाभं. ततश्चक्रं ददौ कृष्णाय पांबक!॥ १६३॥ 
आरनेयमर्त्रं दयितं स च  कल्योऽभवन्तद्‌ा । 
अन्रवीत्पाचकरचेनमेतेन मधुसूदन '॥ ९४॥ 
अमालुषानापि रणे जेष्यसि त्वमसंदायस्‌ । 
. भनेन तु मनुष्याणां देवानामपि चाहचे॥ २५॥ 
 रच'पिशाचदेस्यानां नागानां चाधिकस्तथा | 
भविष्यसि न सन्देहः प्रवरोऽपि निबहेणे॥ २६॥ 
चिप्तं चिसं रणे चेतत्त्वया माधव शञ्नुषु। 
हत्वाप्रतिहतं सङ्गे पाणिमेष्थति . ते पुन! ॥ २७॥ 
वरुणरच ददो तस्मे गदामशनिनिःस्वनास्‌। . 
दृत्यान्तकरणीं घोरां नाम्ना कोलोदकीं प्रझुः ॥ २८॥ 
ततः पावकमब्रूतां प्रहष्ठावज्ेनाच्युतो। 
कृतास्त्रो शस्त्रसम्पन्नौ रथिनो ४वजिनांवपि | २६॥ 
समर्थे हो गया । अग्नि ने श्री कृष्ण को भी ढोहे की नाभिवाला और ढौडाने की . 
डोरी से बबा हुआ एक चक्र दिया | २२-२३॥ || 
आग्नेय अश्न के समान वह चक्र भी कृष्ण को अति प्रिय लगा, उस को 
पाकर उस समय श्री कृष्ण भी पूर्णरूप से समथ हो गए। तदनन्तर अग्नि ने 


(शी कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन ! इस चक्र से देवता सरीखों का भी आप पराजय 


कर सकोगे, इस में जरा भी सन्देह नहीं। इस चक्र से आप मनुष्य, देवता, 

शक पिशाच, दैत्य, नाग आदि सबों के साथ युद्ध करने में श्रेष्ठ हो गए। इस 

व नी से गडी का भी नाश कर सकोगे । इस में सन्देह नहीं।॥ २४-२६ ॥ 

रु अडी कह चक्र प हे कि जब आप रण में शत्रुओं के ऊपर इस को 

"0 उव यह आपके शत्रुओं को मारकर वारंवार किसी से । 

हाथ में छोद आग्रेपा॥ २३.॥ ` .  :. ता 
फिर प्रभु वरुण रेव ने कौमोदी नामक गदा क्ष कृष्णः को दी, यह गदा 

बड़ी मोटो और वज के समान घोर गर्जना करनेवाली बो॥र८॥ 

ˆ" अमिर अश्न तथा ध्वजांवाढा रथ मिल जाने से बड़े इषे को आ 


भजत और कषण, जो हि भक्षय में बढ़े मनीय थे वे अरित से कहने 
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कस्यो स्वो भगवन योदूघुमपि सर्वे! सुरारेः । 
कि पुनवेज्रिणेकेन पन्नगार्थे युयुस््तता ॥ ३० | 
अजुन उवाच- 
चक्रपाणिहृषीकेशो विचरन्‌ युधि बीर्यवान। | 
न्रिछु लोकेषु तन्नास्ति यन्न कुर्याज्जनाइनः॥ ३१॥ 
गाण्डीचं धनुरादाय तथाचय्ये महेषुधी । 
. अहसष्युत्सहे लोकान्‌ विजेतुं युधि पावक ॥ ३२॥ 
स्वतः परिवार्थेव दाचसेतं ` महाप्रभो । 
कामं सम्प्रउवलाद्येव कल्यो स्वः साह्यकमणि ॥ ३३ ॥ 
वेशस्पायन उवोच-- 
एवशुर्तः स॒ भगवान दाक्षाहेणाजुनेन च। 
तेजसं रूपलास्थायथ दावं दग्धुं प्रचक्रमे ॥ ३४ ॥ 
ददा र 
दे भगवन्‌ ! इम दोनों सब देवता और असुरों के साथ युद्ध करने में समर्थ हैं, 
तब तक्षक को बचाने के लिये यदि अकेला इन्द्र युद्ध करने को आयेगा तो उस से 
क्या हो सकता है ) ॥ ३०॥ उक फार 
अजुन ने कहा-हे. अग्ने ! ये वीयवान्‌ हृषीकेश जब अपना चक्र हाय मे 
लेकर युद्ध में उतरेंगे तब तुम यह न समझना कि ब्रिळोळी में कोई भी ऐसा काम 
र सक ॥ ३१॥ “3.1 EF 
दे ड को कस आः दोनों कय शर को बश मं भी दुद 
में तीनों छोक़ों ने का उत्साह रखने ढगा हूँ॥ ३२॥ 
| है अग्ने ! तुम इस वन का चारों ओर से घेरकर जड 
उठो और आनन्द से आज ही इत सब बन को भरम कर डालो। इम इस शण में 


तुम्हारी सहायता करने के लिये समर्थ हैं॥ २३॥ 1 
वैशस्पायन ने कददा--हे ज़नमेजय / जब आ कृष्ण और अजुन ने अभिरेव से 


'यह.बात कही, तब वह अपने तेजस्वी दावानळ के रूप को घारण कर उस वनको 


भस्म करने को उद्यत हो गया ॥ १४ ॥ 
7 ८६ 
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सवंतः परिवार्याथ सप्ताचिञवंलनस्तथा। ` 
दृदाह खाण्डवं दावं युगान्तमिव दर्शयन्न ॥ ३५ ॥ 

प्रतिगृह्य समाविश्थ तदनं अरत । 
मेघस्तनितनिर्घोषः ` सर्व॑सूतान्यकस्पघत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दद्यतस्तस्य च बभो रूपं दावस्य भारत्त। 
मेरोरिव नगेन्द्रस्य कीणेस्थांशुमतोंऽशुभिः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्दामारते आदिपर्वणि खाण्डवदाहपवेणि गाएडीवादिदाने 
पञ्चविंशात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ।। २२५ ॥ 
— B= 


दोसौ छब्बीसवाँ आध्याय . 
वेशस्पायन उचाच-- 


तो रथाभ्यां रथिश्रेष्ठी दावस्यो्यतः स्थितो । 
दि सर्वाछु भूतानां चक्राते कदनं सदत्‌ ॥ १॥ 


| अभि ने अपनी सातों ज्वालाओं से सकल खाण्डव वन को घेर छिया और 
जैसे प्रलयकाछ का आग्नि घषर रहा हो वैसे ह्वी धधकता हुआ वह खाएडव वन को 
अस्म करने लगा ॥ ३५॥ | - 

ies ह भरव ! बन को चारों ओर से घेरकर इस में प्रवेश करके मेघ के 
समान गन्भीर गजना करता हुआ अभि, वन के सब प्राणियों को. कम्पायमान 
करने ढगा ॥ ३६॥ | 

ः | ` 
ह के सूर की किरण पड़ने से महापर्वत मेरु शोभा पाता हे, वेखे 
“डव हाता हुआ खाण्डव वन भी शोभा पाने लगा ॥| ३७॥ 


दोसो पचीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२५ ॥ 


वैशम्पायन कह्ठ्ते हें--तदनन्तर ' श्री कृष्ण तथा अजुन ने रथ में बेठकर 


खाण्डव वन के दोनों ओर खड़े रहते 
॒ ते हुए चारों भोर के 
झरंस्भ कर दिया १॥ | शणो का वघ करना 


\ 
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यश्च यत्न च इश्यन्ते प्राणिनः खाण्डवालघाः । 
पलायन्तः प्रवीरो तौ तत्र तत्रान्यघावताम्‌ ॥ २॥ 
छिद्रं न स्स प्रपश्यन्ति रथयोराशुचारिणो । 
आविद्धावेब इृश्येते रथिनो तो रथोत्तम्मो ॥ ३॥ 
खाण्डवे दह्यमाने तु सूताः शतसहस्रशः । 
उस्पेतुभेरवान्नादान्‌ विनदन्तः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
द्ग्येकदेशा बहवो निष्टसाश्च तथापरे। 
स्छुटिताचा थिझीर्णाश्च विष्छुताञ्च तथापरे ॥ ५॥ 
समालिङ्गय खुतानन्ये' पितुन्‌ श्रातूनथापरे । 
स्थक्तुं न शेकुः स्नेहेन तत्रेव निधनं गता॥ ६॥ 
सन्दष्ट द्शनाञ्चान्ये सपुस्पेतुरने कशः । 
तत्तस्तेऽतीवघूणेन्तः घुनरग्मौ प्रपेद्रि॥७॥ 


खाण्डव वन में रहनेवाले प्राणी जिख जिस दिशा को भागते हुए दोखते थे 
उघर ही ओ कृष्ण तथा अजुंन दोड़ते थे ॥ २॥ 
ने खाण्डव बन के आस पास ऐसे वेग से अपने रथों को चढाते थे कि किसी 
भी प्राणी को भागने का जरा भी अवसर नहीं मिळता था। उन के दोनों रथ 
रेखी तेजी से दोडते थे हिं मानो एक ही रथ चछवा हो ऐसा ज्ञात होता था। उन में 
बैठे हुए श्री कृष्ण तथा अजुन भी मानो एक ही मनुष्य बैठा हो ऐसे प्रतीत 
होते थे ॥ ३ ॥ 
जब खाण्डव वन जळने ढगा, तब सैकड़ों सहसों प्राणी भयङ्कर चीत्कार 
करते हुए चारों दिशाओं में भागने लगे ॥ ४॥ | 
ह पर से प्राणियों का. एक अन्ग जळ गया था, कोई ठपटों से 
झु गये थे, किंतनों ही की. आँखें फूट गई' थीं, कितनों ही के शरीर को खाऊ 
जळकर उचळ गई थी । कोई इधर उधर भाग रहे थे, कितने ही प्राणी अपन पुत्र, 
साता, भाई, पिता आदि को प्रेम से त्याग सकने के कारण उनसे लिपट 
लिपटकर जहाँ के तहाँ ही भस्म हो रदे थे ॥ ९ ॥| 
` कितवे ही प्राणी प को चत्राते हुए उपर को उघडते थे और अत्यन्त 
चक्कर खाझर फिर अरित में ही आइए गिरते थे ॥७॥ 
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१५७२ & महाभारत ® ` [ दोसो छुब्बीसवा 
दृग्वषपक्षाचिचरणा विचेष्टन्तो __ दृग्षपच्ातिचरणा विचेष्टन्तो महीतले। 
तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते विनश्यन्तः दारीरिणः ॥ ८ ॥ 
जलाशयेषु तसेषु कथ्यमानेषु ब॒ह्विना । 
गतसत्त्वा! स्म इश्यन्ते कूममत्स्याः समन्ततः || 8 ॥ 
शरीरेरपरेदी से देह वन्त इवाझ्यः 
अइश्यन्त वने तत्र प्राणिनः प्राणिसंक्षये ॥ १०॥ 
कांगिदुस्पततः पाथः शरैः संछिथि खण्डवा; । 
पातयामास विहगान्‌ प्रदीसे वसुरेतखि ॥ ११॥ 
ते शराचितस्ां्गा निनद्न्तो महारवान्‌ । 
कध्वसुत्पत्य वेगेन निपेतुः खाण्डवे पुनः ॥ १२॥ 
शररभ्याहतानां च संघशः स्म यनोकंसास्‌ । 
विरावः हाञ्चवे घोरः सञ्ुद्रस्येव मथ्यतः ॥ १३॥ 
वह्चापि प्रदीसस्य खबुस्पेतुर्महाचिघः । 
जनयामासुरKदंग सुमहान्तं द्वोकसास्‌॥ १४॥ . 


नक्का लेच कितने ही प्राणी पंख, नेत्र तथा पंजे जळ जाने से पछाड़ें 
णी पंख, पृथ्वी पर पछाड खाते थे 
ओर क्षण भर में जहाँ के तहाँ ही मर जाते थे ॥८॥ 312 
- .. जलाशयो में भी अग्निके ताप से जळ उबळ्ये लगा था लिया | 
| 1 ओ 
कछुए आदि प्राणी मरे हुए दीखते थे ॥ ९॥ क धरणी क 
खारडव वन के जलने से इस प्रकार प्राणियों का महानाश होने छगा, उस 


समय जळते हुए प्राणियों से ॒ 
ब बह ले य प्रतीत होता था मानो अग्नि नाना प्रकार के देह 
; ताप खे अङुछाकर कितने ही पक्षी आकाश में श ङ 
कुळ उड़कर जाते थे तो अजुन 
उन को ह ग से डुकडे टुकड़े करके भग्न में डाल देता था॥ ११॥ व 
मिड र हे से जिन के शरीर.बिंध गए थे वे प्राणी चीखें मारते हुए 
बेः सुल्ल से खाण्डव वन की अग्नि में .ही जाकर पड़ते थे॥ १२॥ 


अजुन के बाण से बिधे हुए, खारडव बन में रहनेबाले प्राणियों का भयंकर 


` शब्द सन्यनकाळ के समुद्र की तरह चाखदायक छगता था। १३॥ 


खाण्डव वन में अग्नि ऐसा उम्र हो गया था कि उस की बड़ी बढ़ी उवालाएँ 


आका 'पयंन | w ° 1 च 
हश पर्यन्त पहुँच गई' और . उन्‌ को देखकर देवताओं को भी घबंडाहट होने 


लगी ॥ १४॥ 


20. ४५ Es 
RO SE ८ 
82205 कट 
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Sd स 
तेनाचिचा छुसंन्तप्ता . देवाः सर्विपुरोगला: । 
` सतो जग्सुमहात्मान, सवे एव दिवौकसः। 
शतकतु सहस्माचं देवेशमखुराइनस्‌ ॥ १५॥ 
देवा ऊचु३-- 
कि न्विभे सानवा! खरे दह्यन्ते चित्र साचुना । 
कच्चिन्न संचय! प्राघो लोकानाममरेश्वर ॥ १९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच | 
तच्छुत्वा शरज्ञहा तेभ्पः स्वणसेवान्ववेच्य च । 
खाण्डवस्य विमोच्षार्थ प्रययो हरिबाहनः॥ १७॥ 
महता रथब्न्देन नानारूपेण वासय! | 
आकाइां समवाकीयं प्रववषं सुरेश्वरः ॥ १८॥ 
ततोऽचमाच्रा व्यस्रजन्‌ धाराः शतसहस्रशः। . 
चोदिता देवराजेन जलदा; खाण्डवं प्रति ॥ १8॥ 
अ्ंप्रा्ास्तु ता घारास्तेजसा जातवेदसः । 
ख एच समशुष्यन्त न काश्चित्‌ पावकं गताः ॥ २० ॥ 
ते वल ARP ITE ISPS SIS RMR 
तब अग्नि की ज्वाछाओं से तपते-हुए सब देवता. और देवर्षि, असुरों को 
मारनेवाले शतक्रतु तथा सहं नेत्रोंवाले इन्द्र के पास गये भोर कहने लगे=॥।१५॥ 
दे देवेन्द्र ! किस लिये यहद अग्नि भूतळ के आणियों को जलाकर भस्म कर 
रहा है, कदी छोकों के प्रळय का समय तो नहीं आ गया है!॥१६॥ - 
` बैशस्पायन कहते हैं--देवताओं की बात सुंनकर तथा अग्नि के भयानक 
कम उ इन्द्र खाण्डव वन को अम्नि से छुड़ाने के छिये तैयार 
हो गया ॥ १७॥ 
विचित्र प्रकार के बढ़े बढ़े रथों (मेधो) के समूहों से आकाश को ढककर इच 
ने अग्नि के ऊपर वषी करना आरम्भ किया ॥ १८॥ | 
इ ब की आज्ञा से मेंघों ने खाण्डव वन में मूसल की तरह मोटी मोटी सहखों 
ठे _ 1॥ १६॥ 4; ८ ? SRR 
पट जा के बह लेन र छाए आ म 
. सूखने छर्गी, कोई भी धारा अग्नि का स्पर्श तश न कर सश ॥ २० ॥ 
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१४७४ & महाभारत $ ` [ दोसौ सचाइंसवो 
ततो नसुचिहा ऋद्धो भृशमब्चिष्घतस्तदा । 
पुनरेव महामेघेरम्भांसि व्यख्रजद्‌ बहु ॥२१॥ 
अविद्वीराभिसम्बद्धं धूमविद्युस्समाकुलस्‌ । 
बभूब तद्वनं घोरं स्तनयिरस्नुसमाकुलञ्च ॥ २२॥ 

इति श्रीमहाभारते ओद्पवेणि खाण्डवदाह परवेणीन्द्रक्रोधे 
` षड़बिंरात्यधिकद्विशततमोऽष्यायः | २२६ ॥ 


ot । 


दोसो सत्ताईसवाँ अध्याय 
गेशम्पायन उवाच-- 
तस्याथ बषेतो वारि पाण्डव! प्रत्थवारयत्‌ | 
शरवषण ~ बीभस्खुरुत्तमाज्नाणि दशोयन ॥ १॥ ` 
खाण्डवक्व वनं सवे पाण्डवों बहुलिः झारे! । 
प्राच्छाद्यद्मेयांस्मा नीहारेशेव न्द्रमाः | २॥ 
न च स्म किंचिच्धक्लोति भूतं निश्चरितुं ततः । 
सञ्छषाद्यमाने खे बाणेरस्यता सव्यसाचिना ॥ ३ ॥ 


: यह देल्लकर इन्द्र को अग्नि के ऊपर बड़ा क्रोध आया ओर फिर बड़े बडे 
'मेषों द्वारा उस ने बहुत सा जळ बरसाना आरम्भ किया ॥ २१॥ 

का नीचे से अरित को उष्मा उठती थो और ऊपर से जळ की धाराएँ पड़ती 
या, एक आर से धूएँ के पटल निकलते थे. और दूसरी ओर बिजली की चमचमाहट 


होती थी। आकाश से वज्ञपात का शब्द हो रहा था | इस कारण खाण्डव बन 


बड़ा भयानक दीखता था ॥ २२॥ 
दोसौ छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२६ ॥ 
ल्ल 


`` वैशन्पायन कहते हैं---अपनी उत्तम अविद्या का कौशल दिखाते इ 


के अजुन ने अनेकों बाण छोड़कर इन्द्र की को हुई जळवर्षा को रोक दिया ॥ १॥ 


न्य 


7 व्ह. 222. कद. 


ऱ्ह फिर अमेयात्मा अजुन ने अनेकों बाण छोड़कर जैसे चन्द्रमा जगत्‌ को | 
कुर से ढक दता है, वेखे खाण्डव वन को ढक दिया ॥२॥ १ 
इख नर वारं 
ae ने जब वारंवार बाण छोड़ते हुए सब खाण्डव वन को छा 
६ उस समय कोई भी प्राणी उच्चमें से उड़ कर बाहर नहीं जा सकता था ॥ ३ ॥ 
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तज्+स्तु न तत्रासीन्ञागराजो महाबल! । . 
दह्यसाने वने तरिसन्‌ कुरुक्षेत्र गतो हि सः॥ ४॥ 
अश्वसेनो5भवत्तत्र तचकस्थ सुतो बली। 

ख यज्षमकरोत्तीतं सोचाय जातवेद्सः॥ ५॥ 
न शशाक स निगंन्तु निरुद्ोऽजनपञ्रिभिः । 
मोचयामास तं माता निणीय्ये सुजगात्मजा ॥ ६ ॥ 
तस्य पूवं शिरो यस्तं पुच्छस्य निगीर्यते । 
निगीय्थेसाणा खाक्रामस्सुत्तं नागी सुसुचया॥ ७॥ 
तस्याः इारेण लीचणेन एथुधारेण पाण्डव । 
शिरश्चिच्छेद गच्छन्स्थास्तामपश्यच्छ्चीपतिः ॥ ८॥ 
तं झुप्नोचयिषुवेज्ञी यातवर्षेण पाण्डवम्‌। . . 
सोहयामाख तस्कालमश्बसेनस्स्वसुच्यत ॥ & ॥ . 
तां च सायां तदा इष्टा घोरां नागेन वश्चितः। 


जब खाण्ड वन जल रदा था, उस समय महाबलवान्‌ नागराज तक्षुक वहाँ 

नहीं था, वह पहले खे ही कुरुक्षेत्र को आग गया था ॥ ४॥ | 
- परन्तु तक्षक का बलवान्‌ पुत्र अश्वसेन वहाँ था, उस ने अग्नि में से 

निऋलने के लिये बहुत ही यत्न किया ॥ ५॥ | ः 

परन्तु अजुन के बाणों की बाधा के कारण वहाँ से ब बाहर न जा सका | 
तब उस की माता ने विचार किया कि इस पुत्र को में निगल खूँगीतो यह बच 
जायगा | ऐसा विचार कर उस नागिनी ने अश्वसेन को मुख की ओर से निगढना 
झारम्भ किया। अन्त में उस की पूँछ बाकी रही थी कि इतने में हो अभि के 
भय से बचने के लिये वह नागिनी भागने छगी । तब अजुन ने तीखी घारवाले 
बाण से नागिनी के फन को वेध दिया, यह सघ करतूत इन्द्र देख र्दा था ॥ ६-८॥ 

इन्द्र ने विचार किया कि यह मेरे मित्र का पुत्र है, इस कारण इस को 
छुड़ाना चाहिये । ऐसा विचार कर उस; ने मित्र के पुत्र को, अर्ति से बचाने की 
इच्छा से बड़ा भारी अन्ड चछाकर और उस के साथ वर्षो करके अजुन को 


मोहित कर दिया । डस समय अश्वसेन नाग भागकर बच गया ॥-6 ॥ (वाऊ | 
' इस भयानक माया को देखकर तथा नाग के धोखा देने का विचार कर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. १५७६ 2 “कमहासारपाके [ दोसो सत्ताईेसवां 


याका 


दिघा त्रिधा च खगतान प्राणिनः पाण्डचोऽच्छिनत्‌॥ १०॥ 

, चाशाप तञ्च संक्रुद्धो बीभत्छु्िह्मगामिनस्‌ | 
पावको वाखुदेव्चाष्यप्रति्छो अविष्धख्ि॥ ११॥ 
ततो जिष्णुः सहस्रां खं वितस्याशुगे? चारैः । 
योषयामास संक्रद्धो वञ्चनां तामलुस्मरन्‌॥ १२॥ 

` देवरांजोऽपि तं दृष्टा संरब्धं समरेऽज्ञेनम्‌ । 
स्बमश्जमसूजत्तीब्रं छाद्थिस्याखिलं नभ्रः॥ १३॥ 
ततो वायुमेहाघोष! चो भयन्‌  सवंसागरान्‌। 
वियस्स्थो जनथन्मेघान्‌ जलधाराससाङुलान्‌॥ १४॥ 
तत्तोऽशनिछ्ुुचो घोरांस्तडिस्हतनितनिःस्वनान्‌ । 
तद्घाताथमस्जद्जचेनोऽप्यस्जुत्तमम्‌ ॥ १५॥ . 
वायबव्यसभिमन्त्याथ पतिपसिविज्ञारद) । 
तेनेन्द्राशनिमेघानां घीर्योजस्तब्रिनाशितम्‌ ॥ १६ ॥ 


अजुन ने फिर जो जो प्राणी आकाश में उड़कर भागना चाहते थे उन पर बाण 
'मार मारकर दो दो, तीन तीन टुकड़े कर डाले ॥ १० ॥ 
यह नाग धोखा देकर भागा था, इस कारण कोप को प्राप्त हुए अजुन, 
'औ कृष्ण और अग्नि ने मिळकर इस को शाप दिया कि हे नाग ! तेरी कहीं भी 
प्रतिष्ठा नहीं होगी ॥ ११॥ 
:. तद्लम्तर अजुन नाग के छछ को स्मरण करके क्रोध में भर गया और वेग- 
ः्पूणं बाणों से आकाश को छाकर इन्द्र के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया ॥ १२॥ 
क _ इन्द्र ने देखा कि अजुन मेरे ऊपर कुपित हुआ है और मेरे साथ युद्ध 
रने को उद्यत हे, तब उसने भी अपना तीब्र अख छोड़कर सब आकाश को 
“ढक दिया ॥ १३॥ 
इस समय महाघोर शब्द करता हुआ पवन चलने छगा, उसने सब समुद्रा 
: को ब्योभित कर डा ओर मेघों से वह जल की धाराओं को वर्षाने ढगा ॥ १४॥ 
| बिजलियाँ चमकने ढग, कडकडाहूट ओर बज्रपात होने ढगे । यह देखकर 
' विनाश करने में चतुर अजुन ने इन को नष्ट करने के लिये उत्तम वायव्य अख मन्त्र 


पढ़कर छोड़ा । उस अन्न से इन्द्र के वज तथा सेघों का बल कम प ओर 
मेष विडीन हो गये था सेष् म पड़ गया ७ 
“मेघ विडीन हा! गये ॥ १९-१६ ॥ क र 
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जलधाराश्च ता! शोषं जग्सुनंशुश्च विद्यतः । 
चअणेन व्वाभवद व्योम सम्प्रशान्तरजस्तमः)॥ १७॥ 
सुखद्यीतानिलवबहं प्रङ्कृतिस्थार्कमण्डलम्‌ । 
निष्प्रलीकारहृष्टञ्च हुतसुण्विविधाक्रुतिः॥ १८ ॥ 
सिच्यसानो वसोघेस्ते। प्राणिनां देहनिःसते!। 
प्रञ्वालाथ सो5थिंष्मान स्वना दैः प्रपन जगत्‌॥ १६ ॥ 
कृष्णाभ्यां रचितं दृष्टा तं च दावमहंकृता!। 
खसुस्पेतुमेहाराज सुपणाद्याः पतश्रिणः ॥ २० ॥ 
गरुत्मान . वज़सहदोः पक्षतुण्डनखस्तथा । 
प्रहसेकामों न्यपतदाकाशांत्‌ कृष्णपाण्डवौ ॥ २१ ॥ 
तथेवोरगसंघाताः . पाण्डवस्य .. समीपतः । 
उस्छुजन्तो विषं घोरं निपेतुज्वेलितानना! ॥ २२॥ 
तांद्यकरत चारे? पार्थः स्वरोषाभरिससुच्षितेः । 
विविशुद्याणि तं दीसं देहाभावाय पावकम्‌ ॥२१॥ 


जल की घाराएँ सूख गईं, बिजलियों की चमक बन्द हो गई। क्षण भर में 
आकाश की धूळि और अन्धकार का नाश हो गया॥ १७॥ | र 
शीतल और सुखदायक पवन चलने छगा तथा सूयमण्डल अपने वास्तविक 
रूप में दीखने लगा । इस प्रकार उस उम्र वषो को रोक देने पर अग्नि बढ़े ही 
आनन्द को प्राप्त हुआ और नाना रूपों में जलने लगा ॥ १८॥ 
` ध्राणियों के शरीरों में से गिरती हुई चरबी, रुधिर आदि से सांचा हुआ 
अग्नि बड़ी बढ़ी ज्वाढाएँ निकाळकर जलने छगा और घर घक शब्दों से जगत्‌ को 


शब्द्‌ करने ढगा ॥ १९॥ - 
so को भ्री कृष्ण और अजुन से रक्षित देखकर गरुड आदि पत्ती अहड्डार 


! उडते हए आये ॥ २० ॥ 
र पर र समान पंखे से, नकष से तथा चोच से भी कृष्ण और 


| अजुन को मारना चाइता हुआ आकाश में से उन के ऊपर मपटा॥ २१ प ठ 
` ° ' मुखा में से आग उगलते हुए सपो का समूह मी सहा भयानक विष को 


है न पी 
'फंकार छोड़ता हुआ अजुन के पास आ पहुंचा ॥ २९ | ह 
ता रर न ने अपनी क्रोधाग्नि से तपे हुए बाणों से उन प्राणियों 


| को काट डाळा और वे जळती हुई आग में गिरकर नष्ट हो गये ॥ २३॥ 
८ 


क 
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ततोऽसुराः सगन्धर्वा थक्तराक्षसपन्नगा! । 
उस्पेतुनादमतुलसुत्खजन्तो रणार्थिन! ॥ २४॥ 
अयःकणपशच्क्राश्मसुशुण्डबुद्यतबाहव! | 
कृष्णपार्थो जिघांसन्त। क्रोधसम्सूदितौजसः ॥ ९५ ॥ 
तेषामतिव्याहरतां हास्त्रवषे {पसुश्चलास्‌ । 
प्रममाथोत्तमाडानि बीनस्सुनिशितैः छारे! ॥ २६॥ 
कृष्ण |) सुमहातेजाअकफ्रेणारिविनाशनः | 
दत्पदानवसघाना चकार कदनं अहत्‌ || ९७॥ 
अथापरे ` शरेविंद्वाञ्चकवेगेरितारतथा । 
वेलामिव समासाद्य व्यतिष्ठन्नम्रितोजसः॥ २८ ॥ 
ततः शक्रोऽतिसंकदख्रिदशानां महेश्वरः | 
पाण्डुरं गजमास्थाय ताजुभो सलुपाद्रवत्‌ ॥ २६॥ 
बेगेनाशनिमादाथ वजञ्जमस्ञचश्च स्रोऽस्रजत्‌ । 
इतावेताविति प्राह ` सुरानसुरस्रद्नः || ३० ॥ 


तद्नन्वर असुर, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, सर्प आदि युद्ध करने के लिये उतर 
झाये ओर वे सब भयानक गजेनाएँ करने लगे । 1 २४॥ जिऊ! 
बह कोष से उद्दीप्त तेजवाले वे सब अधुर आदि ह्वाथों में बन्दूक, गोफन, सुशुण्डी 
हुए उन से कृष्ण क अजुन के ऊपर प्रद्ार करने छगे॥ २५॥ = 
चे आत्मरल्ाघा के साथ अखं की वर्षा सी करने लगे । परन्त अर्ज 
FR न्तु अज्ञुन ने 
‘i को काट डाळा ॥ २६ ॥ 
शत्रुओं का नाश करनेवाले महातेजस्वी श्री दत्यो 
ड कृष्ण ने भी चक्र छोड़कर 
भोर दानवों का बड़ा भारी संहार कर डाला || २७ || कोळ र 
. उस समय जैसे जलप्रवाह के तट पर ळगकर तृण आदि अटक जाते हैं, वैसे 


ही बाण और चक्र से क्षत विज्ञत हो के | 
तो रह गए ॥ २८॥ र भ जी घरो दैत्य जहाँ के 
' य = चर र्‌ क य नटी. 
Sr Mo गन का राजा इन्द्र बढ़े कोप में भर गया आर श्वेत रङ्ग के 
सकर. इसने अजुन तथा श्री ह छ | ज्या अजुन पर आपटा । अपने. हाय में बज 
~ = ` ह इष्ण के ऊपर छोड़ा ओर फिर देवताओं से कहने छग 
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ततः ख्डु्यता दृष्टा देवेन्द्रेण . महाशनिम्‌ । 
जग्रहुः सवंशस्त्राणि स्वानि स्वानि सुरास्तथा ॥ ३१ ॥ 
काळद्ण्डं थप्नो राजन गदाश्वेव धनेश्वरः 
पाझाञ्च तत्र वरुणो विचित्रां च .तथादवानिम्‌ ॥ ३२॥ 
स्कन्द्‌! शक्ति ,खसादाय तस्थौ सेरुरिवाचलः 
ओषधी दीष्यमानाश्च जगृहातेऽख्िनावपि ॥ ३३ ॥ . 
जगहे च धनुद्धोत्ता छुसलन्तु जयस्तथा । 
पवतञ्चांपि जग्राह ऋद्धसत्वछा ` महाबलः ॥ ३४॥ 
अंशस्तु शक्ति जग्राह स्स्युदेवः परश्वघस्‌। 
प्रशृह्य परिघं चोरं विचचाराया अपि॥ ३५॥ 
मिश्च ज्ञरपथन्तं चक्रमादाय तस्थिवान्‌। 
पूणा अगश्च संकदधः सविता च विशाम्पते ॥ ३६॥ 
आत्तासुंकनिख्िशाः कुष्णपार्थो प्रदृदुचुः । 
रुद्राच वसवश्चेव सरुतश्च महाबला? । ३७॥ 


इन्द्र ने अपने हाथ में महावज घारण किया है, यद देख अ सब देवताओं न 
भी अपने अपने शक्ष दाथ में उठा लिये ॥ ३१॥ 

दे राजन्‌! यमराज ने कालदण्ड घारण किया, कुबेर ने गदा उठाई, वरुण ने 
पाश तथा विचित्र वज्ञ धारण किया । ३२ ॥ 

मेरु के समान अटळ स्कन्द शक्ति को लेकर खड़े हुए और अश्विनोकुमारों ने 
प्रज्जळित ओषधियों को धारण किया ॥ ३३॥ 

घाता ने धनुष धारण किया, जय न॑ मूखल धारण किया, महाबळवान्‌ त्वष्टा 


ने क्रोध में भरकर पवंत. हाथ में लिया ॥ ३४ ॥ 

अंश ने शक्ति ळी, मृत्युदेव ने फरसा छिया ओर॒अयेमा ने घोर परिघ 

सें घना आरम्भ कर दिया॥ ३॥ 

ह व क शतां चक्र घारण करके रण में खड़ा हुआ तथा हे राजन्‌! 
पूषा, भग ओर सविता क्रोध में भरकर बड़े बड़े धनुष ओर तठवारों के साथ 
लजुंन और भी कृष्ण के ऊपर दट पढ़े। रुद्र, वसु, महाषडवाच वाथ, विश्वेदेव 
तेज से देदीप्यमान साध्य तथा दूसरे देवता अनेका जाजुध लेकरु, पुरुषोत्तम भी 
कृष्ण तथा अजुन को मारने के छिय्रे दोडे। उप महासंप्राम | स्‌क्छ प्राणियों 
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बिश्वेदेवास्तथा साध्या दीप्यमानाः स्वतेजसा | 
` एते चान्ये च बहवो देवास्तो पुरुषोत्तमो ॥ ३८॥ 
कृष्णपार्थो जिघांसन्तः प्रतीयुविविधायुधाः । 
तन्नाद्भुतान्यदश्यन्त ` निमित्तानि महाहवे ॥ ३६ ॥ 
युगान्तसमरूपाण सूतसंमोहनानि च। 

. तथा दृष्ट्रा खुखंरव्घं शाक्र' देवेसेहाच्युतो ॥ ४० ॥ 
अभीतो युघि दुद्धेषो तस्थतुः सज्यकासुको । 
भागच्छतस्ततो देवानुभ्री युद्धविशारदौ ॥ ४१ ॥ 
व्यताञ्येतां संक्द्धौ शरेवंज्रोपमेस्तदा 1, 
असकृडूमसक्कल्पाः सुराञ्च बहुः कूला? ॥ ४२॥ 
भयाद्रणं परित्यज्य शाक्रमेवाभिशिभियुः । 

दृष्टा निवारितान्‌ देवान्‌ माधवेनाज्ेनेन च ॥ ४३ ॥ 
आअ्वयमगमस्तत्र सुनयो नभसि स्थिताः । .. ˆ 
शक्र्ापि तयोवीयेलुपलभ्पा सक्कद्रणे ॥ ४४ ॥ 
बभूव परमप्रीतो - भूयर्चेतावयोधयत्‌। 
ततोऽरबवषे सुम्रहदुव्यस्रजस्पाकशासनः ॥ ४२॥ 


° 


सय एव तदा वीय जिज्ञाछुः सव्यसाचिनः । 


को चौ में डाउनेवाले तथा प्रयकाल के समान अद्भुत निमित्त दीख रहे थे । उन 
को देखकर तया देवताओं के साय इन्द्र को अत्यन्त क्रोध में अरा हुआ जानकर 
युद्ध में दुघेष श्रो कृष्ण और अजुन घनुष चढ़ाये हुए निभेयता के साथ तैयार होकर 
खडे हो गए । जब इन्द्र ओर देवता आ पहुँचे तब युद्ध करने में चतुर वे दोनों 
कोष में भरकर वज के समान बाणों से देवताओं को मारने लगे ओर उम्र प्रहारों से 
उन का वारंवार निराश कर डाढा ॥ ३६-४२ | | ` 


re ताशी ठे रणभूमि में से भागकर इन्द्र की शरण में चळे 
पा न ने इस प्रकार युद्ध में देवताओं झो । 

| ळू ह ः | को हरा दिया 

.._ देखकर आकाश में स्थित मुनियों ने बड़ा अवरज माना तथा न न 823 
रण में उन का पराक्रम देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तो भी वह उन के सामने युद्ध 

करते को किर गया, इस ने उन के ऊपर पत्थरों की वर्षा आरस्भ कर दी ओर 
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नळ पतिजघ्नेऽस्यमर्षितः ॥ ४६ ॥ 

न त्‌ समवेक्ष्य शतक्रतुः । 
यः संबड्धयासास तद्षे पाकशासनः ॥ ४७॥ 
सोऽश्मवषे सहावेगेरिषुभिः पाकशासनिः। ऽ 
विलयं गमयामास इषेयन्‌ पितरं तथा ॥ शद ॥ 
तत एस्पा'थ पाणिभ्यां सन्द्राच्छिखरं महत । ` 
सहु व्यक्जच्च॒क्रों झिघांखुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततोऽङनो वेगव द्भिञ्वेलिताग्रैरजिद्यगेः । 
शरोविध्वंसयामास गिरेः रकम सहस्रघा ॥ ५० ॥ 
गिरेविशीय्थेमा गस्य तस्थ .रूपं तदा बभौ । 
साकचन्द्रभ्रहस्येल नभसः परिशीयतः ॥ ५१ ॥ 
तेनाभिपतता दावं झोलेन महता भ्रम । 
अङ्गेण निहतास्तत्र प्राणिनः खाण्डवालयाः ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवणि खाण्डव्रदाहपचेणि देवकष्णा- 

जुनयुद्ध सप्तविंशत्यधिकद्विशततमो<ष्यायः ॥ २२७ ॥ 


समाप्त॑ खाण्डवदाहपव । 


-अजुन के बल की फिर परीक्षा करने लगा । तब तो अजुन को बड़ा. क्रोध चढ़ा 
ओर उस्न ने बाणों को वषो करके पत्थरों का बरसना रोक दिया ॥ ४३-४६॥ 
पत्थरों की वषो को अजुंत ने बन्द कर दिया, यह देखरुर इन्द्र ने फिर 
से पत्थरों को बड़े जोर से बरसाना आरम्म कर दिया॥ ४७७॥ . 
तब इन्द्र के पुत्र अजुन ने महावेगवाले बाणो खे सब पत्थरों का गिरना 
बन्द करके अपने पिता को प्रसन्न किया ॥ ४८॥ ' हे 
फिर अजुंन.को मारने की इच्छा से इन्दर ने. सन्दर पवत के शिखर को 
वृक्ष सहित उस्राइकर उस के ऊपर फेका ॥ ४९॥ 
तब अजन ने वेगवाले, उवालाओं है उगळते हुए, सीधे जानेवाले, तीखे 
बाणों खे उस शिखर के सहस्नों टुकढ़े कर डाले | ५॥ ` | 
` इसर पर्वतशिखंर के दुकडे भूमि पर > गता होते थे मानो 
सूये, गं काश में से छूटकर प्रथ्वी पर गिर रहे हा ५१॥ ५ 
, चन्द्रमा ओर प्रद आ ता कक बा 


. यह आरी पर्वेतशिखर खाण्डव वच 
रहनेवाले सदं प्राणी कुचछ गए ॥ १९ || गन 
... दोसो सत्ताहेसवाँ अध्याय समास ॥ २९७ ॥ 
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दोसौ अड्डाईसवा अध्याय 
'वेशम्पायन उवाच-- 

तथा शेलनिपातेन भीषिताः खाण्डवालयाः । 
दानवा राक्षसा नागास्तरच्त्चचनोकसः ॥ १ ॥ 
द्विपाः प्रभिन्नाः शादूलाः सिंहाः केसरिणस्तथा । 
शगाअ महिषारचेव शतझा पक्षिणस्तथा ॥ २॥ 
ससुदिग्ना , विसखपुस्तथान्या भूलज्ञातय! | 

तं दावं ससुद्चन्त कृष्णो चाभ्युद्यतायुधो ॥ ३ ॥ 
उत्पातनादशब्देन संत्रासरित हव स्थिता! | 

ते वन प्रसमीक्याथ दृह्यमानम्रनेकघा ॥ ४॥ 
कृष्णसभ्युद्यतासत्रशज्ञन नाद्‌ सुसुचुरुल्वबणम । 

तेन . नादेन. रौद्रेण नादेन च निभा उस ॥ ४ ॥ 
रराख गगनं कृत्स्नसुत्पातजलदेरिव । 
ततः कृष्णो महाबाह। स्वतेजो भास्वरं अहत्‌ ॥ ६ ॥ 
चक्र व्यस्जदृस्युग्रं तेषां नाशाय केशवः | 
_ तेनार्ता जातयः णुद्राः सदानवनिशाचराः ॥ ७॥ 


CST स ma rns वैशन्पायन कइत हैं-.. तद्नन्तर खाण्डव 
5. वैशन्पार ए्डव वन में रहनेवाले दानव, राक्षस, 
जाग, अनशा व्याप्र, रीछ, मद को टपकानेवाले हाथी, प्रीवा पर केसरोंवाले सिंह, 
i सकड़ों पक्षी और दूसरे अनेकों प्राणी पत्थरों की वर्षो से भयभीत होकर 
सा लगे! वे सब प्राणी जलते हुए वन के तथा शक्र लेकर खड़े हुए श्री कृष्ण 
एवं अजुन को देखने ढगे || १-३॥ 


इस महा-उत्पात के घोर शब्द से मानो भयभीत होते हुए सब | प्राणी ठौर 


को हुए वन को देखकर तथा शत्नो को ऊँचे उठाकर खड़े हुए श्री कृष्ण 
का देखकर भयानक चीत्कार करने छगे । उन प्राणियों के भयानक शब्द से तथा 
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निकृत्ता। शतः सर्वा निपेतुरनलं णात्‌ । 
तच्चाइरयन्त ते देत्या! कृष्णचक्रविदारिवा; ॥ ८॥ 
बसारुधिरसंएक्ताः सन्ध्यायाभिव तोयदाः । 
पिशाचान्‌ पक्षिणी नागान्‌ पुश्च सहस्रशः 8 ॥ 
निघ्नंश्वरति वाष्णेयः कालवत्तत्र भारत । ` 
चिसं चिं पुनज कृष्णस्थामित्रघातिन। ॥ १० ॥ 
'चिस्वा नेकानि सत्त्वानि पाणिमेति पुन; पुन! । 

तथा तु निन्नतस्तस्य पिशाचोरगराक्षसान्‌ ॥ ११॥. 
बभूव_ रूपसस्युयं. सर्वसूतात्मनस्तदा। 
समेतानां च सर्वेषां दानवानाश्च सर्वदः ॥ १२॥ 
बिजेता नासवत्‌ कञ्चित्‌ कृष्णपाण्डवयोसंघे। | 
तयोबलात्‌ परित्रातुं तञ्च दावं यदा सुरा! ॥ १३ ॥ 
नाशक्नुवन्‌ शलयितुं तदाभूवन्‌ पराङ्घुखा। ` 
शातक्रतुस्तु संप्रत्य विसुखानमरांस्तथा ॥ १४ ॥ 
थस्य सुदितो राजन्‌ प्रदांसन्‌ केशवाजुनो। 
निश्चत्तेष्वथ देवेषु वाणवाचाशरी रिणी ॥ १५ ॥ 


श्री कृष्ण के चक्र से कटे हुए तथा चरवी ओर रुधिर छे छिपटे हुए राक्षस सन्ध्या- 
काल के मेघ के समान दीखते थे। हे मारत ! वहाँ पिशाच, पक्षी, नाग ओर 
सहस्नों पशुओं का नाश करते हुए श्री इष्ण काळ के समान फिर रहे थे । शत्रुओं 
का नाश करनेवाले श्रो कृष्ण द्वारा वारंवार चलाया हुआ चक्र सहस्रां प्राणियों का 
. नाश करके पुनः पुनः श्री कृष्ण के हाथ में आजाता था। सकळ प्राणियों के 
आत्मा भगवान्‌ श्री कृष्ग, जिस समय पिशाच, सर्प ओर राक्षप्ों का नाश करते 
थे, उस समय उन का रूप बड़ा ही उप्र दीखता था। जो जो दानव वहाँ इक्ट्े 
हुए थे उन में कोई भी श्री कृष्ण तथा अजुन को युद्ध में नहीं जीत सका । जब 
देवताओं ने जाना छि श्री कृष्ण तथा अजुन के बळ के सामने हम इस वनको 
दाह से नहीं बचा सकेंगे, तब वे सब वहाँ से चले गएं। हे राजन ! देवताओं को 
इस प्रकार जाते हुए देखकर इन्द्र अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हुआ ओर श्री कृष्ण 
तथा अजुन की प्रशंसा करने क्षणा। जब सब देवता ढोढ़ गए तब यह आकाश- 
बाणी हुई ॥ ४-१४ 1 न 
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. शतक्रतुं समाभाष्य .महागस्भीरनिःस्वना । 

न ते सखा सन्षिहितस्तचक़ो सुज्जगोच्तम्तः ॥ १६ ॥ 
दाहकाले खाण्डवस्य कुरुक्षेत्र गतो छासो। 

'न च शाक्यो युधा जेतुं कथञ्चिदपि वाखव ॥ १७॥ 
वासुदेवाजुनावेतो निबोघ वचनान्मम । 
नरनारायणावेतो पवदेवो दिवि अतौ ॥ १८॥ 
भवानष्यभिजानाति यहीयों यस्पराक्रमौ । | 
नेतो शक्यो दुराधर्षो विजेतुमजितो युधि॥ १९ ॥ 
अपि सवेषु लोकेषु पुराणावृषिसत्तमौ । 
पूजनीयतमाचेतावपि सेः छुराखुरे! ॥ २०॥ 
यचराच ऽगन्धर्वनर किन्नरपन्नगे 
तस्मादितः सुर! साद्ध गन्तुमहसि ` वासव ॥ २१॥ 
दिष्टं चाष्यनुपरयत्तत्‌ खाण्डवस्य विनाशनम्‌ । 

'इति वाक्यसुपश्रस्य ` तथ्यमिस्यमरेश्वरः | २२ ॥ 


महाग्रम्भीर शब्द्वाली आकाशवाणी इन्द्र को सम्बोधन करके कहने ळगी 
'कि दे इन्द्र ! तेरे मित्र श्ेष्ठसपं तक्षक का नाश नहीं हुआ हे, क्योंकि जब खाण्डव" 
` वेन जढाया गया उस्र से पहले दी वह कुरुक्षेत्र में चछा गया है। हे इन्द्र ! अजुन 
तथा श्री कृष्ण युद्ध में किली प्रकार भी नहीं जीते जा सकते ॥ १६-१७ ॥ 

ये श्री कृष्ण थौर अजुन स्वर्ग में प्रसिद्ध, पूर्वे के नर और नारायण देवता 
हैं, इस बात को तू मेरे कहने से जान ॥ १८॥ 

इन का बल और पराक्रम केसा है इस बात को तू भले प्रकार जानता है। 
सब ढाका में प्राचीन घे प्राचोन ये दुरा श्रेष्ठ ऋषि, डिसी से नहीं जीते जा 
` सक्ते, तथा ये सुर, असुर, यक्त, राक्षस गन्धव, मनुष्य, किन्नर और सर्पादि सब 
के पूजनीय हैं। इस छिये हे इन्द्र | सब देवताओं को साथ लेकर यहाँ से चले 
जाने में ही तेरी शोमा हे ॥ १६-२१॥ 


ती आकाशवाणी को सत्य मानकर देवताओं का स्वामी इन्द्र क्रोध ओर . 
को त्याग कर तत्काळ ही स्वरा को चछा गया । हे राजन्‌ ! महात्मा इन्द्र को 
(इचा देखकर सब देवता मो सम्पूर्ण सेना को साथ लेकर इन्द्र के पीछे पीछे 
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कोंघासर्षौ सशुत्जज्य संप्रतस्थे दिच॑ तदा । 
तं परस्थितं सहास्मानं समधेद्य दिवोकसः | श्३॥ 
सहिताः सेनथा राजन्ननुजण्सु। पुरन्दरम । 
देवराजं तदा थान्तं सह देवेरवेच्य तु ॥ २४॥ 
वाखुदेवालुनी वीरो . सिंहनादं विनेदतुः । 
देवराजे गते राजन्‌ प्रहृष्टौ केशवाुनो ॥ २५॥ 
निर्विशङ्कं यनं वीरो दाहयामा सतुस्तदा । 
स मारुत ₹वाञ्राणि नाशायित्वाज्ञेन! सुरान्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यघमच्छ्रसचातेदेहिनः खाण्डवाल्यान्‌ | 
न 'च स्म किचिच्छक्नोति भूतं निश्चरितुं ततः ॥ २७॥ 
सं छियमानमिषुभिरस्पता सव्यसाचिना । 
नाहाक्नुवंरच भूतानि महान््थपि रणेऽज्ञुनम्‌ ॥ २८ ॥ 
निरीचितुमसोघास्त्रं योदधुश्चापि कुतो रणे। 
शातं चैकेन विव्याध शतेनेकं पतञ्रिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्यसवस्तेऽपतन्नग्नौ साच्चात्‌ कालहता इव। 
न चालभन्त ते शमे रोधःसु विषमेषु च ॥ ३० ॥ 


खळ दिये । देवताओं के साथ इन्द्र को खग में जाता हुआ देखकर शूरंबीर 
घासुदेब और अजुन सिंहनाद करने ढगे और हे राजन्‌! जब इन्द्र छौट गया तब 
वे बढ़े आनन्द को प्राप्त होकर निःशाङ्कता से खाण्डव वन को जळवाने ळगे। जैसे 
वायु बादलों का नाशं करता है, वैसे दी अजुन देवताओं का संहार करके खाण्डव 
वन में रहनेवाले प्राणियों को इकट्टे कर तीदण बाणों से उन का नाश करने लंगा। 
इस समय कोई भी प्राणी वहाँ से निकल नहीं सकता था ॥ २२-२७॥ 
इस समय बड़े बढ़े प्राणी भी, बाणो से सकळ प्राणियों का संहार करने के 
लिये रण में घूमते हुए, अमोघ अखंबाले अजुन को ओर नहीं देख सकते थे, फिर 
“सामने आकर उस के साथ युद्ध तो कर ही कैसें सकते थे। अजुन किली समय 
एक ही बाण छोड़कर सेंकड प्राणियो को मार डाळता था और किसी समय सेकड़ों 
षाण छोड़कर एक ही प्राणी को मारता था ॥ २८-२६॥ 
इस समय मानो काल ने ही मार डाळा हो इस प्रकार मारे गये प्राणी प्राण- 
'होन होकर अग्नि में गिरते चले जाते थे। उन सकछ प्राणियों को नदियों के किनारों 
८९ 
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पित्ृदेवनिवासेषु सन्तापर्चाप्थजायत । 

मूतसंघारच बहवो  दीनाश्यक्रभहास्वनस ॥ ३१ ॥ 

रुरुदुर्वारणाश्चेव तथा  सृगतरच्षव! । 

तेन. शब्देन वि्रेसुर्गङ्गोदधिचरा अषा! ॥ ३२॥ | 

विद्याघरगणारचेय ये च तत्न वनौकसः | 

न स्वजुनं हावाहो नापि. कृष्णं जनादेनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

निरीक्षित वे शक्नोति कश्चि्योद्धं कुल; पुनः । 

एकायनगता .येऽपि निष्पेतुस्तत्न . केचन ॥ ३४॥ 

राचसा दानवा नागा जघ्ने बक्रण तान्‌ हरि) | 

त्त तु भिन्नाषारोदेहार्चक्रवेगाङ्गलासवः ॥ ३५ ॥ 

पेतुरन्ये. महाकायाः प्रदीसे घसुरेहस्ति । 

स. मांसरुधिरोघेश्च यसामिश्चापि तर्पितः ॥ ३६ ॥ 
. उपर्याकाशगो सूत्वा विधूमः समपद्यत । 

'दीसाचो दीसजिहश्च सम्प्रदीष्तमहाननः ॥ ३७ ॥ 

दीसोष्ब केशः पिज्ञाचः पिबन. प्राणभूतांचसाम । ` 


र पर, पर्वर्तों से ओर श्मशानों में जरा भी विश्राम नह मिलता था, क्यों कि वे जहाँ 
नह जाते थे वहाँ दी उन्र को. जहने:का अत्यन्त सन्ताप होता था । अतः सब प्राणी 
। दीन होकर बढ़ा भारी शब्द कर रहे थे।। ३०-३१ ॥ म 
कौ : श .चिघाड रहे थे, मृग ओर भेड़िया आदि प्राणी चीत्कार क्र रहे थे, 
शात दुःखनाद को सुनकर गज्ञा और समुद्र तक के मत्स्य तथा बन में रहनेवाके 

चि ह च ते भयभीत हो: रहे थे इस समयः हे महाबाहो ! श्री कृष्ण ओर 
मा ड देखने की क्स में शक्ति नहीं थी, फिर उन के सासने आकर . युद्ध 
हे वता ह डू किस. को दो सकता था.? राक्षस, दानंब, नाग ज्यों ही किसी 
तगडी हे 2३ भी छेष्ण चक्र से मार डालते थे । चक्र के वेग. से जिरे हुए 
वी 5 र अनेकों बड़े क्त श्राणी श्राणों को त्याग कर जलवे हुए अग्नि में 

च जप र्थ। इन सब के भां रथ ज्य f 
ठ हुआ ॥ ३२-३६॥ | ळू किम 

ह का वच थ भर ब 

गै ह रहः १8 हे गय, तब अत्यन्त ! की 

| पव अत्यन्त दीप, लाळ छाउ नेत्रोंवाळा, ज्वाढारूपी 
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तां स कृष्णाजुनकृतां सुधां पाप्य हुताशनः ॥ ३८॥ 
बभूव घ॒दितिसृः परां निष्वेतिमागतः । 
तथाखुर खरय नाम तचकस्थ निवेशनात्‌ ॥ ३६॥ 
बिप्रद्रवन्तं सहसा ददृश मधुलदनः। 
तसञ्चिः प्राथयामास दिघित्नुवातसारथिः ॥ ४० ॥ 
| छारीरवाजटी सूत्वा नदक्षिव बलाहक; | 
विज्ञाय दानवेन्द्राणां सयं वे शिल्पिनां वरस्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिघांछुवांछुंदेवस्तं, चक्रसुद्यम्य घिछित)4 | 
ख चक्रछुयतं दृष्टा दिषचन्तश्च पावकम्‌ ॥ ४२॥ 
असिधावाज्चुनेत्येवं मयस्राहीति चान्रवीत्‌। 
तस्य भीतस्वनं अस्वा माः भेरिति घनञ्ञप। ॥ ४३ ॥ 
प्रस्युवाच मयं पार्थां. जीबयज्ञिव . भारत-। 

लं न सेतव्यमित्थाह सथं पार्थो दयापरः ॥ ४४ ॥ 


तं पार्थेनासयं दृस्ते नघुचेश्रातरं मयम्‌। 


छपळपाती हुई जिह्वावाळा, विकराळ सुखवाळा, ब्वाळारूप लम्वे केशंबाला अग्नि 
श्री कृष्ण और अजुन के दिये हुए रुधिर, मांत ओर चर्बीहूप अश तमय भोजन को ` 
पाकर परम तृप्त हो गया और बड़ा ही सुखी हुआ ॥ २७-३८॥ ` 
इतने में ही मय नामक राक्षस तक्षक नाग के निवासस्थान से एकाएक 
निकलकर भागा जाता था, उव को श्री कृष्ण ने देख डिय।। तंदुनन्तर वायु-सारथि- 
बाळा अग्नि जटायुक्त शरीर घारण करके ओर मेव की तरह गरजकर उस राक्षस को 
भस्म करने के डिये तेजी से बढ़ा। श्रो कृष्ण ने भो जाना कि यद. दानवो तथा 
शिल्पियो में श्रेष्ठ मय दानव है, अतः थे उस का नाश करने के छिये चक्र उठाकर 
उद्यत हुए । तब अग्नि को अपने पीछे तथा भी कृष्ण को चक उठाये सामने देखकर 
मय ने दोड़ते हुए पुकारा कि 'दे अजुन ! मेरी रक्षा करो! दे भारत ! उस का आते 
शब्द सुनकर अजुन ने कदा--दे मय ! तू भयभीत न हो ॥.३९-४१॥ `` 
हे भारत ! मय को जिलाता हुंभा सा उत्तर देते हर दयापरायण अजुन ने 
कहा कि अब तुमे भय नहीं करना चाहिये ॥४४॥ ` . र 
: दयालु ङुस्तीङृमार अज्ञत ने तघुचि के भाई मव हो अमयदान देकर जब 
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दद & महाभारत # [ दोसो इन्तीसवाँ 


न हन्तुमैच्छहाशाह! पावको न ददाह च ॥ ४९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 
तद्वनं पावको धीमान दिनानि दा पञ्च च। 
ददाह कृष्णपारथाभ्यां रचितः पाकशासनात्‌ ॥ ४६॥ 
तस्मिन्‌ वने दह्यमाने षडझिने ददाह च। | 
अश्वसेनं मयञ्चेच चतुरः चाङ्गंकांस्तथा ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि मयद्शेनपवेणि मयदानव- 
-्राणेऽष्टबिशत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २२८॥ 
= 
` दोसो उन्तीसवाँ अध्याय 
जनमेजय उवाच : 
किमर्थ' ` शाङ्गकानञ्निने ददाह तथागते | 
तस्मिन्‌ वने दह्यमाने ब्रह्मन्नेतत्‌ प्रचद्व से ॥ १ ॥ 


अदाहे. ह्यश्वसेनस्य दानवस्य अथस्य ख। 
कारणं कीत्तितं ब्रह्मत्‌ शाङ्गंकाणां न कीत्तितम्‌ ॥ २ ॥ 


, कदा कि “तू डर मत” तब श्रो कृष्ण ने उस को मारने का विचार छोड़ दिया और 
अमि भी उस को अस्म करने से रुक गया ॥ ४५॥ 
है वैशम्पायन कहते हैं--इस प्रकार भ कुष्ण और अर्जन ने अग्नि की इन्द्र से 
रक्षांकी थी। तद्नस्तर वेगवान्‌ अग्नि बन में पन्द्रह दिन तक जलता रहा ॥४६॥ 
 -जब खाण्डव वन जल रद्द था तब अग्नि ने अश्वसेन नाग, मय दानव और चार 
राङ्गेक पत्नियों को नहीं जळाया, अतः बन में ये छे प्राणी ही जीवित बचे थे ॥४७॥ 
दोसौ अद्टाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ 
नका | 
हळ जनमेजय ने पूछा-दे ब्रह्मन्‌ ! जब अगिन ने सम्पूर्णं खाण्डव बन जला डाळा 
ब शाज्ञक पत्नियों को किस लिये नहीं जलाया ? यंह आप मुझे बताइये ॥ १॥ 
हे ब्रह्मन्‌! अश्वप्वेन और मय दानव को न जळाने का. , कारण. तो आपने 
र मुफ दह, (परन्तु शाक पक्षियों को किव छिपे नहीं जलाया, यह्‌-नहीं कहा ॥२॥ 
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न॑ष्याय अ Me 
® भादिषय & १५८ 


तदेतद्द्शुतं ब्रह्मन्‌ शाङ्गेकाणाममामयम्‌ । 
कॉसयस्बा्िसस्महे कथम्ते न विनाशिताः ॥ ३॥ 


वैशम्पायन उवाच- 


थद्थे शाङ्गकानसिने द्दाइ तथागते । 
तत्ते सवं प्रवक्ष्यानि यथामूतमरिन्द्म॥ ४॥ 
संज्ञानां सुर्पतमस्तपस्वी संशितब्रत! 
आसीन्महरषिः श्रतवान्मन्द्पाल इति श्रत; ॥ ५॥ 
स मागम्राश्षितो राजन्द्षीणासूध्वरेतसास्‌। | 
स्वाध्यायवान्‌ घमरतस्तपस्वो विजितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
स गत्वा तपसः पारं देहशुस्खुञ्य भारत। 
जगाम पितृलोकायप न लेभे तश्र तत्फलम्‌ ॥ ७॥ 
स लोकानफलान्‌ दृष्टा तपसा निजितामपि। 
पप्रच्छ घमराजस्य समीपस्थान्‌] द्वोकसः॥ द ॥ 


: हे त्रद्मन्‌ ! अग्नि के संहार में से पक्षियों के बच जाने का बड़ा अचरज 
सा मालूम होता है । अतः अग्नि ने पक्षियों को क्यों नहीं अळाया इस का 
कारण बताइये ॥ ३॥ 

वैशम्पायन कहते हैं--दे शत्रुनिकन्दन ! खाण्डव वन के जळने पर भी 
आग्नि ने शाङ्खकों को किस लिये नहीं जलाया, इस का वृत्तान्त में तुम से जैसा 
हुआ था वैसा कहता हूँ ॥ ४॥ 

पहले मन्दपाळ नामक एक प्रसिद्ध मदृषि हुए थे, वे घमज्ञ पुरुषों में अछ, 
तपस्वी, सक शाख्नों के ज्ञाता तथा उत्तम त्रतघारी थे ॥ ५॥ 

हे राजन्‌! वे सुनि खूब स्वाध्याय करते थे, धम में तत्पर रहते थे तथा 
तपस्या और जितेन्द्रियता से निरन्तर उच्वंरेता ऋषियों के सारा में अग्रसर 
रहते थे ॥ ६॥ 

है भारत ! वे मुनि अपनी तपस्या को पूरी करके देइ त्याग करने पर 
पिठछोक में गए, परन्तु वहाँ उन को अपने तप का इच्छित फळ नहीं मिला ॥ ७॥ 

. तब तप से प्राप्त किये हुए छोकों को भी कुळ फळ देते हुए न द्खकर उन 
युनि ने धमराज के पास बैठे हुए देवताओं खे पूछा ॥ ८॥ | 
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१६३ & महामारत ® [ दोखो उन्तीखबां 


मन्दपाल उवाच--- 
किमथमावृता लोका ममेते तपसाजिता; । 
किं मथा न कृतं तत्र यस्येतत्‌ कमणः फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्राहं तत्‌ करिष्यामि यदर्थ मह्मप्रावृतम । 
फलं मे तस्य तपसः कथयध्वं दिवौकसः ॥ १० ॥ 
, देवा ऊउचुः-- 
ऋणिनो मानवा ब्रह्मन्‌ जायन्ते येन तच्छणु । 
क्रियाभिब्रह्मचर्थेण प्रजया च न संचाथः॥ ११॥ 
तदपाक्रियते सवं यज्ञेन तपसा सुतैः । 
तपस्वी यज्ञङ्कच्चासि न च ते विद्यते प्रजा ॥ १२॥ 
त इमे प्रसवस्थार्थे तव लोकाः समावृताः । 
प्रजायस्व ततो लोकानुपमोच्यसि पुष्कलान्‌ ॥ १३ ॥ 
पुन्नाम्ना नरकात्‌ पुत्रसत्रायते पितरं अतिः | 
तस्मांदपत्यसन्ताने यतस्व ब्रह्मतत्तम ॥ १४॥ 


2 दमन्वुपाळ ने कहा--मै ने अपने तप से जिस लोक की प्राप्ति की हे, उस का 
सुख सुरे भोगने को क्यों नहीं मिळता दै! जिस कमं के करने खे यह ढोक मिल्लता 


. हे वह कमं क्या में ने नहीं किया है (॥ ९॥ 


.. है देवताओो ! हे तपस्विओ ! मुझे बताओ (क किस तप के फड से इस छोक 
को प्राप्ति होती हे | जिस तप के न करने से मुझे इध छोक में सुख भोगने का अधि- 
कार नहीँ वह कोन सा तप है! यदि आप बताओ तो में उस तप कों भी करूँगा ॥१०॥ 
छक देवताओं ने कहा कि हे तर्मन्‌! जब मनुष्य जन्म लेता है तब से उस के ऊपर 
तीन ऋण होते है--एक कसे करने का, दूधरा अद्मचर्य का और तीसरा सन्तान 
का । इस में सन्द नहीं। ये ऋण यज्ञ करने से, तप ( स्वाध्याय ) करने से तथा 
सन्तान उत्पन्न करने से दूर होते हैं। इन में दो ऋणों से तुम कूट गए हो, क्योंकि 
तुम ने तप ओर यज्ञानुष्ठान किया हे । परन्तु तुम्हारी सन्तान नहीं, र कारण 
तीसरा ऋण रद गया हे ओर इसी ढिये तुम्हे इस ढोक में आने का अधिकार नहीं 


र है। अब तुम सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा करो, तब तुम्हे इन परम पवित्र ळोकों 


की प्रापि होगी | ११-१३॥ | 
द्विजवर ! अति में कहा है कि पुत्र अपने पिता को "घुम्‌? नामक नरक से 


| पचा हे, इस कारण तुम संतान उसन्न करने का व्योग करो | १७॥  .: 
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अण्यास ] के आदिपव क नसन च ल वी. 3 Fy १५९१ 


० ४७ ४५४० 


वैशम्पायन उवाच--. 
तडुस्या मन्द्पालस्तु वचस्तेषां दिवौकसाम्‌ । 
कव लु शीघमपत्यं स्यादु बहुलं चेत्यचिन्तयत्‌ ॥ १५ ॥ 
स चिन्त यन्नभ्यगच्छत्‌ सु बहुप्रस वान्‌ खगान्‌ । 
शाङ्षिका शाङ्किको भूस्वा जरितां ससुपेयिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्या एुश्रानजनयच्चतुरो . ब्रह्मबादिनः। | 
तानपास्य स तत्रेव जगाम लपितां प्रति ॥ १७॥ 
बालान्‌ ख तानण्डगतान्‌ सह मात्रा सुनिवने। | 
तस्मिन्‌ गते महाभागे लपितां प्रति भारत ॥ १८॥ 
अपश्यस्नेहसंयुक्ता ` जरिता बहुबिन्तयत्‌।. : 
तेन स्थक्तानसन्त्याज्यानषीनण्डगतान्‌ वने ॥ १९ ॥ 
न.जहो घुन्रशोकात्ता जरिता खाण्डवे सुतान्‌। - ` 
बार चेतान्‌ सञ्ञातान्‌ अपस्यस्नेहविक्लवा ॥ २०:॥ 


_ - वैशम्पायन कहते हैं-देवताओं की इस बात को सुनकर .मन्दपाळ ऋषि 
विचार करने ळगे कि थोड़े समय में अधिक संतान किस प्रकार हों !॥ १९॥ 
- तब मुनि के ध्यान में आया कि पत्नियों को अधिक सन्तान होती हैं। इसर 
_ लिये उन मुनि ने शान्ञेक पक्षी का शरीर घारण कर उप्ती जाति क्री जरिता नामक 
>पक्षिणी के साथ विवाह क्रिया ॥ १६॥ |. । ; 
___ - इस पक्षिणी से उन सुनि के चार ब्रहमतादी पुत्र हुए। फिर अण्डे सें स्थित 
उन बच्चों को छोड़कर मुनि उसी बन में रेवाली ळपिता नामक दूसरी खी के 


. पास चले गए॥ १७॥ . ५ बंक पके 
दे राजन ! जव महाभाग मुनि अण्डो में स्थित बच्चों को उन की माता सहित 


त्याग कर वहाँ से छपिता के पास चले गए तब, ॥ १८॥._  . 
से इरा विचार करने डगी कि ऋषि ले:तो 


सन्तान के स्तेहवाळी जरिता गह है 
आण्डा में स्थित बच्चों को त्याग दिया, परन्तु मुझे इत का त्याग नहीं करना चादिये। 
Rs च खाण्इव बन में त्याग नहीं किया, 


"ऐसा विचार कर स्नेहवाली जरिता ने चन का 
किस्तु अंडों से उन का जन्म हुआ-तब प्रेमव्याकु जरिता ने उन को भालोविका 
करने योग्य बनाने के छिये पोषनां ऑरस्म कर दिया ॥ १६-२० ॥ | 
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ततोऽस्निं खाण्डवं दग्युमायान्तं इष्टवाटषिः। 
मन्द्पालर्चंर॑ंस्तस्मिन्‌ बने लपितया सह ॥ २१ ॥ 
तं संकल्पं विदिर्वाग्नेज्ञांस्वा पाञ्च बालकान्‌ । 
`सोऽभितुष्टाव विप्रषित्राह्मणो जातवेद्सम्‌॥ २२ ॥ 
पुत्रान्‌ प्रतिवदन्‌ भीतो लोकपालं महोजसम्‌ । 
Eu सन्दपाल उचाच-- 
स्वमग्ने सबेलोकानां सुखं स्वससि इव्पवाट्‌ || २३ ॥ 
स्वमन्तः सवभूतानां गहश्चरसि पावक। 
स्वामेकमाहुः कवयः स्वासाहुस्त्रिविधं पुनः ॥ २४॥ 
स्वामष्टघा कल्पयित्वा यज्ञवाहसकरुपथन्‌ । 


त्वया विश्वमिदं स्रं वदन्ति परमषयः॥ २५॥ 
'स्वदंते हि जगत्‌ कूत्स्नं खद्यो नश्येद्‌ धुताशन । 

तुभ्यं कृत्वा नमो विपा? स्वकमंविजितां गलिस्‌ ॥ २६ ॥ 
गच्छन्ति सह पल्नीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्‌ । 
त्वामग्ने जलदानाहुः खे विषक्तान्‌ गण जलदानाहुः खे विषक्तान्‌ सवितः ॥ २७॥ _ 


फिर जब मन्दपाळ ऋषि लपिता के साथ वन में फिर रहे थे तब उन्होंने 


अ १-५. > 
न. 4 


/वन को जळा डाढने के लिये अग्नि को आते हुए देखा ॥ २१ ॥ 
विने अग्नि के संकल्प को जानकर तथा अपने पुत्रों को बाळक विचार 
कर अग्निदेव की स्तुति आरम्भ कर दी | २२॥ 
न्दी उन्होंने भयभीत होकर महातेजस्वी तथा छोकपाळ अग्निदेव से अपने पुत्र 
७ बात कही |: मन्दपाळ बोले-हे अग्निदेव ! तुम सब लोकों के मुख ( मोक्ता- 
जीव ) माने जाते हो, हे पावक! तुम इवि को पहुंचानेवाले हो ॥ २३॥ ` 
क तुम सब प्राणियों के अन्तःकरण में गुप्त रीति (ब्रह्मरूप) से निवास करते हो । 
विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि तुम एक ही दो,कितने ही तुम्हें तीन प्रकार का कहते हैं ॥२४॥ 
र ऋषि तुम्हें आठ मुखवाळा मानकर यज्ञ का निवोह करनेवाला मानते दै, 
पुमो सब विश्व के रथनेवाले हो। ऐसा श्रेष्ठ ऋषि कहते हैं ॥ २५॥ 
be दे इताशन ! तुम न होओ तो जगत्‌ का चण मर मे नाश हो जाय । अव 
Fl के सदित आझण तुम्हे नमस्कार करते हें और तप से जीती हुई 
साथ ाश्वती परम गति को पाते हैं। हे अग्ने ! चतुर पुरुष तुम को बिजली के 
छे थ आकार में रइनेवाळा मेघ कहते हें ॥ २६-२५ ॥ कवक पिक 
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दहन्ति सवंभूतानि स्वत्तो निष्क्रम्य हेतय। । 
जातवेद्रत्वथेवेद॑ विश्वं स्जष्ठंम्रहाद्यते ॥ २८॥ 
तवैव कमे विहितं सूतं सवं’ चराचरम्‌ । 
ह्यापो विहिताः पूय' स्वथि सवंमिदं जगत्‌॥ २६ ॥ 
स्वयि इव्घश्च कव्यं च यथावह्संप्रतिष्ठितम | 
स्थस्ेघ दहनो देव स्वं धाता स्वं बृहस्पतिः ॥ ३०॥ 
स्वसश्चिनो यभो मित्र: सोमस्ह्वमसि चानिलः । 


वेशम्पायन उवाच-- 

एवं स्तुतस्तदा तेन मन्दपालेन पावकः॥ ३१॥ 

तुतोष तस्य . नपते सुनेरमिततेजसः। : 

उचाच चेनं प्रीतात्मा किमिष्टं करवाणि ते॥ ३२॥ 

तम्न्रवीन्प्रन्दपालः प्राखलिहेव्यवाहनम्‌ ।- . 

प्रदृहन खाण्डवं दावं मम घुत्रान्‌ बिसजेय ॥ ३३॥ 
क 

तुम से उत्पन्न हुई ज्वाल्ार्य सकल प्राणियों को भस्म कर डाळती हैं। 
हे मद्दाकान्तिमान्‌ जातवेदा ! यह संब विश्व तुम्हारा ही उत्पन्न किया 


i ह मो | वेद मी तुम्हारे ही वाक्यों से बने हुए हें, सब चराचर प्राणीमात्र 


- का तुम्हारे ऊपर दी आधार दे। जळ आदि पदार्थों को भी तुम ने हो उत्पन्न 
किया है । यह विश्व भी तुम्हारे ही आधार पर ठहरा हुआ दे॥ २९॥ 
यज्ञ का इव्य और पितरों को दिया ज्ञानेबाळा कव्य भी तुम्हें ही दिया, 

लाता है । दे देव! तुम ही इस विश्व को उत्पन्न करनेवाले हो, तुम ह्वी जलाकर 
भस्म करनेवाले हो, तुम हदी बृहस्पति हो ॥ ३० ॥ डळ मे 

| हे अग्ने ! दत र सूये, चन्द्रमा भरं वायु यह सब तुम्हारे ही रूप 
हैं। वैशम्पायन कहते दें--दे रानन्‌! जब सच्दराळ ने इस अकार क क गी 

“अग्निदेव परम तेजस्वी सुनि के ऊपर अस्तःकरण से प्रसन्न होकर कहने णो 
हे मने ! में तुम्हारा क्या प्रिय करू | ॥ ३१-२२॥ किक से | 
ट द तब र्द हाथ जोड़कर दृव्यवादन अग्निदेव से कने बा हे अनने ! 
तुभ खाण्डव वन को ज़ला, तो मेरे बच्चों को छोड़ देना ॥ ३२॥. 

इः छङः द ६७४४ न ६ 33: द य हे ५ 
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ज्ज 


तथेति तस्प्रतिश्रत्य , भगवान्‌ हव्यवाहनः | 
खाण्डवे तेन कालेन प्रजज्वाल दिघक्षया ॥ ३४॥ 
>, इति भ्रीमद्दामारते आदिपवेणि मयदृशंनपर्वोण शाङ्गेकोपाख्याने 
ऊनत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९ ॥ 


i 


दोसी तीसवाँ अध्याय 
| वेशम्पायन उवाच-- 
तत; प्रज्वलिते वहौ शारङ्गकास्ते सरुदुःखिताः । 
व्यथिताः परमोब्रिझञा नाधिजग्सुः परायणम्‌ ॥ १॥ 
न निशाम्य पुत्कान्‌ यालान्‌ माता तेषां तपरिविनी । 
_ ' जरिता इःलशोकात्ता विललाप सुदुःखिता ॥ २॥ 
जांरतोवाच--. . 
'अयमभ्निइृहन्‌ कत्तमित आयाति भीषणः । 
` जगत्‌ सन्दीपयन्‌ भीमो मम दृःखविवद्धनः ॥ ३ ॥ 
य र. अपन शिक्षवों मन्‍्द्चेतसा। -= ` ऽ ०3 इमे च मां कषयन्ति शिशवो मन्द्चेतस! । - 


“we 


न तदनन्तर ऋषि की बात मानकर भगवान्‌ अग्नि “बहुत अच्छा” ऐसी प्रतिज्ञ 
खारडव बन को जळा डालने के लिये उस समय सुछग उठा ॥ ३४॥ . 
दोसौ उन्तीसवाँ अध्याय समास ॥ २२६ ॥ 
, —— BB 
i वेशम्पायन कहते हैं--जब खाण्डव वन में अग्नि सुगा तब शाङ्गक पक्षी, 
क न रहने से बढ़े दु:खी होकर घबड़ाने ढगे | । १॥ 
Fs हज पुत्र ग छोटे हैं, भाग नहीँ सकते? ऐसा जानकर तपश्विनी जरिता 
ट टन अत्य्त आतुर होकर विल्ञाप करने लगी ॥ २॥ 

ed ce * जगत्‌ को जढाता हुआ यह भयानक अग्नि सब वन 

क ह इधर आ रहा हे, यह मेरे दुःख को बढ़ाता है॥ ३॥ , 
नऊ ऊपर मेरे पूव पुरुषों का आधार है ऐसे मेरे बच्चे कदी 
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अनहाअ्रणह।नाः पूवंषां नः परायणाः ॥ ४॥ 
नालयरचायमायाति लेलिहानो महीरुहान । 
अजातपचारच सुता न दाक्ताश्वरणे मम ॥ ४॥ 
आद्य च न दाक्तोमि पुतरांस्तरितुमात्मना । 
न च त्यक्तुमहं शाक्ता हृद्यं दूयतीव मे॥ ६॥ 
कन्नु जत्यामहं पुत्र कम्रादाथ अजास्षहम्‌ । 
किन्नु मे स्पात्‌ कृतं कृत्वा मन्य्वं पु्रकाः कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
चिन्तयाना विमोक्ष वो नाधिगच्छामि किञ्चन । 
छाद्यिष्यासि वो गात्रः करिष्ये मरणं सह ॥ ६॥ 
जरितारो कुलं क्षेतत्‌ ज्येछत्वेन प्रतिछितम्‌। 
सारिस्रक्क प्रजायेत पितृणां कुलवद्धनः ॥ 6 ॥ 
स्तस्बमित्रस्तपः कुर्यात्‌ द्रोणो ब्रह्मविदांवरः । 
इस्येवसुकस्वा प्रययौ पिता बो निघणः पुरा ॥ १०॥ 


बुद्धि के हैं, अभी इन के पेर मी नहीं निकले और पंख भी नहीं उगे हैं। ऐसे 
बालकों को देखकर सुमे बड़ा सन्ताप होता है ॥ ४॥ न 

यह अग्नि तो त्रास पहुँचाता और वृक्षों को जलाकर भस्म करता हुआ यहाँ 
आ रहा है, और इन बच्चों के पंख भी नहीं निकले, अतः यह मेरे साथ भाग भी 


नहीं सकते ॥ ५॥ , 
इन पुत्रों को लेकर यहाँ से भाग जाने की शक्ति भी सुम में नहीं है, और 


मुझ से इन को छोड़ा भी नहीं जाता । इस लिये मेरा हृदय फटा जावा है॥६॥ ` 
इन में से कौन से बच्चे को मैं अपने साथ लू. और किस को यहाँ 
छोड़ ? हे पुत्रो ! तुम किस बात को उचित समते हो? में क्या करने से 


bd लिये मैं ने बहुत से .उपाय सोचे, परन्तु कोई भी उपाय 


` नहीं बनता | अन्त को एक उपाय सूरता हे कि मैं अपने पंखों में तुम्हें ढक लूँ, और _ 


ै में भी सर ज्ञाऊंगी ॥ ८॥। र 
ळू यु दा या जरितारि कुछ की प्रतिष्ठा रखेगा, दूसरा पुत्र सारिसूक . 


पितरों के कल्याण के लिये प्रजा उत्पन्न करेगा, तीसरा. स्तस्बमित्र तप करेगा ओर 
चोथा द्रोण नामक पुत्र वेद पढ़कर सब से श्रेष्ठ होगा; इस पकार पहले तुम्हारे 
निर्देयी पिता ने बुक से कहा था। छित ये पुळे झो इकर चज्ञे गर ॥ ९१० 0 


न्याय || Rx EO ही कि ; 
के आदिपंव ॐ १२३९ 
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कसुपादाय इाक्येयं गन्तुं कष्टापहुत्तमा । 
किन्नु कुस्वा कृतं कायं भवेदिति च विह्वला । 
नापरयत्‌ स्वधिया मोचं स्वत्चुतानां तदानलात्‌ ॥ ११ ॥ 
र वेशम्पायन उवाच-- 
एवं द्रवाणां शाम्षास्ते प्रत्यूचुरथ मातरम्‌ । 
स्नेहखत्सज्य मातस्त्वं पत यत्न न हव्यवाट्‌ ॥ १९॥ 
अस्मास्विह विनष्टेषु भवितारः सुतास्तव । 
स्वचि मातर्विनष्टार्घा न नः स्यात्‌ कुलसन्ततिः ॥ १३॥ 
अन्ववेच्येतदृभयं चेमं स्याद्‌ यत्‌ कुलस्य नः। 
तदे कसे' परः कालो मातरेष भवेत्तव ॥ १४॥ 
मा स्वं सवंविनाशाय स्नेहं कार्षी; सुतेषु नः । 
न हीदं कमे मोघं स्थाल्लोककामस्य न! पितुः ॥ १५॥ 


इस कारण में तुम में से किस को लेकर जाडे यह बड़ी कष्टदायक आपत्ति 
आकर पड़ी है । हाय ! में कया करूं, जिस से इम सब इस आपत्ति से बचें ? ऐसा 
कहती हुई जरिता विहछ हो गई और अपने पुत्रों को आग में से बचाने का 
विचारं करने पर भी उस को कोई उपाय नहीं सूमा || ११॥ 

वैशम्पायन कहते हैं--इस प्रकार बिळाप करती हुई माता से शाङ्खक पक्षी 


कहने ऊरे-हे माता ! तू हमारे स्नेह को छोड़ दे और जहाँ अग्नि न हो वहाँ. 
बढी ज्ञा ॥ १२॥ 


हमारा नाश हो जाय तो भी तेरे दूसरे पुत्र हो जायेंगे, परन्तु तेरा नाश हो 
गया तो फिर दूसरे पुत्र नहीं हो सकेंगे। इस दशा में हमारे कुछ का ही नाश 
हो जायगा.॥ १३ ॥ 

हे माता ! इन दोनों बातों का विचार करके जिस प्रकार हमारे कुळ की 
कुशल हो वही करने का यह अवसर आया है ॥ १४॥ 

हे माता ! तू हमारे ऊपर स्नेह करके सब का विनाश मत करं, यदि तू यहां 


से निकळ जायागी तो पितुळोक में ज्ञाने की 
इच्छा रखनेवाक्षे हमारे पिता सफर 
नोरथ दो जायेगे ॥ १५॥ वरक 
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अध्याय ] 


के भांदपव $ १४१६७ 
ORR 
` ज्ञरितोवाच-- 


इदमाखोबिलं भूमौ ध्ृद्वस्पास्थ सम्रीपतः । 
तदाविद्याध्यं स्वरिता वहेरत्न न वो भयम्‌॥ १६॥ 
ततोऽहं पांसुना छिद्रभपिधास्पासि पुत्रका} । 

एवं प्रतिकृतं मन्ये ज्वलतः कूष्णवस्मन; ॥ १७॥ 
लल एष्धास्थतीतेऽग्नो विहन्तुं पांसु सञ्चयम्‌ । 
रोचतासेष बो यादो मोदार्थङच हुताशनात्‌ ॥ १८॥ ` 
शाङ्गका ऊचुः- ॒ 
अषहान्मांसभ्ूतान्नः क्रव्धादारुविनाशयेत्‌ । 
पश्यस्ाना सयसिद्‌ं प्रवेष्टुं नात्र शक्नुमः ॥ १६ ॥ 
कथमझिनं नो धक्येत्‌ कथम्राखुनं नाशयेत्‌। 

कर्थं न स्थात्‌ पिता मोघः कथंमाता धियेत नः ॥ २० ॥ 
बिल आखाोविनाश! स्या द्ग्नेराका शाचारिणास्‌ | 


+ 0 क य क क त डा डा 
इस पर जरिता बोळी-हे पुत्रो ! इस वृक्ष के पास एक चूहे का बढ़ा 
आरी बिल है, उस में तुम सब जल्दी से घुस जाओ, वहाँ तुम्हें अग्नि का भय 
नहीं रहेगा ॥ १६ ॥ े नः 
तुम भीतर पहुँच जाओगे तब मैं धूड से इस बिळ का मुंख बन्द कर दूँगी । 
दे पुत्रो ! जळते हुए अग्नि में से छूटने का एक यदी मागे हे॥ (७॥ है 
फिर जब अग्नि शान्त हो जायगा तब मैं छौटकर धूल को हदा डांगी थोर 
तुम्हें बाहर निकाल लुंगी । द्दे पुत्रो ! मेँ सममती हूँ कि अग्नि से बने का यह 
म होगा ॥ १८॥ 
क उ Bl | जब तक हमारे पंख नहीं निकळते तब तक हम 
मांस के ढोंदे के समौत हैं, इस कारण दम. बिछ में घुसेंगे तो मांसाहारी चूहे 
हमको खा जायँगे, इस भय से हम बिल में नहीं घुसेंगे॥ १९॥ र 
आग्नि हें किस प्रकार न जळाये, चूहे मारा नाश किस प्रकार न डोल 
पिता की इच्छा किस प्रकार पूरी हो, इमारी माता किस प्रकार बचे! क का 


` इपाय पास नहीं ॥ २०॥ | Ns 
be तो चूहे खा जायेंगे और यदा रहेगे तो अभि सें ज 
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१५९८ $ महाभारत $ [ दोस्रो इकतोसवा 
I 
` अन्ववेच्येतदुभयं अयान दाहो न भक्षणस्‌ ॥ २१ ॥ 
गर्हितं मरणं नः स्यादाखुना भक्षिते बिले। 
शिष्टादिष्ट! परित्याग: शरीरस्य हुताशनात्‌ ॥ २२॥ 
इति भीमहाभारते आदिपवोणि मयदुर्शनपर्वणि जरिताविलापे 
त्रिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३० ॥ 


——$—— 


दोसौ इकतीसवाँ अध्याय 
जस्तिवाच-- 
अस्माद्‌ विलान्निष्पतित प्रारुं श्येनो जहार तम्‌ । 
चुर पद्गयां ग्रहीत्वा च यातो नात्र भयं हि वः ॥ १ ॥ 
|  शाङ्गका उचुः— 
न हृतं तं वयं विद्मः श्येनेनांखु कथञ्चन | 
अन्येऽपि भवितारोऽत्र तेभ्पोऽपि भयमेव नः ॥ २॥ 


जायेंगे । ऐसा विचार करने पर हमें चूहों का भोजन .बनने की अपेक्षा अग्नि में 

जळ मरना अधिक श्रष्ठ जचता हे ॥ २१॥ * 

| Fs खा जायगे तो हमारा मरण निन्दनीय हो जायगा, परन्तु अग्नि में 

जळ मरुग तो मरण अच्छा होगा। क्योंकि अप्ति में शरीर का ना द्यि 

ऐसा साधु पुरुषों ने माना है ॥ २२ ॥ अ भष उन 
दोसो तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३० ॥ 


गाना हित आळा 


न 


जरिता ने कहा--हे पुत्रो ! पड बिल में र किले 
5 व हिल इनेवाळा चूहा बाहर निकला था 
इस समय इस जुद्र को पंजों से पकड़कर बाज उठा ले गाया, इस कारण इस में 
A चळ नहीं हे ॥.१॥ क | 
_ राज्ञक बोळे--यह हमें नहीं मालूम है करि बाज उच्च. देको | 
ल “न्तु बिछ में दूसरे चूड भी होंगे, बन से भो तो हमें भय र है॥ २॥ 
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अघ्याय | भादिषव॑ व 
$ भादिषय $ आ त सो र 


संशयो वहिरागच्येद ष्टं वायोनिवसेनस्‌ । 
रस्युनों विलयासिभ्यो बिले स्थाज्ञात्र संशयः ॥ ३॥ 
निःसंचायार्छ॑ंशायितो मृस्युर्मातर्विशिष्यते । 
चर खे रवं यथान्यायं ु्ानाष्स्यसि छो भनान | ४॥ 
| जरितोवाच-- | | 
अहं वेगेन तं यान्तमद्राचं पततांवरम्‌ । 
बिलादाखुं समादाय श्येनं पुन्ना महाबलम्‌ ॥ ५॥ 
तं पतन्तं महावेगास्वरिता ए्ठतोऽन्वगाम्‌ । 
आिषोऽस्य प्रयुञ्ञाना हरतो मूषिक बिलात्‌ ॥ ६ ॥ 
यो नो देष्टारमादाय श्येनराज प्रधावसि। 
भव स्वं द्विसास्थशघ निरमित्रो हिरण्पय; ॥ ७॥ 
स यदा भच्ितस्तेन श्येनेनाखुः पतत्रिणा । 
तदाहं तमलुज्ञाच्य प्रत्युपायां पुनग्रेहम ॥ ८॥ 


अग्नि यहाँ तक भी फेज्ञेगा, यह बात भी नहीं कही जा सकती, क्फ्रॉकि वायु 
के पलट जाने से अग्नि दूसरी ओर चला जाता है। यदि हम बिल में घुस जायेगे 


तो चूहों से हमारी मृत्यु अवश्य हो जायगी ॥ ३॥ 
हे माता !.जाँ सन्देह नहीं हो वहाँ सत्यु की संम्भावना नहीं दोती दै, जहाँ 


सन्देह हो वहाँ सुत्यु अवश्य आ पड़ता हे । इस कारण तू यहाँ से उड़कर आकाश 
में चली जा, यही ठीक है । तू जीती रहेगी तो तेरे दूसरे सुन्दर पुत्र हो जायेगे ॥४॥ 
- इस पर जरिता ने कहा-दे पुत्रो ! पत्तियों में श्रेष्ठ बळवान्‌ बाज को में ने 
` यहाँ झपटकर बिल में से चूहे को ले जाते देखा हे ॥ ५॥ . । 
वह जब चूहे को लेकर उड़ा तब मैं दोड़वी हुईं उस के पीछे गई ओर चूहे | 
को बिल में से पकड़ने के लिये में ने उस को आशीवोद दिया॥६॥ | 
मैं ने उस से कहा कि दे बाजो के राजा! तू ने हमारे शत्रु चूहे को पकड़ 
ढिंया, इस लिये मैं तुके आशीवाद देती हूँ कि तुके खगे में वाल मिले, देरे शइ 
"का नाश हो और तेरा शरीर सोने का दो जाय ॥ ७॥ कक 
____ फिर बाज पक्षीने चूहे को मारकर खा लिया तब 
यहाँ लोट आई ॥ ८ ॥ ४ 


मैं उस की भा केक 
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` प्रविदाध्वं बिलं पुत्रा विश्रब्था नास्ति थो भयम्‌ । 
श्येनेन मम पश्यन्ह्या हृत आखुमहात्मना ।। ६ ॥ 
शाङ्गका उचुः 
न विद्हे हृतं सातः स्येनेनाखुं कथठचन । 
अविज्ञाय न ₹ाक्यामः प्रवेष्टुं विवर सुवः | १० ॥ 
जरितोवाच--- 
अहं. तमभिजानासि हृतं श्येनेन सूषिकम्‌ । 
नास्ति वोऽत्र भयं एचा। क्रिषतां धचनं सस्र ॥ ११॥ 
ट शाङ्गका उचुः 
न स्वं मिथ्योपचारेण मोक्षयेथा अयाद्धि नः 
समाकुलेषु ज्ञानेषु न वुद्धिकृतमेव तत्‌॥ १२॥ 
न चोपकृतमस्माभिने चास्मान वेत्थ ये वयम्‌ । 
पीड्यमाना बिभध्यस्मान्‌ का सती के वयं तव ॥ १३॥ 


: इस ठिये हे पुत्रो | तुम विश्वास करके इस बिल में घुस जाओ, अब तुम्हें 
'अय नहीं हे । महात्मा बाज ने मेरे सामने चूदे को खा लिया है॥ €॥ _ 

_ शाङ्गेक वोले-माता ! बाज़ चूहे को उठा ले गया, इस बात का हमें किसी 
प्रकार विश्वास नहीं होता ओर इस बात को विना जाने इम बिळ में प्रवेश नही 
“कर सकते॥। १०॥ `. 

जरिता बोछी-तूहे को बाज. उठा ले गया; इस बात को में नि!सन्देह 
जानती हूँ, हे पुत्रो ! तुम मेरा कहना मान छो, इस में घुसने से तुम्हें भय 
नहीं होगा ॥ ११॥ 
` ` शाङ्गक बोले-दे माता ! तू हमें झूठा भरोसा देकर इस भय से छुड़ाना 
चाहती हे, परन्तु किसी बात में सन्देह पड़ जाय और फिर भी उस काम को किया 
' जाय तो यह बुद्धिमानी नहीं कहळाती.।' १२॥ 
. दस ने तेरा कोडे उपकार नहीं किया हे ओर हम ( जीवरूप ) कौत है. 
यह भी तू नहीं जानती, तो भी हमारी रक्षा करने के ळिये इतनी पीडा 


(क्यो. पा रही दे! मातृप्रेम, तथा हम कौन हैं और तु कोन है ? यह स 
घारणा मिथ्या है.॥ ११६॥ ` 
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भव्याय | "तात: 


१६०१ 
तरुणी दुर्शनीयासि समर्था भत्तेरेषणे। 
अचुगच्छ पात सातः पुच्नानाप्स्यसि शोभनान्‌ ॥ १४॥ 
वयमर्ग्नि समाविश्य लोकानाप्स्याम झो भनान्‌। 
अथास्मान्न दहेदझिराथारस्वं घुनरेव नः ॥ १५॥ 

गेशस्पायन उवाच- . 
एवसुक्ता ततः शाङ्गी पुत्नानुस्सृज्य खाण्डवे । 
जगाम स्वरिता देदां . चेममग्नेरनामथस्‌ ॥ १६॥ 
ततस्तीदणाचिरभ्यागात्त्दरितो इव्यवाहनः। ` 
थन्न शाह -बभूचुस्ते- मन्द्पालस्थ घुन्रकाः ॥ १७॥ 
ततस्तं जवलितं दृष्टा ज्वलनं ते विहङ्गमाः । 
जरितारिसततो -वाक्यं आवयामास पावकम्‌ ॥ १८॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि मयद्शेनपवंणि शाङ्गको पाख्याने 
एकत्रिशद्धिकह्विशततमोऽभ्यायः ॥ २३१॥ ._ `. 


ed £ 


"तू दंशेनीय तरुणी है तथा पति को प्राप्त कर सकती हे । इसे लिये हे माता! 

' तू अपने छिये पति ढूँढ लेगी तो तेरे सुन्दर पुत्र हो जायँगे ॥ १४॥ 
` हम अग्नि में जक्ष जायेगे तो हमें पवित्र छोक की प्राप्ति होगी ओर नहीं 

` जळेगे तो तू हमारे पांस फिर आ जायगी ॥ १५॥ 
` ` ` वेशम्पायन कहते हैं--पुत्रों की ईस बात को सुनकर बह राज्गपलिणी उन 
को खाण्डंब वन में छोड़कर जहाँ अग्नि का भय नहीं था ऐसे निभेय, स्थान में 
2: * .. फिर जहाँ वे मन्दपाल ऋषि के शाक पुत्र थे वहाँ तीचण व्वाढाओंबाडा 

अग्नि शीघ्रता से आ पहुँचा ॥ ९७॥ . म ल 

जब शाङ्खकों ने अग्नि को सुछगते हुए पास आता देखा, तब जरिवारि 


“नामक शाङ्गक अग्नि से इस प्रकार कहने ढगा ॥ १८॥ 


_ . ` दोसो इकतीसवाँ अध्याय समास ॥ २३१ ॥ | 


~ 
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जरितारिरुवाच--- 
पुरत! कृच्छुकालस्थ धीमान जागति पूरुषः। | 
स कृच्छुकालं संप्राप्य व्यथां नेबेति कहिचित्‌ ॥ १॥ 
यस्तु कृच्छुमजुप्रापंं विचेता नावबुध्यते। 
स कृच्छुकाले व्यथितो न श्रेयो बिन्दते नहत ॥ २॥ 
| सारिस्रक्क उवाच 
. धीरस्स्वमसि मेधावी प्राणकृच्छुमिद्‌ं च न! । 
प्राज्ञ, शूरो बहुनां हि अवस्येको न संशाय।॥ ३ ॥ 
` सतम्बमित्र उवाच | 
ज्येष्ठस्तातो अवति चे ज्येछो घुञ्चति कृच्छुतः । 
भ्ये्ठशचेन्न प्रजानाति कनीयान्‌ किं करिष्यति ॥ ४ ॥ 
द्रोण उवाच 
. €हिरण्यरेतास्स्वरितो ज्यलन्नायाति नः चयम्‌ । 
जरितारि ने कद्दा-जो बुद्धिमान्‌ पुरुष मरणकाळ आने से पहले सावधान 
रहता दे, उस को मृत्यु आने पर किसी प्रकार की ब्यथा नहीं होती है॥ १॥ 
म जो क ज को वश में. नहीं रखकर मरण से पहले असावघान 
५ रहता है, उस को मरने के समय बड़ी पीडा होती है। उस दो मोच की प्रा 
नहीं होती ॥| २॥ sss गीड च छः 
| या नामक दूसरा भाई बोला--हे भाई ! तुम धीर और बुद्धिमान हो 
ब बेमार ऊपर यह प्राणान्त कष्ट आ पढ़ा है. । ऐसे समय बहुतों में से शूर और 
बु i एक ही निकळता हे और वही सहायक होता है ॥ ३॥ 
6८18 सरा भाई स्तस्बमित्र बाढा--बड़ा भाई पिता के समान गिना जाता है 
बचावे तो छोटे क्या कर सकते हे ? ॥ ४॥ dd 
चोथा भाई द्रोण बोला--जिस के 
सुख में सात ( काळी, मनोजवा, धूम्रा 
कराली, डोहिता/स्फुलिंगिनी और pan 
| १ विश्वरुचि यह सात ) निह्ा हैं, ऐसा यह क्रूर 
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सघजिहानन! क्रो लेलिहानो विसपेति॥५॥ 

| - पेशस्पायन उवाच-- 

एवं सस्थाष्य तेऽन्योऽन्यं सन्द्पालस्य घुत्रकाः। 

तु्टुजुः प्रयता शूस्वा यथाञ्निं श्रणु पार्थिव ॥ ६॥ 
जरितारिरुवाच-- 

आस्मासि वायोज्वेलन शरीरमसि दीडघास्‌ । . 

योनिरापश्च ले शुक्त योनिस्स्वमसि चाम्भसः ॥ ७ ॥ 

ऊध्वं चाधश्च सपेन्ति एछतः पारवतस्तथा | 

अबिषस्ते महावीयं रश्मयः सवितुर्यथा ॥ ८ ॥ 


सारिखक उवाच-- 


साता प्रनछा पितरं न विद्ध! पक्षा जाता नेव नो घूमकेतो । 
न नस्त्राता विद्यते वेस्वद्न्पस्तस्मादस्मांख्ाहि वालांस्टवमे ॥8॥ 


अग्नि ज्वाछाओं को फेल्लाता ओर सब को जळाकर भस्म करता हुआ इघर आ 
रहा हे। इस कारण अब हम अपना बचाव करें यही उचित है ॥ ५॥ 

वेशम्पायन कहते है--हे राजन्‌! तथ मन्दपाल के पुत्र आपस में ऐसा 
कहकर सावधान हो विनय के साथ अग्नि की स्तुति करने ढगे। हे भारत ! 
इन्होंने जिउ प्रकार स्तुति की थी उस को सुनो ॥ ६॥ , 

जरितारि ने कहा-दे अग्ने ! तुम वायु के आत्मा ( स्वरूप ) हो, तुम वन- 
स्पतियों के शरीर हो, प्रथिवी तथा जळ तुम्दारां वीयं है ओर जल भी तुम से 
ह्वी उत्पन्न हुआ हे॥७॥  . 

हे महावीयेवाले ! जिस प्रकार सूये की किरणें चारों ओर फैडती दै वैसे 
ही तुम्हारी उवाळाऐँ ऊपर, नीचे ओर आस पास फेड रही हैं॥ ८॥ 

सारिसरक ने कहा-दे धूमकेतु ! हमारी माता यहाँ से उड गई हे, अपने . 
पिता को हम जानते भी नहीं और हमारे पंख तक नहीं निकले है। हे अग्ने ! हम 
बालक हैं और इमारी रक्षा करनेवाळा तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं हे। इस 
ढिये तुम हमारी रक्षा करो ॥ ६॥ 
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यद्ग्ने ते शिवं रूपं ये च ते सत्त हेतय३। 

` तेन {नः परिपाहि स्वमात्तान्नः शरणेषिणः ॥ १० ॥ 
स्वमेवेकस्तपसे जातवेदो नान्यस्तसा विद्यते गोषु देव । 
ऋषीनस्मानबालकान्‌ पालयस्व परेणारमान्‌ प्रेहि वे हव्यबाह॥ ११॥ 


, स्तस्बस्तित्र उवाच--- 
सवंमग्ने स्वमेवेकस्स्वथि सवभिदं जगत्‌ । 
स्वं धारयसि भूतानि सुवनं स्वं बिभ्रषि व ॥ १९॥ 
स्वमम्िइंव्यवाहस्स्वं स्वमेध परमं हवि! । 
मनीषिणस्स्वां जानन्ति बहुधा चेकधापि च ॥ १३॥ 
खषा लोकांस्प्रीनिमान्‌ हव्यवाह काले प्रासे पचसि पुन! समिद्धः । 
स्वं सवस्य सुवनस्य प्रखतिस्त्वम्रेवार्ने भवसि पुन; प्रतिष्ठा ॥१४॥ 
.. - द्रोण उदाच-- 
» स्वमन्नं प्राणिभिसुक्तमन्तमूतों जगस्पते । 
rm <»+ ५७५ ++»भ+७+«नथ+००. 
हे अग्ने ! इम बहुत दु:खी होकर तुम्हारी शरण में आये हैं, इस लिये 
अपने शान्त स्वरूप तथां सात ज्याछाओं से हमारी रक्षा करो॥ १०॥ छु. 
` दुम ही अकेले ताप उत्पन्न करते हो, हे देव! तुम्हारे सिवा सूर्य की किरणों में 
ताप उत्पन्न करनेवाला और कोई नहीं है। इम ऋषि हैं और अभी बाळक हैं, इस 
डिये हे हब्यवाहन ! तुम दूसरे स्थान पर जाओ भौर हमारी रक्षा करो॥ ११५॥ २ 
स्तम्बसित्र ने कद्दा--दे अग्ने ! यह जो सब दीख रहा है सो तुम हो हो, 
यह सत्र जगत्‌ तुम में है। तुम सब प्राणियों को घारण करते हो और सब भुवनों 
को भी तुम ही घारण करते हो ॥ १२ ॥ | 
अग्ति नामवालले तुम ही हो, हव्यवाहन नासवाले तुम ही दो, तुम द्वी परम . 
` इविहष हो। कुछ चतुर पुरुष मानते हैं. कि तुम ( कारण रूप से ) एक हो और 
कुळ तुम्हें ( कायं रूप से ) अनेकों रूपवाळा मानते हैं॥ १३॥ 


_ हे इव्यवाइन | तुम ही इन तीनों ळोको को उत्पन्न करते हो ओर जब. इन 
उ काळ तुरा होता है तब तुम्ही प्रज्ळित होकर इन का नाश करं देते हो। सत्र 
सुवनों की सपि तुम से हो हे और सब का ळय भी तुम में ही होता हे ॥ १४ ॥ 
द्रोण । ते कहा -- हे जगस्पते ! प्राणी जो अन्न खाते दँ इस को तुम ही भीतर 
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निस्यप्रबृद्धः पचसि सवयि खर्य' प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४ ॥ 
खर्या झूत्वा रश्मिभिजातवेदो भूमेरापो भू मिजातान्‌ रसांश । 
विश्वानादांय पुनरुत्स़ज्य काले दृष्टा दृष्ट्या आवयसीह शुक्र ॥११॥ 
स्वत एताः पुनः शुक्र वीरुधो हरितच्छदाः ।. 
जाथन्ते पुष्करिण्यश्च सपुद्रत्य महोदधिः ॥ १७॥ 
इद्‌ं थे सद्म तिग्मांशो वड्णस्य परायण । . 
शिवस्त्राता अवास्पाकं सास्मानच्य विनाशय ॥ १८ ॥ 
पिङ्लाच लोहितग्रीव कृष्णवस्मन हुताशन। | 
परेण प्रेहि घुश्चास्मान्‌ सागरस्य ,गहानिय ॥ १९ ॥ 
.. वैशस्पायन उवाच 
एवसुक्तो जातवेदा द्रोणेन ` ब्रह्मदादिना । 
द्रोणसाह प्रतीतात्मा - मन्द्पालप्रतिञ्ञया ॥ २० ॥ 
रहकर निरन्तर बढ़ते हुए पचाते दो; सब जगत्‌ तुम में ही समाया 
कं) खफा 
रहता हम A के चमकते हुए चरे!) वेद तुम्हारी बाणी है, तुम 
ही सूर्यरूप होकर किरणों से प्रथ्वी के जळ और रस को सुखात दो और स्सचि के 
समय उन्हें वृष्टिरूप से पृथ्वी पर बरसाकर सब वस्तुओं को उत्पन्न करत हो ॥१६॥ 
` - हे शुक्र ! (श्वेत वणे के दमकत हुए अग्ने ! ) हरे पत्तोंबाळी सब इ 
तुम से ही उत्पन्न होतो हैं, सरोवर, करने और सुन्दर समुद्र भी तुम से ही उत्पन्न - 
3; द व उबाळाओंबाले अग्ने ! हमारे शरीर का आधार, बरुण अथात्‌ ` 
नोंचरूप रसनेन्द्रिय-मधिष्ठाता के ऊपर न्न र नळ क तुम शान्त होकर 
9 हो ज़ हमारा नाश न \ 
व्या र मरमर के ग्रीवावाले ! हे काले मागेवाले हुताशन ! जैसे 
समुद्र अपने तट के स्थानों को बचा देता दे, वैसे ही तुम हमे इना 
Fn । १९॥ 
pe हैं-..जब ब्रह्मवादी द्रोण ने इस प्रकार कहा, तब अभि 
प्रसन्न होकर मन्दपाळ के साथ को हुई प्रतिज्ञा के अदु सार कहने लगा-\\ २० 0 


~ 
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अझिरुवाच-- 
आअषिद्रोणस्त्वससि वे ब्रह्म तद्‌ व्याहृतं त्वथा । 
इथ्लितं ते करिष्यामि न च ते बिद्यते अघम्‌ ॥ २१ ॥ 
मन्दपालेन चे यूयं ममन पूर्व निवेदिताः । 
बजये; चुच्रकान्म्यं दहन दादमिति स्प ह ॥ २२॥ ` 
तस्य. तद्चनं द्रोण स्वया यच्चेह आषितसर । 
इभयं मे गरीयस्तु ब्रहि कि करवाणि ते। 
भदा प्रोतोऽस्प्ि भद्रं ते ब्रह्मन्‌ स्तोचेण सत्तम ॥ २३॥ 
ESE द्रोण उवाच--- 
इसे माजारका? शुक्र नित्यसुद्वेजथन्ति न$। 
एतान्‌ कुरुष्व दरघांस्स्वं हुताशन सबान्धवान्‌ ॥ २४॥ 
चेशस्पायन उवाच 
तथा तत्‌ कृतवानभिरभ्पनुज्ञाय चाङ्गकान्‌ । 
ददाह खाण्डवं दावं समिद्धो जनभेजय ॥ २५॥ 
इति भीमहाभारते आदिपवंणि मयदर्शनपवणि शाङ्गकोपाख्याने 
दवात्रिंशद्धिकद्विशततमाऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 


. ` हेद्रोण! तू ऋषि हे, तू ने जो कहा है सो ब्रह्मनिलूपण के तुल्य है, में तेरे 
कहने के अनुसार ही करूँगा । अब तुझे भय नहीं हे ॥ २१॥ न 

पहले से ही मन्दपाळ ने तुम्हारे. विषय में मुझ थे कदा था कि तुम वन को 
जळाते समय मेरे पुत्रों को बचा देना ॥ २२ ॥ 

ड ` है द्रोण! मन्द्पाळ का कहना ओर इस समय जो तू कह रद्वा है ये दोनों मेरे 
छेंये गौरव. करने योगय हैँ । हे ब्रह्मन्‌ तू ने मेरो स्तुति को है इस कारण मैं तेरे 
ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। दे द्रोण ! में तेरा क्या प्रिय करू ! ।। २३ ॥ 

_द्रोणने कहा--हे शुक! हे इताशन ! इस वन के बिळाव हमे सदा सताया 
करत हैं, इस कारण हुम इन को बाम्बों सहित भस्म कर दो || २४ ॥ | 
वैशम्पायन कहते है--हे जनमेजय ! तब अग्नि ने शाह रो ही रक्षा करने के लिये 
ही करत हुए कहा कि बहुत अच्छा, में ऐसा हो करूँगा । इतना कहकर वृद्धि 
को. प्राप्त हुए अमि. ने सब वन को जलाकर भस्म कर डाछा और इन पक्ष के बच्चों 
को.बचा द्या॥ २९॥ .. Fo 
दोसो बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३२ ॥ 
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दोसौ तेतीसवाँ अध्याय 


.. वेशस्पायन उवाच-- 
झन्द्पालो5पि कौरव्य चिन्तयामास पुत्रकान्‌ । 
उव्हह्वापि च स तिग्सांशु नेव शर्माधिगच्छति ॥ १ ॥ 
ख तप्यघानः पुत्नार्थ लपितामिद्मन्रवीत्‌ । . 
कथं छु छाक्ता! शरणे लपिते सन्न पुन्रकाः॥ २॥ . 
चद्धामाने हुतचहे वाते चाशु प्रवायति! 
असप्नर्था विभोक्षाय अविष्धन्ति मपात्मजाः॥ ३॥ ` 
कर्थं त्वशक्ता त्राणाय माता तेषां तपस्विनी । ` 
अविष्यति हि शोकार्ता धु्त्राणमपश्यती॥ ४ ॥ 
कथस्ुड्डी यनेऽहाक्तान्‌ पतने च ममास्मजान । 
सन्तप्पसाना बहुघा वाशमाना प्रधावती ॥ ५ ॥- 
जरितारिः कथं पुतः सारिखकः - कथञ्च से। 
स्तस्बमिश्रः कथं द्रोण कथं सा च तपस्विनी ॥ दे ॥ 


CN I ्सतत्त रस 
"7 डशस्पायन कहते हैं-दे कुरुबंशी ! मन्दपाळ ने यद्यपि अपने पुत्रों के 

लिये अभि से कह दिया था, तो भी वे पुत्रों की चिन्ता करते हुए बेचैन 
रहने ॥ 

टे वडी के 'ल्षिये 'सन्ताप करते हुए मन्दपाळ अपनी ` दूसरी खरी .लपिता से 
बोठे कि अरी ळपिते ! मेरे पुत्रों में चलने की शक्ति भो नहीं दे, न जाने उन को 


क्यो दशा होगी ? ॥ २॥ 
जब अग्नि बढ़ेगा और वायु वेग से चलेगा तो मेरे पुत्र अपनी रक्षा करने में 


मर्थ हो नायँगे ॥ ३॥ दकः 
no माता उन को कैसे बचा सकेगी ! वह तो अपने बच्चों को 


त्ता करने में बहुत दी असमर्थ हे । जब पुत्रों को बचाने का कोई उपाय नहीं दो 


देगा तब वह शोक से बहुत घब्ड़ायेगी॥ ४ ॥ |. 
के मेरे पुत्र उड़ने में तथा चलने तक में असमर्थ हैं, न को ऐसी दशा में देख- 


कर बह विचारी बहुत सन्ताप करेगी तथा इधर उधर दौड़ती हुई रोयेगी ॥ ५॥. 
हाय ! जरितारि, सारिसक्क, स्तस्बमित्र, द्रोण आर उन की तपस्विनी माता 


की न जाने कया दशा होगी ! ॥ ६ ॥ 
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याया EEEEHE-E: Sus 


लालप्यमानं तस्ूषिं सन्द्पालं तथा वने । 
लपिता प्रत्युवाचेदं सास्ुयमिव आरत ॥ ७ ॥ 


न ते पुत्रेष्वपेच्चासि्ति यादणीनुक्तवार्नांस । 
तेजस्विनो वीयंबन्तो न तेषां जवलनाद्भयस्‌॥ ८ ॥ - 
स्व॒पाओ ते परीताश्च स्वयं हि मल सन्निधो। 
प्रतिश्रुतं तथा चेति उवलनेन सहारमना ॥ 8 ॥ ` 
लोकपालो न तां वाचसुक्त्वा मिथ्या करिष्यति । 

समच बन्घुकृत्ये न तेन ते स्वस्थ मानखम्‌ ॥ १०॥ 
तामेव हु मम्रामिन्रां चिन्तयन्‌ परितप्यसे । 

रषं मयि न ते स्नेहो यथा तस्यां पुराभवत्‌ ॥ ११॥ 
न हि पचवता न्याथ्यं निःस्नेहेन सुहृज्जनः । - 
पीडयमान - उपद्रष्टुं. शक्तेनास्मा कथञ्चन ॥ १९॥ 


5 ` हे भारत! वन में इस प्रकार विछाप करते हुए मन्दपाल ऋषि से ळपिता 
देष्या करती हुईं सी इस प्रकार कहने छगी--॥ ७॥ 

तुम्हे पुत्रों की जरा भी अपेक्षा ( परवाह ) नहीं दै, तुम तो सुक से कहते थे 
कि मेरे पुत्र तेजस्वी तथा बीयंवान्‌ ऋषि हैं, इस कारण: उंन को अग्नि से भय 


नहीं है ॥ ८॥` . 
तुमने मेरे सामने वे अग्नि को सौंप दिये थे और महात्मा आग्नि ने उन की 


रक्षा करते के लिये तुम्हे बंचन भी दिया था ॥ & ॥ 
र्न लोकपाल हे अतः बह अपनी कही हुई बात खे पळट नहीं .सकता.। 
वस्तुतः तुम्हारा मन इस विषय में तिश्रिन्त होकर पुत्रों को बबारने में तत्पर 
नहीं है.॥ १० ॥ 
परन्तु मेरी सपत्नी ( खोत ) का ध्यान आ जाने से ही तुम्हे सन्ताप होता है, 
“उस खी से.पहले तुम्हारा जितना स्नेह था, उतना मेरे ऊपर नहीं है .यह बात 
निश्चित हे.॥ ११५॥ . | 
क “जो दुष्य राक्तिमांनः और निरन्तर स्नेह.रखनेवाळा हो. उस के लिये अपने 
. पीडित होते हुए प्रेसपान्न की उपेक्षा करना न्याय की ब्रात नहीं है॥१२॥ ` ॐ 
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गच्छ त्वं जरितामेव यदथ परितष्यसे । 
घरिष्यास्य हप्तष्येका . यथा कुपुरुषाश्रिता ॥ ११॥ 
सन्दपाल उवाच . 
नाहमेवं चरे लोके थथा स्वमभिमन्यसे । 
अपस्यहेतोविचरे तथ कृच्टछ॒गतं मम || १४॥ 
सूतं हिस्वा च भाव्यर्थ योऽवलम्बेस्स मन्दधीः । 
अवश्नन्थेत त॑ लोको यथेच्छसि तथा कुरु॥ १५॥ 
एष हि प्रज्वलन्नग्निलेलिहानो महीरुहान्‌ । 
आविग्ने हृदि सन्तापं जनयत्यशिवं मम ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


तस्मादेशादतिक्रान्ते ज्वलने जरिता पुनः। 
जगाम घुत्रकानेव जरिता.  घुत्रशद्विनी ॥ १७॥ 


इस लिये यदि जरिता के लिये तुम्हें इतना अधिक सन्ताप होता है. तो तुम 

उसे के पास. चल्ले जाओ । में भी इस बन में अकेळी ही भटक खी, तुम्हारे जैसे 
अघम पुरुष का आश्रय लेने का मुके यह फल मिल रहा है॥ १३॥ ` 

, झन्दपाळ ने कहा--जैसा तू समम रही हे ऐसा तो मैं इस ढोक में करूंगा. 
ही नहीं, में यहाँ कामवासना के लिये नहीं, किन्तु सत्ताच के ढिये आया हूँ । मेरी 
सन्तान इस समय विपत्ति में पड़ी हुई दै ॥ १४॥ र 
' अपमे पास जो वर्तमान दो उस को त्याग कर जो आगे की वस्तु पाने की. 
इच्छा रखता दे, वह मन्दबुद्धि दै, छोग उस को चुरा कहते हैं। इस कारण में अब 
1 करने को जाडेंगा, तेरी इच्छा में आवे सो तू कर॥ १५ | 
स्म करता हुआ अभि बढ़ता चढा आ रहा हे, इस. . 
हो रदा है और अशुभ विचार: 


पुन्नों की.रक्ष 
: ` बचा को जलाकर भ 
को देखकर घबड़ाये हुए मेरे हृदय में महासन्ताप 
उठ रहे हें ॥ १६॥. 
५ _ बैशम्पायन कहते द 
आगे को निकछ गया। तब पुनर 
परास फिर आई ॥ १७॥ 
६९ 


हृते हैं-- तदनन्तर जहाँ राङ्गेक थे. वहाँ से बचकर अस्ति... - 
तेह में डूबी हुई बुट्टी जरिता अपने पुत्रों के: . 
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सा तान कुशलिनः सर्वान विश्तुक्ताजजातवेद्सः 
रोख्यमाणान दहरे वने पुश्राज्षिगामथान ॥ १८ ॥ 
अभ्रणि सुसुचे तेषां दशनात्‌ सा पुनः पुन! 
एकेकशो हि तान सर्वान क्रोशमानान्वपव्यत ॥ १६ ॥ 
ततोऽभ्यगच्छत्‌ खहसा मन्द्पालो5पि भारत । 
अथ ते सव एचेनं नाभ्यनन्दंस्तदा सुताः ॥ २०॥ 
लालष्यमानमेकैकं जरितां च पुनः पुनः 
न चेवोचुस्तदा किचिक्तर॒णि साध्वसाधु वा ॥ २१॥ 
` मन्दपाल उवाच- 

' ज्येषः सुतस्ते कतमः कतमस्तस्य चानुजः 
मध्यमः कतमरचेव कनीयान कतम्च ते ॥ २२॥ 
एवं ब्रवन्तं दुःखास कि मां न प्रतिभाषसे। 
कृतवानपि हि त्यागं नेव शान्तिमितो लभे ॥ २३॥ ` 

रितोवाच-- | 


... किन्नु ज्येष्ठेन ते कारये किमनन्तरजेन ते। _ 


` हसं ने वहाँ आकर अग्नि में से जीवित बचे हुए और माता के- बिना रोते 
हुए अपने बंचों को राजी खुशी देखा । १८॥ 
अपनी सन्तान को देखकर जरिता के नेत्रं में मेम के आँसू भर आये, वह 
रोते हुए अपने हर एक बच्चे को चुढाकर उन सब से मिळी ॥ १७॥ 
ह भारत ! इतने में ही अचानक वहाँ मन्दपाढ ऋषि आ गए, उस समय 
पुत्रा में से पक ने भी आन्तरिक प्रेम से पिता का आद्र नहीं किया] २०॥ 
` रोते हुए अपने बच्चों से तथा जरिता से मन्दपाल ऋषि उनकी कुशल पूंछने 
 _ ढगे, परन्तु माता ने अथवा पुत्रों ने ऋषि से भरा बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ २१॥ 
` 'तबमन्द्पाल बोळे-हे जरिता ! इन सबों में तेरा बड़ा पुत्र कौन सा दै! 
« सब से छोटा कौन सा है और बिचल्षे बच्चे कोन से हूँ १॥ २२॥ ह 
में दुःख से व्याकुळ होऊर तुझ से वार वार पूता हूँ, परन्तु तू मुझे उंचर 
नहीं: देती; इस. का क्या कारण है! में ने तुझे त्याग दिया, यह. बात ठीक है, 
परन्तु वहाँ जाने पर झुरे जरा भी चेन नहीं पड़ी ॥ २३॥ | ब 
= सरिता बोडी--बदा कौन सा, छोटा कौन सा और विचढा-कोन सा है तथा 
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किवा मध्यमजातेन कि कनिष्ठेन चा पुनः ॥ २४ ॥ 
थां स्वं मां सवतो हीनासुत्सज्यासि गतः पुरा) ` 
ताम्रेव लपितां गच्छ॒ तरुणीं चारुहासिनीम्‌ ॥ २५ ॥ . 
संन्द्पाल उवाच 

न स्त्रीणां विद्यते किंचिद्सुत्र पुरुषान्तरात्‌ । 
सांपस्नकसूते खोके नान्यद्थेविनाशनम्‌॥ २६॥ ` 
वेराञ्निदीपनं चेव... सुशामुदेगकारि च। 

सुव्रता चापि कल्याणी सबंमूतेषु विश्रुता ॥ २७ ॥ 
अरुन्धती महात्मानं वसिष्ठ पर्यशङ्कत । 
बिशुद्धआावमस्थन्तं सदा प्रियहिते रतम्‌॥ २८॥ 
सपर्षिमध्यगं वीरमवमेने च तं सुनिस्‌। 
झपध्यानेन सा तेन घूमारुणसमप्रभा 1 
लद्धयालच्या नामिरूपा निमित्तमिव परघति ॥ २६ ॥ 
अपत्यहेतोः संप्रा्ं तथा स्वमपि मामिह । 


सब से छोटा कोन है; ऐसा वारंवार ३: शेन हे. ऐसा वारंवार पूछने से तुम्हारा क्या काम है १॥ २४॥ से तुम्हारा क्या काम है?॥ २४॥ 
मैं सब प्रकार से गई बीती थी, ऐसी झुक को त्याग कर तुम्‌ चेले गए। अतः 
अब सुन्दर द्वास्यवाडी ओर यौवन से पूणे उस छपिता के पास ही जाओ ॥ २५॥ . 
मन्दपाळ ने कद्दा--ल्लियों का इस लोक में तथा परळोंक सें सपल्लोभाव 
( सौतियाडांद ) रखने ओर अन्य पुरुष से प्रेम करने के सिवा घमरूप पुरुषार्थ का 
नाशा करनेवाळा और कुछ नहीं हे ॥ २६॥ क 
ये वी दोनों अत्यन्त व्याकुल्लता देनेवाले और वैररूपो अप्नि को मड्काने- 
बाले हैँ । शुभ त्रतघारिणी, कल्याणी और छोकों में प्रसिद्ध अरन्धतो भी वसिष्ठ 
ऋषि के विषय में अन्य खी के प्रेम का सन्देद किया करती यी। वे सुनि परम 
शुद्ध स्वंभाववाले तथा सदा अरुन्बती के हित में लगे रहते थे, तो भी अरुन्धती 
ने सप्त ऋषियों के बीच में उन का तिरस्कार किया था । ऐसा करने से अरुन्धती - 
धूएँ और अरुण के संमान रज्ञवाळा, कभी दीखने और कभी न दोखनेवाळा, 
अशुभसूचक तारा बनकर सप्त ऋषियों के मण्डछ सें दीखतो हे । २७-२९ ॥ | 
मैं ने सन्तान के लिये तेरा संग किया था, जैले वतिष्ठ ने कपी अरुन्धती 
का अप्रिय नहीं किया, बेळे दो में ने भो पो तेरा अप्रिय नहीं किया | तो भो तू' 
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इष्टमेवं गते हि. स्वं सा तथेवाच्य बचसते ॥ ६३० ॥ 
न हि भार्येति विश्वासः कायः पुंसा कथश्चनः। 
न हि कायंमनुध्याति नारी पुत्रवती खती।॥ ३१ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
ततस्ते सव एवेनं धुः ` सम्यशुपासतते ।. 
स च तानास्मजान खर्वानाश्वा सयितुसुद्यतः ॥ १३ ॥ 
इति भरीमद्दाभारते आदिपवोणि मयदर्शनपर्वोण त्रयञ्षिशद्‌ः 
थिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३३ ॥ 
“कक क--- 


` दोसो चोंतीसवाँ अध्याय | 
` मन्दपाल उवाच-- 


युष्साकमपव्गोर्थ' विज्ञसो ज्वलनो सया । 
अग्निना च तथेत्येवं प्रतिज्ञातं महात्मना । १ ॥ 


हार से षसिष्ठ की तरह मेरा तिरस्कार कर रही हे। अब जब मैं पुत्रों के 
डिये ब्याइल हुआ तो लिता ने भी मेरे साथ ऐसा ह्वी वत्ती किया ॥ ३० ॥ 
ब्ीको क खी लँ समझकर पुरुष खी पर आस्था न करे, क्योंकि जब 
पुत्र हो जाता बह सा बन बैठती हे | सेवा ९ 
अप के कहते हैं-चह बात सुनकर सब पुत्रों ने उस समय मन्द्पाळ 
18४9 ६६ दे ५ करना आ रस्म कुर द्या और ऋषि DIN से >» 
आसन देनेळो॥३२९॥ ` ˆ भी अपने सब ५५ को. 
> «पीसी तेतीसवाँ भष्याय समास ॥ २३३॥ ˆ ` 
की यी ओर महात्मा. अप्ति ने भी झुक सी रहा करने के ढिये मैंने गि से आयना 
५ 3 ; से प्रति को थो किडे. 
बाइ १... .... क रो की किनरे पुत्रों को | 
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अग्नेवंचनमाज्ञाय सातुधेमज्ञतां च वः) 
अवतां च परं वीय पूर्व" नाहमिहागतः॥ २॥ 
न सन्तापो हि व! काय्य; पुत्नका इदि मां प्रति | 
ऋषीन्‌ चेद्‌ इृताशोऽपि ब्रह्म तदिद्तिञ्च व ॥ ३॥ 
वशस्पायन उवाच-- 

एवसाश्वासितान्‌ पुश्नान्‌ जायांसादाय स दविज! | - | 
सन्द्षालस्ततो देशाद्न्यं देशं जगाम ह ॥४॥ 
भगवानपि तिग्मांशु: समिद्धः खाण्डवं गत; | ं 
दृदाह खह कृष्णान्यां जनयन्‌ जगतो हितम्‌ ॥५॥ ` 
वसासेदोवहाः कुल्यास्तत्र पीत्वा च पावक! । 
जगाम परमां तूति ददषाथामास चाजुनम ॥६॥ 
ततो$न्तरिचादवगवानवतीय ` पुरन्दर! । 

"3३0 ९९ 2.५ है 
मरुद्वणेहल! पाथ केशव चेदमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
कृतं युवाभ्यां कमेंद्ममरेरपि दुष्करम्‌ । 
चरं वृणीतं तुष्टोऽस्मि दुलभं पुरुषेष्चिह ॥ ८ ॥ 


अग्नि की प्रतिज्ञा के कारण ओर तुम्हारी माता घर्मज्ञ है तथा तुम सब 


महावीर्यवान्‌ हो, यह विचार कर में यहाँ पहले से नहीं आया था ॥ २॥ , 
हे पुन्नो ! तुम मेरे कारण खे मन में दुःख न मानना, तुस सब वेदान्त में 


प्रसिद्ध ब्रह्म को जाननेवाले ऋषि हो ओर असि भी तुम्हें पहचानता है ॥ ३॥ 
वैशम्पायन कहते हें-इस प्रकार पुत्रों को समझाकर तथा अपनी खी और 
उन को लेकर मन्दपाळ ऋषि उस वन को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए ॥ ४॥ 
“श्री कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से तीदण ज्वाळावाले अग्निदेव ने 
भी जगत्‌ के हित के डिये सब खाण्डव वन को भस्म कर डाला ॥ ५॥ | 
` प्राणियों की चरबी, रुधिर आदि से भरी हुई नदियों को पीकर अग्नि बड़ा 
ही तुस हुआ और उस ने अजुन को साक्षात्‌ प्रकट होकर दर्शन दिया ॥ ६॥ 
. ` फिर देवराज इन्द्र सब देवताओं को साथ लेकर अन्तरिक्ष से नीचे उतरा 
और श्री कृष्ण तथा अजुन से इस प्रकार कहने जगाहे. कृष्ण ! हे अजुन ! जो 
देवताओं से भी न हो सके ऐसा दुष्कर काम तुम दोनों ने किया है। सैं तुम्हारे 
ङपर प्रसन्न हूँ, अतः जो औरों-को दुलेभ हो ऐसा वर तुम सुर से माँग लो ।७'दा। 
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DSTI TZ EAA 


म 
द 


पार्थस्तु वरयामास शाकाद्ख्राथि वंशः । 
प्रदातुं तच शक्रस्तु कालं चक्र महाद्यतिः ॥ ६ ॥ 
यदा प्रसंज्ञो भगवान्महादेवो अविष्यति । 

तदा तुभ्यं प्रदास्यामि पाण्डवास्राणि सवदा; ॥ १०॥ 
अहमेव च तं कालं वेत्स्यामि कुरूनन्दन । 
तपसा महता चापि दास्यामि अबतोऽप्यहस् ॥ ११ ॥ 
आग्नेयानि च सर्वाणि वायव्यानि 'च सवदा} । 
मदीयानि च सर्वाणि ग्रहीष्यसि धनञ्जय ॥ १२ ॥ 
वाख्रुदेवोऽपि जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्वतीस्‌ । 

ददौ सुरपतिरचेव वरं कृष्णाय घीमते॥ १३॥ 
एवं दृत्त्वा बरं ताभ्यां सह देवेसरत्पतिः । 
हुताशनमनुज्ञाष्य जगास 'त्रिदिवं प्रसा, ॥ १४॥ 
पावकश्च तदा दावं द्रध्वा सस्गपर्तिणम। 
अहानि पश्च चेकं च विरराम स्ुतर्षितः॥ १५॥ 


तब अजुन ने इन्द्र से सब दिव्य अखन माँगे। महातेजस्वी इन्द्र ने असन देने 


` का समय नियत करके उस से कहा-- ९॥ | 


: जब भगवान्‌ महादेव तेरे ऊपर प्रसन्न होंगे तब में तुमे सब दिव्य . 
अख दूंगा ॥ १०॥ 
। यहद समय कब आयेगा सो में जानता हूँ। दें कुरुनन्दन ! तेरे महातप के 
कारण रस समय में तुझे आग्नेयांख्र, वायज्यासत्र आदि अपने सब अश्ञ दूँगा । 

हे घनज्ञय ! तू उन अख्नों को स्वीकार करना ॥ ११-१२॥ | व 
. फिर वासुदेव ने वर माँगा कि मेरी और अजुन की निरन्तर गाढ़ प्रीति 


रहनी चाहिये । सुरपति इन्द्र ने भी बुद्धिसान्‌ वासुदेव को यह वरदान दिया ॥१३॥ 
> इस प्रकार श्री कृष्ण तथा अजुन को वरदान देकर और अग्नि से विदा 


लेकर इन्द्र देवताओं सहित खरगे में चछा गया ॥ १४॥ 
: अग्नि भी पशु पक्षियों से भरे हुए खाण्डव वन को अस्म करके बढ़ा सन्तुष्ट 


इभा बह पन्हहवे दिन बह शान्त दुआ या | १५ 1. 
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जग्थ्वा मांसानि पीस्वा च मेदांसि रुधिराणि च । 

युत्तः परमया प्रीस्था ताबुवाचाच्युताजुनौ ॥ १६॥ 
युवाभ्यां पुरुषाग्रयास्यां तर्पितो हि यथासुखम्‌ । 
अनुजानामि वां वीरो चरतं यत्र वाञ्छितम्‌ ॥ १७॥ 

एवं तो समनुज्ञातो पावकेन महास्मना। 

अज्ुनो वासुदेवश्च दानवश्च मघस्तथा॥ १८॥ . 
परिक्रम्थ ततः सर्वे त्रयोऽपि भरतषेभ। 

रमणीये नदीकूले सहिताः समुपाविशन्‌ ॥ १७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते रातसाइस्रयां संहितायां वैयासिक्याम्‌ आदिपवंणि मयद्शंन- ` 
पर्वणि बरप्रदाने चतुल्षिशदधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २३४ ॥ 


° ९ ९ ४३ 
समाप्त मयदशनपच, आदिपव च | 


मांस खाकर, रुधिर पीकर ओर मेद आदि चाटकर सन्तुष्ट हुआ अग्नि 
श्री कृष्ण और अजुन से कहने छगा--॥। १६.॥ 


हे पुरुषों में श्रेष्ठ ऋष्ण और अजुन ! तुम दोनों ने मुझे भळी प्रकार उप 
किया है। हे वीरों ! अब में आज्ञा देता हूँ, इस लिये तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ 
झानरद से जाओ ॥ १७॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! महात्मा अग्नि से जाने की आज्ञा पाकर अजुन, वासुदेव ओर 
मय दानव; ये तीनों. जन अग्निदेव की परिक्रमा करके एक साथ यर्मुना नदी के 
रमणीय तट पर आकर बैठ गये ॥ १८-१९ ॥ 


दोसौ चॉतीसवाँ अध्याय समास ॥ २३४ ॥ 


कमाल; ह 
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आमस्परंमहंस परिव्राजकाचायं ब्रह्मनिष्ठ लोकसंग्रही गीता- । 


व्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डलेश्वर स्वा्ी श्री. 
विद्यानन्दजी महाराज द्वारा विरचित सहाआरत ' 
आदिपव की विद्याविनोदिनी भाषा टीका सभाघ। 
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